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बत्रिपिटक ( पाली )के हिन्दी अनुवादके साथ ज्रिपिटक कालीन इतिहास, भूगोऊ, सामा- 
जिक रीति-रवाज तथा इसी तरहकी और बातोंपर कुछ लिखना आवश्यक है; किन्तु इस विषय 
पर प्रत्येक पुस्तकमें अलग अलग लिखनेमें अपूर्णता रहेगी, इसीलिये में इसपर कुछ विशेष तारसे 
लिखनेको आगेके लिये छोड़ता हूँ । यहाँ इतनाही कहना है ।-- 

बुद्धकी पर्यटन भूमि | बुद्ध भारतके किन किन स्थानोंमें पहुंचे थे, इसका ज्ञान हमें प्रत्येक 
सूत्रके आरस्ममें आये--'एक समय भगवान्‌'“'( स्थान )में “विहार करते थे!?---वाक्यसे मिल 
सकता है । सारे त्रिपिटकके सूत्रोंकी इस दृष्टिसे छानबीन करनेसे मालूम होता है, कि वह पश्चिम 
में यमुनाके पार नहीं गये । यदि गये भी होंगे, तो सथुरा तक ही । सथधुरामें भगवानका किया 
उपदेश कोई नहीं सिरूता । लेकिन एक बार उन्हें हम सथुरा आर वेरंजा "के रास्ते पर जाते पाते 
हैं, हमें यह भी मालूम है, कि वेरंजा नगर डस रास्ते पर था, जो पश्चिमसे वेर॑जा--सोरेय्य-- 
संकरास्य--क न्नौजको जाता था । कुरु देशके कम्मासदुम्स' और थुछकोद्ठवित ( राजधानी ) कस्बोंमें 
छुद्ध गये थे । किन्तु यह नगर यमुना और गंगाके बीच वाले प्रदेश ( वतेमान मेरड, मु जफ्फरनगर- 
सद्दारन-पुरके ।जल। )में ही कहीं थे । डस पार जानेपर इन्द्रप्रस्थ जरूर पड़ता। पूतमें बुद्ध कर्ज- 
गलामें ! गये थे, ओर सम्भवत: यही उनके जानेका अन्तिम स्थान था। कजंगलाकी देशान्तर 
रखाहीसे कहीं पर कोसी गंगामें झिलती थी । कोसीके पश्चिप्त तथा गंगाके उत्तरमें अंगुत्तराप प्रदेश 
था । भाषाकोी दश्सि आजकी तरह तब भी वह अंगका ही अंग था। अंगुत्तरापके आपण कस्बेमें 
बुद्का जाना हमें सालूम है, ओर हम यह भी जानते हैं, कि वहाँ सगध-राज बिबसार' का शासन 
था । अंगुत्तरापके पूर्तरी सीमा तक पहुँचने पर भी, वह कोसोीके पूर्व तो फदापि गये नहीं साल्‌स 
होते । दक्षिण दिशामें--दशाणे ( पश्चिमी बुन्देलखंड )में उनके जानेका पता नहीं मिलता । 
चेदीमें भी अधिकसे अधिक विध्य और गंगाके बीचके ही स्थानों गये होंगे। भगे ( दक्षिणी 
मिर्जापुर, बनारस जिलों )में जाना तो स्पष्ट ही है, किन्तु यहाँ भी वह विध्याटवी आर डसके 
दक्खिन नहीं जा सके थे । विहार प्रान्तम उनकी विचरण भूसिकी सीसा शाहाबाद ओर गया 
जिलोंको लेते, कुछ ही दूर तक हज़ारीबाग और संथाल-परनाके जिलोंम घुसी थी । बुद्धको-विच- 
रण भूमि पाली साहित्यें मध्यम्रण्डलके नामसे प्रसिद्ध है । 

मध्यमंडलके शासक--कोसल-राज्य | विस्तार और अभावमें भी यह डस समय सबसे 
बड़ी शक्ति थी। अंगुलिसाल-सुत्त ( पृष्ठ ३५४ )से साल्स होता है, कि वेशालीके लिच्छवि और 
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सगधराज अजातशप्रु इसके पढ़ोसी प्रतिद्वन्दी थे। हम जानते हैं, कि कोसलके पूर्वमें शाक्य 
( मेतलूप, सामगास, कपिलवस्तु ), कोलिय ( देवदहद ), और मल ( कुर्सानारा, पावा, 
अनूपिया )के अजातन्त्र थे । सम्भवतः शाक्‍्प्र ओर कोलिय प्रजातन्त्र भी नो मल्‍लोंमें 
हीसे थे । लिच्छवियोंकों पड़ोसी प्रतिद्वन्दी बनानेसे, यह मी सिद्ध होता है, कि सब्छ 
प्रजातंश्र फोसल-राज्यके प्रभावके अन्तगंत थे । इस बातकी पुष्टि हमें कुसीनारा निवासी बन्धुमल " 
के कोसलके सेनापति जैसे महत्वपूर्ण पदुपर प्रतिष्ठित होनेसे भी होती है। शाक्योंके ऊपर कोसकका 
कितना अधिकार था, यद्द कोसलराजके साधारण सैरके तौरपर बिना किसी विशेष तय्यारीके 
नगरकसे शाक्योंके मेतरूप कस्बेमें चले जानेसे मालूम होता है। दुक्षिणमें कोसछर राज्यकी 
सीमा काशी देश होते गंगा तक पहुँचती थी । काशियोंकी राष्ट्रीयताको सनन्‍्तुष्ट रखनेके लिये 
स्वयं प्रसेनजित्‌का छोटा भाई नास सात्रका “काशिराज””* बन वाराणसी में वेसे ही रहता था; 
जैसे मगधोंके हाथमें चले जानेपर भी कोई अंग-राज' संभवत: चम्पामें रहता था। पद्िचममें 
कोसल-राज्यकी सीमा पाछी त्रिपिटकसे निश्चित नहीं की जा सकती । उत्तर पंचालके किसी नगर 
में बुद्धका जाना नहीं मिलता । लखनऊ कमिक्षरीके उत्तरी जिले और रुहेलखंडमें बहुत घने जंगल 
जरूर थे; तो भी वहाँ मनुष्योंकी बस्ती बिलकुल नहीं थी यह हो नहीं सकता। बढिकि थोड़ा 
संवलले कारवाँ (> सार्थ )के साथ चले जीवकका, तक्षशिलासे राजगृह जाते वक्त साकेत” 
( अयोध्या )में पहुँचना तो बतछाता है, कि इसी प्रदेशसे होकर उत्तरी भारतका एक महान 
वर्णिकू-पथ जाता था, और इसी लिये इस रास्ते पर कुछ व्यापारिक नगरोंका होना भी आवश्यक 
था । उत्तरी पंचालमें किसी राज-शक्तिका नाम न आनेसे जान पड़ता है, यह कोसलोंके आधीन 
था, और इसी लिये गंगा ही कोसलकी पश्चिम-सीसा रही होगी। कोसल-राज्य अपने प्रभावान्त:- 
पाती प्रजातंत्रोंकों लिये गंगा, मही ( वर्तमान गंडक ) ओर हिसालयसे घिरा मालूम होता है। 

कोसल राज-परिवारमे साहब्लिका पटरानी थी। वासभखत्तियादो प्र"  .- शाक्योंसे 
घनिष्टता पैदा करनेके लिये व्याहा था" , इसीसे सेनापति विट्वूडभ पेदा हुआ था। विट्डभ द्वारा 
पिताका पद्च्युत होना अद्कथा' से साल्म है, आर यह भी मसाल्म है, कि केसे शाक्‍्थोंका 
सर्वनाश करके लौटते वक्त अचिरवती ( - रापती )की आकस्मिक बाढ़में वह भी ससैन्य डूब सरा । 
प्रसेनजित्‌की एक सात्र कन्या वजिरी थी? जिसका ब्याह अजातशत्रुसे हुआ। विहृडभके बाद 
कोसल-राज्य पर अजातशत्रुका अधिकार हो जाना स्वाभाविक था । 

मगध-राज्य । फोसलू-राज प्रसेनजित्‌* और वत्सराज उदयनकी भाँति सगध-राज बिंबसार 
भी बद्धका ससवयश्क था। अंगुत्तराप (भागलपुर मुंगेर जिलोंका गंगासे उत्तरीय भाग ) बिबसारके 
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अधीन था। पूत्र और दृक्षिणकी सीमापर इसके कोई वेसे प्रभावशाली राज्य न थे। अजातशरश्रके 
शासनकालमें मगधकी तीन प्रतिद्वन्दी शक्तियाँ थीं---कोसल राज्यके बारेमें हम कह चुके हैं, जो विस्तृत 
आर चिरप्रतिष्ठित होते भी अवनतिकी ओर जा रहा था । लिच्छवि प्रजातं॑त्रकी शक्ति-शालिताका 
पता तो इसीसे मिलता है, कि डसके सैनिक गंगा पार हो, सगधके भीतर पाटलिग्रास ( पटना ) 
में महीनों छावनी डाले बेठे रहते थे* । अजातशत्रु और लिच्छवियोंकी सीमापर हिमालयसे व्यापा- 
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रियोंका कोई सागे' झ्ञाता था, जिसकी छज्कीके लिये दोनों शक्तियोंमें बहुत वेसनस्थ' था। 
सीमांत प्रदेश क्ष॑ंगुत्तराप और विदेहद्दीकी संधि पर माल्स होता हे। इससे यह भी सालूस 
होता है कि पुराने विदेहके एक भागका नाम विदेह होने पर भी वह लिच्छवियोंके प्रजातंत्र 
के अन्तर्गत था । सगधका दूसरा प्रतिद्वन्दी अवन्तिराज भ्रद्योत था, जो एक यार स्वयं राजगृह 
पर चढ़ाई करना चाहता था ; जिसके लिये मगधका अधानसंत्री वषकार सेनापति उपनन्दके 
साथ राजशूहकी सोर्चाबन्दी ' करवा रहा था। प्रयोतके राज्यकोी सीमा सगधसे सीधी कहाँ 
मिलती थी, इसे ढीकसे नहीं कहा जा सकता । यदि पछामू--राँची जिलोंके दुर्गेम जंगलोंमें मिलती 
हो, तो निर्जन होनेसे उसका उतना महत्व न था। अधिकतर संभव माल्म होता है, यह 
संघष गड्ा उपत्यकाके लिये ही था। प्रद्योतके दामाद वत्सराजकी प्रद्योतसे घनिष्टता होनी 
स्वाभाविक थी । प्रद्योतका दौहिन्र बोधि राजकुमार सगधके ही लिये, सुंसुसारगिरि ( चुनार )में 
ड॒टा हुआ था। इस प्रकार प्रद्योत इधरसे आक्रमण कर सकता था। डस ससय अवन्ती 
अपर सगधकी शक्तियाँ ही सारे उत्तरी भारतकी प्रधानताके लिये उद्योग कर रही थीं । वज्जियों 
और कोसलके शांतिपूर्ण विजयने अजातशत्रुके पल्‍लेको भारी कर दिया और इस प्रकार डजयिनीकी 
जगह पाटलिपुत्रको प्रथम भारतीय साम्राज्यकी राजधानी बननेका सोभाग्य प्राप्त हुआ । 
लिच्छुवि-प्रजातंत्र । कोसछ और मसगधकी शक्तियोंसे घिरा यह्‌ पराक्रमी प्रजातंत्र बिल्कुल 
स्वतंत्र था । इसके डरके सारे सगधराज पाटलिप्राममें सुदृढ़ दुगे बनवानेके लिये स्जबूर हुये* । 
कोसलराजको भी इनकी चिन्ता कम न थी* । इसकी राजधानी वेशाली ग्रीसकी एथेन्स थो ; 
जिसकों नागरिकताका अनुकरण सगधकी राजधानी ( राजगूृह ) तक करती थी। इसके लिये 
सगध मेसेदोनिया और अजातशत्रु फिलिपू था। फिलिपू और प्रीस-प्रजातंत्रोंढी कस्सकशूमका 
नाटक भारतमें एक शताब्दी पूर्व लिच्छवियों ओर अजातशनत्रुके बीच अमिनीत हुआ था। उस 
ससमयकी ऐतिहासिक साम्ग्रो यद्यपि बहुत थोड़ी मिलती है; तो भी उससे इस गोरवशछी 
प्रजातंत्रके इतिहासका एक अच्छा रूप खड़ा किया जा सकता है । खेद है, कि अभी तक इस तरफ 
अभिज्ञोंका ध्यान उतना नहीं गया । कुछ पंक्तियोंमें इसके बारेमें लिखना में अन्याय समझता हूँ, 
इसलिये इसे आगेके लिये छोड़ता हूँ । 
ब॒त्स-राज्य । पूत्र और दुक्षिणमें इसके सगध और अवन्तीकी शक्तियाँ थीं । वत्सके अति- 
रिक्त भग॑ ओर चेदी देशोंका कुछ भाग इसके आधीन था। इसके पर्चिममें दक्षिण पांचाल था, 
जो संभवत: वत्सहीके आधीन था। पंचालको वत्सके आधीन मान लेने पर, पश्चिममे इसके दो 
छोटे पड़ोसी राजा दिखाई पड़ते हैं ।--एक तो सूरसेनका राजा साथुर अवन्ती-पुत्र--जो उदयनकी 
रानी वासवदत्ता या बोधि राजकुसारकी साताकी बहिनका पुत्र तथा प्रद्योतका दोहित्र था। 
सम्भवतः यह माथुर राजा भी प्रद्योतके प्रभावके अन्तर्गत था। उत्तरमें थधुलकोद्टितका राजा 
कौरव्य* था, जो बुडुके समय बहुत बूढ़ा हो चुका था*; यह कोरव्य कोई कुरुवंशीय ही राजा रहा 
होगा, जिस वंशका ही प्रधान पुरुष उस सस्य वत्सराज उदयन था। इससे यदि ( पूव्र ) कुरु- 
वल्सके प्रभावके अन्तगंत रहा हो, तो कोई आश्रय नहीं । और फिर सूरसेनका भी, कससे कस 
प्रयोतके प्रभावके पहिले, वत्ससे अछुता रहना सम्भव नहीं । जान पड़ता है, कोसछकी भाँति ही 





१ संभवत: जयनगर ( दभेगा )से पनकुटा जानेवाला मांगे होगा । 

२ बुद्धचयों पृष्ठ ५२० । 34छ ४५७, ४५७ । 

४ बुद्धचयों पृष्ठ ५२७ । पृष्ठ ३४७ | $ पृष्ठ ३३४ । 9 पृष्ठ ३३५। 
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वत्स-राज्य भी बहुत विशाल था; ओर उसीकी भाँति यह भी अपने रेंगीले राजाके ख॒भाव, तथा 
प्रयोतकी प्रतिदवन्द्ताका शिकार हो रहा था। जान पड़ता है, दूसरी पीढ़ीमें वत्स बसे ही 
अवन्तीका ग्रास बन गया, जैसे कोसछ सगधका;, और फिर बिखरी प्रतिद्वन्दिता अवन्ती और 
सगध दो ही सहाशक्तियोंमें केन्द्रित हो गई । 


( २ ) 

सज्शिस-निकायके १५२ सुत्तन्त तीन पण्णासकों ( - पचासों )में विभक्त हैं । हाँ, तृतीय 
या उपरि-पण्णासकर्मे ७५० की जगह ७२ सुत्तन्त हैं । प्रत्येक पण्णासकर्में दस दस सुत्तनन्‍्तोंके पाँच 
वग्ग हैं; उपरि-पण्णासकका चौथा ( विभंग-) वग्ग इसका अपवाद है, जिसमें कि "१२ सुत्तन्‍्त 
हैं। वग्गों ( > वर्गों )के नासोंमें कोई फोई तो किसी सुत्तन्तके नामके कारण हैं, जैसे सुछ-परि- 
याय-वर्ग' **, कोई कोई वर्णित विषयके कारण जैसे सछायतन-वग्ग; कोई कोई सूत्र अधिकतर 
सम्बोधित ष्यक्तिकी श्रेणी पर हैं; जैसे--परिव्वाजक-वग्गमें परिश्राजक सम्बोधित किये गये हैं 
राजयग्गमें राजा और राजकुसार, ब्राद्मण-वग्गर्मे ब्राह्मण, गहपति-वग्गर्मे ग्रहूपति ( > वेइय )। 

भगवान्‌ ब॒द्ध अपने उपदेशोंमें कितने ही सुन्दर इष्टान्त या डपसायें दिया करते थे; हसने 
अन्तमें इनकी एक एथक्‌ सूची छगा दी है । 

सज्किस-निकाय सुस्त (> सूत्र ) बद़के दी कहे हुये हैं; लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी हैं 
जिन्हें बद्धके शिष्य सारिपुत्त महाकात्यायन आदिने कहे | साधुरिय-सुत्तन्त, घोटमुर-सुत्तन्तकी भाँति 
मगवानके निर्वाणके बादके भी कुछ सुत्तन्त हैं । 


( दे ) 

धम्मपदके प्रकाशनके वक्त मेंने छिखा था, कि सज््िस-निकायका हिन्दी अनुवाद इसी 
सनमें पाठकोंकी सेवा पहुँच जायेगा । यद्यपि इसके विषयमें मुझे सन्देदह डतना नहीं हो रहा था 
जितना कि परिस्थितियाँ प्रकट कर रही थीं। लिखने पढ़नेकी आसानीके छिये ही अबकी गरमियोंमें में 
लदाख गया । पहिले आशा रखता था, कि साथमें किसी लिखनेवालेको ले जाऊंगा । किन्तु वसा 
प्रबंध न हो सका। में २५ जूनको लेह ( छदाख ) पहुँचा, ओर १६ सितम्बर तकके समयमें दो 
चार ही दिन हधर उधर गया । यदि सिर्फ भज्यिम-निकायका अनुवाद होता, तो समय काफी 
था; किन्तु वहाँके बोद्धोंकी दुयनीय अवस्था तथा कुछ बंघुओंके आग्रहने मुझे वहाँके लड़कोंके लिये 
तिब्बती भाषाकी चार पुस्तकें लिखने पर मजबूर किया । उधर कुछ ओर भिश्रोंकी प्रेरणाने “तिब्बत 
में बोद-धर्मका इतिहास” को संक्षेपसे छिखवाया । अपनी तिव्बती और युरोप-यात्राओंकों भी वहीं 
समाप्त करनी पड़ीं। यह निश्चय ही है, कि इतने कामोंके छिये उतना समय पर्याप्र न था। एक 
दो बार तो मैंने अपने मिश्रोंको छिस्य भी दिया कि शायद में आधे ही ग्रंथको छदाखमें समाप्त 
कर सकेगा । 
अनुवादर्मं समय इस प्रकार छगा--- 


जुलाहे. ५--१५ १--२६ सुत्तन्त 
अगस्त २१--३१ ३८--९ ८ सुत्तन्त 
सितम्धर  १--२, ४--५९, ११--१ ४ ९९--१५७२ सुत्तन्‍त 
नवंबर _ ४---७ २७--३७ सुत्तन्त 


लदाखमें अनुवाद करते वक्त सालूस हुआ, कि मेरी पाली प्रतिमें ११ सुत्तत्त (८ सूत्र ) 
गुम हैं, इसीछिये उनका अनुवाद छोटकर प्रयागमें हुआ। इस प्रकार यह सारा अंथ ३८ दिनमें 


[ ट | 


अनुवादित हुआ । जल्दीके छिये अफसोस करनेकी आवश्यकता नहीं, जब कि में जानता हूँ, कि 
कासोंकी अधिकताके कारण, दूसरा कोई उपाय ही नहीं; अथवा एक अनिश्चित समयके छिये इस 
कासको स्थगित कर रखना पड़ता । 

श्रिपिटंक-वाड-सयमें सज्धिस-निकायका स्थान सर्वोच्च है। विद्वान्‌ छोग इसीके बारेमें कहते 
हैं, कि यदि सारा प्रिपिटक और बोद्-साहित्य नष्ट हो जाये, सिर्फ मज्झिम-निकाय ही बचा रहे; 
तो मी इसकी मददसे हमें बुछकी व्यक्ति, उनके दुशन ओर अन्य शिक्षाओंके तश्वको समसझनेसें करि- 
नाई न होंगी । इसी फारणसे ““बुद्धचर्या!” ओर ““घम्मपद्‌”'के बाद मेंने इसमें हाथ छूगाया । 

अजुवाद करनेमें भावोंके साथ शब्दोंका मो पूरा ्याल रक्‍्खा गया है, इसीलिये भाषा कुछ 
कडिनसी हो गई है; किन्तु, अजुवादकों ऐतिहासिकों, भाषा-तत्त्वज्ञों तथा दूसरे अन्वेषकोंके 
लिये भी उपयोगी बननेके लिये देसा करना अनिवार्य था। शब्दोंका एक विस्तृत कोश मेंने अंथके 
अन्तमें दे दिया है, ओर स्थरू स्थलपर फोष्ठकमें मी सरल पर्याय देता गया हूँ। पाठकोंकों कठिनाई 
मालूम होगी, कुछ बोदू दा्शनिक परिभाषाओंके कारण । किन्तु, संक्षेप और स्पष्ट होनेके लिये 
पारिमाषिक शब्दोंका प्रयोग करना ही पड़ेगा। बहुतसे पुनरुक्तोंको भी मेंने (० ) चिह्न देकर हटा 
दिया है, इससे भी कहीं कीं कुछ दिकत होगी, किन्तु उनके लिये में फुटनोटमें संकेत भी करता 
गया हूँ । यदि सभी पाठक प्रत्येक शब्द के समझनेका आग्रह न करेंगे, तो आशा हऐह, वह अनु- 
वादको सनन्‍्तोष-जनक पायेंगे। यह अन्तिम अनुवाद तो है नहीं, यदि इससे भविष्यके अनुवादकोंके 
कामसमें सहायता पहुँचेगी, तो यह भी इसकी एक उपयोगिता होगी । 

ब्रिपिटफके कुछ ग्रंथोंको पालीमें अनुवाद करनेकी बात सेंने “घम्मपद””के छपते वक्त 
लिखी थी । मेंने अगले चार वर्षाके वर्षा-वासोंको इस प्रकार हिन्दी-अनुवाद-कार्यमें लगानेका निश्चय 
किया है--- 


पातिसोक्ख -- मद्दावग्ग +- चुलवग्ग ( विनय-पिटक ) १९३४ हू ० 
दीघ-निकाय १०९३७ ” 
संयुक्त-निकाय १९३६ 
सुत्तनिपात + उदान + सिलिन्द्‌ पन्‍्ह १९३७ ?? 


अपने ज्येष्ठ सब्रह्मतारी मद॒न्‍्त आनन्द कोसव्यायन, तथा शीघ्र ही छरूघु सब्रह्मचारी बनने 
वाले एक दूसरे तरुणसे आशा रखता हूँ, कि इन्हीं चार वर्षो्में वह सम्पूण जातकोंका भी हिन्दी 
अनुवाद कर देंगे । यदि ऐसा हुआ, तो मूल बोछू-साहित्यके अज्ञवादमें हिन्दीका स्थान भारतीय 
भाषाओंमें ही प्रथम नहीं हो जायेगा; बल्कि हमारी मातृभाषा युरोपोय माषाओंसे टक्कर लेने 
लगेगी । 

पुस्तकके साथ सज्झ-संडरू ( 5 प्राचीन सध्यदेश )का एक सानचित्र भी दे दिया गया हे, 
जिससे तत्काछीन भूगोलके समझनेमें आसानों होगी । ध्यानसे खींचनेपर भी जनपदों ओर राज्यों 
फी सीमायें कितनी ही जगह गछलत हो सकती हैं । 

“धम्मभपद”के अनुवादकों समाप्त करते समय मैंने श्रद्ेय भिक्षु देवमित्र धर्मपालसे कहा 
था--मेंने अपनी प्रथस पुस्तक बुद्धचर्या अपने पिताकों समपि त की, दूसरी अपने उपाध्यायको; और 
अब यह तीसरी में आपको समर्पित करूँगा। उन्होंने कहा--कास होना चाहिये, अपने लिये सस- 
भंणको में बेकार समझता हूँ । बे-कार दो, चाहे स-कार, अब वह बेकारका शब्द ही कब उन पतले 
भोडोसे सुननेकों सिलेगा !! 

अजुवादका कास तो मेरे हाथका था, चाहे रातकों तीन बजता, चाहे चार, उसे में पूरा कर 
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सकता था; किन्तु १९३३ ई० के भीतर छाप देनेकी समस्‍या आसान न थी। महाबोधि सभाके 
प्रधान मंत्री ब्रद्मचारी देवप्रियने कई आ्िक अड्चनोंके रहते भी छापत्ा स्वीकार कर, उस 
कठिनाईफों हल कर दिया। दूसरी कठिनाई थी एक मासके अठप समयमें प्राय: आठ सो प्ृष्ठोंकी 
सारी पुस्तकको छाप कर निकाल देना | जिस कटिनाईको दूर करनेके छिये ला-जर्नल-प्रेसके सेनेजर 
पंडित कृष्णप्रसाद दर, तथा पंडित सीताराम गुंठे, पं० महेन्द्रनाथ पांडेय, श्री राजनाथ और 
श्री बच्चूलाल विशेषतया धन्यवादके पात्र हैं । पंडित उद्यनारायण श्रिपाडी, साहित्य-रत्र, ।/, .॥. 
और उनकी दारागंजकी शिष्य-संडली तथा बाबू बलूदेवसिह, ““विशारद्‌” यदि प्रूफ देखनेमें सहायता 
न करते, तो काम बहुत कडिन हो जाता । इसके लिये में डनका कृतज्ञ हूँ । 

यदि पाठकोंकी सहायता प्राप्त होगी; तो आशा है अगले संस्करणमें ग्रंथकी बहुतसी त्रुटियाँ 
दूर हो जायेगी । 


प्रयाग | 


१७५-- $ २--३ ३ राहुल साक्ृत्यायन 


भूमिका 
बुडके मूल सिडान्त 


खुद्के डपदेशोंके समझनेमें सहायता मिलेगी, यदि पाठक बुद्धफे इन मूल चार सिद्धा- 
न्‍्तों--तीन अस्वीकारात्मक और एक स्वीकारात्मक--को पहले जान लें। वे चार सिद्धान्त 
ये दैं-- 

( $ ) इंश्वरको नहीं सानना; अन्यथा “सनुच्य खयं अपना सालिक है!--इस सिद्धान्तका 
विरोध होगा । 

(२ ) आत्माको नित्य नहीं सानना; अन्यथा नित्य एक रस साननेपर उसकी परिशुद्धि 
ओर समुक्तिके लिए गुंजाइश नहीं रहेगी । 

( ३ ) किसी ग्रन्थकों स्वत:प्रसाण नहीं मानना; अन्यथा बुद्धि और अजुभवकी प्राम्माणि- 
कता जाती रहेगी । 

( ४ ) जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिभित न मानना; अन्यथा जीवन और उसकी 
विचिश्रताएँ कार्यकारण नियमसे उत्पन्न न होकर; सिफे आकस्मिक घटनाएँ रह जायेगी। 

बोद्ध धमेमें चार बातें सर्वभान्य हैं। इन चार बातोंपर हम यहाँ अलछग विचार 
करते दें । 


( १ ) श्थरकी न मानना 


इंधरवादी कहते हं--'“चूँकि हर एक फार्यका कारण होता है, इसलिये संसारका भी कोई 
कारण होना चाहिए; और वह कारण इंश्वर है--लेकिन प्रश्न किया जा सकता है--ईश्वर किस 
प्रकारका कारण है ? क्‍या उपादान-कारण, जैसे घड़ेका फारण मिट्टी; कुंडलका सुवर्ण ? यदि ईश्वर 
जगतूका डपादान-कारण है, तो जगत्‌ इश्वरका रूपान्तर है। फिर संसारमें जो भी बुराई-भलाई, 
सुख-दुःख्व, दया-ऋ्रता देखी जाती है, वह सभी इश्वरसे और इंश्वरमें है। फिर तो ईश्वर सुखलयकी 
अपेक्षा दुःखसय अधिक है, क्योंकि दुनियामें दुःखका पकछड़ा भारी है। ईंइवर दुयालुकी अपेक्षा ऋर 
अधिक है, क्योंकि दुनियामें चारों तरफ़ ऋरताका राज्य है। यदि वनस्पतिको जीवधारी न भी 
माना जाय, तो भी सूक्ष्मवीक्षणसे द्रष्टध्य कीटाणुओंसे छेकर कीडे-सकोड़े, पक्षी, सछली, साँप, 
छिपकली, गीदड़, भेड़िया, सिह-व्याप्र, सभ्य-अस+« मलुष्य--सभी एक-दूसरेके जीवनके ग्राहक 
हैं। ध्यानसे देखनेपर दइय-अदृदय, सारा ही जगत्‌ एक रोमांचकारी युद्धक्षेत्र हे, जिसमें निर्बल प्राणी 





१९ यह पहिले १९३२ ३० के “विद्ञाल-भारत” में लेख-रूपसे निकला था । 
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सबलोंके ग्रास बन रहे दें | पुनर्जन्स न साननेवाले धर्मोको तो इसे बिना आनाकानीके स्वीकार 
करना पड़ेगा । पुनर्जन्मवादी कह सकते हैं कि सभी मुसीबतें पूर्वके कर्मोंके फल हैं, लेकिन यह 
मी चिन्त्य है । अच्छे-घुरे कर्मोफी जवाबदेही जानकारकों ही हो सकती है। पागल या नहशोेमें 
बेहोश या अवोध बालकको दूसरकी हृत्याका दोषी नहीं डहराया जा सकता ॥ इससे इनकार 
किसको हो सकता है कि सनुध्यके अतिरिक्त दूसरे प्राणी--जो अपने अच्छे-बुरे कमके जाननेकी 
समझ नहीं रखते, और जिनका जीवन दूसरोंकी हत्यापर ही निर्भर हे--अपने कम्नके जिम्मेवार 
नहीं हो सकते ? सनुष्योंमें भी घालक, पागछ आदि अलग कर देनेपर दायित्व रखनेवालोंकी संख्या 
बहुत कम रह जायगी। यदि दुनियामें जवाबदेह आदुभियोंकी संख्या डेढ़ अरब सान छी जाय, 
तो फल भोगनेवाले इतने कहाँसे आयेंगे, जिनकी संख्या अपार है। डेढ़ जरबसे अधिक तो कछुये 
ही होंगे, जो आदमीसे अधिक दीघेजीवी हैं, ओर कीटाणुओं तथा हाथी, द्वेछ आदि जैसे विशाल- 
फाय जन्‍्तुओंके बारमें फहना ही क्या ? 

उपादान-कारण है, तो निर्विकार केसे हो सकता है १? यदि ईश्वरको निमित्त-कारण साना 
जाय, अर्थात्‌ वह जगत्‌कों बचेसे ही बनाता है, जैसे कुम्हार धड़ेको, सुनार कुंडलको; तो भ्रश्न 
होगा, क्‍या वह बिना किसी उपादान-कारणके जगत्‌कों बनाता है, या डपादान-कारणसे ? यदि 
बिना उपादान-कारणके, तो अभावसे भावकी उत्पत्ति साननी होगी, और कार्य-कारणका सिद्धान्त 
ही गिर जायगा, तब फिर जगत॒को देखकर उसके फारण इईंश्वरके साननेकी ज़रूरत क्या ? यदि 
इन्द्रजालकी तरह उसने जगत्‌को बिना कारण सायासय उत्पन्न किया है, तो प्रत्यक्षेके मायामय 
दहोनेपर इंश्वरके होनेका अनुभान ही किस सामग्रीके बछूपर होगा ? यदि उपादान-कारणसे बनाता 
है, तो कुम्हारकी भाँति जगत्से अछग रहकर बनाता है, या उसमें घ्याप्त द्वोकर ? अलग रहनेपर 
वह सर्वेव्यापक नहीं रहेगा, और सृष्टि करनेके लिए उसे दूसरे-सहायकों और साधनोंपर निर्भर 
होना पढ़ेगा। विद्युत्कणोंसे भी सूक्ष्म नवकणों ( 'श०प८००४५ ) तक पहुँचने और उनके 
सिश्रणसे क्रमशः स्थूछतर चीज़ोंके बनानेके छिए वह कौनसा हथियार, सुनारकी सेंडासीकी तरह, 
प्रयोग करेगा ? और फिर सर्वेशक्तिसान केसे रहेगा ? यदि डसे डपादान-कारणमें सर्वव्यापक सान 
लिया जाय, तो भी उपादान-कारणके बिना उत्पादन-करनेमें अक्षम होनेपर सवशक्तिसान्‌ नहीं। 
ऐसी अवस्थामें अपविश्वता, ऋरता आदि बुराइयोंका स्लोत होनेका भी वह दोषी होगा । 


इस प्रकार न वह उपादान-कारण हो सकता है, न निमित्त-कारण। जगत्‌का कोई आदि- 
कारण होना ही चाहिए, यह कोई ज़रूरी नहीं। यदि “उसका कारण फौन, उसका कारण 
कौन ?'---पूछनेपर जगत्‌॒की किसी सूक्ष्मतम वस्तु या उसकी विशेष शक्तिपर नहीं रुकने दिया 
जाय, तो ईश्वर तक ही क्यों रुका जाय ? क्यों न इेश्वरका भी कोई दूसरा कारण साना जाय ? 
इस प्रकार इंश्वरका आदिफारण मानना युक्तियुक्त नहीं । 

कर्ता-धर्ता इंश्वर होनेपर, सनुष्य उसके हाथकी कठपुतछी है, फिर वह किसी अच्छे-शुरे 
कासके लिए जवाबदेह नहीं हो सकता । फिर दुनियामें डसका सताया जाना क्‍या इंश्वरकी द्या- 
लुताका द्योतक है ? 


इंश्वर सष्टिकर्ता है, यह मानना भी ठीक नहीं । यदि सृष्टि अनादि है, तो उसको किसी 
कर्ताकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कर्ता होनेके किए उसे कार्यसे पहले उपस्थित रहना चाहिए। यदि 
सृष्टि सादि है, तो करोड़ दो करोड़, खरब दो खरब वर्ष नहीं, अचिन्त्य अनन्त वर्षोसे लेकर उृष्टि 
उत्पन्न होनेके समय तक उस क्रिया-रहित इंश्वरके होनेका प्रसाण क्‍या ? क्िया ही तो उसके 
अस्तित्वमें प्रमाण हो सकती है ? 


[ ण] 


इईंश्वरके साननेपर, जैसा कि पहले कहा गया, सनुष्यको उसके अधीन प्लानना पड़ेगा, तब 
सनुष्य आप ही अपना स्वासी है, जैसा चाहे, अपनेको बना सकता है---यह नहीं साना जा सकता । 
फिर मनुष्यको शुद्धि और मुक्तिके छिए प्रयत्ष करनेकी गुंजाइश कहाँ ? फिर तो धर्मोके बताये रास्ते, 
. और धर्म भी निष्फल । ईंश्वरके न साननेपर, सजुष्य जो कुछ वर्तसानमें है, वह अपने ही कियेसे; 
और जो भविष्यमें होगा, वह मी अपनी ही करनीसे । सलुष्यके काम करनेकी स्वतन्त्रता होने 
ही पर धघर्मके बताये रासतों और धर्मकी सार्थकता हो सकती है । ईश्वरवादियों द्वारा सहस््राब्दियोंसे 
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करता ! वस्तुतः हृेइवर सनुष्यफी सानसिक सृष्टि है । 
| ( २ ) आत्माको नित्य न मानना 


यहाँ पहले हमें यह समझ लेना है कि बोद्ध अनात्मताको कैसे मानते हैं । बुढुके समय 
ब्राह्मण, परित्राजक तथा दूसरे सतोंके आचार्य सानते थे कि शरीरके मीतर और शरीरसे भिन्न एक 
नित्य चेतनशक्ति है, जिसके आनेसे शरीरमें उद्णता और ज्ञानपूर्वक चेष्टा देखनेमें आती है । जब 
वह शरीर छोड़ कर कर्मानुसार शरीरान्तरमे चली जाती है, तो शरीर शीतल, चेष्टा रहित हो जाता 
है । इसी नित्य चेतनशक्तिको वे आत्मा कद्दते थे । सामीय ( 927770८ ) धर्मोका भी, पुनर्जन्‍्मको 
छोड़ कर, वही सत है । इनके अछावा बुद्धके समयमें दूसरे भी आचार थे, जिनका कहना था-- 
शरीरसे प्रथक्‌ आत्मा कोई चीज़ नहीं ; शरीरमसे भिन्न-मिन्न परिम्ाणमें सिश्रित रसोंके कारण उच्णता 
और चेष्टा पैदा हो जाती है, रसोंके परिमाणमें कमी-बेशी होनेसे वह चछी जाती है। इस प्रकार 
आत्मा शरीरसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। बुद्धने एक ओर आहत्माका नित्य कूटस्थ सानना, दूसरी ओर 
शरीरके साथ ही आत्माका विनाश हो जाना--इन दोनों चरस बातोंको छोड़ मध्यका रास्ता 
लिया । उन्होंने कहा--आत्मा कोई नित्य कूटस्थ वस्तु नहीं है, बल्कि ख़ास कारणोंसे श्कन्धों ( भूत, 
सन )के ही योगसे उत्पन्न एक शक्ति है, जो अन्य बाह्य भूतोंकी भाँति क्षण-क्षण उत्पन्न ओर 
विलीन हो रही है। चित्तके क्षण-क्षण उत्पन्न होने और विछीन होनेपर भी चित्तका प्रवाह जब 
तक 'इस शरीरमें जारी रहता है, तब तक शरीर सजीव कष्ा जाता है। हमारे अध्यात्म-परिवततेन 
और शरीरके परिवर्तनर्में बहुत समानता है । 

हमारा शरीर क्षण-क्षण बदछ रहा है । चालीस वर्षका यह शरीर वही नहीं है, जो पाँच 
वर्ष और बीस वर्षकी अवस्थारमें था, ओर न साठवें वर्षमें वही रह जायगा । एक-एक अणु, जिससे 
हमारा शरीर बना है, प्रति क्षण अपना स्थान नवोत्पन्नके लिए खाली कर रहा है ; ऐसा होने पर 
भी हर एक विगत शरीर-निर्मापक परमाणुका उत्तराधिकारी बहुतसी बातोंमें सदश होता है । इस 
प्रकार यद्यपि हमारा पहले वर्षवाला शरीर दसवें वर्षमें नहीं रहता, और बीसवें वर्षमें दस वर्षवाला 
भी ख़तस हुआ रहता है, तो मी सदश परिवर्तनके कारण भोटे तौरपर हम शरीरको एक कहते 
हैं। इसी प्रकार आत्मा भी क्षण-क्षण बदल रहा है, लेकिन सदश परिवततेनके कारण उसे एक 
कहा जाता है। आप अपने ही जीवनको के छीजिए। दो वर्ष पूर्व दूरसे भी आपको सिगरेटका 
धुआँ नागवार था, और अब उसे चावसे पीते हैं। दो वर्ष पूवे चिड़ियोंको खयं मार कर फड़फड़ाते 
देखना, आपके लिए सनोरंजनकी चीज़ थी; लेकिन अब आप दूसरे द्वारा सारी जाती चिड़ियाको 
फइफड़ाते देख स्वयं फड़फड़ाने छगते हैं । यदि आपको अपने सनके झुकाव और उसकी प्रव्ृत्तियों- 
को लिखते रहनेका अभ्यास है, तो श्ञाप अपनी पिछछ्ली दस वर्षोकी डायरी उठा कर पढ़ डालिये । 
वहाँ आपको कितने ही विचार ऐसे मिलेंगे, जिन्हें दस वर्ष पूर्व आप अपना कहते थे, किन्तु दस 
वर्ष बाद भाज यदि कोई आपके ही शब्दोंमे आपके पूषे विचारोंको आपके सासने रखे, तो आप 
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साफ़ इनकार कर देंगे कि “यह मेरा विचार नहीं है, न मेरा विचार कभी ऐसा था ।” वस्तुतः 
आपका ऐसा कद्दना डीक भी है, क्योंकि आपके पिछले दस वर्षके अन्ुुभवोंने आपको ,बदुरू दिया है। 
आप कह सकते हैं--मन बदुरूता है, आर्मा थोड़े ही बदकता है | हमारा कहना है, 
सनसे परे आत्मा कोई चीज़ नहीं । चित्त, विज्ञान, आत्मा--एक ही चीज़ हैं। जिश्न प्रकार चल्त, 
श्रोत्र, प्राण, जिह्या और त्वक्‌ इन्द्रियोंको दस प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वेसे सनको नहीं । हमें 
सनकी सत्ता क्‍यों स्वीकार करनी पढ़ती है ? आँखें इसली देखतो हैं, और जिहासे पानी टपकने 
लगता है। नाक दुर्गन्ध सूँघती है, ओर हाथ नाकपर पहुँच जाता है । आप देखते हैं, आँरब और 
जिद्दा एक नहीं हैं, न वे एक दूसरेसे मिली हुई हैँ | इसलिए इन दोनोंको मिकानेके लिए एक 
तीसरी इन्द्रिय चाहिए, और घह सन है । पाँचों ही इन्द्रियाँ अपने-अपने ज्ञानको जदाँ पहुँचाती 
हैं, और जदहाँसे शरीरके भिन्न भिन्न अंगोंको गतिका अनुशासन सिरछता है, वह सन है । वही प्रहण, 
चिन्तन और निर्णय करता है । वह ग्रहण आदि केसे करता है ? फ़ौजके कमाण्डरकी तरह अलग 
बेड कर नहीं, बल्कि जैसे पाँच ट्यूबोंमें छाल, पीले, हरे, नीले, काछे रंगका चूर्ण पड़ा हुआ हो, 
और नीचे एक ऐसी काँचकी नछीसे पानी बह रहा हो, जिसमें पाँचों ट्यूबोंके मुँह मिले हुए हों, 
आर दुयूबोंका सुद्द बारी बारीसे खुल रहा हो । जिस समय जो रंग पानीपर पड़ेगा, पानी उसी 
रंगका हो जायगा। इसी तरह जब आँख काले साँपकी ओर लगती है, तो काले साँपका हमें 
दर्शन होता है | फिर यह ज्ञान तुरन्त सनमें पहुँचता हे । उस क्षणका सन, जो अपने फारणमूत 
पुराने सनोंके अनुभवोंका बीज अपनेमें रखता है, इस नये ज्ञानरूपी चूर्णके गिरनेसे तदाकार हो, 
भयके रंगमें रँग जाता है। यदि एक क्षण ही सॉपको देख हमें रुक जाना हो, तो भी द्विला कर 
छोड़ दिये पहियेकी भाँति कई क्षण तक एक-एकके बादु उत्पन्न होनेवाछा सन उस रंगमें रंग 
जायगा ; यद्यपि हर द्वितीय क्षणके मनपर उसका असर फीका पड़ता जायगा | ओर यदि साँप 
कई क्षणों तक दिखाई देता रहा, और आपकी तरफ़ भी आता रहा, तो क्षण-क्षण उत्पन्न होने- 
वाले सनपर भयका संचार अधिक होता जायगा । जो बात भयप्रद विषयोंके बारेमें हे, वही 
प्रीतिप्रद्‌ तथा वूसर विषयोंके बारें भी समझनी चाहिए । क 
अस्तु, उक्त कारणसे चक्षु आदि इन्द्रियोंके अतिरिक्त हमें डनके संयोजक एक भीतरी 
इन्द्रियको माननेकी ज़रूरत पड़ती है, जिसे सन कहते दें। इससे परे आत्माकी क्या आवश्यकता ! 
यदि कहें कि पुराने अज्ञुभवोंको स्घतिके रूपमें रखनेके लिए, क्योंकि सन तो क्षणिक है ( यय्पि 
थह बात वे नहीं कह सकते, जिनके सतसे सन क्षणिक नहीं ), तो हम कहेंगे--सन क्षणिक है, 
किन्तु वह अपने परवर्ती सनका कारण भी है। आनुवंशिक नियसके अनुसार जैसे माता-पिताकी 
बहुतसी बातें पुत्र-पोन्नसें आती दें, डसी प्रकार पूर्व सन अपने अनुभवोंका बीज या संस्कार पिछले 
समनके लिए वरासतमें छोड़ जाता है, ओर वही स्मतिका कारण है । वस्तुत: संस्कारका ठप्पा तो क्षणिक 
वस्तुपर ही लग सकता हे । आत्माको यदि कूटस्थ नित्य मानें, तो वह अनन्तकारू तक एक रस 
रहनेवाला होगा । भरा, सदाके लिए एक रस रहनेवाले आत्मापर अनुभवोंका ठप्पा केसे पड़ सकता 
है ? यदि पड़ सकता है, तो उप्पा पढ़ते ही डसका रूप-परिवर्तन हो जायगा। आत्सा कोई जड़ 
पदार्थ नहीं हे, जिसके सिर्फ़ बाह्य अवयवपर ही लांछन लगेगा । वह तो चेतनसय है, इसक्षिए ऐसी 
अवस्थामें इन्द्रिय-जनित ज्ञान उसमें सत्र प्रविष्ट हो जायगा । फिर वह राग, हेष, सोह---नाना 
अकारोंमेंसे किसी एक रूपवाला हो जायगा । तब फिर वह वही आत्सा नहीं हो सकता, जो 
ठप्पा छगनेसे पहले था । अतएव वह एक रस भी नहीं हो सकता । फिर आत्मा नित्य है कंसे ? 
यदि थोड़ी देरके छिये मान भी छें कि उप्पा छगता है, तो वह अभोतिक संस्कार भी नित्य आत्सा 
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में ढगकर अविचल हो जायगा । तब फिर झुदछधि या मुक्तिकी आशा! केसे की जा सकती है ९ 

यदि कहैं--कोई नित्य आत्मा नहीं है, तो सनके क्षणिक होनेसे, शरीरके नष्ट हो जानेपर 
अच्छे-बुरे कर्माका विपाक केसे होगा ? यहाँ पहले यह समझ ले कि बौद्ध विपाक केसे सानते हैं । 
वे यह नहीं मानते कि हम जो कुछ भले-बुरे कास करते हैं, उसे लिखनेके लिए इंश्वरने हमारे पीछे 
दुत लेखक छगा रबखे हैं । हम अच्छे या बुरे जैसे भी कायिक-वाचिक कम करते हैं, सभी कमोका 
उद्‌गस हसारा सन है। अतः द्ेपयुक्त काम फरनेके लिए सनको द्वेषयुक्त बनना पड़ता है; रागयुक्त 
कास करनेके लिए मनको रागयुक्त बनना पड़ता है। मनकी डस बनावटकी, उस ध्वनिकी गूँज 
तब ध्क जारी रहती हे, जब तक वह घ्ययसे या विरोधी ध्वनिके आ कर टकरानेसे नष्ट नहीं हो 
जाती । आदंसी एक दिनमें ऋर नहीं बन जाता। आपरेशन करनेवाले डाक्टरको भी धीरे-धीरे 
अपने सनको कड़ा करना पड़ता है, फिर खुनीकी तो बात ही क्या ? जब किसी असहाय, निर- 
पराध बालिकाकों पीटते देख दुर्शंकोंका सन प्रभावित हुए बिना नहीं रहता ( यद्यपि वह दूसरी 
दिशामें--करुणाकी ओर ), तो ख्॒रयं॑ सारनेवालेका सन सख्त हुए बिना केसे रह सकता है ? 
सुतराँ हम जो काम करते हैं, डसका असर तत्काल सनपर पड़ता है। जितना ही मन कड़ा होता 
जाता है, उतना ही उसमें सूक्ष्म सानसिक चिन्तन और विकासकी योग्यता कम होती जाती है । 


अच्छे-बुरे सनोभाव धन और ऋणकी तरह हैं । यदि धनकी राशि अधिक रही, ऋणकी 
फस, तो धनका पलड़ा भारी रहेगा | यह हिसाब सनकी क्षण-क्षणकी बनावटमें स्वयं होता रहता 
है । यहाँ हिसाबका टोटल महीनों, हफ्तों, दिनोंके बाद नहीं, बल्कि तुरन्त-का-तुरन्त होता रहता 
है । मनुष्य क्या है, अपने पिछले भले-बुरे अनुभवोंका पूर्ण योग । दूसरे क्षण उत्पन्न होनेवाले 
सनको बहुतसी बातें अपने-जनक सनसे वरासतमें मिलती हैं । यह वरासतका सिलसिला हमारे 
लड़कपनसे बुछूपन तक रहता हे--इसे समझनेमें अड्चन नहीं होगी । लेकिन बुद्धकी शिक्षा 
के अनुसार यह्‌ सिलसिला जन्मसे पहले भी था, और मझत्युके बाद भी रहेगा। अपने पिछले 
अनुभवोंसे बने हुए सनको उपमा, झूत्यु-क्षणमें जिस वक्त वह इस शरीरकों छोड़नेके लिए तेयार 
रहत/' है, उस तप्त लोह-घारसे दी जा सकती है, जो एक ऐसी नालीके सहारे नीचे बहती चलो 
आई हो, जो एक टीलेके पास आ कर रुक जाती हो । उस टीलेके दूसरी ओर एक ऐसी दूसरी 
नाली है, जिसके आरसम्भपर पर्याप्त चुम्बक-राशि है, तो वह ज़रूर इस धारकों नई नालीमें डाल- 
नेके लिए समर होगी । इसी प्रकार झरूत्युके समय चित्त-प्रवाह अपनी संस्कार-राशिके साथ इस 
जीवनके छोरपर खड़ी रहती है । वह संस्कार-राशिरूपी चुम्बक ससान धसंवाके ससीपतस शरीरमें 
खींच कर फिर उसकी वही पुरानी कारवाई शुरू करा देता है । यही फ्रम तब तक जारी रहता 
है, जब तक तृष्णाके क्षयसे यह सनन्‍्तति विश्वेंखलित हो, निर्वाणको नहीं प्राप्त हो जाती । इस 
प्रकार कर्म, कमं-फल और जन्मान्तर होता है । 


जीवको नित्य मसाननेमें बहुतसे दोष होते हैं । यदि आप उसे नित्य मानते हैं, तो उसे 
सिर्फ असर ही नहीं, अजन्सा भी सानना होगा । फिर सासीय धर्मामें भी तो, जहाँ पुनर्जन्स नहीं 
सानते, यह सानना होगा कि जीव अरब-खरब वर्ष नहीं, बल्कि अनादि कालसे आज तक चुपचाप 
निरचेष्ट पड़ा रहा। अथ एक, पचास, या सौ वर्ष तकके लिए, बिना किसी पूर्व कर्समके, इस 
दुनियासें जन्मान्ध या नेन्नरवान्‌ , जन्मरोगी या खस्थ, सन्दखुद्धि या प्रतिभाशाली बन कर उत्पन्न 
हो प्रया है, और मरनेके बाद फिर अनन्तकाल तकके लिए अपने कुछ वर्षोके बुरे-भले कर्मोके कारण 
स्वर्ग या नरकमें डाल दिया जायगा। क्या इस तरहकी नित्यता बुद्धियुक्त सानी जा सकती है ? जो 
लोग पुनर्जन्स भी सानते हैं, और साथ-साथ आत्साको नित्य भी, उनकी ये दोनों बातें परसुपर 
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विरोधी दें । जब वह नित्य है, तो कूटस्थ भी है, अर्थात्‌ सदा एक-रस रहेगा; फिर ऐसी एक-रस 
वस्तुकों यदि परिशुद्ध मानते हैं, तो वह जन्म-मरण के फेरमें केसे पढ़ सकती है १" यदि भशुद्ध है, 
तो स्वभावतः अश्युद्ध होनेसे उसकी मुक्ति केसे हो सकती है नित्य कूटस्थ द्ोनेपर संस्कारकी छाप 
उसपर नहीं पड़ सकती, यह हस पहले कह चुके हैं । यदि छापके किए. सनको 'सानते हैं, तो 
आत्माको माननेकी ज़रूरत ही क्या रह जाती है 


प्रइदन हो सकता है कि यदि सन तथा आत्सा एक है, और वह क्षणिक है, तो अनेकतामें---'में 
पहले था, में अब हूँ----ऐसी एकताका भान क्यों होता है ? इसका उत्तर है कि समुदायमें एकत्वकी 
बुद्धि दुनियाका यह सार्वभोमिक नियस है| हम संसारकोी जिस किसी 'ीज़को छे लें, सभी 
हज़ारों अणुओंसे बनी हैं, जिनके बीच काफ़ी अन्तर है । यह बात छोहे, प्लेटिनस, द्वीरे--सभी 
टोस-से-ठोस वस्तुकी है । यदि हमारी दृष्टि उतनी सूक्ष्म होती, तो हम उन्हें ऐसे ही अलग-अलग 
देखते, जेसे पास जानेपर जंगलके वृक्ष । इस प्रकार दुनियाके सभी दृश्य पदाथकि मूलमें अनेकता 
होनेपर भी एकताका ध्यवहार किया जाता है। अनगिनत टुकड़ोंके बने हुए शरीरको हम एक शरीर 
कहते हैं । अनेक वृक्षोंके बने जंगलकों एक जंगल कहते हैं। अनेक तारोंके झुरमुटको एक ठारा कहते 
हैं । हाँ, एक फर्क ज़रूर है । जहाँ शरीर, वन, तारोंमें अंशी और अंश एक कालमें और एक देशमें 
मोजूद रहते हैं, वहाँ सन प्रति क्षण एकके बाद एक उत्पन्न होता रहता है। इसके लिए अच्छा उदा- 
हरण बनेठी, चलते वायुयानका पंखा, या चलछती बिजलीका पंरबा ले सकते हैं। बनेडीको रोशनी, था 
पंखेका पंख जल्दी-जल्दी इतने सूक्ष्म फालमें एक स्थानसे दूसरे स्थानपर पहुँचता है कि हम डसे 
ग्रहण नहीं कर सकते, और काल एक स्वतन्त्र भान बन उसे चक्रके रूपमें छा रखता हे । इसी 
प्रकार सन भी इतना शीघ्र अपनी जगहपर दूसरे सनको उपस्थित कर रहा है कि बीचके अन्तरको 
हम नहीं ग्रहण कर पाते, और हमें चक्रकी एकताका मान होने छगता है। नदीकी धाराको भी 
तो आप एक कहते हैं, किन्तु क्या वह जल हज़ारों बिन्दुओंसे, और बिन्दु अगणित उद्बजन, 
ओषजनके परमाणुओंसे, और परसाणु अनेक धनऋण विद्युत्कणोंसे ( जिनके भीतर चक्कर काटनेके 
लिए काफ़ी अन्तर है ), ओर फिर सूक्ष्मतस अनेकों न्यूट्रनोंसे नहीं बने हैं ? वस्तुतः संसारमें सभी 
जगह समुदायहीको एक कहा जा रहा है। जब हमारी भाषाका यह एक सावेभोभिक प्रयोग है, 
तब क्षणिक सनकी सनन्‍्तति (८ प्रवाह )को साधारण दृष्टिसे हम एक कहने लगें, तो आश्चर्य क्‍या है ? 
आश्चर्य तो यह है कि सारी दुनियामें एक कही जानेवाली चीज़ोंको समूद्वित देखते हुए भी पूछते 
हैं--समूहित है, तो आत्सा क्यों एक सालूम होती है ? सवाल हो सकता है--जब आत्मा क्षणिक 
है, दूसरे क्षण वह रहता ही नहीं, तो डसकी पूणेता और परिशुद्धि केसे ? उत्तर यह है कि हस सनको 
क्षणिक सानते हुए भी सनकी सनन्‍्ततिको क्षणिक नहीं सानते । गंगाका पानी, उसका आधार, दोनों 
कूछ ओर बालू सभी बराबर बदल रहे हैं, तो भी सबका प्रवाह बना रहता है, जिसे हम एक मान 
गंगा कहते हैं | इसी चित्त-सन्ततिकी परिशुद्धि और पूर्णता करनी होती है । जितनी ही चित्त-सन्तति 
राग, हेष, सोहके सलोंसे मुक्त होती है, उतना ही उस पुरुषके कायिक, वाचिक, सानसिक कर्स 
परिशुद्ध होते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अपने-परायेका उपकार करनेमें समर्थ होता 
है । जब उसमें राग-हृपका गंध नहीं रह जाता, तो व्यक्तिगत स्वार्थके केन्द्रपर केन्द्रित तृष्णा 
क्रमश: परिवार, ग्राम, देश, भूमंडल, प्राणिसान्रके स्वाथंको अपना बना, अपनी परिधिको अनन्त 
तक पहुँचा देती हे । उस वक्त अनन्त परिधिवाली वह तृष्णा बन्धन-रहित हो तृष्णा ही नहीं: रह 
जाती, उस पुरुषके लिए निर्वाणका मार्ग उन्मुक्त हो जाता है, ओर वह दुःखके फंदेसे छूट 
जाता है। मुक्ति तक पहुँचनेके छिए पुरुषको निजी स्वार्थथी सीसा पार कर छोकहितार्थ सब कुछ 
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उत्सग करना पड़ता है ( आप जातकको सुन्दर कहानियोंमें देखेंगे, पूर्णताके लिए बोधिसत्वको 
कितना उत्सगे करना पड़ता है )। तृष्णाकों छोड़ना दुःखके मार्गको रोकना है, क्योंकि दुनियामें 
अधिकांश दुःख तृर्णा और स्वार्थंके कारण ही तो हैं ? 

इस प्रकार मनके क्षणिक होने पर, चुंकि चित्त-सन्तति क्षणिक नहीं है, इसलिए डसकी 
पूर्णता और परिशुद्धि करनी पड़ती है। वस्तुत: यदि आत्माको नित्य कूटसथ आत्मा न सान, उसके 
स्‍थान पर क्षण-क्षण उत्पन्न होनेवाले चित्तोंकी सन्‍ततिको माना जाय, तो शब्द पर हमारा कोई 
आग्रह नहीं है । चूँकि आत्म शब्दु नित्य चेतन वस्तुके लिए व्यवहार होता था, इसलिए बुद्धने 
अनू-आत्म शब्दका प्रयोग किया । 


( ३ ) किसी गन्थको स्वतः प्रमाण न मानना 


स्वत: प्रसाण होनेका दावा करनेवाला सिर्फ एक ग्रन्थ नहीं है । सभी घर्मवाले अपने-अपने 
ग्रन्थको स्वत: प्रमाण सानते और सनवानेकी कोशिश करते हैं । ब्राह्मण वेदुको स्वत: प्रमाण सानते 
हैं, जिसकी बहुतसी बातें अन्य धर्मवालोंकी पुस्तकों एवं विज्ञानको कितनी ही प्रयोग द्वारा सिद्ध 
बातोंके विरुद्ध पढ़ती हैं । फिर ऐसा ग्रन्थ स्वतः प्रमाण केसे माना जा सकता है ? यदि कहो कि 
वेद विज्ञानके प्रयोग-सिद्ध सिद्धान्तोंके विरुद्ध नहीं, तो सवाल होगा--यह केसे मालूम ? इसकी 
सिद्धिके लिए अन्तमें बुद्धिका ही आश्रय लेना पड़ेगा । फिर क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि वेदकी 
प्रामाणिकता भी बुद्धिपर निर्भर है ? फिर तो वेदकी अपेक्षा बुद्धि ही स्वतः प्रमाण हुईं | जो 
बात यहाँ वेदके बारेमें कही गई, वही बाइबिऊ, अंजील, कुरान आदि स्वतः प्रमाण सानी जाने- 
वाली पुस्तकोंके बारेमें भी समझना चाहिए। वस्तुतः जब इंइवर ही नहीं, तो इइवरकी पुस्तक 
कहाँसे होगी ? 

पुस्तकोंके स्वतः प्रमाण माननेसे दुनियामें कितने भयंकर अत्याचार हुए हैं। गेलेलियो- 
की वद दुगेति न होती, यदि वाइबिलको स्वत: प्रमाण नहीं साना जाता। ओर भी किनने ही 
वेज्ञानिकोंको जानसे हाथ न धोना पड़ता, यदि बाइबिलको स्वत: प्रमाण न साना जाता । यवन 
तत्ववेत्ताओंके सहसख्राब्दियोंके परिश्रस ग्रन्थरूपमें जिस सिकन्दरियाके पुस्तकालयमें सुरक्षित थे, 
उनको जलाकर ख़ाक न किया गया होता, यद्दि मुसरमान विजेता कुरानको स्वतः प्रसाण न 
सानते । किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण सानना असहिष्णुताका कारण होता है; इसने दुनियामें 
हज़ारों वर्पोसे सनुष्य-जातिकों धर्मान्धता, मिथ्या-विश्वास ओर मानसिक दासताके गढ़ेमें ही नहीं 
गिरा रखा है, बल्कि इसने ज्ञानके प्रसारमें रुकावट पैदा करनेके साथ ख़ुनसे भी धरतीकों रे गनेसें 
मदद दी है । ईसाई घसंयुद्ध क्या थे, बाइबिक ओर कुरानके स्वतः प्रमाण दोनेके श्गढ़ेके परिणास । 

किसी ग्रन्थका स्वतः प्रमाण मानना, उसमें वर्णित विषयोंपर सन्देह न कर आगेकी 
जिज्ञासाको रोक देना है। जिज्ञासा ही दुनियाके बड़े-बड़े वैशानिक आविष्कारोंके करनेमें कारण 
हुईं है । यदि गेलेलियो बाइबिलके कहे अनुसार प्थिवीको चिपटी सान छेता, तो उसे एथिवाके 
गोल होनेके प्रमाणोंका भान न होता । यदि केप्लर बाइबिलके सूर्य भ्रमणको निश्चोन्‍्त सान लेता, 
तो प्थिवीके घूमनेके अपने तीन नियमोंका कहाँसे आविष्कार करता ? वस्तुतः ग्रन्थके स्वतः 
प्रमाण साननेपर न्युटन गुरुस्वाकर्षणका पता न छगा सकता, और न आइन्स्टाइन उसके संशोधक 
सापेक्षताके महान सिद्धान्तका आविष्कार कर सकता । वस्तुतः संसारमें विद्या, सभ्यता 
सम्दष्धी जितनी भी प्रगति हुईं है, वह ग्रन्थोंके स्वतः: प्रमाणके इनकारसे हुद्दे है। व्यवह्दरमें 
कौन भज्ुष्य अपने धर्म-प्रन्थकी स्वतः प्रामाणिकता सानता हे ? ग्रन्थ अपने-अपने ससमयकी रूढ़ियों, 
अन्ध-विश्वासों और अज्ञताओंसे जकड़े होते हैं। वह अपने समयके घामसिक, सासाजिक एवं राज- 
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नेतिक व्यवह्ाारोंके परिपोषक होते हैं । सहस्नाब्दियों बाद वह बातें मरी हुईं रहती हैं, तो भी वह 
मरे मुर्देको गले मढ़ना चाहते हैं । सेन्टपालके समय ख्रियांका सिर ढकना उस रैमयके फेशनके 
अनुसार अच्छा समझा जाता हो, किन्तु उस लिखावटके कारण आज युरोपकी स्त्रियोंको गिरजेमें ओर 
न्यायालयमें कसम्न खाते वक्त टोपी लगानेपर सजबूर क्‍यों किया जाय, जब कि दूसरी जगह ससाज 
उसकी आवश्यकता नहीं समझता है ९ 

ग्रन्थके स्वत: प्रमाण होनेके लिए उसके कर्ताकों सर्वज्षञ मानना पड़ेगा--सर्वज्ञ भी सभी 
देश, सभी काल, सभी वस्तुके सम्बन्ध । फिर यदि कोई सर्वज्ञ हमारे पंदा होनेसे हजार वर्ष पूर्व 
हमारे द्वारा किये जानेवाले अच्छे-बुरे सभी कर्तोको जानता था, तब तो हम्त आज वेसा करनेपर 
मजबूर हैं, अन्यथा उसकी सर्वक्षता झठ हो जायगी। फिर सलजुष्य ऐसे सवश्ञके हाथमें क्‍या 
कठपुतली मात्र नहीं है ? फिर कठपुतलीको अपने लिये अच्छा-बुरा काम चुनने और करनेका क्या 
अधिकार ? और तब ऐसे धरम उसके ग्रन्थ और डसमें कही गई शिक्षाओंका प्रयोजन क्या ९ 

परिशुद्ध ओर मुक्त बननेके लिए कर्म करनेमें सनुष्यका स्वतन्त्र होना ज़रूरी है। कर्म 
करनेकी स्वतन्त्रताके लिए बुद्धिका खतन्‍्त्र होना ज़रूरी है । बुद्धि-स्वातंत्यके लिए किसी ग्रन्थकी 
परतन्त्रताका न होना आवश्यक है । वस्तुत: किसी ग्रन्थकों प्रामाणिकता उसके बुद्धिपूर्वक होनेपर 
निभर है, न की बुद्धिकी प्रामाणिकता ग्रन्थपर । 

उक्त तीन अस्वीकारात्मक बातें हैं, जिन्हें बुछध-धर्स मानता है । 

( ४ ) जीवन-प्रवाइको श्स शरीरके पूर्व ओर पश्चात्‌ भी मानना 


बच्चेकी उत्पत्तिकेसाथ उसके जीवनका आरम्भ होता है। बच्चा क्‍या है ? शरीर और 
सनका समुदाय । शरीर भी कोई एक इकाई नहीं है, बल्कि एक कालमें भी असंख्य अणुओंका 
समुदाय । यह अणु हर क्षण बदल रहे हैं, ओर डनकी जगह उनके समान दूसरे अणु उत्पन्न हो रहे 
हैं। इस प्रकार क्षण-क्षण शरीरमें परिवर्तन हो रहा हे । वर्षों बाद वस्तुतः वही शरीर नहीं रहता, 
किन्तु परिवर्तत सहश परसाणुओं द्वारा होता है, इसलिए हम कहते हैं--वह वही है । जो बात 
यहाँ शरीरकी है, वही मनपर भी छागू होती है, फ़क॑ यही है कि मन सूक्ष्म है, उसका परिवतंन 
भी सूक्ष्म हे, और पूर्वापर रूपोंका भेद भी सूक्ष्म है,इसलिए उस भेदका समझना दुष्कर है । आत्मा 
और सन एक ही हैं, और आत्मा क्षण-क्षण बदुल रहा है, यह हम दूसरी जगह कह आये हैं । 

शरीर और सन (८ आत्सा ) दोनों बदल रहे हैं। किसी क्षणके बालकके जीवनको ले 
लीजिए, वह अपने पूवके जीवनांशके प्रभावसे प्रभावित समिलेगा । क ख सीखनेसे लेकर बीचकी 
श्रेणियोंमें होता हुआ जब वह एस० ए० पास हो जाता है, उसके सनकी सभी परवर्ती अवस्था 
उसकी पूर्ववर्ती अवस्थाका परिणाम है| वहाँ हम किसी बिचली एक कड़ीको छोड़ नहीं सकते । 
बिना सेट्रिकसे गुज़रे केसे कोई एफ०ए० में पहुँच सकता है ? इस प्रकार कार्य-कारण-शंखला जन्मसे 
मरण तक अटूट दिखाई पड़ती है । प्रइन है, जब जीवन इतने लम्बे समय तक कार्य-कारण- 
सम्बन्धपर अवलूम्बित सालूम होता हे और वहाँ कोई स्थिति आकस्मिक नहीं सिलती, तो 
जीवनके आरम्ममें उसमें का्य-कारण नियमको अस्वीकार कर क्या हम उसे आकस्सिक नहीं सान 
रहे हैं ? आकस्म्िकता कोई सिद्धान्त नहीं है, क्योंकि उसमें काय-कारणके नियसोंसे ही हनकार कर 
देना होता है, जिसके बिना कोई बात सिद्ध नहीं की जा सकती । यदि कहें--झ्ञाता-पिताका 
शरीर जैसे अपने अनुरूप पुत्रके शरीरको जन्म देता है, वेसे ही उनका सन तदनुरूप पृत्रके मभको 
जन्म देता है, तो कुछ हद तक डीक होनेपर भी यह बात सर्वाशमें दीक नहीं जँचती । यदि ऐसा 
होता, तो मन्दबुद्धि साता-पिताओंको प्रतिभाशाली पुत्र, ऐसे द्दी प्रतिभाशाली माता-पिताओंको 
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मन्दबुद्धि पुश्न न उत्पन्न होते। पंडितकी सनन्‍्तान सूखे बहुधा देखी जाती है। ये दिकतें हट 
जाती हैं, यदि हम जीवन-प्रवाहको इस शरीरके पहलेसे सान लें। फिर तो हस कह सकते 
हैं, हर एक पूर्व जीवन परवर्ती जीवनको निर्माण करता है। जिस प्रकार खानसे निकला 
छोहा, पिघलाकर बना कच्चा छोहा ओर अनेकों वार ठंडा और गरस करके बना फौलाद तीनों ही 
छोहे हैं, तो भी उनमें संस्कारकी मात्रा जैसी कम-ज़्यादा है, उसीके अनुसार हम उन्हें कम-अधिक 
संस्कृत पाते हैं । प्रतिभाशाली बालककी बुद्धि फौलादकी तरह पहलेके चिर-अभ्याससे सुसंस्क्ृत 
है। सानसिक अभ्यासका यद्यपि रमृतिके रूपमें सर्वेधा डपस्थित रहना अत्यावइयक नहीं है, 
परन्ठु तदनुसार न्यूनाधिक संस्कृत होना तो बहुत ज़रूरी है । इस जन्ममें भी कालेज छोडनेके बाद, 
कुछ ही वर्षो्में पाठय-पुस्तकोंके रटे हुए बहुतसे नियम, सूत्र भूल जाते हैं, लेकिन इसका सतलब 
यह नहीं कि सारे अध्ययनका परिश्रम व्यथे जाता है। ताजे घड़ेमें कुछ दिन रखकर निकाल लिये 
गये घोकी भाँति, भूछ जानेपर भी जो विद्याध्ययन-संस्कार सनके भीतर समा गया रहता है, वही 
शिक्षाका फल है। कालेज छोड़े वर्षों हो जाने, एवं पढ़ी बातोंकों भूल जानेपर मी, जैसे सनुष्यकी 
मानसिक संस्कृति उसके पूर्वके विद्याभ्यासको प्रमाणित करती है ; उसी प्रकार शेशवरमें 
झलकनेवाले प्रतिभाको क्‍यों न पूवके अभ्यासका परिणाम साना जाय ? वस्तुतः आन्ञुवंशिकता और 
वातावरण मानसिक शक्तिके जितने अंशके कारण नहीं हँ--ओर ऐसे अंश काफी हैं ( मेघाविता- 
सन्दूबुद्धिता, भद्बता-मृशंसता आदि कितने ही अपैतृक गुण भनुष्यमें अकसर दिखाई पड़ते हैं ) 
डनका कारण इससे पूर्वके जीवन-प्रवाहमें हूँढ़ता पड़ेगा । एक तरुण बड़ी तपस्यासे अध्ययन कर 
जिस समय उत्तम श्रेणीमें एम०ए० पास करता है, उसी सस्य अपने परिश्रसका पारितोषिक पाये 
बिना डसका यह जीवन समाप्त हो जाता है ; डसके इस परिश्रसमको शरीरके साथ विनष्ट हो गया 
माननेकी अपेक्षा क्या यह अच्छा नहीं है कि उसे प्रतिभाशाली शिशुके साथ जोड़ दिया जाय ? 
अपंडित साता-पिताके असाधारण गणितज्ञ, संगीतज्ञ शिशु देखे गये हैं । उक्त फ्मसे विचारनेपर 
हमें सालूम होता है कि हमप्तारा इस शरीरका जीवन-प्रवाह एक सुदीर्घ जोवन-प्रवाहका छोटासा 
बीचफा अंश है, जिसका पूत्रकालीन प्रवाह चिरकालसे आ रहा है, और परकालीन भी चिरकालू 
तक रहेगा । चिरकाल ही हम कह सकते हैं, क्योंकि अनन्तकार कहनेपर अनन्तकालसे संचित 
राशिमें कुछ वर्षोका संचित संस्कार कोई विशेष प्रभाव नहीं रख सकता, जेसे खारे समुद्रमें एक 
छोटीसी मिश्रीकी डली । जीवनमें हस प्रभाव होता देखते हैं, ओर व्यक्ति और समाज बेहतर 
बननेकी इच्छा रखकर तभी प्रयत्न कर सकते हैं, यदि जीवनकी संस्क्रतिको अनन्तकालसे प्रयल्का 
नहीं, वत्कि एक परिसित कालके प्रयत्लका परिणास सान लें। वस्तुत: अनन्तकार और अकाल 
दोनों ही भिन्न-भिन्न सानसिक संस्कृतियोंके भेदको आकस्सिक बना देते हैं। जीवन-प्रवाह इस 
दरीरसे पूर्वले आ रहा है, ओर पीछे भी रहेगा, तो भी अनादि और अनन्त नहीं है। इसका आरम्भ 
तृष्णा या स्वार्थपरतासे है, और तृष्णाके क्षयके साथ इसका क्षय हो जाता है । 

जीवन-प्रवाहको इस शरीरसे पूर्व ओर पश्चात्‌ काछ भी साननेपर हस निकम्मे-से-निकम्मे 
आदुभीको भी बेहतर बननेकी आशा दिला सकते हैं। किसी ऊँचे आदशके लिए, छोक, समाज 
या दूसरे व्यक्तिके उल्कर्षक लिए, तभी अपने इस जीवनका उत्सगे तक कर देनेवाले पुरुषोंकी 
पर्याप्त संख्या सिछ सकती है | तभी सनष्य अपने अच्छे-बुरे कमके दायित्वकों पूरी तरह समझकर 
दूसरेके अपकारसे अपनेको रोकनेके लिए तेयार हो सकता है। समाजके हितके लिए व्यक्तियोंका 
आत्म-बलिदानके लिए तेयार रहना एवं समाजके अपकार करनेसे व्यक्तियोंका आत्म-निग्रह् ये दोनों 
बातें लोकको बेहतर बनानेके लिए. अनिवार्यतया आवश्यक हैं। छोकोन्नति वस्तुतः इन्हीं दो 
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धातोंपर निर्भर है। इसी शरीरको भआादिस और अन्तिम मान लेनेपर उन दोनों बातोंके लिए 
आदमीको प्रेरक वस्तुका अत्यन्ताभाव यदि नहीं, तो हतना अमाव ज़रूर हो लायगा, जिससे 
ऊपर बढ़नेकी गति रुक जायगी, और फछतः पीछेकी ओर गिरावट आरम्भ हो जायगी । 

बुद्धकी शिक्षा और दर्शन इन चार सिद्धान्तोंपर अवलम्बित हैं। पहले तीनों सिद्धान्त 
बेरघमेको दुनियाके अन्य धर्मोसे एथक करते हैं। ये तीनों सिद्धान्त जड़वाद ओर बुद्ध-धर्ममें 
समान हैं, किन्तु चौथी बात, अर्थात्‌ जीवन-प्रवाहको इसी शरीर तक परिसीमित न सानना, 
इसे जड़वादसे एथक्‌ करता है, और साथ ही व्यक्तिके लिए भविष्यको आशासय बनानेका यह 
एक सुंदर उपाय है, जिसके बिना किसी आदुर्शवादका कायरूपमें परिणत होना दुष्कर है। * 

चारों सिद्धान्तोंमें पहले तीन, तीन बड़ी परतन्त्रताओंसे सजुष्यकों मुक्त कराते हैं । चोथा 
आद्यासय भविष्यका सन्देश देता है और शील-सदाचारके लिए नींव बनता है । चारोंका जिसमें 
एकत्र सम्मेलन है, वही बुछ्-घर्म है । 
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[ प्रथम-पंचाशक १-५० सूत्र | 


मज्मिम-निकाय 


नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 
१-मूलपरियाय-सुत्तन्‍न्त (१।१।१) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उक्कट्ाके सभगवनमे सालराज़के नीचे विहार करते थे। वहां भगवानने 
भिक्षुओंकोी संबोधित किया--''भिक्षुओ !'? 

“अदन्त [?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ [ सारे धमंके सूल नासक (- सूलपरियाय ) (उपदेश ) 
को तुम्हें उपदेशता हूँ । डसे सुनो, अच्छी तरह मनमें ( धारण ) करो, कहता हूं ।” 

“हाँ, भन्‍्ते ! !?- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्ा--“मभिक्षुओ ! आये द्शेनसे वंचित, आयधरमंसे अपरिचित, आर्य- 
धर्ममें अविनीत (- न पहुँचे ); सत्पुरुषों के दशनसे वंचित, सत्पुरुषांके धर्मससे अपरिचित, सत्पुरुषोंके 
घर्ममें अविनीत; अश्रतवान्‌ (>अज्ष ), पएथग्जन ( 5 अनाड़ी ) पृथ्वीको एथ्वीके तौर चर समझता है, 
पृथ्वीको पए्रथ्वीके तौरपर समझकर प्रथ्वी मानता है, प्रथिवी-द्वारा मानता है, प्रथिवीसे मानता है, 
पृथ्वी मेरी है--मानता है, प्रध्वीका अभिनन्द्न करता है । सो किसलिये (-.-उसे दीकसे सालूम 
नहीं है--कहूँगा । पानोको पानीके तौरपर समझता है ०" । तेजकों तेजके तोौरपर समझता 
है ० । बायुको वायुके तारपर समझता है ०। भूतों ( > भूत-प्रेतों )को भूतके तौरपर समझता 
है ० । देवताओंको देवताके तौरपर समझता है ०। प्रजापतिको प्रजापतिके तौरपर समझता 
है ० । ब्रह्माको ब्रह्माके तोरपर समझता है ० । आभास्वर ( देवताओं )को आभास्वरके तौरपर 
समझता है ०। सुभकिण्ह ( शुभकृत्सन देवताओं )को, सुभकिण्हके तोरपर समझता है ०। 
वेहप्फल (> बवृहत्फल देवताओं )को वेहप्फलके तोरपर समझता है ०। अभिभू ( देवता )को 
अभिभूके तोरपर समझता है ० । आकासानंचायतन (- भनन्‍त आकाशके निवासी देवताओं )को 
आफासानंचायतनके तौरपर समझ्नता है ० ।विच्ञाणंचायतन (- अनन्त विज्ञान जिनका घर है, उन 
देवताओं )को विन्जाणंचायतनके तोौरपर समझता है ० । आकिचजञ्ञायतन ( 5 जिनका आयतन 
कुछ नहीं है, डन देवताओं )को आकिचन्जायतनके तौरपर समझता है ० । नेवसञ्ञानासज्ञा- 
यतन [ - जिनको न संज्ञा ( होश ) है, न असंज्ञा, डन देवताओं |को नेवसब्जायतनके तौरपर 
समझता है ०। दृष्ट (> देखे )को दृष्छे तोरपर समझता है ०। श्रुत ( - सुने )को श्रुतके 
तौरपर समझता है ०। सुस्त (- यादमें जाये )को स्खतके तौरपर समझता है ०। विज्ञात 


१ जहाँ ( ० ) चिन्दर दो, वहाँ पाहिले आये वाक्यसमूहको दुदराना चाहिये । 


३ ] [ १।१।१ 


४] मज्क्षिम-निकाय [ १।१।१ 


(> जाने गये )को विज्ञातके तौरपर समझता है ०। पएकर्त (-> अकेलेपन )को एकत्वके तौरपर 
समझता है ०। नानाक्ष्य ( 5 अनेकपन )को नानात्त्वके तौरपर समझता है ०। सैधे (सार )को 
सर्वके तौरपर समझता है ० । निर्वाणको निरवाणके तौरपर समझ्षता है, निर्वाणको निर्वाणके 
तौरपर समझकर निर्वाणको मानता है, निर्वाणद्वारा मानता है, निर्वाणसे मानता है, निर्वाण 
मेरा है--मानता है, निवोणकों अभिनन्‍नदन करता है। सो किसलिये ?---उसे डीकसे साल्यूस नहीं 
है--कहूँगा । 

अश्रतवानू पृथग्जनके द्वारा प्रथम भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि सेख (- शैक्ष्य*- जिसको अभी सीखना वाक्की है ) पहुँचे- 
हुये-सनवाला नहीं है, सर्वोत्तम योगक्षेम (-- कल्याणकारी पद )की चाहमें विहरता है; वह भी 
पृथ्वीकों एृथ्वीके तारपर समझदा है; प्रथ्वीको प्थ्वीके तोरपर समझकर या तो पृथ्वी मानता 
है, या प्रथ्यीद्वारा मानता है, या प्रथ्वीसे मानता ऐ, या पृथ्वी मेरी है--ऐसा मानता है, था 
पृथ्वीका अभिनंदन करता है। सो करिसलिये (--( अभी ) उसे डीकसे मालूम करना हे-- 
कहूँगा । पानीको ० । तेजकों ० । वायुकी ०। भूतोंको ० । देवताओंकों ०। प्रजापतिको ०। 
ब्रह्माको ० । आभास्वरोंको ०। शुभकृत्स्नोंको ० | बृहत्फोंको ० । अभिभूकों ० | आकासानंचाय- 
तनको ० । विज्जानंचायतनको ० । आकिचब्भायतनको ०। नेवसब्जानासब्भायतनकों ० । दरृष्ट ० । 
श्रुत ० । स्मत ० । विज्ञात ० । एकत्त्व ० । नानात्व ० । सर्वे ० । निर्वाण ० । 

रोक्ष्यके द्वारा द्वितीय भूमिपारिच्छेद । 

“भिक्षुओ ! वह भिक्षु भी, जोकि अःत्‌ है, क्षीणाख्रव (-राग आदिसे मुक्त ), ( ब्रह्मचर्य- ) 
वास-समाप्त-कर-चुका, कृतकरणीय, व अवहितआर (८ भारको फेक चुका ), सच्चे-पदार्थको-पा 
चुका, भव (८ संसार )के बंधनोंको काट चुका, यथार्थ ज्लानद्वारा मुक्तदो चुका हे $ वह भी प्रथ्चीकों 
पृथ्वीके तौर पर पहिचानता है; प्रथ्वीको एथ्वीके तौर पर पहिचानकर न पृथ्वीको मानता है, न 
पृथ्वीद्वारा मानता है, न प्ृध्वीसे सानता है, न “पृथ्वी मेरी है!--मानता है, न पृथ्वीको अधिनन्दन 
करता है । सो किस हेतुसे *--उसे ( यह ) डीकसे मालूम है--कहूँगा | पानी ० । तेज ० । ०। 

क्षीणास्रवके द्वारा पादले प्रकारसे तृतीय भूमिपरिच्छेद । 

“पिक्षुओ । वह भिक्षु भी, जोकि अहंत क्षीणासत्रव है ० ; वह भी प्रथ्वीको पथ्वीके तौर पर 
पहिचानता है ० पहिचानकर न प्थिवीको मानता है, ०। सोो किस हेतुसे "--रागके नष्ट हो 
जानेसे, वीतराग होनेसे--कहूँगा । पानी ०। ० । 

क्षीणान्नवके द्वारा द्वितीय प्रकारसे चतुर्थ भूमिपारिच्छेद । 

“सिक्षुओ ! वह भिक्ठु भी, जोकि अहंत्‌ क्षीणासत्रव है ० ; वह भी प्रथिवीको प्रथिवोके 
तौर पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्रथिवीकों मानता है ०। सो किस वजहसे ?--द्वे पके 
नष्ट हो जानेसे, वीतद्वेष होनेस--कहूँगा । पानी ० । ० । 
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९ बोद्ध शास्त्रोंमें मनुष्योके दो विभाग किये गये हें। जोकि सन्मागेपर दृढ़ता पूवंक आरूढ़ नहीं 
हुये दें, उन्हें पृथग्जन कहते हें । जो सन्‍्माग पर दृढ़तापूवक आरूढ़ हैं, उन्हें आये कहते हैं । आर्यो्मे जिन 
अभी करना और सीखना है, उन्हें रैक्ष्य (८ स्नोतआपन्न, सकृदागामी, अनागामी ) कद्दते हें, ओर जो मुक्त, 
कृतकृत्य हें, उन्हें अशीक्ष्य या अद्द॑त्‌ कहते हें । 
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क्षीणास्रवके द्वारा तृतीय प्रकारसे पंचम भूमिपरिच्छेद । 

“भिक्षुओ ! वह भिक्षुभी, जोकि अहंत्‌ क्षीणाखरव है ० ; वह भी एथिवीको प्रथित्रीके तौर 
पर पहिचानता है, ० पहिचानकर न प्रथिवीकों मानता है ० | सो किस वजहसे ?--सोहके नष्ट हो 
नजानेसे , वीतसोह होनेसे--कहूँगा | पानी ०। ०। 

क्षीणास्रव-द्वारा चौथे प्रकारसे षष्ठ भूमिपरिच्छेद । 

“मभिक्ष्॒ओ ! तथागत' अहंत्‌ सम्यक-संबुदछू (८ यथार्थ परसज्ञानी ) भी प्थिवीको 
प्रथिवीके तौर पर पहिचानते हैं, ० पहिचानकर न प्थिवीकों मानते हैं ०। सो किश्त वजहसे ? 
तथागतने डीवसे जान लिया है--कहूँगा । पानी ० । ०। 

शास्ता ( - उपदेश्ट-बुद्ध )-दवारा पहले प्रकारस सप्तम भूमिपरिच्छेद । 

“सिक्षुओ ! तथागत ० भी, ० पहिचानकर न प्रथिवीकों मानते हैं ० । सो किस वजहसे ? 
नन्‍्दी (- तृष्णा ) दुःखका यूल है---ऐसा जानकर, “भव (८ संसार )में जन्मने वालेको दारा आर मरण 
( अवश्यंभावी ) है?। इसलिये भिक्षुतओ ! तथागत सारी ही तृष्णाओंके क्षय, विराग, निरोचघ, 
त्याग, विसर्जनसे, सर्वोत्तम सम्यक-संबोधि ( ८ यथाथे परसज्ञान )के जानकार ( ८ अभिसंडुछ-- 
संबुद्ध ) दैं--कहता हूँ । पानीं ० | ०।”! 

शास्ताद्वारा दूमरे प्रकारसे अष्टम भूमिपरिच्छेद । 

--भगवानने यह कहा, ( किन्तु ) डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननदुन नहीं 

किया ।* 
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९ तथा-जैसे ( अन्य बुद्ध संसारमें आये, आते हें, या आयेंगे, वेसे दी जो ), आगत - आया । 


२-सब्बासव-स॒त्तन्त (१।१।२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ श्रायस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार फरते थे । 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया---“भिक्षुओ !?? 

“भदनन्‍्त !?”-.. ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--''भिक्षुओ ! सारे आखवों (- सब्बासव )के संवर ( - रोक ) 
नामक ( उपदेश )को तुम्हें उपदेशता हू । डसे सुनो, अच्छी तरह मसनमें ( धारण ) करो, 
कहता हूँ ।” 

“हाँ भन्‍्ते !!?- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! जानते हुये देखते हुये, में आख्वों ( -- सलों )के 
क्षय ( के बारमे ) कहता हूं, बिना जाने विना देखे नहीं । भिक्षुओ ! क्‍या जान क्या देख, आख- 
वोंका क्षय होता है "यो निस्रोमसनखिकार (5 दीकसे सनम घारण करना ), ओर अयोनिसोमन- 
सिकार ( - बेडीकसे सनमें धारण करना ) । बेडीकसे सनमें ( धारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आसख्रव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न आस्रव बढ़ते हें । डीफसे सनमें ( धारण ) करनेसे, न-उत्पन्न आख्रव उत्पन्न 
नहीं होते, और उत्पन्न आख्रव नष्ट होते हैं । 

“भिक्षुओ ! ( $ ) ( कोई कोई ) आख्रव दशेन ( - विचार )से प्रह्मतव्य (८ त्यागे जा 
सकते ) हैं; (२) ( कोई कोई ) संवरसे त्यागे जा सकते हैं; ( ३ ) ( कोई कोई ) आख्रव 
प्रतिसेवन (८ सेवन )से त्यागे जा सकते हैं; ( ४ ) ( कोई कोई ) आखस्रव अधिवाखन (+- स्वी- 
कार ) करने से त्यागे जा सकते हैं; ( ५) ( कोई कोई आख्रव परिवजन (+ छोड़ने )से त्यागे 
जा सकते हैं; ( ६ ) ( कोई कोई ) आखब विनोदन (हटाने )से त्यागे जा सकते हैं; ( ७ ) 
( कोई कोई ) आख्रव ( हैं, जो ) भावनासे त्यागे जा सकते हैं । 

१, “सिक्षुओं ! कोनसे आखव दुर्शनसे प्रहातब्य हैं ---भिक्षुओ ! अज्ष, अनाडी ०९ ( जन ) 
सनमें ( धारण ) करने योग्य धर्मो ( - पदार्थों )को नहीं जानता, ( ओर ) न सनमें न ( धारण ) 
करने योग्य धर्मोको जानता है। वह सनसिकरणीय ( - सनमें धारण करने योग्य ) धर्मोको न 
जान, अ-प्तनसिकरणीय धर्मोको न जान; जो धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें सनमें (धारण ) 
करता है, और जो धर्म असनसिकरणीय हैं, उन्हें सनमें नहीं करता । 

क. भिक्षुओ ! कोनसे धर्म न सनसिकरणीय हैं, जिन्हें कि वह मनमें करता है --भिक्षुओ ! 
( जिन ) धर्मोके मनमें करनेसे डसके ( भीतर ) अलुत्पन्न काम-आस्त्रव ( 5 कामना रूपी सकछ ) 
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१ देखो पृष्ठ ३। 
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उत्पन्न होता है, और उत्पन्न काप्त-आस््रव बढ़ता है; अनुत्पन्न भव-आस्प्रव ( - जस्सनेकी इच्छा 
रूपी सर ) उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न भव-आस््रव बढ़ता है; अनुत्पन्न अविद्या-आसत्रध 
(८ अज्ञान रूपी सल ) उत्पन्न होता है ० । ये धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं, जिनको कि वह सनमें 
करता है । 

ख. ''भिक्षुओ ! फोनसे धर्स सनसिकरणीय हैं; जिनको कि वह मनमे नहीं करता (-- 
भिक्षओ ! (जिन ) धर्मोको सनमें करनेसे, उस ( मलुष्यके भीतर ) भजुत्पन्न कास-आसख्रव 
उत्पन्न नहीं होता, और उत्पन्न '''नष्ट हो जाता है; अनुत्पन्न भव-आखत्रव ० ; अनुत्पन्न अविद्या- 
आस्रव ० नष्ट हो जाता है ।--ये धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह मनमें नहीं करता । 


ग. “अ-सनसिकरणीय धर्मोके सनमें करनेसे, ( तथा ) सनसिकरणीय घमकि सनमें न 
करनेसे, उस ( पुरुषके भीतर ) अनुत्पत्न आख्रव उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न आख्रव बृद्धिको प्राप्त 
होते हैं । वह ( पुरुष ) इस प्रकार बेडीक तरहसे सनमें ( चिन्तन ) करता है--( क ) क्या में 
अतीतकालमें था ? कया में नहीं था अतीतकारूमें ? में कया था अतीतफालमें ? में केसा था अतीत- 
कालमें ? अतीतकालमें में क्या होकर कया हुआ था ? ( ख़ ) क्या में भविष्यकालमें होऊँगा ? फ्या 
में भविष्यकालमें न होऊँगा ? में भविष्यकालमें क्या होऊँगा ? में भविष्यकालमें केसा होऊँगा 
में भविष्यकालमें क्या होकर क्या होऊँगा ? ( ग) अब ( इस ) वतंसानकालमें अपने भीतर तकी- 
वितर्क करता है--मैं हूँ न? नहीं हूँ न ? में क्‍या हूँ ? में केसा हूँ ? यह सत्व (- प्राणी ) कहाँ 
से आया है ? वह कहाँ जानेवाला होगा ? 

--“इस भ्रकार बेडीक तोरसे सनमें ( धारण ) करनेसे छ दृष्टियों ( -- वादों, मतों )में 
से कोई एक शृष्टि उसे उत्पन्न होती है--( १ ) 'मेरा आत्मा है!?, इस प्रकारकी दृष्टि सत्य और 
दृढ़ ( सिद्धान्त )के रूपमें उत्पन्न होती है। या ( २) 'मेरे ( भीतर ) आत्सा नहीं है', इस 
प्रकारककी ० । (३ ) “आत्मराको दी आत्मा समझता हूं, ० । ( ४ ) “आपत्माकों द्वी अनात्मा सम- 
हाता हूँ! ० । (५ ) 'अनात्साकों ही आत्मा समझता हूँ, ० । अथवा ( ६ ) उसकी दृष्टि (5 सत ) 
होती है--“जो यह मेरा आत्मा अज्लुभवकर्ता ( वेदक ), (तथा ) अनुभव होने योग्य है, और तहाँ 
तहाँ ( अपने ) भले बुरे कर्मोके विपाककों अनुभव करता है; वह यह मेरा आत्सा नित्य-पश्ुव- 
शाइवत, अपरिवर्तन-शील ( - अविपरिणासधर्सा ) है, अनन्त वर्षो' तक वेसा ही रहेगा! । 

---“भिक्षुओ ! इसे कहते हैं दृष्टिगत ( - सतवाद ) दृष्टि-गहन (-- दृशष्टिका घना जंगल ), 
दृष्टिकी सरुभूसि (८ दृष्टिकान्तार ), दृष्टिका कॉटा (८ दृष्टि -विज्वूक ), दृष्टिकी कुदान, दृष्टिका फंदा 
(- दृष्टि-संयोजन )। भिक्षुओ ! दृशके फंदेमें फेसा अज्ञ अनाड़ी ( पुरुष ) जन्म, जरा, सरण, शोक, 
रोदन-ऋंदन, दुःख-दुर्मनस्कता और हैरानियोंसे नहीं छूटता, दुःखसे परिमुक्त नहीं होता-- 
कद्दता हूँ । 

“और सिक्षुओो ! जो आयेके दर्शनको प्राप्त, आयधमंसे परिचित, आयंधमंमें नीत 
(> प्राप्त ) है; सत्पुरुषोंके दशनफो प्राप्त, सत्पुरुष-धर्स से परिचित, सत्पुरुष-धर्ममे नीत, बहुश्रुत 
आर्य-अभ्रावक (- सनन्‍्सार्ग पर आरूढ़ पुरुष, ) है, वह सनसिकरणीय घर्मोको जानता है, और ज- 
सनसिकरणीय धर्मोको ( भी ) जानता है। वह सनसिकरणीय'''ओऔर अ-मनसिकरणीय धर्माको 
जान, जो धर्म मनसिकरणीय नहीं हैं, उन्हें '' मनमें नहीं करता; जो धर्म सनसिकरणीय हैं, उन्हें ... 
मनमें करता है । 

क, “भिक्षुतओ ! कौनसे धर्म सनसिकरणीय नहीं हैं'''-भिक्षुओ ! ( जिन ) धर्मोके 
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मनमें करनेसे उस ( पुरुषके भीतर ) अनुत्पन्न काम-आस््षव उत्पन्न होता है ०१ । ये धर्म सनसि- 
करणीय नहीं हैं, जिनको कि वह मभनमें नहीं करता । है 

स्व. “भिक्षुओ ! फोनसे धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें करता है ? ०१ । ये 
धर्म सनसिकरणीय हैं, जिनको कि वह सनमें करता है । 

ग, “अ-सनसिकरणीय धर्मोको सनमें न करनेसे, ( तथा ) सनसिकरणीय धर्सोको सनमें 
करने से, उस ( पुरुषके भीतर ) न-उत्पन्न आख्रव उत्पन्न नहीं होते, और उत्पन्न आख्रव नष्ट होते 
हैं। ( तव ) वह यह डीकसे मनमें ( ज्ञान ) करता है--यह दुःख है,'“'यह दुःख-समुद्य 
( 5 दुःखका कारण ) है,'''यह दुःख-निरोध ( - दुः्बका विनाश ) है,“ यह दुःख-निरोध की 
ओर लेजानेवाला सार्ग (८ प्रतिपद्‌ ) है। इस प्रकार मनमें करनेपर डसके तीन संयोजन 
( 5 फंदे, बंधन )--( १ ) सत्कायदष्टि (5 फायाके भीतर एक नित्य आत्माकी सत्ताको सानना ), 
( २) विनिकित्सा ( >संशय ), ( ३ ) शीलघत-परामशे ( ८ शील और बतका अभिसान )--- 
छूट जाते हैं | --भिक्षुओ ! यह दशनसे प्रह्मतच्य आखव कहे जाते हैं । 

२. “मभिक्षुओ ! कोनसे संवर ( 5 ढाँकने, संयम करने ) द्वारा प्रह्मतध्य आख्रव हैं --- 
मिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु दीकसे जान ( - प्रतिसंख्यान ) कर, चक्षु ( - आँख ) इन्द्रियमें 
संयम करके विहरता है। ( तब ) चश्ु-इन्द्रियमें असंयम करके विहरनेपर, जो पीड़ा और दाह 
देनेवाले आस्रव उत्पन्न होते, वह “संयम करके विहरनेपर उत्पन्न नहीं होते हैं । ० श्रोन्र-इन्द्रिय ० । 
० प्राण-इन्द्रिय ० । ० जिह्ा-इन्द्रिय ० । ० काय-इन्द्रिय ० । ० सन-इन्द्रियमें संयम करके ० पीड़ा 
आर दाह देनेवाले आस्रव ० उत्पन्न नहीं होते । 

“भिक्षुओ ! यह संवर-द्वारा प्रहातव्य आस्त्रव कहे जाते हैं । 

३. “भिक्षुओ ! कौनसे प्रतिसेवन ( 5 सेवन ) द्वारा प्रहातव्य आखब हें '--( क ): 
भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्ष॒ डीकसे जानकर ( उतना ही ) चीवर (८ वस्त्र )का सेवन करता 
है, जितना कि सर्दी..गर्मीकी पीड़ा, और सक्‍खी सच्छर-हवा-घूप-सरीस्रप ( - साँप बिच्छू )के 
आधघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) है; जितना छाजशर्म ढाँकनेके लिये ( आवश्यक ) है ; (खत). 
ढठीकसे जानकर भिक्षात्ष (5 पिडपात ) सेवन करता है; क्रीडा, मद, संडन-विभूषणके लिये न करके 
( उतना ही भिक्षात्ष सेवन करता है ) जितना कि इस शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक है ); 
( भूखके ) प्रकोपके शमन करने तथा ब्रह्मचयमें सहायताके लिये ( आवश्यक है )। ( यह 
सोचते हुयरे--) पुरानी ( कमें-विपाक रूपी ) वेदनाओं ( ८ पीडाओं )को स्वीकार करूंगा, नई 
वेदनाओंकों न उत्पन्न करूंगा; मेरी ( शारीर-)यात्रा निर्दोष होगी, और विहार निहुन्द होगा। 
(ग). ठीकसे जानकर ( वेसेही ) निवास-गेह ( - शाथनासन )का सेवन फरता है; जोकि सर्दी, 
गर्मी ०" के आधघातके रोकनेके लिये ( आवश्यक ) हे। जो ऋतुकी पीड़ाको हटाने और एकांत 
चिन्तनके लिये ( उपयोगी ) है। (घ). दीकसे जानकर रोगीके लिये ( डपयुक्त ) पथ्य औषधकी 
वस्तुओंका सेवन करता है, जिससे कि उत्पन्न व्याधियाँ ओर पीडायें दूर हो परम निरोगताको प्राप्त 
हो । भिक्षुओ ! जिसके न सेवन करनेसे दाह ओर पीडा देनेवाले आखस्रव उत्पन्न होते हैं, और सेवन 
फरनेसे'“* ( वह ) उत्पन्न नहीं होते;''' वह प्रतिसेवनद्वारा प्रह्मतच्य आस्रव कहे जाते हैं । 

४. “मिक्षुओ ! कौनसे आख्रव अधिवासन (> स्वीकृति ) द्वारा प्रह्मतव्य हैं --मभिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीकसे जानकर, सर्दी-गर्सी, भूख-प्यास, सकखी-मच्छर-हवा-घूप-सरीरपोंके 
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आधातको सहनेमें समर्थ होता है; वाणीसे निकले दुर्ववन, तथा शरीरमें उत्पन्न ऐसी दुःखसय, 
तीच, तीक्षण, कटुके, अवांछित, अरुचिकर, प्राणहर पीड़ाओंको स्वागत करनेवाले स्वभावका होता 
है। जिनके कि भिक्षुओ ! न अधिवासन ( > स्वीकार ) करनेसे दाह और पोड़ा देनेवाले आख्रव 
उत्पन्न होते हैं, और अधिवासन करनेसे'''( वह ) उत्पञ्ञ नहीं होते;'''वह अधिवासन-द्वारा 
प्रहातव्य आखव कहे जाते हैं । 

७, '“मिनन्‍्षुओ ! कौनसे परिवर्जेन ( बचने )द्वारा प्रद्मतष्य आख्रव हैं (--भिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीकते जानकर, चण्ड (- कर ) हाथीको ( दूरसे ) वेंचता है, चण्ड घोड़े “', 
चण्ड बैल''', चण्ड कुत्ते '“*, साँप, खाई, फॉटेकी बारी, दह, जरूप्रपात, चन्दनिका ( गड़हा ), 
ओलिगलछ (- 'गडही )से ( चैंचता है )। जैसे अचुचित आसनपर बेठे, जैसे अद्भच्चित विचरण 
स्थानपर विचरते, जैसे बुरे सिन्नोंको सेवन करते ( देख ) जानकर, सब्रद्यचारी ( - एक जैसे &तपर 
आरूढ़ गुरुभाई ) बुरे स्थानोंमें चले जायें; डीकसे जानकर, वेसे अनुवित आसन, वेसे अनुचित 
विचरण-स्थान, वेसे बुर भिन्रोंके सेवनसे, बेंचता है । मिक्षुओ ! जिसके परिवर्जेन न करनेसे दाह 
ओर पीड़ा देनेवाले आख्रव उत्पन्न द्ोते हैं, और परिवजन करनेसे'''( वह ) उत्पन्न नहीं होते; 
भिक्षुओ ! यह परिवर्जन द्वारा प्रहातव्य आख्त्रव कहे जाते हैं । 

६. “भिक्कुओ ! कोनसे विनोदन (- हटाने )द्वारा प्रह्मतव्य आखब हें (--भिक्ठुओ ! यहाँ 
(एक ) भिक्षु डीकले जानकर, उत्पन्न हुये काम-वितर्क ( ८ काम-बासना संबंधी संकल्प-विकरुप ) 
का स्वागद नहीं करता, ( उसे ) छोड़ता है, हूटाता है, अरहूग करता है, मिटाता है; उत्पन्न हुये 
प्यापाद-वित्फ (> द्वोहके झ्याल )का०; उत्पन्न हुये विहिला-दितक ( > प्रतिहिसाके ख्याल ) 
का०; पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाले घापी विचारों (- धर्मों )का ० । भिक्षुओ ! जिसके न हटानेसे 
दाह ओर पीड़ा देनेवाले आखसत्रव उत्पन्न होते हैं, और विनोदन करनेसे*( वह ) उत्पञ् नहीं 
होते; यही ( वह ) विनोदुनद्वारा प्रह्मतब्य आख्रव कहे जाते हैं । 

७, “भिक्षुओ ! कौनसे भावना (5 चितन, ध्यान )द्वारा प्रहातव्य आखव हैं (--मिक्षुओ ! 
यहाँ ( एक ) भिक्षु ठीकसे जानकर, विवेक-युक्त, विराग-युक्त, निरोध-युक्त, मुक्ति-परिणामवाले स्मृति- 
संवोध्यंग' की भावना करता है; ढींकसे जानकर, ० धर्मेविचय-संबोध्यंगकी ०; ० वीयें- 
संबोध्यंगकी ०; ० प्रीति-संबोध्यंगकी ०; प्रश्नन्धि-संबोध्यंगकी ०५ ० खमाधि-संबोध्य॑ंग 
की ०; उपक्षा-संबोध्यंगकी ० भावना करता है। भिक्षुओ ! जिसको भावना न करनेसे ०;'*' यही 
( वह ) भावनाद्वारा प्रह्मतव्य आख्रव कह्दे जाते हैं । 

“पिक्षुओ ! जब अिक्षुके दृ्शन-द्वारा प्रद्मतवय आख़ब दुर्शनसे नष्ट होगये, संवर-द्वारा प्रहा- 
तब्य संवरसे ०, प्रतिसेवन-द्वारा प्रह्मतव्य प्रतिसेवनसे ०, अधिवासन-द्वारा प्रहद्मतव्य अधिवासन- 
से०, परिवजन-द्वारा प्रद्मतव्य परिवर्जगसे ०, विनोदन-द्वारा प्रहमतव्य विनोदनसे ०, भावना-द्वारा 
प्रहातब्य भावनासे नष्ट होगये; तो भिक्षुओ ! वह भिक्षु सारे आख़वों ( - सब्बासय )के संवरसे 
युक्त दो विहर रहा है; उसने तृष्णाको छित्र कर दिया, संयोजन(- बंधन )को साना3मिससय 
(८ अभिमानके दर्शन )से अच्छी तरद्द हटा दिया; ( डसने ) दुःस्बका अन्त कर दिया।” 

भगवानने यह कट्दा; सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 


+-ज......0..0 0.० +ज>-----«- “न क्‍>न->++++>न नल ननननना ना अनानअअनना “भा ल ि२७झ 3-7 औ आल ल न 


० १ संबोधि--परमश्ञान, उसके लिये उपयोगी अंग, संबोध्यंग | यद्द सात दें--स्छति, धर्मविचय आदि । 
धर्म-विचयज"”-पधमम-अन्वेषण । वीये--उद्योग । प्रीति-सन्तोष । प्रश्नत्धि--शान्ति । समाधि--चित्तकी एकाग्रता । 
रे 


३-धम्मदायाद-सुत्तन्त (१।१॥३) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--““भिक्षुओ !”! 

“भ्रदुन्‍्त !!”-." ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! ( तुम ) मेरे धर्म-दायाद" ( > धर्मकी वरासत पाने- 
वाले ) होओ, आमिष-दायाद ( -- धन-वित्तकी वरासत पानेवाले ) सत बनो । तुमपर सेरी अज्ञु- 
कम्पा हे | सो क्‍या ९--( यही कि ) मेरे शिष्य धर्मदायाद होवें, आसिष-दायाद नहीं । यदि 
भिक्षुओ ! तुस मेरे आसिपदायाद होगे, घमदायाद नहीं; तो तुस लोग भी ताना सारे जाओगे--- 
“शास्ता( -- उपदेश, बुद्ध )के श्रावक ( ८ शिष्य ) आसिष-दायाद होकर विहरते हें, घर्मदायाद 
होकर नहीं ।” में भी डसके कारण ताना सारा जाऊँगा--“शास्ताके शक्रावक आमसिषदायाद होकर 
विहरते हैँ ० ।” यदि भिक्षुओ ! तुम मेरे धर्मदायाद होगे, आमिषदायाद नहीं, तो तुम भी ताना 
नहीं सारे जाओगे, ( ओर छोग कहेंगे )---“शास्ताके श्रावक धर्मदायाद होकर विहरते हैं, आमिष- 
दायाद, होकर नहीं ।” इससे में भी ताना नहीं सारा जाऊँगा, ( आर लोग कहेंगे )--०। इसलिये 
भिक्षुओ ! ( तुम ) मेरे धर्मदायादु होओ ० | तुसपर मेरी अज्नुकम्पा है | ० | 

“धपिश्लुओ! ( सान लो ) में इस समय भली प्रकार, परिपूर्ण, यथेच्छ, तृप्त्यनुसार भोजन कर 
चुका हें, और मेरे पास अधिक भिक्षान्न बच गया हो । तब भूखकी दुर्बछतासे पीड़ित दो भिक्लु 
आयें । डनको में यह फकहो--“भिक्षुओ ! में ० तृप्त्यचुसार भोजन कर चुका हूँ, और मेरे पास०। 
यदि इच्छा हो, तो खाओ। अगर तुस न खाओगे, तो में अब इसे तृणरहित ( स्थान )में डाल 
दूँ गा, या प्राणिरहित 'जलमें छोड़ कुँ गा! । तब एक भिक्ष॒ुके ( सनमें ) हो--“भगवान ० तृप्त्यनु- 
सार भोजन कर चुके हैं, और यह भिक्षात्र अधिक बच गया है । यदि हम न खायेगे, तो भगवान्‌ 
इसे तृणरहित ०। किन्तु, भगवानका यह कहा हुआ हे--भिक्षुओ ! मेरे ध्मंदायाद होओ ०। और 
यह भिक्षाज्न तो एक आशिष ही है। क्‍यों न में इस भिक्षाक्षको बिना खाये ही, इस भूखकी 
दुर्बहताके साथ इस दिन रातको बिता दूँ ।! ( ऐसा सोच ) वह उस भिक्षान्नको बिना खाये, 
डस भूखकी दुर्बलताके साथ डस दिन-रातकों बिता दे। और दूसरे भिक्षुके ( सनमें ) हो-- 'भग- 
वान्‌ तृप्त हो भोजन कर चुके हैं । ०। तृणरद्वित ० । क्यों न में इस भिक्षात्नकों खाकर, भूखकी दुब- 
छताको दूरकर इस दिन रातको बिताऊँ ।” ( तब ) वह उस भिक्षात्कको खाकर भूखकी दुर्बलता 
दूरकर उस दिन रातकों बिताये। तो ( उनमें ), वह पदिला ही भिक्षु सुशे पूज्यतर और प्रशंस- 


९ द्ययाद"-उत्तराधिकारी । 
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नीयतर है। सो किसलिये --भिक्षुओ ! वसा ( करना ) चिरकालू तक अछोभ, सन्‍्तोष, सल्लेर 
(- तप ), सुभरता (  सुगमता ) ओर उद्योगपरायणताके लिये उस भिक्षुको ( डपकारी ) होगा । 
इसलिये, भिक्षुओ ! मेरे घमंदायाद होओ० । तुसपर मेरी अनुकम्पा ०।०।” 

भगवानने यह कहा । यह कहकर सुगत( - बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार( - कुटी )के 
अन्दर चले गये । 

तब भगवानके चले जानेके थोड़ी ही देर बाद, आयुष्सान्‌ सारि-पुत्रने भिक्षुओंकों संबो- 
घित किया-- 

“आवुसो," भिक्षुओ !”? 

“आवुस !?? ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ स्रारिपुत्रको उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपुन्नने यह कहा--“'आवुसों ! किन ( कारणों )से श्रावक ( - शिष्य ) 
शास्ता ( - गुरु )से अलग हो विहरते, विवेक ( -: एकान्तचिन्तन )की शिक्षा नहीं ग्रहण करते; 
और किनसे श्रावक शास्तासे अछग हो विहरते विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं ?” 

“आवुस | दूरसे भी इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके पास 
आते हैं । अच्छा हो, आयुष्मान्‌ सारिपुशत्न ही इस वचनका अर्थ कहें | आयुष्मान्‌ सारिपुत्न ( के 
मुख )से ( उसे ) सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।? 

“तो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुशत्रको उत्तर दिया। 

आयुध्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा--“आवबुसों ! यहाँ (कोई ) शिष्य, गुरुसे अलग हो 
विहरते विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते, जिन बातों ( > धर्मों )को शास्ता ( - गुरु)ने छोड़नेको 
कहा, उन्हें नहीं छोड़ते । जोइने-बटोरनेवाले होते हैं । भागनेमें पहिले, ओर एकान्त-चिन्तनमें 
जुआ-गिरादेनेवाले होते €ँ । इसमें स्थविर ( - बुद्ध ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्‍्दाके पात्र होते 
हैं --( ३ ) गुरुसे अलग हो विहरते, शिष्य विवेककी शिक्षा नहीं ग्रहण करते; यह पहिला कारण है, 
स्थविर भिक्षुओंके निन्‍दुनीय होनेका । ( २) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें नहीं 
छोड़ते; यह दूसरा कारण है ०। ( ३ ) जोडने-बटोरनेवाले होते हैं ०, यह तीसरा कारण है ०। 

“आवुसो !| इन तीन कारणोंसे स्थविर भिक्ष निन्दुनीय होते हैं | आवुसो ! वहाँ सध्यस 
( वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे ०। नव ( -वयस्क ) भिक्षु तीन कारणोंसे निन्‍्दनोय होते हैं--- 
(१) गुरुसे अछग ० । इन कारणोंसे आवुसो ! शास्ताके अभावमें बिहार करते शिष्य विवेककी शिक्षा 
ग्रहण नहीं करते । 

“आवुसो | किन कारणोंसे शास्ताके अभावमें विहरते शिष्य विवेककी शिक्षाकों ग्रहण 
करते हैं !-.आवुसो ! यहाँ शास्ताके अभावमें विहरते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं । 
जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते हैँ । जोड़ने-बटोरनेवाले नहीं होते । भागनेमें 
जुआ गिरा देनेवाले होते हैं; और एकान्त-चिन्तन ( ८ भ्रविवेक )में पहिले होते हैं । यहाँ, आबुसो ! 
स्थविर भिक्षु तीन बातोंसे प्रशंसनीय होते द्ैं--( १ ) शास्ताके अभावमें ० शिक्षा ग्रहण करते हैं, 
यह पहिली बात है, जिससे सथविर ०। ( २) जिन बातोंको शास्ताने छोड़नेको कहा, उन्हें छोड़ते 


१ स्नेंदर सूचक संबोधन दे जो पहले बढ़के लिय भी प्रयुक्त किया जाता था, किन्तु बुद्धानिवांणके 
बाद छोटोंके लिये ही रद्द गया । 
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हैं ०। (३ ) जोइने-बटोरनेवाले नहीं होते ०। आवुसो ! स्थविर भिक्षु इन तीच बासोंसे प्रशंसनीय 
होते दें। वहाँ भ्ष्यम ( -वयरक ) भिक्षु ०। नब( -वयस्क ) भिक्षु तीन वातोंख प्रशंसनीय होते 
४ ०।०। आवुसो ! इन तीन बादोंसे भिक्षु प्रशंसनीय होते हैं। हन ( बातों )से शासताके अभावसमें 
विरहते श्रावक विवेककी शिक्षा ग्रहण करते हैं। 

“आवुसो ! छोभ बुरी ( वस्तु ) हे, और द्वष बुरी (वस्तु ) है। छोभ''' और देषके विनाश- 
के किए आँख देनेवाली, ज्ञान देनेवाछी मध्यम्रा-प्रतिपद्‌ (5 बीचका मार्ग ) है, जो कि शांति 
दिव्यज्ञान, संयोधि ( 5 परसज्ञान ) और निर्वाण ( के प्राप्त करने )के लिये है । आदुसो ! फोन है 
वह आँख देनेवाली ० सध्यमा प्रतिपद्‌ ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये है --यही आयअशंगिक- 
मार्ग; जैसे कि-- सम्यग (- ठीक )-दृष्टि, सम्यक-संकदप, सम्यग-वचन, सम्यक्‌-कर्मान्त (+- कार-बार ) 
सम्यगू-आजीव (  रोजी ), सम्यगू-व्याय्रास ( 5 उद्योग ), सम्यक्‌स्खृति, और सम्यकू-ससाधि। 
यह है आवुसो ! वह आँख देनेवाली ० मध्यमाप्रतिपद्‌ , ( जो कि ) ० निर्वाणके लिये 

“आवुसो ! वहाँ क्रोध बुरी ( चीज़ ) है, और उपनाह ( - पाखंड ) बुरी चीज है ०; म्रक्ष 
(:: असरख ) ०; प्रदाश ( -- पलास-निष्ठुरता ) ०; हईँर्ष्या ०; सात्सय (८ कंजूसी ) ०; साया 
(> धोखा देना ) ०; शाढ्य (- शढ्ता ) ०; थम्भ (5 जड़ता ) ०; सारम्भ (८ हिसा ) ०; सान 
०; अतिसान ०; मद्‌ ०; प्रमाद्‌ (-- भूल ) बुरी ( चीज ) है । सद और प्रसादके विनाशके लिये 
आँख देनेवाली ० मध्यमा प्रतिपद्‌ है ० । आबुसो कौन है ०” 

जायुष्सान्‌ सारिषुत्नने यह कहा; ( और ) सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ खारिपुत्रके 
भाषणका अभिनः्दुन क्रिया । 


४-भयभेरव-सुत्तन्त (१।१॥४) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक सभ्य भगवान्‌ शभ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

तब ज्ानुरूसोणि ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जा कर भगवानूसे'' 'यथायोग्य 
( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बेढकर जानुस्सरोणि ब्राह्मणने भगवानसे यह कहा--- 

“हे गौतम ! जो यह ( सारे ) कुल-पुनत्र॒ आप गातमको ( नेता ) मान, श्रद्धापूर्तक धरसे 
बेघर हो प्रब्रजित (- संन्‍्याली ) एुये हैं; आप गोतस उनके अग्रगामी हैं, ० बहु-उपकारी हैं, ० उप- 
देषा हैं; यह जनसमुदाय भाप गोतमके देखे ( मागे ) का अनुगमन करता है।”” 

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! जो यह कुल-पुत्र मुशे ( नेता ) सानकर ०।?” 

“हे गातम ! कडिन हैं अरण्य वन-खंड, और सूनी कुटियाँ (- शयनासन ); दुष्कर है 
एकान्त रक्षण ( > प्रविवेक ); सप्नाधि न प्राप्त होने पर अभिरमण न करनेवाले भिक्षुके मनको, 
अकेला पा ( यह ) वन मानों हर लेते हैं ।” 

“ऐसा ही है, ब्राह्मण ! ऐसा ही है, ब्राह्मण ! कठिन ऐ अरण्य ० ।॥ ब्राह्मण ! सम्बोधि 
(- परमज्ञान ) प्राप्त होनेसे पहिले, बुद्ध न होनेके वक्त, जब में बोधिसत्त्व" ( ही था ), तो मुझे 
भी ऐसा होता था--“कडिन हैं अरण्य ०। 

“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई भअशुद्ध कायिक कम्मसे युक्त श्रमण 
( - संन-गसी ) ब्राह्मण अरण्य, बनखण्ड, ओर सूनी कुटियोॉंका सेवन करते हैं; अशुद्धू कायिक 

सके दोपके कारण, वह आप श्रसण-ब्राह्मण बुरे भय-भेरथ ( 5 भय और भीषणता )का आह्वान 
करते ऐं; ( लेकिन ) में तो अशुद्ध काय्रिक कर्मसे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं कर रहा हूँ । गेरे 
कायिक कर्म (- कर्मान्त ) परिशुद्ध हैं, जो परिशुद्ध काय्रिक कर्मवाले आये अरण्य ० सेवन करते हैं, 
में उनमेंसे एक हूँ। ब्राह्मण ! अपने भीतर इस परिशुद्ध काग्रिक कर्मके भावकों देखकर, मुझे 
अरण्यमें विहार करनेक्ा और भो अधिक पल्लोस (८ उत्साह ) हुआ। 

“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो कोई अश्जुद्ध वाचिक कर्सवाले श्रमण- 
ब्राह्मण अरण्यम ०। ० अशुद्ध सानसिक कमंवाले श्रमण ब्राह्मण ०। ० अशुद्ध आजीविकावाले 
श्रमण-ब्राह्मण अरण्यमें ०। ( लेकिन ) में तो अशुद्ध आजीविकासे युक्त हो अरण्य ० सेवन नहीं 
कर रहा हूँ ० । ० । ब्राह्मण | अपने भीतर इस परिशुद्ध आजोविका (- रोज़ी ) की विद्यमतानताको 
देखकर, सुझे अरण्यमें विहार करनेका और भी अधिक उत्साह हुआ । 


न. ५ ++-+४+ि+-+-++०- +अँै्चच"---.----- ००... ..... ०. +- 


१ अपने अनेक जन्मोंके परिश्रमसे पुण्य ओर ज्ञानका जो इतना संचय कर चुका है, कि आंगे चल 
कर उसझऊा बुद्ध होना निश्चित है । 
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“तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनर्मे ) ऐसा हुआ---जो श्रमण ब्राह्मण छोभी कास ( -वासनाओं ) 
में तीघ्र राग रखनेवाले ( हो ) अरण्यमें ० । ( लेकिन ) में तो लोभी ओर कामोंमें तीश्र राग रखनेवाला 
न हो अरण्यमें ० । ० । ब्राह्मण ! अपने भीतर इस निर्लॉभिता ( - अन-अभिध्यालुता ) को देख० । 

“तब, ब्राह्मण ! ० हिसायुक्त चित्तवाले और सनमें दुष्ट संकल्प रखनेवाठे ० । ०। 

“तब, ब्राह्मण ! ० स्त्यान ( 5 शारीरिक आहूस्य )-म्ठुद्ध ( 5 सानसिक आल्श्य )से 
प्रेरित हो ०] ०।॥ 

“तब, ब्राह्मण ! ० उद्धत और अश्ञान्त चित्तवाले हो ०। ०। 

८५० छोभी, कांक्षावाले भौर संशयालु (5 विचिकित्सी ) हो ० । ० । ०। 

८८५ अपना उत्कर्ष ( चाहने )वाले तथा दूसरेको निन्दनेवाले हो ० | ० । 

“८५ जड़ और भीरु प्रकृतिवाले हो ० । ०। 

८० छाभ, सत्कार और प्रशंसाकी चाहना करते ०। ० । 

४५ आलसी उद्योग हीन हो ० । ० । 

८० नष्टस्मृति ओर सूझ ( -- सम्पजान )से वंचित हो ०। ० । 

८८० ध्यग्र ( -चित्त ) और विश्रान्त-चित्त हो ० । ०। 

४८८० दुष्प्रज्ञ भेड-गूंगे ( जैसे )हो ०।०। 

“ब्राह्मण ! तब मेरे ( सनमें ) ऐसा हुआ--जो वह सनन्‍्म्तानित ( - अभिज्ञात ) 5 अभि- 
छक्षित रातियाँ हैं, ( जैसे कि ) पक्षकी चतुद्दशी (- असावास्या ), पूर्णणासी (- पंचदशी ) और 
अष्टमीकी रातें; वेसी रातोंमें, जो घह भयप्रद रोमांचकारक आराम-चैत्त्य ", वन-चेत्त्य, वृक्ष-चेरय 
हैं, वेसे शयनासनों ( -- वासस्थानों )में विहार करूँ, शायद्‌ तब ( कुछ ) भय-भेरव देखूं । तब, 
ब्राह्मण ! दूसरे समय ० सम्मानित ० रातोंमें ० वेसे शयनासनोंमें विहार करने लगा। तब, 
ब्राह्मण ! वेसे विहरते ( समय ) मेरे पास ( जब कोई ) झूग आता था, या सोर काड गिरा देता 
था, या हवा पल्लवोंको फरफराती; तो मेरे ( सनमें ) होता---जरूर, यह वही भय-सेरव आ रहा 
है । तब, ब्राह्मण ! मेरे ( सनमें ) यह होता--क्यों में दूसरेमें भयकी आकांक्षासे विहर रहा हूँ ? 
क्यों न में जिस जिस अवस्थामें रहते, जैसे मेरे पास वह भय-सेरव आता है, वेसी वेसी अवस्थामें 
रहते उस भय-भेरवको हटाऊँ । जब, ब्राह्मण ! टहलते हुये मेरे पास वह भय-भेरव आता, तब में 
ब्राह्मण ! न खड़ा हो जाता, न बेठता, न लेटता; टहलते हुएही उस भय-भेरवकों हटाता । जब ० 
खड़े हुये रहते मेरे पास वह भय-भेरव आता ० । ० बैठे रहते ० | ० । ० लेटे रहते ० । ०। 

“ब्राह्मण ! फोई कोई ऐसे श्रमण-ब्राह्मण हैं, ( जो ) रात होनेपर भी (डसे ) दिन अनुभव 
फरते हैं, दिन होनेपर भी (उसे) रात अनुभव करते हैं | इसे में डन श्रमण-ब्राह्मणोंके लिये संमोह 
( रए97०४2०५०॥ ) का विहार कहता हूँ। में तो ब्राह्मण ! रात होने पर ( डसे ) रात ही 
अनुभव करता हूँ, ओर दिन होने पर दिन ०। जिसके बारेमें ब्राह्मण ! यथार्थमें कहते वक्त कहना 
चाहिये--लोकमें बहुत जनोंके हितार्थ, बहुत जनोंके सुखार्थ, छोकाजुकम्पार्थ, देव-सलुष्योंके अर्थ- 
हित-सुखके लिये सम्भोह-रहित पुरुष उत्पन्न हुआ है। सो वह यथार्थमें कहते वक्त मेरे लिये ही 
कहना होगा--लछोकमें ० । 


अनननननीनना +»+-->--०-+० “न पशिाजाजे य+ क्‍नजजजनन> +अके पनयधनीण अञजऔिृ--+- अल्‍जिलण भा अनणा: 


१ चेत्त्य--देवताओं भूतोंके चोरे, जिनकी पूजा उस समय बहुत प्रचाल्तत थी। मूर्तिके अभावमें 
लोग इन्हीं चेत्योंकी पूजा करते थे । 
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“ब्राह्मण ! मेंने न दबनेवाछा वोये (- उद्योग ) आरम्भ किया था, ( उस समय ) मेरी 
अमुषित स्मृति जागृत थी, ( मेरा ) शान्त काय अव्यग्र (- असारद्ध ) था, ससाधिनिष्ठच्चित्त 
एकाग्र था। (१ ) सो में ब्राह्मण ! काम्मोंसे रहित बुरी बातों ( - अकुशलधर्मा )से रहित, 
वविवेकसे उत्पन्न स-वितर्क ओर स-विचार प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरने 
लगा | ( २) ( फिर ) वितके और विचारके शान्त होने पर भीतरी शांत तथा चित्तकी एकाग्रता 
वाले वितकरहित विचाररहित प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा । (३ ) 
( फिर ) प्रीतिसे विरक्त हो, उपेक्षक बन स्मृति-संप्रज़न्य ( + होश ओर अज्जुभव )से युक्त हो 
शरीरसे सुख अनुभव करते, जिसे कि आये उपेक्षक, स्मृतिसान्‌ सुख-विहारी कहते हैं; डस तृतीय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरने लगा। (४) (फिर ) सुख ओर दुःखके परित्यागसे सोमनस्य 
(> चित्तोल्‍्छास ) और दौ्नस्य (८: चित्तसंताप )के पहिले ही अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-रहित--- 
जिसमें उपेक्षासे स्मृतिकी शुद्धि हो जाती है, उस चतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो विहरने छगा । 


१( १ ) “सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध - पर्यवदात, अंगण-रहित - डपक्लेश' 
( + मल )-रहित, माप भूत--कार्योपयोगी, स्थिर-अचलता प्राप्त ( ओर ) समाधियुक्त हो जाने 
पर, पूर्व जन्सोंकी स्मृतिके ज्ञान ( - पूर्वनिवासाजुस्म॒ृति )के लिये मेंने चित्तको झुकाया। फिर में 
अनेक पूर्च-निवासोंको स्मरण करने लगा, जैसे कि एक जन्सको भी, दो जन्मको भी, तीन”, चार"', 
पाँच", दस'', बीस'', तीस", चालीस", पचास'', सौ", हजार'', सो हजार''' **'अनेक संवते 
( ८ प्रलय ) कव्पोंको भी, अनेक विवर्त ( - सृष्टि- )कल्पोंकों भी, अनेक संवर्त विवत्त-कब्पोंको 
( भी ) स्मरण करने लगा--( तबमें ) अमुक स्थानपर इस नाम'''गोत्र'' वर्ण '*आहारवाला 
अमुक प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करता इतनी आयु तक रहा। वहाँसे च्युत हो अमुक स्थानमें 
उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नास'' गोत्र ० । फिर वहाँ से च्युत हो ( अब ) यहाँ उत्पन्न छुआ-- 
इस प्रकार आकार ओर उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूवे-निवासोंकों स्मरण करने लगा। ब्राद्याण ! 
इस प्रकार प्रमभादु रहित, तत्पर ( तथा ) आत्मसंयमयुक्त विहरते हुये, रातके पहिले यासमें 
मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुईं, अविद्या नष्ट हुईं, विद्या उत्पन्न हुईं, तम नष्ट हुआ, आलोक 
उत्पन्न हुआ । 

( २) “सो इस प्रकार चित्तके समाहित ( - एफाग्र ), परिशुद्ध-पर्य वदात ०' होने पर 
प्राणियोंके च्युति ( ८ मृत्यु ) और डत्पक्तिके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । सो में अ-मानुष, 
विशुद्ध, दिव्य चश्लुसे अच्छे बुरे, सुवण-दुवणे, सुगतिवाले, दुर्गेतिवाले प्राणियोंको मरते उत्पन्न 
होते देखने लगा, कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहचानने छगा--यह आप प्राणघारी 
(लोग ) कायिक दुराचारसे युक्त, वाचिक दुराचारसे युक्त, सानसिक दुराचारसे युक्त, आयोके निन्‍्दक, 
मिथ्यासत-रखनेवाले, (- भिथ्या-दृष्टि ), सिथ्या-दृष्टि ( से प्रेरित ) कर्मको करनेवाले थे । वह काया 
छोड़नेपर मरनेके बाद अपाय -दुर्गति, पतन, नरक (-- निरय )में प्राप्त हुये हैं। यह आप प्राणधारी 
( छोग ) कायिक, वाचिक, मानसिक सदाचार ( -> सुचरित )से युक्त, आयकि अ-निनन्‍्दुक सम्यग्‌- 
दृष्टिक ( ८ सच्चे सिद्धान्तवाले ), सम्यग्‌-दृष्टि-संबंधी कर्मको करनेवाले ( थे ); वह काया छोड़नेपर 
मरनेके बाद सुगति, स्वर्गंलोकको प्राप्त हुये हैं। इस प्रकार अ-सानुष, विशुद्ध दिव्य चक्षुसे ० । 
ब्राह्मण ! ० रातके सध्यम यासमें यह मुझे दूसरी विद्या प्राप्त हुईं ० । 


१ यही तीन विद्यायें हें । २ देखो ऊपर । 
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( ३ ) “० ० आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया । फिर मैंने--“यह दुःख है! 
इसे यथार्थसे जान छिया, “यह दुःख-समुदय (-दुःखका कारण ) है? ०, 'यद दुःख-निरोध है! ०, 
“यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ है! इसे थथार्थले जान लिया। “यह आख्रव' है? ०, 'यह 
आख्रव-समुद्य है? ०, यह आख्रव-निरोध है! ०, “यह आख्रनिरोधगाभिनी प्रतिपद्‌ है? ०। सो. 
इस प्रकार देखते, इस प्रकार जानते मेरा वित्त काम ( ८ कास-वासभा रूपी )-आखवोंसे मुक्त हो 
गया, ० भव (८ जन्म ले लेनेके लोभ रूपी ) आखवोंसे ०, अ-विद्या-आख्रवोंसे मुक्त हो गया। 
छुट (८ विमुक्त हो ) जानेपर “छूट गया? ऐसा ज्ञान हुआ । जन्म खतम द्ोगया, ब्रद्गचर्य पूरा 
होगया, करना था सो कर लिया, अब यहाँ करनेके लिये कुछ ( शेष ) नहीं हे-इसे जान 
लिया । ब्राह्मण | ० रातके अन्तिम यासमें यह मुझे तीसरी विद्या प्राप्त हुई ० । 

“ब्राह्मण ! शायद तेरे ( सनमें ) ऐसा हो--'“आज भी भ्रमण गौतस अ-वीतराग, अ-वीत 
हेपष, अ-वीतमोह है, इसीलिये अरण्य, वनखंड तथा सूनी कुटियाका सेवन करता छह! । ब्राह्मण ! 
इसे इस प्रकार नहीं देखना चाहिये । ब्राह्मण ! दो बातोंके छिये में अरण्य ० सेवन करता हँ-- 
(१ ) इसी शरीरमें अपने सुखविहारके ख्यालसे; ओर ( २) आनेवाली जनतापर अन्लुकम्पाके लिये 
( जिसमें ) भेरा अनुगसनकर वह भी सुफल-भागी हो ।” 

“आप गौतस द्वारा आनेवाली जनता अनुकम्पित सी है, जो कि आप गौतम सम्यक्‌ 
संबुद्धने अनुकंपाकी । आश्चर्य ! भो गोतस ! आश्चर्य ! भो गौतम ! जैसे ओंधेको सीधा कर दे, 
देकेको उघाड़ दे, भूलेको रास्ता बतला दे, अंधकारमें तेलका प्रदीप रख दे--जिसमें कि आँखवाले 
रूपको देखें; ऐलेही आप गोतसने अनेक प्रकार ( - पर्याय)ले घर्मको प्रकाशित किया; यह में 
भगवान्‌ गातसकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिक्षु-संघकी भी । आप गौदस आजसे मुझे अंजलि- 
बद्ध शरणागत डपासक स्वीकार करें ।”” 


१ चित्त-मल | 


५-अनड्रण-सुत्तन्त (१।१।५) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिंडिफके आरास जेतवनमें विहार फरते थे । 

वहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने भिक्षओंको संबोधित किया--“आवबुसो ! भिक्षुओ !”! 

“आवुस””--( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ स्रारिपुत्नको उत्तर दिया। 

आयुष्सान्‌ सारिषुजने यह कहा--- 

“आजुसो ! छोकमें चार ( प्रकारके ) पुगूदक (> व्यक्ति ) विद्यमान हैं। कौनसे चार (-- 
(१) आवुसो ! एक व्यक्ति अंगण-( - चित्तमल )-सहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है, इसे 
ठीकसे नहीं जानता | ( २ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है, 
इसे डीकसे जानता है। ( ३ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगण-रहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं 
है, इसे दीकसे नहीं जानता है। ( ४ ) यहाँ कोई व्यक्ति अंगग-रहित द्वोता हुआ, मेरे भीतर अंगण 
नहीं है, इसे दीकसे जानता हे । 

“आवुसो [ इनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगणसहित होता हुआ भी, मेरे भीतर अंगण है--इसे 
डीकसे नहीं जानता, वह इन अंगणसहित दोनों व्यक्तियोंमं दीन ( ८ नीच ) पुरुष कहा जाता 
है। और आवुसो ! उनमेंसे जो वह व्यक्ति अंगण-सहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण है--इसे 
डीकसे जानता हे, वह इन अंगण सहित दोनों व्यक्तियोंमें श्रेष्पएरुष कट्ठा जाता हे । आजुसो ! 
वहाँ जो वह व्यक्ति अंगणरहित होता हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है--इसे डीकसे नहीं जानता, 
वह इन अंगणरद्वित दोनों व्यक्तियोंमें हीन ( + नीच )-पुरुष कहा जाता है । और आवुसो ! 
० अंगण-रहित होता हुआ, ० इसे दीकसे जानता है, वह ० श्रेष्ट पुरुष कहा जाता है ।”?? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महामोद्गल्यायनने आयुष्मान्‌ खारिपुत्ञस यह कहा-- 
“आवुस सारिपुत्र ! क्या हेतु है, क्या कारण है, जो अंगण-सहित होते हुये इन दोनों ध्यक्तियोंमें 
एक कहा जाता है हीन पुरुष, ओर एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष । और आवुस सारिपुम्र ! ० क्या 
कारण है, जो अंगण-रहित होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमेंसे एक कहा जाता है हीन पुरुष, और 
एक कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुष 

“आवुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगगसहित होता भी ० ढठीकसे नहीं जानता; डससे आशा 
होगी, कि वह उस अंगण (- चित्त-सरू )के विनाशके छिये न प्रयत्ञ करेगा, न उद्योग करेगा, न 
वीर्यारम्भ (> प्रयत्न ) करेगा; वह राग-युक्त, हष-युक्त, मोह-युक्त, अंगण-युक्त, मलिन-चित्त ही म॒त्युको 
प्राप्त करेगा । जैसे आवुस ! कांसेकी थाली (- कंसपाती ) रज और सलछसे लिप्त ( द्वी ) दुृकानसे 
या कसेरेके घरसे छाई जाये, (ओर ) साछिक न उसका उपयोग करें, न प्यवदापन ( -- साफ ) करें, 
( तर्था ) कचरेमें डसे डाक दें। इस प्रकार आवुस ! वह कांसेकी थाछी, काछान्तरमें ओर भी 
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अधिक कलटी, सलगृहीत हो जायेगी ( न ) 

“हाँ, आवुस !”” 

“पेसेही आवुस ! नो वह व्यक्ति मंगण-सहित होता भी ० डीकसे नहीं जानता, डससे 
आशा होगी०" सलछिन चित्तद्दी झ्॒त्युको प्राप्त करेगा । आवुस ! उनमें जो वह व्यक्ति अंगण-सहित 
होता ० डीकसे जानता है, डससे आहश्ञा होगी, कि वह डस अंगणके विनाशके लिये प्रयत्ञ ०, 
डौद्योग ०, वीर्यारग्भ करेगा; वह राग रहित, द्वेष-रहित, सोह-रहित, अंगण-रहित निर्मे-चित्त हो 
रूत्युको प्राप्त होगा । जैसे आवुस ! रज और मकछसे छिप्त कांसेकी थाही वूकानसे या कसेरेके घरसे 
छाई जाये, और साकछिक उसका उपयोग करें, साफ करें, और कचरे न डालें। इस प्रकार 
आवुस ! वह कांसेकी थाली काछान्तरमें अधिक परिशुद्ध (तथा अधिक ) नि हो जायेगी (न) ?” 

“हाँ, आवुस !”! 

“पेसेही आवुस ! जो वह ध्यक्ति अंगण-सह्दित होते ० हुये डीकसे जानता है, उससे आशा 
होगी ० निमल-चित्त हो झत्युको प्राप्त होगा । आवुस ! वहाँ जो वह व्यक्ति अंगण-रहित होता 
हुआ, मेरे भीतर अंगण नहीं है---इसे डीकसे नहीं जानता, उससे डम्मीद्‌ होगी, ( कि ) वह शुभ- 
निमित्त ( 5 वस्तुके एकतरफा सोन्द्यकी ओर अधिक झुकाव )को मनमें करेगा, शुभ-नि मित्तके 
सनमें करनेसे डसके चित्तमें राग चिपट जायेगा, ( इस प्रकार ) वह राग-द्वफसोह-सहित, अंगण 
(८ राग, द्वेष, सोह यह तीन चित्त सर )-सहित, ( और ) सलिन-चित्त ( हो ) झृत्युको प्राप्त 
होगा । जैसे, आवुस ! (कोई ) परिशुद्ध ओर निमेल फांसेकी थाली दूकानसे छाई जाये, डसे 
सालिक न डपभोग करें, न साफ रक्खें ( बल्कि ) कचर में ढालदें। इस प्रकार आवुस ! वह 
काँसेकी थाली कालान्तरमें और भी अधिक कलटी, मछ-गृहीत हो जायेगी ( न ) ९” 

“हाँ, आवुस !” 

“ऐसेही आवुस ! ० ० । आवुस ! डनमें जो वह ध्यक्ति अंगण-रहित होता डसे डीकसे 
जानता है, उससे आश्ञा होगी, ( कि ) वह शुभ-निमित्तको सनमें न करेगा, झ्लुभ-निभित्त को 
मनमें न करनेसे, राग उसके चिक्षम न चिपटेगा, ( इस प्रकार ) वद्द राग-द्वष-सोह-रहित, अंगणरहित 
( एवं ) निर्भेल-चित्त ( रह ) झत्युको प्राप्त होगा । जेसे आवुस ! ( कोई ) परिशुद्ध ओर निर्मल 
कॉसेकी थालो वूकानसे ० छाई जाये; ( ओर ) मालिक डसका डपयोग करें, साफ रखें, ( और 
उसे ) फचरेमें न डालें। इस प्रकार आवुस ! वह कंस-पाती काछान्तरमें और भी अधिक परिशुद्ध 
ओर निर्मल हो जायेगी ( न ) ??! 

“हाँ, आवुस !”! 

“पेसेही आवुस ! ० ० । आवुस सोग्गछान ! यह हेतु है, यह फारण है, जो अंगण-सहित 
होते हुये उन दोनों व्यक्तियोंमें ०' । यह हेतु है ० जो अंगणरद्वित होते हुये भी डन दोनों 
व्यक्तियोंमें ०" ।?! 

“आबुस ! 'अंगण, अंगण? कहा जाता है। भावुस ! यह अंगण किस (चीज ) का 
नास है १” 

“आवुस ! पापकों ( >खराबदियों ), बुराइयों (-अकुशछों ) और इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम ( ही ) यह भंगण है । 


१ पृष्ठ १७। 
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( क ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके ( सनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--में, 
अपराध ( - आपत्ति ) करूँ, ( लेकिन ) मेरे बारेमें भिक्षु न जानें कि इसने आपत्ति की है ।' हो 
सकता है, आवुस ! कि डस भिक्षुके बारेमें ( दूसरे ) भिक्षु जान जायें--'इसने आपत्ति की है।! 
फिर वह ( भिक्षु )-'( सारे ) भिक्षु मेरे बारमें जानते हैं, कि मेंने अपराध किया है?--यह 
( सोच ), कुपित होवे, अप्रतीत (-नाराज ) होवे । आवुस ! यह जो कोप है, यह जो अ-प्रत्यय 
(८ नाराजगी ) है, दोनों ही भंगण हैं । ( ख्र ). हो सकता है, आवुस ! कि यहाँ एक भिक्षुके 
( मनमें ) इच्छा उत्पन्न हो--'में अपराध करूँ, ( छेकिन ) भिक्षु मुझे अकेलेमें दोषी दहरावें, 
संघ नहीं ।! हो सकता है, आवुस ! कि भिक्षु, उस भिक्षुको संघके बीचमें अपराधी झहरावें, 
अकेलेमें नहीं। फिर वह ( भिक्ष )--भिक्ष मुझे संघके बीच में अपराधी ठहराते हैं, अकेलेमें 
नहीं'--यह ( सोच ) कुपित होवे ० । यह जो फोप है ०। ( ग ). हो सकता है, आवुस | ०--'में 
अपराध करूँ, ( किन्तु ) सप्रतिपुद्शल ( - बराबरका व्यक्ति ) मुझे दोषी ठहरावे, अ-प्रतिपुदूगल 
नहीं ।! ०। ( घ ). ०--“शासता (- बुद्ध ) मुझे ही पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश करें, दूसरे 
भिक्षुको पूछ पूछ कर भिक्षुओंकोी धर्मोपदेश न करें ।” हो सकता है, आवुस ! कि शास्ता दूसरे भिक्षु 
को पूछ पूछ कर भिक्षुओंकों धर्मोपदेश करें, डस भिक्षुकों पूछ पूछ कर नहीं ०। फिर वह ( भिक्षु )-- 
“शास्ता, सुझे पूछ पूछ कर भिक्षुओंको धर्मोपदेश नहीं करते, दूसरे भिक्षुकी पूछ पूछ कर ० करते 
हैं'--यह ( सोच ) कृपित होवे ० । ० । ( छ ). ०--“अह्दो ! मुझे ही आगे करके भिक्षु गाँवमें 
भोजनके लिये प्रविष्ट होवें, दूसर भिक्षुकी आगे करके नहीं'*"। ०।( थे ). ०--'अहो ! भोजनके 
ससय मुझे ही अग्र ( प्रथम )-आसन, अग्र-डद॒क, अग्र-पिड ( - अथमस परोसा ) सिले, दूसरे 
भिक्षुक्ी नहीं"'। ० । (छ ). ०--'अहो ! भोजन समाप्त हो जानेपर, में ही (अन्नदाताके दानके 
पुण्यका ) अनुमोदन करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं'*'। ० । (ज ). ०--“अहो ! में हो आरास (+> आश्रस ) 
में आये भिक्षुओंको धर्मोपदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं'**। ० । ०--अहो ! में ही आराममें आई 
भिक्षुणियोंकों ० । ० । ० आरासमें आये उपासकोंको ० । ० । ० आरासमें आई डपासिकाओंको 
धर्मो पदेश करूँ, दूसरा भिक्षु नहीं'*"। ० । (झ). ०--अहो ! भि्ठु मेरा ही सत्कार-गुरुकार, मान 
ओर पूजा करें, दूसरेका नहीं'*'। ० । ० भिक्षुणियाँ ० डपासक ० ) ० । ० उपासिकायें मेरा ही 
सत्कार ० करें, दूसरका नहीं***। ० । 


भिक्षात्रोंका “उत्तम वास स्थानोंका '“';''' रोगियोंके उत्तम पथ्य-ओषधकी चीजोंका पानेवाला 
होऊँ, दूसरा भिक्षु नहीं**'। ० । आवबुस ! इन्हीं पापकों-बुराइयों ( ओर ) इच्छाकी परतंत्रताओंका 
नाम अंगण हे। आवुस ! जिस किसी भिक्षुके यह पापक-बुराइयाँ, इच्छाकी परतंत्रतायें 
अविनष्ट दिखाई पड़ती हैं, सुनाई देती हैं; चाहे वह बनवासी, एकान्त कुटी निवासी, भिक्षान्नभोजी 
( “ पिडपाती ), बिना-ठहरे-भिक्षाचारी, पांसुकुलिक ( > फेंके चीथढ़ोंको सीकर पहननेवाछा ), 
( और ) रुक्षत्रीवरधारी ही क्‍यों न हो, ( किन्तु ) स-श्रद्माचारी (>> एक ब्तके बती ) डसका 
सत्कार-गुरुकार, सान, पूजा नहीं करते । सो किस छिये ?--वह देखते और सुनते हैं, कि डस 
आयुष्मान्‌ की वह ० बुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं। जैसे आवुस ! एक परिशुद्ध, निर्मेछ कॉसे की 
थाछी दुकान या कसेरेके घरसे लाई गई हो । ( फिर ) भाछिफ उसमें मुर्दे साँप, मुर्दे कुत्ते, या 
मुर्दे भनुष्य ( के सांसको ) भरकर, दूसरी कांसेको थालीसे ढॉककर बाजार ( आपण-बूकान ) में 
रख दें । उसे देखकर छोग कहें---“अहो ! यह क्या चसचसाता हुआ रक्‍्खा है ?! फिर डसे उठा- 
फर देखें । डसे देखते ही उनके ( मनमें ) घृणा, प्रतिकूछता जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये। भूखोंको 
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भी खानेकी इच्छा न हो, पेटभरोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस किसी भिक्षुकी 
वह घुराइयाँ ० नष्ट नहीं हुईं ०, तो चाहे वह बनवासी ० ही क्‍यों न हो, ० । आवुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी वह ० बुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं; तो चाहे वह ग्राममें रहनेवाला, निमंत्रण खाने- 
वाला, ग्ृहस्थों ( के दिये नये ) चीवरोंको पहिननेवाला ही क्‍यों न हो, तोभी स-ब्रह्मचारी डसका 
सत्कार-पूजा करते हैं । सो किस छिये (--वह देखते और सुनते हैं, कि इस आयुष्मानकी वह ० 
शुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं । जेसे, आवुस ! एक स्वच्छ निर्मल काँसेकी थाली दुकान या कसेरेके 
घरसे छाई गई हो । ( फिर ) सालिक उसमें साफ फिये शालीके चावछको अनेक प्रकारके सूप 
( 5 दाल आदि तियेन ) और व्यंजनके साथ सजाकर एक दूसरी कंसपातीसे ढाँककर बाजारमें रस्ब 
दें । डसे देखकर छोग कहें--“अहो ! यह क्या चसचसाता रक्‍खा है !' फिर उसे उडाकर खोल 
कर देखें । उसे देखते ही उनके ( सनमें ) प्रसन्नता, अनुकूछता और अ-जुगुप्सा उत्पन्न हो जाये । 
पेटभरेफी भी खानेकी इच्छा हो आये, भूखोंकी तो बात ही क्या ? इसी प्रकार आवुस ! जिस 
किसी भिक्षुकी वह ० घुराइयाँ ० नष्ट हो गई हैं ० । ० ।?! 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ मोदूगल्यायन( 5 मोग्गलान )ने आयुष्सान्‌ स्रारिपुतञ्न ( 5 सारि- 
पुत्त )को यह कहा--“आवुस सारिपुत्त | ( इसो संबंधमें ) मुझे एक उपसा (८ दृष्टान्त ) सूझ 
रही है ।?? 

“उसे कहो, आवुस सोद्गल्यायन !” 

“आवुस ! एक समय में राजग्रह, गिरिव्नजमें विहार कर रहा था। तब में पूर्वाह्वके 
ससय ( वस्त्र ) पहिन, ( भिक्षा-)पाश्र और चीवर लेकर राजग्रुहमें भिक्षाटनके लिये प्रविष्ट हुआ । 
डस समय स्थामिति यानकारपुज्तष, रथके ( चक्‍्केकी ) पृट्टीको गढ़ रहा था, और उसके पास 
भूत-पूर्व यानकार-वंशिक पंगुपुत्त आजीवक'" उपस्थित था। तब ० पंगुपुत्त आजीवकके 
चित्तमें ऐसा वितके उत्पन्न हुआ--अहो ! ( अच्छा हो जो ) यह सामिति यानकार-पुत्त 
इस पुट्टीके इस बंक ( >टेढ़ापन ) 5 इस जिह्मय, इस दोषको गढ़ डाले, और इस प्रकार यह 
पृद्टी (८ नेमि ) बंक-जिह्म-दोषसे रहित हो, ढीक सारमें प्रतिष्ठित दो जाये। आवुस ! जैसा 
जेसा ० पंगुपुत्त आजीवकके चित्तमें वित्क होता था, वेसाही वेसा सामिति यानकारपुत्त उस 
पृद्टीके बंक ० को गढ़ता था । तब आवुस ! » पंगुपुत्त आजीवक प्रसन्न चित्त हो बोल डढा-- 
“हुदयसे ( मेरे ) हृदय की ( बात ) को जानकर सानो गढ़ रहा है? । ऐसे ही आवुस ! जो पुदूगल 
(> व्यक्ति ) अश्रद्धालु हैं, जो ( धर्ममें ) श्रद्मासे नहीं बत्कि जीविकाके लिये घरसे बेघर बन प्रत्नजित 
हुये हैं, जोकि शठ, सायावी, पाखंडी ( - केटुभी ), डछूत, अभिमानी (5 डन्नल ), चपल, मुखर, 
असंयतभाषी, असंयत-इन्द्रिय, भोजनफी प्ात्नाफो न जाननेवाले, जागरणमें न तत्पर, श्रासण्य 
(> संन्यासके भादर्श ) की पर्वाह न करनेवाले, भिक्षुओं की शिक्षाके प्रति तीत्र आदर न रखनेवाले, 
जोड़ने बटोरने वाले, भागनेमें अग्रगासी, एकान्त चिन्तनमें घुरा ( ८ जुआ ) फेक देनेवाले, आलसी 
( ८ कुसीती ), भनुद्योगी, मुषित-स्मति, बेससझ, विश्लान्त-चित्त, दुष्प्रक्ष, गुंगे-भेड़ जेसे ( पुरुष ) 
हैं; इस उपदेश द्वारा डनके हृदुयको हृदयसे ज़ान कर सानो आयुचष्मान्‌ सारिपुश्न गढ़ रहे हैं। और 
जो कुलपुश्र श्रद्धापूचंक घरसे बेघर हो प्रब्रजित हुये हैं, जोकि अ-शठ, अ-मायावी, पाखंड- 
रहित, अजुदृत, अनू-अभिसानी, अ-चपरछ, अ-मुखर संयत-भाषी, संयत-इन्द्रिय, भोजनकी सात्रा 
जाननेवाले, जागरणमें तत्पर, श्रामण्यका ख्याक् रखनेवाले, शिक्षा के प्रति तीम आदर भाव रखने 
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वाले, न जोड़ने ,बटोरनेवाले, भागनेमें जुआ फेक देनेवाले, एकान्त-चिन्तन ( - प्रविवेक )में 
अग्रगासी, निरालस, उद्योगी, संयसी ( - पहितत्ता ), स्घति-संयुक्त, समझदार, समाहित-एकाग्र- 
चित, श्रज्ञावान्‌, गूंगे-ओर-सभेड़से नहीं हैं, वह आयुष्मान्‌ सारिपुन्नके इस धर्मोपदेशकों सुनकर 
मानो बचन और सनसे पान फर रहे हैं, आहार कर रहे हैं। क्या खूब ? ( आपने ) सब्रह्मचारियों- 
को बुराइयोंसे डडाकर भलाइयोंमें स्थापित कर दिया। जैसे, आवुस ! शौकीन अल्पवयस्क तरुण 
स्त्री या पुरुष शिरसे स्नान कर, कसलकी साला, या जूहीकी साला, या सोगरे ( -- अतिमुक्तका ) 
की सालाकों पा दोनों हाथोंसे उसे अरहण कर, ( अपने ) उत्तप्त-अंग-शिरपर रकक्‍्खे; इसी प्रकार 
आवुस ! जो क़ुल-पुत्र श्रद्धाप्वरक घरसे प्रब्॒जित हुये हैं०' गूँगे--और-सेढ़ से नहीं हैं; वह, 
आयुष्मान्‌ सारिषुत्रके इस धर्मोपदेशकों सुनकर सानो बचन ओर सनसे पानकर रहे हैं ० ।” 
इस प्रकार दोनों महानागों ( - महावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका अनुमोदन किया । 


१ देखो ऊपर । 


६-आकडजखेय्य-सुत्तन्त (१।१॥६) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेंतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“सदन्त !?” ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ! शील सम्पञ्न होकर विहरो; प्रतिमोक्ष-संवर ( 5 सदाचार- 
नियम रूपी संरक्षण )से संरक्षित हो विहरो; आचार-गोचर ( > धर्माचरण )से संयुक्त हो, छोटी 
सी भी बुराईसे भयखाते शिक्षापदों (5 आचार-नियमों )को अहणकर, उनका अभ्यास करो। 
भिक्षओ ! यदि भिक्षु चाहता है कि वह सबह्मचारी ( - गुरुभाई ) भिक्षुओंका प्रिय ८ सनाप और 
सम्मभान-भाजन होवे; तो वह शीलोंका पूरा करनेवाला बने, भीतरसे चित्तको शसन फरनेमें तल्पर, 
अखंडित ध्यान ( तथा ) विपद्यना (5 प्रज्ञा )से युक्त हो, सूने घरोंको शरण ले । 

“भिक्षुओ ! यदि भिक्ष॒ चाहता है, कि वह चीवर (- वस्त्र ), पिंडपात (- भिक्षाञ्ष ), 
शयनासन ( ८ वासस्थान ) ( ओर ) ग्छान-प्रत्यय-भैषज्य-परिष्कार ( रोगीके पथ्य ओर ओऔषधफी 
चीजे ) का पाने वाला हो, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ०। 

“भ्रिक्षुओ ! यदि भिक्षु चाहता है, कि जिनके चीवर, पिडपात, शयनासन, ग्छान-प्रत्यय- 
भषज्य-परिष्कारका में डपयोग करता हूँ, डनके वह ( दान- )कार्य महाफलवाले-सहानृशंसवाले 
हों, तो वह शीलोंका ही पूरा करनेवाला बने ० । 

८५ ० जो मेरे जातिवाले रक्त-संबंधो मत-प्रेत ( लोकान्तर-प्राप्त ) हैं। ( और जोकि ) 
प्रसक्न-चितसे मेरी याद करते हैं, उनका वह कर्स सहाफल-सहानृशंस होवे, तो वह ०। 

“८ ० में अ-रति ( -- उचाट )को हरानेवाला होऊँ, अ-रति मुझे न हरा सके, उत्पन्न अ-रति 
को में पराजित करके विहरूँ; तो वह ०। 

४ ७ में भय-भैरवको हरानेवाला होरऊँ ० ; त्तो वह ० । 

८ ० इसी जन्‍्ममें सुख्ब-पूवंक विहार करनेवाका, चित्त-सम्बन्धी चारों ध्यानोंका पूर्णतया 
थयिना दिकत और कठिनाईके छाभी ( - पानेवाछा ) होऊँ ; तो वह ० । 

“« ० जो वह रूप( -छोक )'" से पर आरूप्य (८ छोक-संबंधी ) शान्त विश्नोक्ष (- मुक्ति ) 
हैं, उन्हें में कायासे प्राप्त कर विहरूँ; तो वह ० । 








जे 
३ इस संसारसे परे लोक जहाँ तेजोमय प्राणी निवास करते हैं, उससे भी परे अ-रूप-लोक है । 
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“ ० तीनों संयोजनों' के क्षयसे स्लोत-आपकन्ष बन पतन-रहित, नियत, संबोधि 
(८ परसज्ञान )-परायण होऊँ; तो वह ० । 

८ ५ तीनों संयोजनोंके क्षयसे, राग-द्ष-सोहके क्षीण होनेसे सकृदागामों होऊँ, इस छोकमें 
एक ही घार ओर औकर दुःखका अन्त करूँ; तो वह० । 

८ ० पाँच अवरभागीय संयोजनोॉके क्षयसे ओपपातिक ( - द्व्ययोनि-उत्पन्न) उस (अगले 
जन्म लेनेवाले) छोफमें निर्वाण प्राप्त करनेवाला होऊँ, डस छोकसे फिर छोटकर ( यहाँ ) आनेवाला 
न होऊँ, तो वह ० । 

४ ० में अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करू --एक होकर अनेक दो जाऊँ, आविर्भाव, 
तिरोभाव, दीवार-प्राकार-पव॑तमें निर्लिप्त हो वेसे ही चल, जैसे आकाशमें पक्षी उड़ते हैं; ए्थिवीमें 
वेसे ही इबूँ डतराऊँ, जैसे पानीमें; पानी पर (भी) वेसे ही बिना भीगे। चलँ , जैसे एथिवी पर; 
आकाशमें आसन सारकर वेसे ही चलँ, जेसे पक्षी - शकुन; ऐसे सहाऋद्धिवाले--सहानुभाव इन 
चाँद ओर सूर्यको भी हाथसे छुरऊे, परिसाजन करूँ; ( इसी ) कायासे ब्रह्मछोकपर्यन्त ( सब ) 
को अपने वच्षमें कर लूँ; तो वह ० । 

८ ० में अ-साजुष विशुद्ध दिष्य श्रोश्र-इन्द्रियसे डभय प्रकारके शब्दोंको सुनाँ--दिव्य 
( शब्दों )को भी, और मानुष( शब्दों )को भी, दूरवालेको भी और समीप वाले ( शब्द )को भी; 
तो वह ०। 

८“ ० मैं दूसरे सत्वों दूसरी व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) चित्तसे देखकर जानलँ--- 
सराग चित्त होने पर 'सराग चित्त है?--जान जाऊँ, वीतराग चित्त०, स-द्बेषचित्त०, वीत- 
हष चित्त०, स-भोह चिक्त०, वीत-मोद चितक्त०, संक्षिप्त ( -5 एकाग्र )-चित्त०, विक्षिप्त चित्त०, 
महदूगत ( 5-5 विशाल ) चित्त०, अ-महदूगत चित्त ०, स-उत्तर ( -5 जिससे बढ़कर भी कोई हो ) 
चित्त०, अजुत्तर ( -- अनुपम ) चित्त०, समाहित चित्त ०, अ-समसाहित, चिक्त०, विमुक्त चित्त०, 
अ-विमुक्त चित्त०; तो वह० । 

*% ७ अनेक प्रकारके पूवे-निवासरों( -- पूर्वजन्सों )को जानूँ, जेसे कि--एक जन्‍्मको 
भी ० *; तो वह ० । 

४ ७ में अ-सानुष विज्ञुद्धू दिव्य चक्षुसे अच्छे-बुरे, सुवर्ण-दुर्वेणें०९ प्राणियोंको ०१ देखूँ-- 
यह आप प्राणी ०१; तो वह ० । 

« ७ में आख्रवोंके क्षयसे जो आस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति है, प्रज्ञाद्वारा विमुक्ति 
(>> मुक्ति ) है, उसे इसी जन्‍्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करूँ; 
तो वह्‌०। 

“पभिक्षुओ ! शील*-सम्पन्न हो विहरो ०१ । 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 





के 
९ मानसिक बंधन । * दे०, पृष्ठ, १५। ३ दे०, पृष्ठ, १५,१६ | 
४ हिंसा आदि आठ पापकर्मोसे विरत होना | '* दे० पृष्ठ २२ । 


७-वत्थ-सुत्तन्‍्त (११७) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तोर्मे भनाथपिडिकके आरास जेतवनर्मं विहार करते थे । वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“'भिक्कषुओ !?? 

“अद॒न्त !” ( कट्ट ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! जैसे कोई मेला कुचेका वस्त्र (८ वत्थ ) हो, डसे रंगरेज 
(८ रजक ) ले जाकर जिसकिसी रंगमें डाले--धाहे नीछरमें, चाहे पीतमें, चाहे लोहित ( -- छाछ ) 
में, चाहे सॉजिष्ट ( - मजीढके रंग )में; वह बदरंग ही रहेगा, अश्जुद्धवर्ण ही रहेगा। सो किस 
लिये (-.भिक्षुओ ! वस्थके अशुद्ध होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके सक्तिन होनेसे दुर्गेति अ-नि- 
वार्य है । 

हे जिसे, भिक्षुओ ! उजला साफ वस्त्र हो, उसे रंगरेज ले जाकर जिसकिसी ही रंगमे डाले०, 
वह सुरंग निकलेगा, शुद्धवण निकलेगा । सो किस छिये (--भिक्षुओ ! वख्रके शुद्ध होनेके कारण । 
ऐसे ही भिक्षुओ ! चित्तके अनू-डपकछ्िष्ट (5 निर्मल ) होने पर सुगति अ-निवाय (- छाजिमी ) 
है (८ प्रातिकाक्ष्या ) । 

“भिक्षुओ ! कोनसे चित्तके उपकलेश (८ मल ) हैं ९ ( $ ) अभिध्या -- विषम छोभ चित्तका 
उपक्लेश है; ( २ ) व्यापाद (८ द्वोह )०, ( ३ ) क्रोष०, ( ४ ) डपनाह (८ पाखंड )०; (५ ) 
भ्रक्ष (5 असरख )०; ( ६ ) प्रदाश (८ निष्ठुरता )०; ( ७ ) ईंष्या०; ( ८ ) सात्सय ( कंजूसी ) 
०; ( ९ ) साया ( ८वंचना )०; ( १० ) शाद्थ ०; ( ११ ) स्तम्भ (5 जड़ता )०; ( १२ ) खा- 
रम्भ (८ हिसा ) ०; ( १३ ) सान ०; ( १४ ) अतिमान ०, ( १७ ) सद ०; ( १६ ) प्रसाद ० । 

“भिक्षुओ ! जो भिक्षु--'अभिष्या 5 विषम छोम चित्तका उपक्लेश है'---यह जानकर अभि- 
घ्या ० चित्तके उपक्लेशको त्यागता हे । “व्यापाद चित्तका डपक्लेश है!--यह जानकर ० ॥ क्रोध० । 
उपनाह ०। म्रक्ष ० । प्रदाश ० । इ्ष्या ० | सात्सये ० | साया० | शादूय ० । स्तम्भ ० | सारम्भ ० । 
सान ० । अतिसान ० | सद ० | प्रभाद ०। 

“पभिक्षुओ ! जब भिक्षुने--“अभिध्या ८ विषमकछोभ चित्तका उपक्लेश हे,--यह जानकर 
चित्तके डपक्‍्लेश अभिष्या ० को ट्याग दिया है । ब्यापाद ० | फ्रोध ० । उपनाह ० । प्रक्ष ० । 
प्रदाश ० । इष्यों ०। मात्सय ०। माया ० । शाठ्य ० | स्तम्भ ०। खारम्भ ० । मान ०। 
अतिमान ०। मद्‌ ०। प्रमाद्‌ ०॥ तो वह बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा ( > प्रसाद )से युक्त होता है--- 
“वह भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यक-संबुछ ( 5 परमज्ञानी ), विद्या-और-आचरणसे संपन्न (- परिपूर्ण ), 
सुगत (> सुन्दर गतिको प्राप्त ) छोकविदू, पुरुषोंको दसन करने (- सन्‍्मार्गपर लाने )के लिये 
अज्लुपमत चाबुक सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता ( -- डपदेशक ) छुछू ( > ज्ञानी ) भगवान्‌ है? । वह 
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धमंमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त होता हे---'भगवानका धम स्वाल्यात ( सुन्द्ररीतिसे कहा गया ) 
है, ( वह ) सांदृष्टिक ( 5 इसी शरीरमें फल देनेवाला ), अकालिक (८ कफालान्तरमें नहीं, सचः 
फलप्रद ), एहिपश्यिक ( > यहीं दिखाई देनेवाला ), औपनयिक ( > निर्वाणके पास लेजानेवाला ), 
व्विज्ञ ( पुरुषों )को अपने अपने भीतर ( ही ) विदित होनेवाला है? । वह ' संघमें अत्यन्त श्रद्धासे 
युक्त होता है--“भगवानका श्रावक ( > शिष्य-संघ ) सुमार्गारूढ़ (  सुपतिपन्न ) है, ० ऋजु- 
प्रतिपक्ष ( <: सरल सार्गपर आखरूढ़ ) है,० न्याय ( मार्ग )-प्रतिपन्न है, ० सासीचि-प्रतिपत्ष 
( 5 ठीक सार्गपर आरूढ़ ) है, यह जो चार पुरुष-युगल ( - ख्ोतआपन्न, सकुदागासी, अनागासी, 
अहंत्‌ ), आड़ पुरुष-पुदूगल (८ ख्त्री पुरुष भेद्से स्रोत आपतन्न आदि आठ ) हैं, यही भग- 
वान॒का श्रावकसंघ है, ( जो कि ) आह्वान करने योग्य है, पाहुना बनने योग्य, दृक्षिणेय ( - दानदेने 
योग्य ), हाथ जोड़ने योग्य, ओर छोकके छिय्रे पुण्य ( बोने )का क्षेत्र है! । 

“जब उसके वह ( मसल ) व्यक्त, वसित, सोचित, नष्ट, विसजित होते हैं; ( ओर )--'में 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हूँ --यह ( सोचकर ) वह अर्थ-वेद्‌ ( > अर्थज्ञान ), धर्मवेद्‌ ( - धर्मे- 
ज्ञान )को पाता है, ( ओर ) धर्मवेद संबंधी प्रसोद्‌ ( > प्रामोथ ) को पाता है। प्रमुद्त 
( पुरुष )को प्रीति (८ संतोष ) होती है ॥ प्रीतिसानूकी काया शांत होती है, प्रश्नव्धकाय 
सुख अनुभव करता है । सुख्बीका चित्त एकाग्म होता है--'में धर्ममें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त छू!--यह 
( सोचकर ) वह ०। 'में संघमें अत्यन्त श्रद्धासे युक्त हँ/--पह ( सोचकर ) वह ० । जब डसके 
वषद्द (सर ) त्यक्त ० होते हैं, तो वह अर्थवेद्‌ को, धर्म-वेद को पाता है ०। सुखीका चित्त 
एकाग्र होता है । 

“पिक्षुओ ! वह ऐसे शीलवाछा, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रञ्मावाा, भिक्षु चाहे काली ( भुखी 
आदि ) चुनकर बने शालोके भातकों, अनेक सूप और व्यंजनके साथ खाये, तो भी डसको 
अन्तराय (> विन्न ) नहीं होगा | भिक्षुओ ! जैसे मेला कुचेछा वस्त्र र्ूच्छ जलको प्राप्त हो 
झुछू साफ हो जाता है; उल्कासमुख (८ भद्दीकी घढ़िया )में पढ़कर सोना झुद्ध साफ हो जाता है; 
ऐसेही मिश्वुओ ! ऐसे शीलवाला, ऐसे धर्मवाला, ऐसी प्रज्ञावाक्ा भिश्ठु चाहे० शालोके भातको० । 

“बह मैत्रो-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्णकर विहरता है, वेसे ही दूसरी दिशाको, 
वेसे ही तीसरी०, ० चोथी० । इस प्रकार ऊपर नीचे आड़े-बेड़े, सबका विचार रखनेवाला, सबके 
अर्थ, विपुल, महान्‌, प्रमाणरहित, वेररहित, व्यापार-रहित, मेत्री-युक्त चित्ततरें सारे छोकको पूर्ण- 
कर विहार करता है । 

“वह करुणा-युक्त चित्तलते एक दिशाको० । मुदिता-युक्त चित्तसे एक दिशाको०। उपेक्षा- 
युक्त चित्तसे एक द्शाको० । 

“वह्‌ जानता है कि “यह निकृष्ट है!, 'यह उत्तम ( - प्रणीत ) है!--इन ( लोकिक ) 
संज्ञाओंसे ऊपर निस्सरण (> निकास) है । ऐसा जानते, ऐसा देखते हुये, डसका चित्त काम 
( वासना रूपी ) आखवसे मुक्त हो जाता है, भव-आखत्रवसे ०, अविद्या-आस््रवसे० । मुक्त ( ८ छूट ) 
जानेपर, 'मुक्त होगया हूँ'--यह ज्ञान होता है; और जानता हैे--जन्स क्षीण द्वोगया, ब्रक्मचर्य- 
वास ससाप्त होगया, करना था सो कर लिया, अब दूसरा यहाँ ( कुछ करनेको ) नहीं है । 
भिक्षुओ ! यह भिक्षु स्नान करे बिना ही सनात ( - नहाया) कहा जाता है ।”! 


१ यही तीनों वाक्य समूह त्रि-रत्न ( - बुद्ध-पमे-संघ )की अनुस्मृति ( ८: स्मरण ) कद्दी जाती दै । 
४ 
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उस समय सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राद्मणण भगवानके अविदूरमें बेठा था। तब सुन्दरिक 
भारद्वाज बराह्मणने भगवानसे यद कहा-- | 

“क्या आप गोतस रनानके छिये बाहुकानदो चलेंगे ?”” 

“ब्राह्मण ! बाहुकानदीसे क्‍या ( लेना ) है ? बाहुकानदी क्या करेगे ९?” 

“है गोतस ! बाहुकानदी छोकसान्‍्य ( > छोक-संमत) है, बाहुकानदी बहुत जनों&र' 
पविश्र ( > पुण्य ) मानी जाती है। बहुतसे छोग बड्डुकानदीमें (अपने ) किये पापोंको बहाते हैं।” 

तब भगवानूने सुन्द्रिक भारद्वाज ब्राद्मणको गाथाओंमें कहा-- 

“वाहुका, अविकक्क, गया, और रुन्दरिकामें । 

सरस्वती, और प्रयाग तथा बादुमती नदीमें । 

काले कर्मावाला मूढ़ चाहे नित्य नहाये, ( किन्तु ) शुद्ध नहीं होगा । 

क्या करेगी झुन्द्रिका, क्या प्रयाग, और क्या बादुलिका नदी ? 

( वह ) पापकर्मी -- कृतकिल्विष दुष्ट नरको नहीं झुछ कर सकते । 

झुछू ( नर )के लिये सदाही फू है, झुछके लिये सदा ही उपोसथ" हे । 

डुद्ध और शुचिकर्माके ध्वत सदा हीं पूरे होते रहते हैं । 

ब्राह्मण ! यहीं नहा, सारे प्राणियोंका क्षेम कर । 

यदि तू झूठ नहीं बोछता, यदि प्राण नहीं मारता । 

यदि बिना दिया नहीं लेता, ( और ) श्रद्धावान्‌ सत्सर-रहित है । 

( तो ) गया जाकर क्या करेगा, छुद्र जलाशय ( - उद्पान ) भी तेरे लिये गया है ।” 

ऐसा फहने पर सुन्द्रिक भारद्वाज बराह्मणने भगवानकफो यह कहा--- 

“आश्रय ! हे गोौतस !! भाश्चर्य | है गोतस !!० * यह में भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता 
हैँ, धर्म ओर भिक्षु-संघकी भी । आप गोतसके पास में प्रत्नज्या ( - संन्यास) पाऊँ, उपसब्पदा' 
पाऊं।” 

सुन्दरिक भारद्वाज ब्ाहक्षणने भगवानके पास प्रब्रज्या, उपसम्पदा पाई । ४पसम्पदा 
पानेके बाद, आयुब्सान्‌ भारद्वाज एकान्तमें प्रमादरहित, उद्योगयुक्त, आत्मनिग्रही हो विहरते, 
थोड़े ही समयमें जिसके लिये कुलपुत्र घरसे बेघर हो प्रप्नजित होते हैं, उस अनुपस ब्रह्मचयके 
अन्त (८ निर्वाण )को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर विहरने छगे | “जन्म क्षीण 
होगया०" नहीं है'-.जान छिया । आयुधष्मान्‌ भारद्वाज अहतोंमेंसे एक हुये । 
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८-सल्लेख-सुत्तन्त ( ११८ ) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुकच्सान्‌ महाचुन्द्‌ सायंकालमें प्रतिसल्कयन( ८ ध्यान )से उठकर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादनकर एक ओर बेढ गये । एक ओर बेठकर आयुष्सान्‌ महा- 
खुन्दने भगवानको यह कहा--- 

“भन्ते ! जो यह आपत्मवाद-संबन्धी या छोकवाद-संबन्धी भनेक प्रकारकी दृश्शियाँ 
(> दर्शन, सत ) दुनियामें उत्पन्न होती हैं; भस्ते ! इस प्रकार ( इनके ) आदिको ही सनमें 
(विचार ) करनेसे इन दृष्टियोंका प्रहण (5 नाश ) होता है, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है? !! 

“बुन्द्‌ | जो यह० दृष्टियाँ दुनियामें उत्पन्न होती हैं; ( डनको ) जहाँ यह दृशि्याँ उत्पन्न 
होती हैं, जहाँ यह आश्रय ग्रहण करती हैं, जद्दाँ पर व्यवह्वत होती हैं, ( वहाँ )--“यह मेरा नहीं, 
“न यह में हूँ', “न मेरा यह आत्मा है!--इसे इस प्रकार यथार्थ तौरपर डीकसे जानकर देखनेपर, 
इन इृष्टियोंका प्रहाण होता ऐ, इन दृष्टियोंका परित्याग होता है । 

“हो सकता हे, चुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिक्ठ कासोंसे विरहित"० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरे । उसके (सनमें ) ऐसा हो--'में सल्लेख( - तप )के साथ विहर रहा हूँ?। लेकिन, चुन्द ! 
आये-विनय ( > आर्यधर्म )में इन्हें सल्लेख नहीं कहा जाता; आयंविनयमें इन्हें हष्टधमे-सखधिहार 
( > इसी जन्ममें सुखपूर्वेंक विहार करना ) कहते हैं । 

“हो सकता है, चुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिक्षु वितक और विचारके शान्त होनेपर ०" द्वितोय 
ध्यानको प्राप्त हो विहरे । उसको ऐसा हो--० । इन्हें आयेविनयमें रृष्टघर्म-सुखवबिहार कहते हैं। 

“हो सकता है, छुन्द्‌ ! यहाँ कोई भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो०' तृतोय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरे । ० । ० । 

“हो सकता है, चुन्द ! ० ०१ छ्वतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो विहरे । ०। इसे आयेविनयमें 
इृष्धघर्स-सुखविहार कहते हैं । 

“हो सकता हे, चुन्द ! यहाँ कोई भिक्षु रूप-संज्ञा (- रूपके विचार )को सर्वेथा छोडनेसे, 
प्रतिघ ( ८ प्रतिहिसा )की संज्ञाओंके सवेधा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंकों झनमें न 
करनेसे, “आकाश' अनन्त है!---इस आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो बिहरे । उसको ऐसा 
हो---'में सल्लेखके साथ विहर रहा हूँ? । लेकिन, चुन्द्‌ ! आर्य॑ विनयमें इन्हें सल्लेख नहीं कहा 
जाता; आय॑विनयमें इन्हें शान्तविहार कहते हैं । 
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“होसकता है, चुन्द ! ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वेथा अतिक्ररण कर “विज्ञान 
अनन्त है!-.इस विज्ञान-आनब्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरे । ० इन्हें शान्तावेह्ाार कहते हैं । 

८० ० विज्ञानानन्त्यायतन्को सर्वथा अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं!--इस आकिचन्य (- न- 

कुछ-भी-पना ) आयतनको प्राप्त हो विहरे | ० ० । 

“८० ० अकिचन्यायतनको सर्वधा अतिक्रमण कर, नेवसंशा-नासंशायतन (>जहाँ न 
संज्ञाही हो न असंज्ञा ही ) को प्राप्त हो विहरे । ० ०। 

“किन्तु, चुन्द ! यहाँ सललेख (- तप ) करना चाहिये--( $ ) दूसरे हिसक 
(> विहिंसक ) होंगे, हम यहाँ अहिसक रहेंगे---यह सल्लेर्य करना चाहिये। ( २ ) दूसरे प्राण 
मारनेवाले होंगे, हम यहाँ प्राण सारनेसे विर्त रहेंगे---यह सब्लेख करना चाहिये । (३ ) दूसर 
बिना दिया लेनेवाले ०। (४) दूसरे अ-नश्रह्मयचारी ० । (५ ) दूसरे सपषा(.- झूठ )-वादी ० । 
( ६ ) दूसरे पिशुनभाषी ( & षंगुलखोर ) ०। ( ७ ) दूसरे परुष ( - कठोर )-भाषी ० | (८ ) दूसरे 
संप्रलापी ( 5 बकवादी ) ० । (९ ) दूसर अभिध्याल ( लोभी ) ० हम यहाँ अनभिध्याल रहेंगे । 
( १० ) दूसरे व्यापन्न(- हिंसक )चिक्त ० अव्यापन्न चित्त ०। ( ११ ) दूसरे भिथ्या-दृष्टि ० 
सम्यग्दष्टि ०; (१२ ) दूसरे सिथ्या-संकल्प ० सम्यक्‌-संकल्प० । (१३ ) दूसरे भिथ्याभाषी ० 
सम्यगूभाषी ० । (१४) दूसरे सिथ्या-कर्मान्‍्त ( -- कायिककर्म ) ० सम्यक्-कर्मान्त० । ( १५) 
० सिथ्या-आजीव ( - अनुचितरीतिसे रोजी कमानेवाले ) सम्यगू-आजीव ० (१६ ) ० भिथ्या- 
व्यायास ( ८ प्रयत्न ) ० सम्यग्‌ ० व्यायाम ०। ( १७ ) ० सिधथ्या( > अयुक्त )सखति ० सम्यक्‌ 
स्मृति ० । ( १८ ) ० भिथ्या-सभाधि ० सम्यकू-ससाधि ०। ( १९ ) ० भिथ्या-ज्ञानी ० सम्यग- 
ज्ञानी ० । (२० ) ० भिध्या-विमुक्ति ० सम्यग-विमुक्ति (-मुक्ति ) ( २१ ) ० स्त्यान ० म॒द्ध (- शरीर 
और सनके आलस्य )-संयुक्त ० श्त्यान-मद्ध-रहित ० । ( २२ ) ० उद्धत ० अल्लुदृत ०। ( २३ ) 
० विधचिकित्सक ( ८ संशयालु ) ० विचिकित्सा पारंगत ०। ( २४ ) ० क्रोधी ० अक्रोधी ० । 
(२७५ ) ० उपनाही (-- पाखंडी ) ० अनुपनाही ०। ( २६ ) ० म्रक्षी ( -कीनावाले ) ० अम्रक्षी ०। 
(२७ ) प्रदाशी ( ८ निष्ठुर ) ० अ-प्रदाशी० । ( २८ ) ० इर्ष्यालु ० ईंर्ष्यारहित ० ।" ( २९ ) 
० सत्सरी ० अ-सत्सरी ०। (३० ) ० शठढ ० अ-शठ ० । ( ३१ ) ० सायावी (८ वंचक ) ० 
अ-सायावी ०। ( ३२ ) ० स्तब्ध (5: जड़ ) ० अ-स्तज्ध । ( ३३ ) ० अतिसानी (८ अभिसानी ) 
० अनतिम्तानी ० । (३४ ) ०» दुर्वेचा ० सुबचा ०। ( ३७ ) ० पाप-मित्र ( - घुरोंको दोस्त 
बनानेवाले ) ० कल्याण-भिश्र ० । ( ३६ ) ० प्रम्त्त ० अ-प्रमत्त ० । (३७ ) ० अश्रद्धालु ० 
श्रद्धालु ० । ( ३८ ) ० निलेज्ज ० छज्जावान्‌ ०। ( ३९ ) ० अनपश्नपी ( + डचित भयको भी न 
माननेवाले ) ० अपन्रपी ०५ । ( ४० ) ० अल्पश्रत (- अशिक्षित ) ० बहुश्रत ० । ( ४१ ) 
० कुसीद ( + आरूसी ) ० डद्योगी ०। ( ४२ ) ० मूठ-स्‍्मृति ० उपस्थित-स्मृति ०। ( ४३ ) 
० दुष्प्रश् ० प्रज्ा-सम्पन्न ० । ( ४४ ) दूसरे सान्दष्टि (८ ऐहिकलाभ )-परामर्षी (- सोच 
करनेवारा ) आधान-ग्राही (- हडी ), दुष्प्रतिनिस्सर्गी ( + कठिनाईसे त्याग करनेवाले ) होंगे, हस 
यहाँ अ-सान्टृष्टि-परा सर्षी अनाधान-ग्राही सु प्रतिनिस्सर्गो रहेंगे---यह सल्लेर्व करना चाहिये । 

“चुन्दु ! अच्छी बातों ( - धर्मों )के विषयमें विचारके उत्पन्न होनेको भी में हितकर 
कहता हूँ, काया ओर बचनसे ( उनके ) अनुष्ठानके बारेमें तो कहना ही क्‍या है ? चुन्द ! (१ ) 
दूसरे हिंसक होंगे, और हम अहिसक रहेंगे--यह विचार उत्पन्न करना चाहिये ० । ( ४४.) दूसरे 
सान्दष्टि-परासर्थी ०---यपह विचार उत्पञ्ष करना चाहिये। 

“जैसे; चुन्द ! कोई ! विषम (८ कठिन ) सार्ग है, और उसके परिक्रमण ( - फेर खाने )- 
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के छिये दूसरा सम-सार्ग हो; जैसे चुन्द ! विषम तीर्थ (+ नावका घाट ) हो, और डसके परिक्रमण- 
के छिये दूसरा सम तीर्थ हो; ऐसे ही चुन्द ! ( $ ) द्िसक पुरुष पुदूगछ ( - व्यक्ति )को अहिसा 
परिक्रणके छिये होती है। ०। (४४ ) सान्दृष्टि-परासर्षी भाधान-प्राही दुष्प्रतिनिस्सर्गी 
'पुरुषपुद्गछको अश्ान्दशिता अ-परासदि ता अनाधान-पग्राहिता सुप्रतिनिस्सर्गिता परिक्रमणके लिये 
होती है । 

“जैसे चुन्द | जो कोई भी अकुशल धर्म (- बुरे काम ) हैं, वह सभी अधोभाव (5 अधोगति )को 
पहुँचानेवाले हैं; जो कोई भी कुशल धर्म ( >अच्छे काम ) हैं, वह सभी डउपरि-भावको पहुँचानेवाले 
हैं; वेसे ही चुन्द ! (१) हिसक पुरुष ८ पुदूगलकों अहिंसा ऊपर पहुँचानेवाली होती है । ० । 
( ४४ ) सान्दृष्टिपरासर्षी आधात-अआही दुष्प्रतिनिस्सर्गी पुरुष - पुदूगलको असान्द्ष्टिता, अ-परा- 
मषिता अनाधान-पहिता सुप्रतिनिस्सगिता ऊपर पहुँचानेवाली होती है । 

“बुन्द ! जो सवयं गिरा हुआ है, वह्द दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव नहीं है; 
किन्तु, जो चुन्द ! अपने गिरा हुआ नहीं है, वह दूसरे गिरे हुयेको उठायेगा, यह सम्भव है। 'न्द ! 
जो स्वयं अदान्त (८ मनके संयमसे रहित ), अ-विनीत, अ-परिनिवंत ( » निर्वाणको न प्राप्त ) 
हे, वह दूसरेको दान्त, विनीत, परिनिर्वंत करेगा, यह सम्भव नहीं; किम्तु, जो चुन्द ! स्वयं 
दान्त, विनीत, परिनिवंत है, वह दूसरेको दान्‍त, विनीत, परिनिवृंत करेगा, यह सम्भव है । 
ऐसेही चुन्द ! (१ ) हिंसक पुरुषके लिये अहिंसा परिनिर्वाणके लिये होती हे। ०। ( ४४ ) सान्दष्टि- 
परासर्षी आधानगाही दुष्प्रतिनिस्सगी पुरुष-पुदूगलकों असान्दष्टिता-अपरासर्षिता अनाधान-पग्राहिता 
सुप्रतिनिस्सर्गिता परिनिर्वाण( > दुःख्वविनाश )के लिये होती है । 

“यह मेंने चुन्द ! सल्लेख-पर्याय ( 5 सलेख नामक धर्मोपदेश ) उपदेशा, चित्तप्पाद- 
पर्याय उपदेशा, परिक्रमण-पर्याय उपदेशा, उपरिभाव-पर्याय उपदेशा, परिनिवोण-पर्याय 
उपदेशा । 

“बुन्द ! श्रावकों ( 5 शिष्यों )के हितेषी, अनुकापक, शास्ता( ८ डउपदेशक )को अनुकम्पा 
करके जो करना चाहिये, वह तुम्हारे लिये मेंने कर दिया । चुन्द ! यह बृक्षमूल हैं, यह सूने घर हैं, 
घ्यानरत होओ | चुन्द ! सत प्रसाद (5 गफलत ) करो, मत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह्‌ 
तुम्हारे छिये हमारा अनुशासन ( - उपदेश ) है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ चुन्दने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 

( चालीस पर्दों और पांच संधियों में ( जो ) उपदेशा गया। सागरसमान-गंभीर ( यद्द ) सछख 
नामक सूृत्नान्त है । ) 


&-सम्मादिद्वि-सुत्तत्त ( ११६ ) 


ऐसा मेंने सुना-- क्‍ 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ्पिंडिकके आरास जेतवनमे विहार करते थे । 

वहाँ आयष्मान्‌ सारिपुत्नने भिक्षओंको संवोधित किया--“आवुसो भिक्षुओ !” 

“आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिषुत्रको उत्तर दिया। 

आयुष्मान्‌ सारिषुत्नने यह कहा--“आवबुसो ! सम्यगू-दृष्टि ( 5 सम्मादिद्ठि ) सम्यगदृष्टि 
कही जाती है, आवुसो ! कैसे आयश्रावक ( 5 आय॑धर्मी ) सम्यग्‌दष्टि ( 5 डीक सिद्धांतवाला ) 
होता है ? उसकी दृष्टि सीधी, वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान्‌ु, ( और ) इस सद्र्मको प्राप्त 
( होता है ) १” 

“आवुस ! इस भाषणका अर्थ जाननेके लिये हम वूरसे भी आयष्सान्‌ सारिपुश्नके पास 
आते हैं । अच्छा हो, आयुष्सान्‌ सारिपुष्र ही इस वचनका अर्थ कहें । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ( के 
मुख )से सुनकर भिक्षु धारण करंगे ।”? 

“तो आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो कहता हूँ ।”” 

“अच्छा आवुस !?” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुश्नको उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने यह कहा--“जब, आवबुसो ! आय॑श्रावक अकुशल( - बुराई )को 
जानता है, अकुशल-मूलको जानता है; कुशल( -- भलाई, पुण्य )को जानता है; कुशुलमूछको 
जानता है; इतनेसे आवुसो ! आर्यश्रावक सम्यग-दृष्टि होता है। उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), 
वह धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावान , ( और ) इस सद्धमंको प्राप्त होता है । 

“क्या है, आबुसो ! अ-कुशल ? क्‍या है अ-कुद्यालसूल ? क्या है कुशल ? क्या है कुशल- 
मूल--? आवुसो ! (१) प्राणातिपात (- हिंसा ) अकुशलू है; (२) अदृत्तादान ( > चोरों ) 
अकुशर है; (३) काम( - र््री-संसर्ग )में सिथ्याचार ( ८ दुराचार ) ०; (४) मरूषावाद ( ८ झूठ 
बोलना ) ०; (५) पिशुनवचन (- चुगली ) ०; (६) परुषवचन ( -- कठोर भाषण ) ०; (७) 
संप्रलाप ( 5 बकवाद ) ०; (८) अभिष्या ( - छारूच ) ०; (५) घ्यापाद ( ८ प्रतिहिसा ) ०; 
(१०) सिध्यादष्टि ( - झूडी धारणा ) ० ।--यह आवुसो ! अकुशछ कहा जाता है । क्‍या है आवुसो ! 
अकुशल-मूल १--(१) लोभ अकुशल-मूल है, (२) द्ेष ० (३ ) सोह अकुशल-मूल है ।--यह 
आवुसो ! अकुशल-मूछ कहा जाता है । क्या है आवुसो ! कुशल १--(१) भ्राणातिपातसे विरति 
( 5विरत होना ) कुशल है; (२) अदृत्तादानसे विरति ०; (३) काममोंमें सिथ्याचारसे विरति ०; (४) 
सषावादसे विरति ०; (७५) पिशछुनवचनसे विरति ०; (६) परुष-वचनसे विरति ०; (७) सप्र- 
छापसे विरति ०; (८) अनू-अभिष्या ०; (९५) अन्व्यापाद ०; (१०) सम्यगदष्टि कुशरू है। 
--यह आवुसों ! कुशछ कहा जाता है। क्या है आवुससों ! कुशलूमूल १---(१) अ-छोभ कुशलू-मूल 
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है; (२) अ-द्ष ०; (३) अ-भोह कुशल-मूल है ।--यह भावुसो ! कुशल-मूल कहा जाता है । जब 
आवुसो ! भार्यश्रावक इस प्रकार अकुशकको जानता है, इस प्रकार अकुशलरू-मुलको जानता है। 
इस प्रकार कुशलकों जानता है । इस प्रकार कुशलमूलकों जानता है; ( तो ) वह राग-अनुशय 
(> ० मल ) का प्परित्यागकर, प्रतिघ( - प्रतिहिसा )अनुशयको हटाफर, अस्मि (- में हू ) 
इस दृष्टि-झान ( > धारणाके अभिमान )-अनुशयको उन्मूलन कर, अविद्याको नष्ट कर, विद्याको 
उत्पन्न कर, इसी जन्ममें दुःखोंका अन्त करनेवाला होता है । इतनेसे भी आवुसो ! आये-भ्रावक 
सम्यगदृष्टि होता है० । 

“ट्रीक आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुत्नके भाषणका अभिनन्दन 
कर अनुसोदन ” कर, आयुष्सान्‌ स्रारिपुत्रसे आगेका प्रइन पूछा--“क्या आवुस ! और भी पर्याय 
(- प्रकार ) है, जिससे कि आर्यश्रावक सम्यग-इष्टि होता है ० ९” 

“है, आबुसों ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक आह्वारको जानता हे, आहार-समुदय ( > आहा- 
रकी उत्पत्ति )को जानता है, आहार-निरोध ०, आहार-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ( - आहारके 
विनाशकी ओर ले जानेवाले मागे )को जानता है । इतनेसे आवुसो ! आयेश्रावक सम्यगृदृष्ट 
होता है ० । क्‍या है आवुसो ! आहार, क्‍या है आहार-समुद्य,० आहार-निरोध,० आहार निरोध 
गासिनी पअ्रतिपद्‌ "--आवुसो ! सरवोंकी स्थिति ( और ) होने वालोंकी सहायताके लिये भूतों 
(- प्रणियों )के यह चार आहार हैं | कौनसे चार (--( १ ) स्थूल या सूक्ष्म फव्लिंकार (-> ग्रास- 
करके खाया जानेवाला ) आहार, ( २ ) स्पश दूसरा ( ३ ) सनकी संचेतना ( > ख्याल ) तीसरा, 
( ४ ) विज्ञान चौथा | तृष्णाका समुद्य (-- उत्पत्ति ) ( ही ) आहारका समुद॒य है। तृष्णाका निरोध 
आहारफा निरोध है। यह आयय-अप्टांगिक मार्ग आहार-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि-- 
( १) सम्यग-दष्टि ( 5 डीक धारणा ), ( २) सम्यक्‌ संकल्प, ( ३ ) सम्यग-वचन, ( ४ ) सम्यग- 
कर्मानत ( 5 कम ) (५ ) सम्यगू-आजीव, ( ६ ) सम्यग्‌-व्यायास ( 5 ०उद्योग), ( ७ ) सम्यक- 
स्थृति; ( ८ ) सम्यकू.समाधि । जब आवुसो ! आरयेश्रावक इस प्रकार आह्वारको जानता है ०, तो 
वह सर्वधा रागालुशयका परित्याग कर ०" दु:खोंका अन्त करनेवाला होता है । इतने से आवुसो !। 

“ट्रीक आवुस !” यह ( कह ) उन भिक्षुओंने ०' आगेका प्रइन पूछा--०*१ ।”? 

“है, भावुसो ! जब आवुसो ! आर्यश्रावक दुःख को जानता है, दुःस्ब-समुदय ( - दुःखको 
उत्पत्ति, या कारण )को जानता है, दुःख-निरोधको जानता है, ( ओर ) दुःख-निरोधगासिनी 
प्रतिपदूको जानता है; तब आवु्सो ! आयश्रावक सम्यगदृष्टि होता है०'* । क्‍या है आवबुसो ! दुःख, 
क्या है दु:ःख-समुद्य, क्या है दुःख-निरोध, क्या है दुःख निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ?---जाति (+ जन्स ) 
भी दुःख है, जरा भी दुःस, व्याधि भी दुःख, सरण भो दुःख, शोक परिदेव ( - रोना-काँदना ) 
दुःस्व-दौ मे नस्य ( >सन:संताप ) उपायास ( >परेशानी ) भी दुःख है, किसी ( चीज )की इच्छा 
करके डसे न पाना ( यह ) भी दुःख है; संक्षेप पाँचों उपादान (- विषयके तौर पर ग्रहण 
करने योग्य ) स्कन्ध ( ही ) दुःख हैं । इसे आवुसो ! दुःख कहा जाता है । क्‍या है आवुसो ! 
दुःस्व-समुद्य ? यह जो नन्‍दी उन डन ( भोगों )का अभिननन्‍दन करनेवाकी, रागसे संयुक्त, फिर 
फिर जन्‍्मने की तृष्णा है; जेसे कि--( $ ) कास (- इंद्रिय-संभोग )की तृष्णा, (२) भव 
( > जन्सने )की तृषणा, (३) विभव( - धन )की तृष्णा ।--यह आवुसो ! दुःख-समुद्य कद्दा 
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जाता है । क्‍या है आवुसों ! दुःख-निरोध ?--जो उस तृर्णाका संपूणतया विराग, निरोध 
तव्याग-प्रतिनिस्सग, मुक्ति, अनालय (- उसमें छीन न होना ) ।--थह कहा जाता है आवुसो ! 

'खनिरोध । क्‍या है आवुसो ! दुःखनिरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ "--यह आयये-अष्टांगिक-मार्ग 
० है। (४) जैसे कि (१) सम्यग्‌ दृष्टि ०* (८) सम्यकू-ससाधि। जब आवुसो*! आये-क्रावक इस 
प्रकार दुःखकों जानता है ०। ०। इतनेसे आवुसो ! ०। 

“होक, आवुस ! ० |?! 

“है, आवुसो |! जब आवुसो | आयश्रावक ज़रा-मरणको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध ०, 
० निरोध गामिनी प्रतिपदूको जानता है, तब आवुसो ! आर्यश्रावक ०१ | क्‍या है आवुसो ! 
जरा-सरण, ० समुदय, ० निरोध, ० निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ जो डन उन प्राणियोंकी उन उन 
प्राणि-शरीरोंमें जरा (--बुढापा ) जीणेता, खाण्डित्य (दाँत हूटना ), पालित्य (बाल पकना ), 
वलित्वकता ( >झुर्री पढ़ना ), आयु-क्षय, इन्द्रिय-परिपाक ( 5० विकार ) ।--यह कही जाती हे 
आवबुसो ! जरा क्‍या है आवुसो ! सरण --जो उन उन प्राणियोंकी डन डन प्राणि-शरीरोंसे 
च्युति > च्यवन होना, भेद (+ वियोग ), अन्तर्धान, रुत्यु, सरण-कालक़रिया, स्कन्धोंका विछग होना, 
कलेवरका निक्षेप ( < पतन ) ।--यह कहा जाता है आवधुसो ! सरण । इस प्रकार यह जरा और 
यह सरण ( दोनों मिलकर ) जरा-मरण होते हैं । जाति-सम्लुदुय ( 5 जन्सका होना ) जरा-सरण- 
समुदय है, जाति-निरोध ( होनेसे ), जरा-मरण-निरोध होता है। यही आर्य-अशंगिक-मार्ग 
जरा सरण निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जेसे कि ०'* । जब आवुसो ! ०१ ॥? 

“डोक आदधुस | ०१?! 

“है, आवुसो ! जब आवुसो ! आयश्रावक तृष्णाको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध ०, 
० निरोधगामिनी प्रतिपद्‌को जानता है; तब आवुसो ! आर्यश्रावक० * । क्‍या है, आवुसो ! तृष्णा, 
० ससुदय, ० निरोध, ० निरोधगामिनी प्रतिपद्‌ ९--आवुसों ! तृष्णाके यह छः आकार 
( - काय, - समुदाय ) दैं--रूप-तृष्णा, शब्द-तृष्णा, गन्ध-तृष्णा, रस-तृष्णा, रुप्रष्टव्य-( + त्वकका 
विषय )-तृष्णा, धर्म (>मसनके विषयकी )-तृष्णा । बेदना ( 5 अनुभव, सहसूस-करना )-समुदय (हो) 
तृ्णा-समुद्य है, वेदना-निरोध ( ही ) तृष्णा-निरोध है। यही आर्य-अष्टांगिक-मार्ग तृष्णा- 
निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ है; जैसे कि ०* । जब आवुसो ! ०१।” 

“ड्ीक, आवुस ! ०१?! 

“है, आवुसो ! ० वेदनाको जानता है, ० समुद्य ०, ० निरोध०, ० निरोध-गामिनी प्रति- 
पद्को जानता है । तब आवुसो ! आयश्रावक ० । कया है, आवुसो ! वेदना, ० समुदय, ० निरोध, 
० निरोध गामिनी प्रतिपद्‌ "--आवुसो ! वेदनाके यह छ आकार हैं--(१) चक्लुः-संस्पश्ेजा 
(- चक्षुके संयोगसे उत्पन्न ) वेदना ( -- एहसास, अनुभव ), (२) श्रोश्र-संस्पशेजा वेदना, (३) प्राण- 
संसपशंजा वेदना, (४) जिद्वा-संस्पशजा वेदना, (५) काय-संस्पर्शना वेदुना, (६) सन:-संस्पर्शजा 
वेदुना । स्पर्श (- इन्द्रिय ओर विषयका संयोग )-समुदय ( से ही ) वेदना-समुदय ( होता 
है ), स्पर्शनिरोध से वेदना-निरोध होता है। यही आर्य-अश्टंंगिक-मार्ग-वेदना-निरोध 
गासिनी प्रतिपद्‌ है, जैसे कि ०'* । जब आवधुसो ०" 

“हीक आवुस ०१?! 
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“है, आवुसो ! ० स्पद्दी ( > इन्द्रिय और विषयका संयोग )को जानता है, ० समुद्य, ००। 
तब आवुसो ! आर्यक्रावक ०१ । क्या है आजुसो ! रुपशे, ० समुद्य, ० ० (*--आवबुसो ! स्पर्शके यह 
प्रकार ( या समुदाय ) हैं--(१) चक्षु:-संस्पश, (२) श्रोन्न-संस्पश, (३) घ्राण-संस्पर्श, (४) जिद्ठा- 
संस्पश, (५) काय-संस्पशे, (६) मन:-संस्पशे । घड़-आयतन (८ चक्ष, श्रोत्र, प्राण, जिह्ना, काय 
या त्वक्‌ और सन यह छः इन्द्रियाँ )-समुदय ( ही ) स्प्श-समुद्य है। षडायतन-निरोध ( से 
स्पश-निरोध (होता है )। यही आये-अष्टांगिक-मागगं स्पश-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ है 
जैसे कि ०' । जब आवुसो ०१ । 

“डीक आवुस ! ० १?! 

“है, आवुसो ! ० षडायतनको जानता है, ० ससुद्य ०, ०० । तब आवुसो ! आर्यश्रावक ० *। 
क्या है आखुसो ! षडायतन, ० निरोध, ०० --आवुसो! यह छ आयतन (> इन्द्रिय ) हैं--( १) 
चक्षुः-आयतन, (२) श्रोश्नर-आयतन, (३ ) प्राण-आयतन, (४ ) जिह्मा-आयतन, (५ ) काय-आयतन, 
(६ ) सन-आयतन । नाम-रूप ( ८ विज्ञान और रूप ]४४0० 470 ॥74:९४ )-समुदय, पडायतन- 
समुद॒य है, नास-रूप-निरोध ( ही ) षडायतन-निरोध है । यही आय-अशंगिक-मार्ग ०१ ।०१ । 

“डीक आवुस ० ?? 

“है, आवुसो ! ० नाम-रूपको जानता है, ० समुदय ०,००। तब आवुसो ! आयश्रावक ०१। 
क्या है आवुसो ! नास-रूप, ० निरोध, ०० (“--( $ ) बेंदना (> विषय ओर इन्द्रियके संय्रोगसे 
उत्पन्न सन पर प्रथम प्रभाव ), (२) संज्ञा (  वेदनाके अनंतरकी सनकी अवस्था ), (३ ) चेतना 
(- संज्ञाके अनंतरकी मनकी अवस्था ) (४) स्पर्श, मनसिकार (- सनपर संस्कार ),--यह 
आवबुसो [ नास हैं। चार सहाभूत और चार भहाभूतों को लेकर ( बने ) रूप, यह आवुसो रूप 
कहा जाता है । इस प्रकार यह नाम, ( और ) यह रूप, ( दोनों सिलकर ) आवुसो ! नाम-रूप 
कहा जाता है। विज्ञान-समुद्य नाक्न-रूप-समुद्य है । विज्ञान-निरोध, नाप्त-रूप-निरोध है । यही 
आय-अष्टांगिक-मार्ग ०१।०१। 

*दीक आचुस | ० १११ 

“है, आवुसो ! ० विज्ञानको जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आवबुसो ! आरयश्रावक ०१। 
क्या है आवुसो ! विज्ञान, ० समुद्य, ०० (--आवुसो ! यह छ विज्ञानके समुदाय (>काय ) हैं--- 
(१ ) चक्षु;-विज्ञान, (२ ) श्रोन्न-विज्ञान, (३ ) घ्राण-विज्ञान, (४ ) जिद्ला-विज्ञान, (५) काय-विज्ञान, 
( ६ ) मनो-विज्ञान । संस्कार-समुद्य विज्ञान-समुद्य है, संसकार-निरोध विज्ञान-निरोध है । यही 
आर्य-अशंगिक-मार्ग ०१ । ०१। 

“डीक आवुस ! ०१?! 

हे है, अवुसो [७० संस्कारोंको जानता है। ० समुदय, ०० | तब आवुसो ! आय- 
श्रावक ०" । क्‍या है आवुसों ! संस्कार, ( 5: क्रिया, गति ) ० समुद्य, ०० (--आवुसो ! यह तीन 
संस्कार हैं-“-( १ ) फाय-संस्कार, ( २ ) वचन-संस्कार, ( ३ ) चित्त-संस्कार-निरोध है । यद्दी 
आये-अश्टंगिक-मार्ग ०११ ०१। 

“डीक आवुस | ०१?! 

“है, आवुसो ! ० अविद्याको जानता है, ० समुद्य, ००। तब आवबुसो ! आयेश्रावक ०१ । 


न्नै 


१ देखो पृष्ठ ३१ । 
हा 
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क्या हे आवुसों अविय्या, ० समुद्य, ०० --आवुसो ! जो थह दुः्खके विषयमें अज्ञान, दुःख समुदयके 
विषयमें अज्ञान, दुःख्व-निरोधके विषयमें अज्ञान, दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपद्के विषयमें अज्ञान; 
इसे आावुसो ! अविद्या कहा जाता है। आख्रव-समुद्य अविद्या-समुदय है। आख्व-निरोध अविद्या- 
निरोध है । यही आये-अष्टांगिक-मार्ग ०१। ०१ । 

“द्वीक आवुस ! ०१?! 

“है, आवुसो ! ० आस््रव ( 5 चित्तमल )को जानता है, ० समुद्य, ०० । तब आवखुसो ! 
आरयश्षावक्त ०* । फ़्या है आवुसो ! आखब, ० समुदय, ०० (--आवबुसो ! यह तीन आखव हैं-- 
(१ ) कास-आख्रव, ( २) भव-( 5 जन्मनेका ) आख्त्रव, (३ ) अविद्या-आख्रव । अविद्या-समुद्य आखव- 
समुद्य है, अविद्या-निरोध आख्रव-निरोध है। यही आर्य-अश्टांगिक-मार्ग ०* । ' 

इतनेसे आबुसो ! आयश्रावक सम्यग्‌-दृष्टि होता है, उसकी दृष्टि सीधी ( होती है ), वह 
धर्ममें अत्यन्त श्रद्धावानू, ( ओर ) इस सद्धमंको प्राप्त होता है ।”” 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारियुत्रके भाषण- 
का अभिननन्‍दुन किया। 


निज नल हनन +न- नमन म-3333+->+-+-+-ल 


१ दे० पृष्ठ ३१। 


१०-सति-पद्ठान-सुत्तन्त (१।१।१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ कुरु' ( देश )में कुरुओंके निगस ( -कस्या ) कम्मास-दम्ममें विहार 
करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !”” 

“भदन्त !?? ( कह ) भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

“भिक्षुओं ! यह जो चार स्मृति-प्रस्थान ( -- सति-पट्टान ) हैं, वह सत्वोंके--शोक कष्टकी 
विशुद्धि के लिए; दुःख - दौमनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय ( - सत्य )की प्राप्तिके लिये, निर्वाण- 
की प्राप्ति और साक्षातकरनेके लिये, एकायन ( -- अकेला ) सार्म है। कौनसे चार ९--मिक्षुओ ! 
वहाँ ( इस धममें ) भिक्षु कायामें *काय-अन्लुपहयी हो, डद्योगशील अनुभव ( ८ संप्रजन्य ) झञान- 
युक्त, स्टृति-सानू , छोक ( ८ संसार या शरीर )में अभिध्या ( 5 लोभ ) और दोरम॑नस्य ( - दुःख )- 
को हटाकर विहरता है। वेदनाओं (- सुखादि )में *वेदनाजुपइयणी हो ० विहरता है। चित्तमें 
चित्तानुपहयी ० । घर्मोमें धर्मालुपहयी ०। 

ध“मिक्षुओ ! कैसे भिक्षु *कायामें, कायानुपहयी हो विहरता है ?--भिक्षुओ ! भिक्ष 
अरण्यमें, वृक्षेके नीचे, या शून्यागारमें, आसन सारकर, शरोरकों सीधाकर, स्मपितिको सासने 
रखकर बेफ़ता है । वह सप्तरण रखते साँस छोड़ता है, समरण रखते ही साँस लेता है । लम्बी साँस 
छोड़ते वक्त, “लम्बी साँस छोड़ता हूँ'--जानता है । लम्बी साँस लेते वक्त, 'रम्बी साँस लेता हूँ'--- 
जानता है । छोटी साँस छोड़ते, छोटी साँस छोड़ता हँ!---जानता है । छोटी साँस लेते 'छोटी साँस 
लेता हूँ?--जानता है। सारी कायाको जानते ( > अनुभव करते ) हुये, साँस छोड़ना सीखता है । 
सारी कायाको जानते हुये साँस लेना सीखता है। कायाके संस्कार (:- गति, क्रिया )को शांत करते 
साँस छोड़ना सीखता है । कायाके संस्कारको शांत करते साँस लेना सीखता है । जेसे कि--भिल्लुओ ! 
एक चतुर खरादुकार ( - असकार ) था खरादकारका अन्तेवासी रूम्बे ( काष्ट )को रंगते ससय “लम्बा 
रंगता हूँ---जानता है । छोटेको रंगते ससय छोटा रंगता हूँ---जानता है । ऐसेही भिक्षुओ ! भिक्ष 
लम्बी साँस छोड़ते ०, छम्बी साँस छेते ०, छोटी साँस छोड़ते ०, छोटी साँस लेते ० जानता है। सारी 


९ कुरुके बारेमें देखो बुद्धचयां पृष्0ठ ११८। .. * शरीरको उसके असल स्वरूप केश-नख-मल-मूत्र 
आदि रूपमें देखनेवाला “काये कायानुपश्या” कद्दा जाता है। ३ सु:ख, दुःख, न दुःख न सुख इन 
तीन चित्तकी अवस्था रूपी वेदनाओंकों जैसा दो वैसा देखनेवाला “वेदनामें वेदनानुपश्यी ० ॥? ४ यही 
आनापान (८ प्राणायाम ) कददलाता दे । 


११।१० | [ रे७ 
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कायाको जानते (- अनुभव करते ) हुये साँस छोड़ना सीखता है, ० साँस छेना ० । काय-संस्कारको 
शांत करते साँस छोड़ना सीखता है; ० साँस लेना ०। इस प्रकार कायाके भोतरी भागमें काया- 
नुपइ्यी हो विहरता है। कायाके बाहरी भागमें ० । कायाके भीतरी और बाहरी भागमें कायानुपश्यी 
विहरता है । कायामें समुद्य ( - उत्पत्ति ) धर्मको देखता विहरता है। कायामें व्यय ( ८ खचे, 
विनाश ) धर्मको देखता विहरता है । कायामें समुद्य-ब्यय ( - उत्पत्ति-विनाश ) धमको देखता 
विहरता है । “काया है'--यह स्मृति, ज्ञान और स्घृतिके प्रमाणके लिये उपस्थित रहती है । ( तृष्णा 
आदिमें ) अ-लम्म हो विहरता है । लोकमें कुछ भी ( मैं, और मेरा करके ) नहीं ग्रहण करता। 
इस प्रकार भी भिन्ठुओ ! भिक्षु कायामें काय बुद्धि रखते विहरता है । 

“१ फिर भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुये 'जाता हूँ!--जानता है। बैठे हुये 'बैठा हैँ!---जानता 
है । सोये हुये 'सोया हूँ'--जानता है । जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, वेसेही उसे 
जानता है । इसी प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपइयी हो विहरता है; कायाके बाहरी भागमें 
कायानुपइयी विहरता है । कायाके भीतरी और बाहरी भागोंमें कायानुपहयी विहरता है। कायामें 
समुद्य-( -- उत्पत्ति )-धर्म देखता विहरता है, ० व्यय-( ८ विनाश ) धर्म ०, ० समुदुय-व्यय- 
धरम ० ।०। 

८“२और भिक्षुओ ! भिक्षु जानते ( + अनुभव करते ) हुये गसन-आगसन करता है । जानते 
हुये आलोकन- विछोकन करता है। ० सिकोड्ना फेलाना ० * संघाटी, पात्र, चीवरका धारण करता 
है । जानते हुये आसन, पान, खादन, आस्वादन, करता है । ० पाखाना (- उच्चार ), पेशाव 
( - पस्साव ), करता है। चलते, खड़े होते, बेठते, सोते, जागते, बोलते, चुप रहते, जानकर 
करनेवाला होता है । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपर्यी हो विहरता है। ०। 

८४ ओर भिक्षुओ ! भिक्षु पेरके तलवेसे ऊपर, केश-मस्तकसे नीचे, इस कायाको नाना प्रकार- 
के मलांसे पूर्ण देखता ( - अनुभव करता ) हे--इस कायामें हैं--केश, रोस, नख, दाँत, त्वक 
( 5 चमसड़ा ), सांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि ( के भीतरकी ) सजा, वृक्ष, हृदय ( कलेजा ), यकृत 
कलोमक, छीहा (- तिल्ली ), फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( > अंत-गुण), उद्रस्थ ( वस्तुयं ), पाखाना 
पित्त, कफ, पीब, लोहू, पर्सीना, मेद्‌ (5 वर), आँसू , वसा (- चर्बी), छार, नासा-पल, *छसिका, 
ओर मूत्र । जैसे भिक्षुओ ! नाना अनाज शाली, व्रीही (> धान ), मूँग, उड़द, तिल, 
तण्डुलसे दोनों मुखभरी डेहरी (> मुढोली, पुटोली) हो, उसको आँखवाला पुरुष खोलकर देखे-- 
यह शाली हैं, यह त्रोही हैं, यह झूँग हैं, यह उड़द हैं, यह तिल हैं, यह तंडुल हैं। इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्षु पेरके तलवेके ऊपर केश-मस्तकसे नीचे इस कायाकों नाना प्रकारके मलोंसे पूर्ण 
देखता है--इस कायामें हैँ ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागमें कायानुपश्यी हो विहरता है। ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु इस * कायाको ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ( इसकी ) रचनाके 
अनुसार देखता है--इस कायामें हं--शथिवी धातु ( > एथितव्री सहाभूत), आप (- जल )-धातु, 
तेज (> अधि) धातु, वायु-धातु। ऊँसे कि भिक्षुओ ! दक्ष (+ चतुर ) गो-घातक या गो-धातकका अन्‍्ते- 
वासी, गायकों सारकर बोटी बोदी काटकर चौरस्तेपर बेठा हो | ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु इस 
कायाको स्थितिके अनुसार, रचनाके अनुसार देखता है। ० । इस प्रकार कायाके भीतरी भागको ० । 








१ यह्दी शेर्या-पथ दै। * यही संप्रजन्य हें । * भिक्षुओंकी दोहरी चादर । ४» प्रतिकूल-मनसिकार । 
१ केहुनी आदि जोड़ो स्थित तरल पदार्थ । * धातु-मनसिकार । 
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“१ और मिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके सरे, दो दि्निके सरे, तीन दिनके मरे, फूले, नीले पड़ 
गये, पीब-भरे, ( झत )-शरीरको इसशानमें फेकी देखे। ( और उसे ) वह इसी ( अपनी ) 
फायापर घटाव---यह भी काया इसी धर्म ( > स्वभाव )-वारी, ऐसी ही होनेवाली, इससे न बच 
सकनेवाली है | इज प्रकार कायाके भीतरो भाग० । ०। 

“और भिक्षुओ ! भिक्षु कोओंसे खाये जाते, चीव्होंसे खाये जाते, गिद्धोंसे खाये जाते, 
कुत्तोंसे खाये जाते, नाना प्रकारके जीवोंसे खाये जाते, इमशानमें फेंके ( झूत-)शरीरको देखे । 
वह इसी ( अपनी ) कायापर घटाव--यह भी काया०। ० । 

“और भिक्षुओ ! भिक्षु साँस-लोह-नसोंसे बँथधे हड्डी-कंकालवाले शरीरकों इसशानमें 
फेका देखे ० । ० । 

८० साँस-रहित छोहू-छगे, नसोंसे बंघे० । ० । ० माँस-लोहू-रहित नसोंसे देघे० । ० ॥ ० 
वंधन-रहित हड्डियोंको दिशा-विदिशामें फेंकी देखे--कहीं हाथकी हड्डी है, ० पेरकी हड्डी ० ० जंघाकी 
हड्डी ०, ० उरुकी हड्डी ०, कमरकी हड्डी ०, ० पीठके काँटे ०, ० खोपड़ी ०; ओर इसी ( अपनी ) 
र२कायापर घटावे ० । ०। 

“और भिक्षुओं ! भिक्षु शंखके ससान सफेद वर्णके हड्डीवाले शरीरकों इमशानमसें फेंका 
देखें ० । ० । ० वर्षा-पुरानी जमाकी हड्डियोंवाले ० | ०। ० सड़ीं चूण होगई हड्डियोंवाले ०। ० । 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु *वेदनाओंसें वेदनानुपश्यी ( हो ) विहरता है (--भिक्षुओं ! सिक्षु 
सुख-वेदनाको अनुभव करते 'सुख-वेदना अनुभव कर रहा हूँ'--जानता है । दुःख-वेदनाको अज्ञुभव 
करते “दुःखवेदुना अनुभवकर रहा हँ?---जानता है । अदुःस्बव-असुख वेदनाकों अनुभव करते 
“अदुःख-असुख-वेदना अनुभवकर रहा हे”--जानता है। स-आसिष ( ८ भोग-पदार्थ-सहित ) 
सुख-वेदुनाको अनुभव करते ० । निर-आभिष सुख-वेदना ० । स-आमिप दुःख-वेदुना ० । निर्‌ 
आश्निष दुःख-वेदुना ० । स-आभिष अदुः:ख-असुख-वेदुना ० । निर-आसिष अदु:ख-असुख-वेदना ० । 
इस प्रकार कायाके भीतरी भाग ० | ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तमें *चित्तानुपश्यी हो विहरता है (--यहाँ मभिक्षुओ ! सिक्षु 
स-राग चित्तको 'स-राग चित्त हे)--जानता है । विराग ( - राग-रहित ) ) चित्तको “'विराग 
चित्त है?-जानता है । स-ह्वेष चित्तको 'सह्ेष चित्त है'---जानता है । वीत-द्वेष ( - द्ेष-रहित ) 
चित्तको 'वीत-हेष चित्त है!--जानता है। स-मोह चित्तको ०। वीत-मोह चित्तको ० । संक्षिप्त 
चित्तको ०। विक्षिप्त चित्तको ०। महदू-गत (८ सहापरिसाण ) चित्तको ० । अ-म्रहद्गत 
चित्तको ० । स-उत्तर ० । अन-उत्तर (८ उत्तम ) ० | समाहित (-- एकाग्र ) ० । अ-समाहित ० । 
विमुक्त ० । अ-विमुक्त ० । इस प्रकार कायाके भीतरों भाग ० | ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धर्मोमें *धर्मानुपहयी हो विहरता है (--भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच 
नीवरण धर्मोमें धर्मानुपइयी ( हो ) विहरता है। केसे भिक्षुओ ! भिक्षु पांच * नीवरण धर्मोमें 
धर्मानुपइयी हो विहरता हे --यहां भिक्षुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी काम-च्छन्द्‌ (८ कामु- 
कता )को 'मेरेमें भोतरी काम-च्छन्द्‌ विद्यमान है!--जानता है अ-विद्यमान भीतरी कासच्छन्दको 
* मेरेमें भीतरी कामच्छन्द्‌ नहीं विद्यमान है!---जानता है। अन-उत्पन्न कामच्छन्दकी जैसे 


* १ इमशान । २ चोदद (१) कायानुपश्यना समाप्त । ३ (२) वेदनानुपश्यना । 
४ (३) चित्तानुपश्यना। * (४) धर्मानुपश्यना । ६ पाँच नीवरण--कामच्छन्द, व्यापाद, 
स्यानमृद्ध, औद्धत्य-कोकृत्य, विचिकित्सा । 
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उत्पत्ति होती है, डसे जानता है। जैसे उत्पन्न हुये कामच्छन्दका प्रह्यण (८ विनाश ) होता 
है, उसे जानता है । जैसे विनष्ट कामच्छ्द्की आगे फिर उत्पत्ति नहीं होती, उसे जानता है । 
विद्यमान भीतरी व्यापाद ( > द्रोह )को--'मेरेमें भीतरी ध्यापाद विद्यमान है!--जानता है । 
अ-विद्यमान भीतरी ध्यापादको--'मेरेमें भीतरी व्यापाद नहीं विद्यमान है'*-जानता है । जैसे 
अनू-उत्पन्न व्यापाद उत्पन्न होता है, डसे जानता है। जैसे उत्पन्न व्यापाद नष्ट होता हे, उसे 
जानता है । जैसे विनष्ट व्यापाद आगे फिर नहीं उत्पन्न होता, उसे जानता है। विद्यमान भीतरी 
स्त्यान-म्ुद्ध ( 5 थीन-भिद्ध -- शरीर-सनकों अछहु्तता ) ० । ०। 

० भीतरी ओद्धत्य-कीकृत्य ( 5 उद्धच्न-कुक्कुच - उद्देग-खेद, ) ० । ० । 

० भीतरी विचिकित्सा (संशय ) ० । ० । | 

“हूस प्रकार भीतर धर्मामें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। बाहर घर्मामें ( भो ) धर्मालु- 
पइ्यी हो विहरता है। भोीतर-बाहर ० । धर्मोमें समुदय (- उत्पत्ति ) धर्मका अनुपश्यी 
( > अनुभव करनेवाला ) हो विहरता है। | ० व्यय ( - विनाश )-धर्म ० । ० उत्पत्ति-विनाश- 
धर्म ० । स्मृतिके प्रमाणके लिये ही, “धर्म है?--यह सम्गति उसकी बराबर विद्यमान रहती है । 
वह ( तृष्णा आदिमें ) अ-छप्त हो विहरता है । छोकमें कुछ भी ( में ओर मेरा ) करके प्रहण 
नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिश्ठु धर्मामें घ्म-अजुपदयी हो विहरता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान *स्कंघ घर्मामें धर्म-अनुपइ्यी हो विहरता है। 
कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु पाँच उपादान रक्ंघ धर्मामं धर्म-अनुपदयी हो विहरता हे ? भिक्षुओ ! 
भिक्षु ( अनुभव करता है )--“यह रूप है?, “यह रूपकी उत्पत्ति (- समुदय )', “यह रूपका 
अस्त-गसन (> विनाश ) है? । ० संज्ञा ० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। इस प्रकार अध्यात्स 
( - शरीरके भीतरी ) धर्मामें धर्म-अज्ुपहयी हो विहरता है । बहिर्धा ( > शरीरके बाहरी ) धर्मोमें 
धर्म-अनुपहयी ० । शरीरके भोतरी-बाहरी धर्मो (> वस्तुओं )में समुद्य ( ८ उत्पत्ति )-- 
धर्मको अनुभव फरता विहरता है । वस्तुओंमें विनाश (८ व्यय )--धर्मको अज्ञुभव करता 
विहरता है। वस्तुओंमें डत्पत्ति-विनाश-धर्मको अनुभव करता विहरता है। सिर्फ कान और 
स्मृतिके प्रमाणके लिये ही “धर्म हे'---यह स्मृति उसको बराबर विद्यमान रहती है । वह अ-लम्न 
हो विहरता है । छोकमें कुछ भी नहीं ग्रहण करता | इस प्रकार भिश्ुओ ! भिश्ठु पांच उपादान- 
स्कंघोंमें धर्म ( < स्वभाव ) अज्ञुभव करता ( - घर्म-अनुपइयी ) विहरता है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ९ भिक्षु छः आध्यात्मिक ( - शरीरके भीतरी ), बाह्य (८ शरीरके 
बाहरी ) *आयतन धर्मोमें थम अनुभव करता विहरता है। केसे भिक्षुओ ! मिक्षु छः भीतरी 
बाहरी आयतन( -रूपी ) धर्मोमें धम अनुभव करता विहरता है ?--भिक्षुओ ! भिक्षु चक्ष॒को 
अनुभव करता है, रूपोंको अनुभव करता है, और जो उन दोनों (८ चक्षु और रूप ) करके 
संयोजन * उत्पन्न होता है, उसे भी अनुभव करता है। जिस प्रकार अन-उत्पन्न संयोजनकी 


९ स्कंध--रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विश्ञान । 

श्आयतन-चक्षुः, ओ्रोत्र, प्राण ( नासिक ), जिह्ला (- रसना ), काय (>त्वक्‌ ), मन। श्नमे पहिले 
पांच वाह्मयआयतन हैं, मन आध्यात्मिक (5 शरीरके भीतरका ) आयतन है । ु 

3 संयोजन दश यह हँ---प्रतिघ (  प्रतिदिंसा ), मान (5 अभिमान ), दृष्टि ( धारणा, मत ), 
विचिकैत्सा ( - संशय ), शील-जत-परामशै ( + शील और ज्तका ख्याल ), भव-राग ( आवागमन-प्रेम ), इंषा, 
मात्सये और अ-विद्या । संयोजनका शब्दार्थ बन्धन दे । 
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उत्पत्ति होती है, उसे भी जानता है। जिस प्रकार उत्पन्न संयोजनका प्रह्याण ( + विनाश ) 
होता है, उसे भी जानता है । जिस प्रकार प्रहीण ( ८ विनष्ट ) संयोजनकी आगे फिर डत्पत्ति 
नहीं होती, उसे भी जानता है। श्रोत्रतों अनुभव करता है; शब्दको अनुभव करता है ० । प्राण 
(( सूंघनेकी शक्ति, 'प्राण-इंद्रिय )को अनुभव करता है | गंधको अनुभव करता है ०। जिहद्ा ० 
र ०। ०। काया (८ त्वक-इंद्विय, ठंडा गसे आदि जाननेकी शक्ति ) ०, सप्रष्टव्य (८ ठंडा गस 
आदि ० । ० । मनको अनुभव करता है। धरम (८ सनके विषय )को अनुभव करता है। 
दोनों (<- सन और धर्म ) करके जो "संयोजन उत्पन्न होता है, उसको भी अनुभव करता 
हे । ० । इस प्रकार अध्यात्म (> शरीरके भीतर ) धर्मो ( पदार्थों )में धर्म (- स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है, बहिर्धा ( - शरीरके बाहर ) ०, अध्यात्म-बहिर्धा ० । धर्मोमें डत्पत्ति- 
धर्मको ०, ० विनाश-धर्मको ०, ० उत्पत्ति-विनाश-धर्मको ० । सिर्फ ज्ञान और स्मृतिके प्रमाणके 
लिये ० । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले छः आयतन धर्मो (- पदार्थों) 
में धरम ( - स्वभाव ) अनुभव करता विहरता हे । 

“और भिक्षुओ ! भिक्षु सात *बोधि-अज्ञ धर्मा(> पदार्थों )में धर्म (स्वभाव ) 
अनुभव करता विहरता है। केसे भिक्षुओ | ० ? भिक्ुओ ! भिक्षु विद्यमान भीतरी (- अध्यात्स ) 
स्मृति संबोधि-अज्ञको मेरे भीतर स्घृति संबोधि-अक्ञ हे'--अनुभव करता है। अ-विद्यमान 
भीतरी स्म्ति संबोधि-अड्कको 'मेरे भीतर स्थछति संबोधि-अज्ञ नहीं हे!--अनुभव करता है। 
जिस प्रकार अन-उत्पन्न स्मृति संबोधि-अज्ञलकी उत्पत्ति होती है; डसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न स्मृति संबोधि अज्ञकी भावना परिपूर्ण होती है; उसे भी जानता है। ० भोतरी धर्मे- 
विचय (> धर्म-अन्वेषण ) संबोधि-अट्ढ ० । ०वीये ०। ० प्रीति ०। ० भ्रश्ननत्धि ० । ० समाधि ० । 
विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-अज्ञको "मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-अज्न है!--अनुभव करता है। 
अ-विद्यमान भीतरी उपेक्षा संबोधि-भनज्को 'मेरे भीतर उपेक्षा संबोधि-भद्ञ नहीं है'---अनुभव करता 
है । जिस प्रकार अन-डत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अज्ञकी उत्पत्ति होती है; उसे जानता है। जिस प्रकार 
उत्पन्न उपेक्षा संबोधि-अज्ञकी भावना परिपूर्ण होती हे; उसे जानता है। इस प्रकार शरीरके 
धर्मोमें धर्म अनुभव करता विहरता; शरीरके बाहर ०, शरीरके भीतर-बाहर ० । ०। इस प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्षु शरीरके भीतर और बाहर वाले श्लात संबोधि-अज्न धर्मोमें धम अनुभव करता 
विहरता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु चार *आय-सत्य धर्मामें धर्म अनुभव करते विहरता है । 
केसे ०  भिक्षुओ ! “यह दुःख है?---डीक टीक ( ८ यथाभूत > जैसा है वैसा ) अनुभव करता है । 
'यह दुःखका समुद्थ (> कारण ) है'---ठीक डीक अजुभव करता है। “यह दुःखका निरोध 


१ संयोजन दश यह हैं--प्रतिध ( > प्रतिहिंसा ), मान (-- अभिमान ) , दृष्टि ( > धारणा, मत ), 
विचिकित्सा (८: संशय ), शील-बत-परामशे ( + शौल और ब्रतका ख्याल ), भव-राग ( > आवागमन-प्रेम ), 
श्षों, मात्सये और अ-विद्या । संयेजनका शब्दाथे बन्धन दे । 

श्सात बेध्यम्न--स्मृति, धमे-विचय (-- धमै-अन्वेषण ), वीये ( > उद्योग ), प्रीति (> हृपे ), प्रश्रश्धि 
(« शांति ), समाधि, उपेक्षा । संबोधि +- बोधि («» परम ज्ञान ) प्राप्त करनेमें यह परम सद्दायक हैं, श्सलिये 
इन्हें बोधि-अड्ज कद्दा जाता दे । 

3आये-सत्य चार दँं--दुःख, समुदय, निरोध, निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ । 
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(- विनाश ) है!---ठीक ठीक अज्ुभव करता है। “यह दुःखके निरोधकी ओर ले जानेवाकछा मार्ग 
( -> दुःख्ख-निरोध गासिनो-प्रतिपद्‌ ) है'--डीक डीक अनुभव करता है । 

“इस प्रकार भीतरी धर्मोम्ें धर्मानुपश्यी हो विहरता है। ० । अ-लप्त हो विहरता है । 
लोकमें किसी ( वस्तु )को भी ( में और मेरा ) करके नहीं ग्रहण करता । इस प्रकार भिक्षुओ / 
भिक्षु चार आय-सत्य धर्मोमें धर्मानुपहयी हो विहरता है । 

“जो कोई भिक्षुओ ! इन चार स्मृति-प्रसथानोंकी इस प्रकार सात वर्ष भावना करे, 
उसको दो फलोंमें एक फल ( अवश्य ) होना चाहिये--इसी जन्‍्ममें आज्ञा (> अहंत्व )का 
साक्षात्कार, या "उपाधि शेष होनेपर अनागामी-भाव। रहने दो भिक्षुओ ! सात वे, जो 
कोई इन चार सम्रति-प्रस्थानोंको इस प्रकार छः वर्ष भावना करें ० | ० पाँच वर्ष । चार वर्ष ० । 
० तीन वर्ष ० । ० दो वर्ष ०। ० एक वर्ष ०। ० सात सास ० । ० छ; सास ०। » पाँच 
सास ० । ० चार सास ० । ० तीन सास ० । ० दो सास ० । ० एक सास ० | ० अर्झ सास ० । 
० सघाह ० ॥ 

“भ्षिक्षुओ ! (वह जो चार स्म्ृति-प्रस्थान हैं; वह सच्तोंके शोक-कष्टकी विशुद्धिके लिये, 
दुःख दोर्मनस्यके अतिक्रमणके लिये, न्याय (- सत्य )की प्राप्तिके लिये, निर्वाण की प्राप्ति और 
साक्षात्‌ करनेके लिये, एकायन मारे है ।' यह जो ( मैंने ) कहा, इसी कारणसे कहा ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित किया ।'ं 

१--इति मूलछपरियायवग्ग (१। १ ) 


* ( दुःखका कारण ठृष्णा आदि )। "थोडेसे अश की अधिकतासे यही सुत्त, दीघनिकायका 
मद्दासतिपट्वान-सुत्त ( २२२ ) है (देखो बुद्धचर्या पृष्ठ १९१८-२७ ) । 


११-चूल-सीहनाद-सुत्तन्त (१।२॥१ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमे अनाथपिंडिककफे आरास जेतवनमे विद्वार करते थे । वहाँ 
भ्रगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--“भिक्षुओ !?! 

“अदुन्त !?? ( कह ) डन भिकछ्लुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कट्टा--“भिक्षुओ ! यहाँ ही प्रथम भ्रमण ( - संन्‍्यासी महात्मा ) ( है ), 
यहाँ द्वितीय श्रमण, यहाँ तृतीय श्रमण, यहाँ चतुर्थ श्रमण हे, दूसरे सत ( - प्रवाद ) श्रमणोंसे 
शून्य हैं ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! अच्छी तरहसे सिंहनाद (+ सीहनाद ) करो । 

“हो सकता है भिक्षुओ ! अन्य तेथिंक ( 5 दूसरे सतवाले ) यह कहें--'आयुष्मानों को 
क्या आइवास - क्‍या बल है, जिससे कि तुस आयुष्सान्‌ यह कहते हो--यहाँ ही श्रमण है, ० '। ऐसा 
कहनेवाले अन्य सतानुयायियोंको भिक्षुओ ! तुस ऐसा कहना--“आवुसो ! डन भगवान्‌ जाननहार, 
देखनहार, अहत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धने हमें चार घम्म ( >बात ) बतछाये हैं, जिनको हस अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते द्ैं--“यहाँ ही श्रमण है ० । कौनसे चार ?---आवबुसो ! ( $ ) हसारी शास्ता 
(> उपदेशक )में श्रद्धा (+ प्रसाद ) है, (२) धर्मेमें श्रद्धा है, (३ ) शीरू ( > सदाचार )में परिपृण 
कारिता (- पूरा करनेवाला होना ), ( ४ ) सहधर्मी ग्रृहस्थ और प्रद्नजित हसारे प्रिय - सनाप हैं । 
आवुसो ! उन भगवान्‌ ० सम्यक-सम्बुद्धने हमें यह चार धर्म बतछाये हैं, जिनको हस अपने भीतर 
देखतेहुये ऐसा कहते द्ैं--यहाँ द्वी श्रसमण ०। 

“हो सकता है, भिक्षुओ ! अन्य मतानुयायी यह कहें--आवुसो ! ( $ ) जो हमारा 
शासता ( > गुरु ) है, ( उस ) शास्तामें हमारी भी श्रद्धा हे; जो हसारा धर्म है, ( उस ) धर्ममें 
हमारी भी श्रद्धा है; (३ ) जो हमारे शील (८ सदाचार ) हैं, ( उन ) शीलोंमें हमारी भी 
परिपूर्णकारिता है । हमारे भी सहरधर्मी गरृहस्थ ओर प्रब्॒जित प्रिय 5 सनाप हैं । आवुसो ! तुम्हारे 
ओर हमारेमें यहाँ क्या विशेष -- नाना-करण -- अधिप्पाय है ? ऐसा कहनेवाले अन्यमतानुयायियोंको 
भिक्षुओ ! तुस ऐसा कहना--'आवुसो ! क्या ( आप छोगोंकी ) एकनिष्ठा हे, या प्थग ( 5: अछग ) 
निष्ठा ९! दीकसे उत्तर देनेपर भिक्षुओ ! अन्यमतावलरूम्बी यह उत्तर देंगे--'एक निष्ठा है आवुसो ! 
प्थग निष्ठा नहीं है ।” 'आवुसो ! वह निष्ठा क्या सरागके सम्बन्धर्मे है, या वोतरागके सम्बन्ध ९” 
डीकसे उत्तर देनेपर अन्यमतावलम्बी यह कहेंगे---'वीतरागके सम्बन्धमें है वह निष्ठा, आवुसो ! 
सरागके सम्बन्धमें नहीं।! “आवुसो ! वह निष्ठा क्‍या सद्देषके सम्बन्ध्में हे या वीतद्वषके 
सम्बन्धरमें ० *! ०० वीतद्वेषके सम्बन्धर्मे ० ।! “० ससोहके सम्बन्ध में, या वीतसोहके ० ?ै! ० 
“० वीतसोहके सम्बन्धमें ० ।! “० स-तृष्णके सम्बन्धर्में, या वीत-तृष्णके ० ?!० “० बोततृष्णके 
सम्बन्ध्में ० ।! “० स-उपादान (८ बटोरनेवाले )के सम्बन्धमें, या अनुपादानके ० ?! ०“० अनुपादानके 
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सम्बन्धमें ० ।! “० विदसु (5ज्लानी ) ० या अ-विदसुके ० १! ० “० विदसुके सम्बन्धमें ० ।! 
८ अनुरुद्ध -- प्रतिविरुद्धके सम्बन्धमें या अनू-अनुरुद्ध - अप्रतिविरुद्धंके ० ० ९” ० “० अननुरुद्ध - 
अप्रतिविरुदके सम्बन्धर्मं ० ।' “ प्रपंचारास - प्रपंचरतिके सम्बन्धमें या निष्प्रपंचारासके ० 
० “& निष्प्रपंचारासके सम्बन्ध वह निष्ठा है आवुसो ! प्रपंचारास - प्रप॑चरलिके सम्बन्धमें नहीं ।! 

“पिक्षुओ ! दो प्रकारकी दृष्टियाँ ( - धारणायें ) दं--भव ( -- संसार )-दृष्टि, विभव ( 55 अ- 
संसार )दृष्टि । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण ब्ाह्मण भवदृष्टिमें लीन, भवदृश्टिकों प्राप्त, भवदृष्टिमें तत्पर 
हैं; वह विभवरष्टिसे विरुद्ध हैं; और, भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण विभवदृश्सिं लीन, विभवदृश्टिको 
प्राप्त, विभवरृश्टिमें तत्पर हैं, वह भवदृश्टिसे विरुद्ध देँ। भिक्षुओ ! जो श्रसण ब्राह्मण इन दोनों 
दृष्टियोंके समुद्य ( +- उत्पत्ति ) अस्तगमन, आस्वाद, आदिनव (८ परिणास ) निस्सरण (-- निकास ) 
को यथार्थतया नहीं जानते, वह सराग ( हैं ), सह्ेष, समोह, सतृष्णा, स-उपादान, अ-विहसु 
(« अज्ञानी ), अनुरुद्ध - प्रतिविरुद्ध, प्रपंचाराम प्रपंचरत, हैं; वह जाति, जरामरण, शोक-परिदेव 
( - ऋ्रदन )-दु/ख्व-उपायासोंसे नहीं छूटे हं---यह में कहता हूँ । ( और ) भिक्षुओ ! जो श्रम्मण ब्राह्मण 
इन दोनों दश्टियोंके समुदय ०को यथार्थतया जानते हैं, वह वीतराग ( हैं ), वीतहेष ० निष्प्र- 
पंचरत हैं, वह जाति, जरामरण, ०से छूटे द्वं--यह में कहता हूँ । 

“पभिक्षुओं ! यह चार उपादान (८ आग्रह, ग्रहण ) हैं। कौनसे चार १--( १ ) काम 
( > इन्द्रियभोग )-उपादान | ( २) दृष्टि (5 धारणा )-उपादान, ( ३ ) शीलछ-प्रत-उपादान; ( ४ )- 
आत्मवादु-उपादान । 

भिक्षुओ ! कोई कोई श्रसण ब्राह्मण ( अपनेको ) स्वे-उपादान-परिक्षावादी (> सारे डपा- 
दानोंके व्यागका मत रखनेवाले ) कहतेहुये भी, वह दीक तौरसे सारे डपादानोंके परिज्ञा ( 5 परित्याग ) 
को प्रशापित नहीं करते | काम-उपादान को परिज्ञाकों कहते हैं, ( किन्तु ) दृष्टि ०, शील-म्रत ०, 
आत्मवाद-डपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रज्ञापित करते । सो किस कारण ९--यह आप श्रश्नण ब्राद्मण 
( उन ) तीन बातों ( > स्थानों )को डीकसे नहीं जानते, इसीलिये वह श्रम्मण ब्राह्मण ( अपनेको ) 
सर्वे-डपादान-परिज्ञावादी कहते भी ०, आत्मवाद-डपादानकी परिज्ञाकों नहीं प्रश्ञापन कश्ते । 

५भिक्षुओ ! कोई कोई अ्रसण ब्राह्मण ( अपनेकों ) सर्वे-उपादान-परिज्ञा-वादी कहते भी ०। 
काम ०, ( और ) दृष्टि-डपादानकी परिज्ञाको प्रज्ञापते हैं, ( किन्तु ) शीलब्षत ०, ( और ) आत्म- 
वाद-उपादानकी परिज्ञाको नहीं प्रश्मापते । सो किस कारण ९--- ० डन दो बातोंको ढीकसे नहीं 
जानते ० । 

“भिक्षुओ ! कोई कोई ० कहते भी ०। कास ०, दृष्टि ०, ( ओर ) शीलबत-डपादानकी 
परिक्षा ( ८ परित्याग )को प्रज्ञापते (- बतलाते ) हैं, ( किन्तु ) आत्मवाद-डपादानकी परिक्षा 
नहों प्रशापते । सो किस कारण ९--- ० इस एक बातको दीकसे नहीं जानते ० । 

“भिक्षुओ ! इस प्रकारके ध्मंविनय(-- मत )में जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्य- 
ग्गत (- ठीक स्थानमें ) नहीं कही जाती; जो धर्ममें श्रह्ठा ०; जो शीलोंमें परिपू्णे-क्रारिता ०; जो 
सहधर्मियोंमें प्रिय-मनापता हे, वह सम्यग्गत नहीं कही जाती। सो किस कारण ? क्योंकि यह ऐसे 
धर्म-चिनय ( - मत )के विषयमें है, ( जो कि ) दुराष्यात (- ढीकसे नहीं व्याख्यान किया गया ) 
दुष्प्रवेदित ( + डीकसे न जाना गया ), अ-नेर्याणिक (5 न पार करानेवाला ), अनू-उपशस-संवर्त- 
निक ( > शांतिको न प्राप्त करानेवाला ), अ-सम्यक्‌ संबुद्ध-प्रवेदित ( > यथार्थज्ञानी द्वारा नहीं जाना 
गया ) है । 

“पिक्षुओ ! तथागत अहेत्‌ सम्यक्‌-संबुछ ( अपनेको ) सबे-उपादान-परिज्षावादी कहतेहये, 
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ठीक तौरसे सभी उपादानोंकी परिज्ञाकों प्रज्ञापते दैं--काम-उपादान ०, दृष्टि ०, शीलब्रत ०, 
( और ) आत्मवाद ( ८ आत्मा कोई नित्यवस्तु है, यह सिद्धान्त )-डपादानको परिक्षाकों प्रज्ञापते 
हैं। भिक्षुओ ! ऐसे धर्ममें जो शास्ताके सम्बन्धमें श्रद्धा है, वह सम्यग्गत (-- ठीक स्थानमें ) कही 
जाती है; ० ०। सस्‍्शे किस हेतु *--क्योंकि यह ऐसे धर्मके विषयमें है, ( जो कि ) सु-आख्यात, 
सुप्रवेदित, नर्याणिक, डपशम-संवतेनिक ( और ) सम्यक्‌-संबुद-प्रवेद्त है । 

“सभिकुओ ! यह चार उपादान किस निदान(> कारण )वाले 5 किस समुदयवाले, 
किस जातिवाले > किस प्रभव( - उत्पत्ति )वाले हैं ?--यह चारों उपादान तृद्णा निदानवाले, 
तृष्णा-समुद्यवाले, तृष्णा-जातिवाले, ( और ) तृष्णा-प्रभववाले हैं । 

“भिक्षुओ ! तृष्णा किस निदानवाली है, ० --वेदना-निदानवाली ०। 

“« ० देदना किस निदानवाली, ० २--स्परशें-निदानवाली ०। 

८“ ० स्पर्श किस निदानवाला, ० *“-षडायतन " -निदानवाला ० । 

“ ० घड़ायतन किस निदानवाला, ० --नाम-रूप-निदानवाला ० । 

“८ ०५ न्ञामरूप किस निदानवाला, ० ““-विज्ञान-निदानवाला ० । 

“ ० विज्ञान किस निदानवाला, ० (--संस्कार-निदानवाला ० । 

“४ ० संस्कार किस निदानवाले, ० "--अविद्या-निदानवाले ० । 


“जब भिक्षुओ ! भिक्षुकी अविद्या नष्ट हो जाती है, और विद्या उत्पन्न हो जाती है; अविद्या 
के विरागसे ( तथा ) विद्याकी उत्पत्तिसे न काम-डपादान पकड़ा ( > उपात्त ) जाता है, न दृष्टि- 
उपादान, ० न आत्मवाद-उपादान पकड़ा जाता है; डपादान (+- पकड़ना ) न करनेसे भयभीत नहीं 
होता, भयभीत न होनेपर इसी शरीरसे निर्वाणको प्राप्त हो जाता है । “जन्म क्षीण हो गया, 
ब्रह्मचय वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और अब यहाँ कुछ ( करने को ) नहीं है!--यह 
जान लेता है ।” 

भगवानने यह कहा । सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


। 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैशालोमें अवरपुर-वन-संडमें विहार करते थे । 

डस वक्त सुनक्खत्त लिच्छविपुत्तको इस धमंको छोड़कर चले गये थोड़ाही समय हुआ 
था। वह वेशालोमे परिषदर्म इस प्रकार कहता था--“श्रमण गौतमके पास आर्य-ज्ञान-दर्शनकी 
पराकाष्ठता, उत्तरसनुष्यधर्म (>दिव्य-शक्ति ) नहीं है । विसर्ष (- चिन्तन )से सोचे, अपने अति- 
भासे जाने, तकसे प्राप्त धर्मको ( ही ) भ्रमण गोतस उपदेशता है | जिस ( मनुष्य )के लिये धर्म 
डपदेशता है, वह अपने दुःख-क्षयको प्राप्त होता है ।”” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्न पूर्वाह्ष समय पहिन कर पात्र-चीवर ( 5 भिक्षापात्र, वस्त्र ) ले 
चशालीमें भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने सुनक्खक्त ( > सुनक्षत्र ) लिच्छविपुत्र 
को वेशालीमें परिषद्के बीचमें यह वचन बोलते सुना--''अ्रसण गौतसके पास ० ( + दिव्य 
शक्ति ) नहीं ० । 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र वेशालीमें पिड्चार करके, भोजनके पश्चात्‌ भिक्षाज्नसे निवृत्त 
हो, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिनन्दनकर एक ओर बेढ गये । एक ओर 
बेडकर आ.सारिपुश्नने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! हालहीमें इस धर्मको छोड़कर गया हुआ, सुनक्षत्र लिच्छविपुत्न, वेशालोमें 
परिषद्के बीचमें यह वचन बोल रहा है---'श्रमण गौतसके पास० ( दिव्य शक्ति ) नहीं है० ।” 

१---“सारिपुत्र ! सुनक्खत्त सोध-पुरुष ( -- फ़ज़्लका आदुसी ) क्रोधी है, फ्रोधले ही उसने 
यह वचन कहा होगा । सारिपुत्र ! निन्‍दा करनेके ख्यालसे ( बोलते हुये ) भी सुनक्खत्त सोघपुरुषने' 
तथागतकी प्रशंसा ही करी । सारिपुन्न ! यह तथागतकी प्रशंसा ही है, जो कोई ऐसा कहे--- 
जिसके लिये धर्म उपदेशता है, वह अपने दुःख क्षयको प्राप्त होता है।! सारिपुत्र ! सुनक्खत्त 
समोघपुरुषका यह भी मुझमें धर्म-सम्बन्ध नहीं--''वह भगवान्‌ अईत्‌ ०" बुदछू भगवान हैं ।? सारि- 
पुश्र ! सुनक्खत्त मोघपुरुषका यह भी ० नहीं--“इस प्रकार वह भगवान्‌ अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका 
अनुभव करते हैं---एक होकर अनेक हो जाते हैं ०१ । कायासे ब्रह्मछोक पर्यन्तकों अपने वशमें कर 
लेते हैं ।! सारिपुश्र ० “वह भगवान्‌ असानुष विशुद्ध दिव्य भ्रोन्नोंसि डभय प्रकारके शब्दोंको 
सुनते हैं ०१ । सारिपुश्न | ० --“वह भगवान्‌ दूसरे सरवों-दूसरे व्यक्तियोंके चित्तोंको ( अपने ) 
चित्तसे देखकर जान लेते दं--०* अविमुक्त चित्त होनेपर “अविमुक्त चित्त है?--जान लेते हैं ।? 

२--“सारिपुन्न ! तथागतके यह दुश तथागत-बल हैं, जिसको प्रापसकर तथागत उच्च 


छ 


९ देखो पृष्ठ २४ । २ देखो एृष्ठ २३। 


४४ | [ $२॥२ 


१।२॥२ |] १ २-भहासी ह नाद [ ४५ 


(७ आपषष भ ) सथानको पाते हैं, परिषद्में सिहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र ( 5 धरंचक्र )को चलराते हैं, 
कौनसे दस १--( $ ) सारिपुत्र ! तथागत स्थानकों सथानके तोरपर, ओर अ-स्थानकों अ-स्थानके 
तौरपर, यथाथंतया जानते हैं । जो कि सारिपुत्र ! तथागत स्थानको० जानते हैं, यह भी तथागत 
के लिये तथागत-बल है, जिस बलको प्राप्तकर ० ब्रह्मचक्र चलाते हैं । 

८( २) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अतीत, भविष्य और वर्तसानके किये कमोके 
विपाकको स्थान, ओर हेतुपूवंक डीकसे जानते हैं ० । ब्रह्मचक्र चलाते हैं । 

“(३ ) और फिर सारिपुमत्न ! तथागत सर्च न्रगाभिनी प्रतिपद्‌ ( > सार्ग, ज्ञान )को डीकसे 
जानते हैं ० । ब्रद्य ० । 

“(४ )) और फिर सारिपुत्र ! तथागत अनेक धातु ( > ब्रह्मांड ) नाना धातुवाले लोकोंको 
डीकसे जानते हैं ० । ब्रह्म ० । 

८(७ ) ० नाना अधिमुक्ति (८ स्वभाव )वाके सत्तों (८ प्राणियों )को डीकसे 
जानते हैं ० । ० । 

“( ६) ० दूसरे सत्तों ७ दूसरे पुदूगलोंकों इन्द्रियोंक परत्व-अपरत्व (८ प्रबलूता 
दुबंछता )को ०। ०। 

“८ (७ ) ० ध्यान, विमोक्ष,' सम्राधि, समापत्ति,' के संक्लेश ( > सरल ), व्यवदान 
(+ निर्मल-करण ), उत्थान, को ०। ०। 

“८( ८ ) ० अनेक प्रकारके पू्व-निवासकों याद करते हैं ०१ इस प्रकार आकार और 
उद्देय सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण कर सकते हैं ० । 

“(५ ) ० असानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षलुसे ०४ प्राणियोंको उत्पन्न होते मरते ०) स्वर्गलोक 
को प्राप्त हुये हैं । ० ' 

८४( १० ) और फिर सारिपुत्र ! आखवों ( - चित्तमलों )के क्षयले आख्रव-रहित चित्तकी 
विमुक्ति (८ मुक्ति ) प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरते हैं । जो 
कि सारिपुन्र | तथागत णाखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरते हैं; यह भी तथागतके लिये तथागत- 
बल है, जिस बलको अ्राप्त कर तथागत उच्च स्थानको पाते हैं, ( और ) परिषद्में सिहनादु करते 
हैं, घद्धा-चक्र चलाते हैं। 

“सारिपुत्र ! तथागतके यह दूस तथागत-बल हैं, जिन बलोंको प्राप्त कर ० ब्रह्म चक्र 
चलाते हैं । 

“पारिपुन्न ! ऐसे जाननेवाले, ऐसे देखनेवाले मुझे जो कहे---'श्रमण गौतसके पास ० ० ऊत्तर- 
सनुष्य-धर्म नहीं है ० । तकसे प्राप्त धर्मको श्रमण गोतस उपदेशता” है । सारिपुन्न ! यदि वह उस 
वचनको न छोड़े, उस चित्त (८ ख्याल )को न छोड़े, उस दृष्टिको विसर्जित न करे, तो नर्फमें 
डाला जैसा होगा । जैसे सारिपुत्र | शील-सम्पन्न ( -- सदाचारयुक्त ), समाधि-सम्पन्न, प्रज्ञा-सस्पत्न, 
भिक्षु इसी जन्ममें आज्ञा ( - सोक्ष ) को पाये, वेसेही इस सम्पदूकों भी में सारिपुत्र ! कहता हूँ, 
कि यदि ( वह ) उस वचनको न छोड़े ० नकंमें डाछा जैसा होगा । 

३--“सारिपुन्र ! यह चार तथागतके वैशारद्य हैं, जिन वेशारथों ( - विशारद्ूपन ) को 
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प्राप्त कर तथागत ० परिषद्र्मे सिहनाद करते हैं ० । कौनसे चार (---( १ ) “अपूनेको सम्यक्‌ सम्बुद्ध 
कहनेवाले मेंने इन धर्मा ( बातों )को नहीं बोध किया, सो उनके विषयमें कोई श्रमण, ब्राह्मण, 
देव, सार, ब्रह्मा या लोकमें कोई ( दूसरा ) धर्मानुसार पूछ न बेठे'--में ऐसा कोई कारण सारि- 
पुश्न ! नहीं देखता । सारिपुत्र ! ऐसे किसी कारणको न देखते में क्षेमको प्राप्त हो, अभयकों प्राप्त 
हो, वेशाराद्यको प्राप्त हो, विहरठा हूँ । ( २) “अपनेको क्षीणास्रव ( > अहंद ) कहनेवाले मेरे यह 
आखव (- चित्त-दोष ) क्षीण नहीं हुये, सो डनके विषयमें कोई श्रसण ० धर्मानुसार पूछ न बेठे!- 
ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ। ( ३ ) 'जो अन्तराय-घरं ( ८ विप्नकारी कर्म ) कहे गये हैं, उन्हें 
सेवन करनेसे वह अन्तराय (८ विन्न ) नहीं कर सकते” ० यहाँ उनके विपयमें , कोई श्रमण ० 
धर्मानुसार पूछ न बेठें?--ऐसा कोई कारण ० विहरता हूँ । (४) 'जिस मतलबके लिये धर्म उपदेश 
किया, वह ऐसा करनेवालेको भी प्रकार दुख-क्षयक्री ओर नहीं ले जाता--इसके विषयमें कोई 
श्रमण ० धर्मानुसार पूछ न बेढें --ऐसा कोई कारण सारिपृन्न ! नहीं देखता । ० विहरता हूँ। 

सारिपुत्र ! यह चार तथागतके वेशारद्य हैं ० जिन वेशारथोंको प्राप्त कर ० तथागत 
परिषद्मं सिंहनाद करते हैं, ब्रह्मचक्र चलाते हैं । 

“सारिपुश्न ! ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे जो कहे--'अ्रसण गौतम ० 'जैसा 
होगा । जैसे सारिपुश्न ! शील सम्पन्न ०९ । 

४--“सारिपुत्र ! यह आठ परिषद्‌ (सभा) हैं । कौनसी आठ --( $ ) क्षत्रिय-परिषद्‌, 
(२ ) बराह्मण-परिषद्‌, ( ३ ) गृहपति(+- वेइय )-परिषद्‌ , (४) श्रसण-परिषद्‌, (५) जातुमेहारा- 
जिक-परिषद्‌, ( ६) त्रायस्थिश*-परिषद्‌ , (७) सार-परिषद्‌ , ( ८ ) ब्रह्म-परिषद्‌ । सारिपुश्र ! 
यह आठ परिषद्‌ हैं ।सारिपुत्र ! इन चार वेशारदोंको प्रात्कर तथागत इन आठ परिषदोंमें जाते हैं, 
अवगाहन करते हैं । जानता हूँ, सारिपुत्र ! में अनेकशत क्षश्रिय-परिषदोंमें जानेको और वहाँ पर भी, 
पहिले भाषण किये जैसा, पहिले आये जैसा साक्षात्कार ( होता है )। सारिपुत्र ! ऐसी कोई बात 
देखनेका कारण नहीं पाता, कि वहाँ मुझे भय या घबराहट हो । क्षेमको प्राप्त हो अभश्नैको प्राप्त 
हो, वशारद्को प्राप्त हो, में विहार करता हूँ। जानता हैं सारिपुत्र ! में अनेक शत ब्राह्मण- 
परिषदों में जानेको ० । ० ग्ृहपति-परिपदोंमें ० । ० श्रमण ० । ० ० प्रह्माफी परिपदों में० । 

“सारिषुत्र | ऐसा जाननेवाले, ऐसा देखनेवाले मुझे ०९ । 

५--सारिपुन्न ! यह चार योनियाँ हैं। कौनसी चार ?--( $ ) अंडज योनि, (२) 
जरायुज योनि, (३) स्वेदूज योनि, (४) औपपातिक योनि। क्‍या है सारिप॒त्र ! अंडज-योनि ?-- 
सारिषुत्न ! जो प्राणी अण्डेके कोशकों फोड़ कर उत्पन्न होते हैं, यह सारिपुत्र ! अण्डज-योनि कही 
जाती है । क्या है सारिपुत्र ! ज़रायुज्-योनि ?--सारिषुश्न ! जो प्राणी वस्तिकोष ( > जरायु )को 
फोड़कर उत्पन्न होते हैं ० । क्या है धारिपुत्र ! स्वेद्ज-योनि ?--सारिपुन्र ! जो प्राणी सड़ी 
मछलोमें उत्पन्न होते हैं, सड़े मुर्देमे उत्पन्न होते हैं, सड़े कुल्माष (- दाल ) में ०, चन्दुनिका 
( गड़हे ) में, या ओोलगिल्ल ( - गड़्ही ) में उत्पन्न होते हैं ० । क्या है सारिपुश् ! ओपपातिक- 
योनि ?--सारिपुश्र ! देवता, नरकके जीव, कोई कोई सजुष्य और कोई कोई विनिपातिक ( - नीचे 
गिरनेवाले ); यह सारिपुत्र ! औपपातिक-योनि कही जाती है । 


* देखो पृष्ठ ४४ | ' देखो पृष्ठ ४४ । " देव समुदायों के नाम । * देखो पृष्ठ ४४ । 
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“सारिपुन्र | ऐसा जाननेवाले ०१ । 

६--“सारिपुत्र | यह पाँच गतियाँ हैं । कौनसी पाँच--($) नरक, (२) तिर्यंग्‌ ( < पशु 
पक्षी आदि ) योनि, (३) प्रेत्य-विषय (> प्रेत ), (४) मनुष्य, (७) देवता। सारिपृतन्न ! में नरकको 
जानता हूं, नरकगासी सार्गको ८ निरयगासिनी प्रतिपद्कों भी जैसे ( सागेपर ) आरूढ़ हो काया 
छोड़नेपर, मरनेके अनन्तर ( प्राणी ) अपाय - दुर्गति 5 विनिषात नरकमें उत्पन्न होते हैं, उसको 
जानता हूं । सारिपुत्र ! में तियंगू-योनिको जानता हूँ, तियग॒ योनिगाम्ती मागें ० डसको जानता हूँ । 
सारिपुत्र ! में प्रेय-विषयको जानता हूं, प्रेत्न-विषयगासी सागे० उसको जानता हूँ। सारिपुत्र ! 
में मनुष्यको जानता हूँ ०। ०। ० देवोंको जानता हूँ, देवलोकगासी सार्गको -- देवलोकगामिनी प्रति 
पदको भी; जैसे सार्गपर आरूढ़ हो काया छोड़नेपर सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न 
होते हैं, उसको जानता हूँ। सारिपुत्र ! में निर्वाणकों जानता हूँ, निर्वाणगामी मार्यकों ८ निर्वाण- 
गासिनी प्रतिपद्को; जेसे सागंपर आरूढ़ हो आखदोंके क्षय, चित्तकी विम्ुुक्तिको इसी शरीरसें 
जान कर साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता है; डसे भी ज्ञानता हूँ । 

(क) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी व्यक्ति( - पुदूगल )को इस प्रकार चित्तसे परख करके 
जानता हूँ; कि यह पुदूगल जैसे सार्गपर आरूढ़ है, जेसी चालढाल रखता है, डस सार्गपर 
आरूढ़ हो, काया छोडनेपर सरनेके बाद जैसे अपाय - दुर्गति ८ विनिषात नरकमें उत्पन्न होगा । 
फिर दूसरे समय अ-सानुष दिव्य विशुद्धू चक्षुसे, उसे काया छोड़, सरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हो 
अत्यन्त दुः:खमय, तीच्र कट्ठ वेदना (5 यातना )को अनुभव करते देखता हूँ । जैसे कि सारिपुत्र ! 
पुरुष-भर (+> पोरिसा )से अधिक ऊँचा लो-बिना, धूमबिना, अंगारोंका ढेर हो। (कोई) घास 
(- धूप)में तप्त घासमसे पीड़ित, थका, प्यासा पुरुष एकायन मसार्गसे उसी अंगारका ध्यान करके आये । 
उसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे--“यह पुदूगल जैसे मार्गपर आरुढ़ है, जेसी 
चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरुढ़ हो, इन्हीं अंगारोंमें पहुँचेगा” | फिर दूसरे समय उसे 
अंगारोंमें गिरकर अत्यन्त दुःख-मय ० वेदनाको अज्ुभव करते देखे; ऐसेही सारिपुत्र ! यहाँ किसी 
व्यक्तिको छस प्रकार चित्तसे परख करके जानता हूँ ०। ० अज्ञुभव करते देखता हूँ । 

(खव) “सारिपुत्र ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तते परखकर जानता हूँ, यह 

दूगल जैसे सागेपर आरूढ़ है ०१ मरनेके बाद तियंग-योनिमें उत्पन्न होगा | फिर दूसरे समय 
अमानुष ० * देखता हूँ। जेसे कि सारिपुत्र | पुरुष-भरसे अधिक ऊँचा ०। ० अनुभव करते देखता हूँ । 

(ग) “सारिपन्न ! यहाँ में किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ० ० 
मरनेके बाद प्रेत्यविषयमें उत्पन्न होगा। फिर दूसरे समय अमानुष ०९ दिव्य चक्षुसे, डसे काया 
छोड़ मरनेके बाद प्रत््य-विज्यमें उत्पन्न हो दुःखमय तीघम्र, कदु वेदुना अनुभव करते देखता हूँ । 
जैसेकि सारिपृत्र ! ( किसी ) विषम (- प्रतिकूल) भूमिमें उत्पन्न पत्र - पलाश से क़ृश कबरी छाया 
( > घनी छाया नहीं) वाला वृक्ष हो । तब कोई घास में तप्त ० पुरुष एकायन सागे ( > एक सात्र 
मार्ग )से उसी वृक्षका रूयाल करके आये। डसको ( कोई ) आँखवाला पुरुष देखकर यह कहे-- 
“यह पुद्गल जैसे सार्गंपर आरूढ़ है, जेसी चालढाल रखता है, ऐसे सार्गपर आरूढ़ हो ( यह ) इसी 
वृक्षेके पास आयेगा!। फिर दूसरे समय ( डसे ) डस वृक्षकोीं छायामें बेढे या लेटे दुःखभय 
वेदुना अनुभव करते देखे। ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकारसे चित्तसे परखकर 
जात़॒ता हूँ, ० ० वेदना अज्ञुभव करते देखता हूं । 


नील न 


१ देखो पृष्ठ ४४ । २ देखो ऊपर। 
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(घ) “सारिपुन्र | यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूँ, ०१ सलुष्यों 
में उत्पन्न होगा । ० अमाजुष ० दिव्य चक्लुसे ०९ उत्पन्न हो बहुत सुखसय वेदना अनुभव करते 
देखता हूँ । जैसे सारिपुत्र ! ( किसी ) सम ( > अलुकूल) भूमिमें उत्पन्न बहुत पन्र - पलाशयुक्त 
घनी छायावाला वृक्ष हो। तब धाममें तप्त ० पुरुष एकायन मागेसे उसीब्वृक्षका ख्याल करके 
आये ०९ । फिर दूसरे समय उस बृक्षकी छायामें बेठे या लेटे बहुत सुखभय वेदुना अनुभव करते 
देखे । ऐसे ही सारिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिको इस प्रकार चित्तसे परखकर जानता हूं, ० ० वेदना 
अनुभव करते देखता हूँ । 

(छऊ) “सारिपुत्र ०,०* सुगति स्वर्गेलोकर्मे उत्पन्न होगा । ० अमालुष ० दिव्य-चक्षुसे ० 
उत्पन्न हो बहुत सुखमय वेदना अनुभव करते देखता हूँ। जैसे सारिपुत्र ! एक प्रासाद हो, जिसमें 
लिपापुता शांत ( 5 निवात ), कपाटयुक्त, जंगलेबन्दु कूटागार ( 55 ऊपरी तलका मकान ) हो; 
उसमें बेलके चसड़ेके बिछानेवाला, पटिक ( 5 गलीचे) पटलिक बिछोनेवाला परूुंग हो, जिसपर 
उत्तरच्छद ( ऊपरसे ढॉकनेकी चद्दर )सहित कादुलिस॒ग ( - समूरी चमे )का श्रेष्ठ प्रत्यस्तरण 
(- लिहाफ ) हो, ( सिरहाने, पेरहाने ) दोनों ओर छाल तकिये हों । तब कोई घाममें तप्त ० पुरुष 
एकायन सार्गले उसी प्रासादका ख्याल करके आये। उसको कोई आँखवाला पुरुष देखकर यह 
कहे---“० यह इसी प्रासादके पास आयेगा ।! फिर दूसरे समय ( डसे ) उसी प्रासादर्म, उसी 
कूटागारमें, उसी पलंगपर बेठकर या लेटकर एकान्त सुखसय वेदनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही 
सापिपुत्र ! यहाँ किसी व्यक्तिकों ०, ० ० वेदना अनुभव करते देखता हूँ । 

(च) “सारिपुत्र ! ०, ०* आखवोंके क्षय चित्तकी विश्लुक्ति प्रज्ञाकी विमुक्तिको इसी शरीर 
में जानकर साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहरेगा। फिर दूसरे समय उसे आखवबोंके क्षय चित्तकी विमुक्ति 
प्रज्ञाकी विमुक्तिकों इसी शरीरमें जानकर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरते हुये देखता हूँ, एकान्त 
सुखमय वेदनाको अनुभव करते देखता हूँ। जैसे सारिपुत्र ! ( कोई ) स्वच्छ जलवाली, शीतल 
जलवाली, सुन्दर जलवाली, सफेद सुन्दर घाटवाली, रसणीय पुष्करिणी हो, उसके तीरपर करीबमें 
बन खण्ड हो। तब कोई घासमें तप्त ० पुरुष ० उसी पुष्करिणीका ख्या् फरके अआये। ०। 
फिर दूसरे समय उसे उस पुष्करिणीमें प्रविष्ट हो स्नानकर, पानकर, सारी पीड़ा-थकावटको दूर 
कर, निकल कर, उसी वन खण्डमें बेठे या लेटे नितान्त सुखसय वेदुनाको अनुभव करते देखे । ऐसेही 
सारिपुत्र । ० ० । 

“सारिपुत्र | ऐसा जाननेवाले ०१ ) 

७--“सारिपुत्र | में चतुरंग ( 5 चार अंगों )से युक्त ब्रह्नचयंका पालन करना जानता 
हँ--( १ ) तपरिवयोंमें में परम तपस्वी द्वोता था; ( २) रुक्षाचारियोंमें में परम रुक्षाचारी 
(> छखू ) होता था; ( ३ ) जुगुप्सुओं )में में परम जुगुप्सु ( + अजुकम्पा रखनेवाला ) होता था; 
( 9 ) प्रविविक्तों ( * एकान्तसेवियों, विवेककर्त्ताओंमें में परम विविक्त था । 

( १ ) वहाँ सारिपुन्न ! मेरी यह्‌ तपल्विता ( > तपश्चर्या ) थी--में अ-चेलक ( > नग्न ) 
था, मुक्ताचार (> सरभंग ), दृक्ताउपलेखन (> हाथ-चटद्टा ), नएहिभादुन्तिक ( ८ बुलाई 
भिक्षाका त्यागी ), न-तिष्ठ-भदुन्तिक ( > ठहरिये कह, दी गई भिक्षाका त्यागी ) था; न अभिहट 
(> अपने छिये की गई भिक्षा ) को, न ( अपने ) उद्देयसे किये गयेको ( ओर ) न निमंत्रणको 
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खाता था; न कृम्भी (> घड़े )के सुखसे प्रहण करता था, न ख्वबकोपी ( 5 पथरो )के सुखसे ०, न 
( दो ) पटरोंके बीचसे ०, न ( दो ) दंडोंक बीचसे ०, न म्ुसलोंके धीचसे ०, न दो भोजन करने 
वालोंका ( ० ) न गभिणीका ( ० ै), न ( दूध ) पिलातीका ( ० ), न अन्य पुरुषके पास गईका 
(० ) न संकित्ती (- चंदावाले )में (०), ( बहाँसे ) जहाँ (कि ) कुत्ता खड़ा हो; न (वहाँ) 
जहाँ ( कि ) मक्‍खी भनभना रही हो; न सछली, न सांस, न सुरा ( > अके उतारी शराब ), न 
मेरय ( 5 कच्ची शराब ), न तुषोदक ( 5 चावरुकी शराब ? ) पीता था; सो में एकागारिक 
(- एकही घरमसें भिक्षा करनेवाला ) होता था; या एक कवल ( भर ) खानेवाला होता था; या 
द्वि-आगारिक दो ( बार ) आहार करनेवाका होदा था; या दो कवर खानेवारा होता था, ( ० ) 
सप्त-आगारिक (> सात घरांसे भिक्षा लेनेवाला ) होता था, या सात कवल खानेवाला; एक 
कछछी ( - दत्ती ) भर भोजनसे भी गुजारा करता था; दो करूछी ०; ( ० ); सात कलछी ०; 
एकाहिक ( > एक दिनमें एक बार ) आहार करता था; दृयाहिक (८ दो दिन में एकबार ) आहार 
करता था ; सघ्ाहिक आहार करता था; इस प्रकार अधेम्नासिक वारी वारीसे भोजन ग्रहण करता 
विहरता था; शाकाहारी था, सेवाभोजी भी था; नीवार (> तिज्नी ) भक्षी भी था; दहुल ( +कोदो ? ) 
भक्षी था, कट (5८: एक तृण ) भक्षी था; कण (- खेतमें छुटे हुये अनाजके दानोंका )-भक्षी था; 
आचाम (- सॉड )-भक्षी था; पिण्याक(- खली )-भक्षी था; तृण-भक्षी था; गोबर-मक्षी था; वनमूल 
फलाहारसे गुजारा करता था, ( जमीन पर ) गिरे फछोोंका खानेवाला था; सनके वस्त्र धारण 
करता था, इस्शान (-वख ) भी धारण करता था; मुर्देके कपड़ेको धारता था; पांसुकूछ (- फेंके 
कपड़े ) भी धारता था; तिरीट ( - एक छाल ) भी घारता था; अजिन ( >मूगचर्म ) भी धारक 
था; अजिनक्षिप ( ८ मझूगचम खंड ) भी धारता था; कुशचीरको भी धारता था, वल्कऊ चोर भी 
घारता था; ( काष्ट- ) फलक-चीर भी धारता था, केश-कम्बल भी ०; बाल-कम्बल भी ०; उलक॑- 
पक्षकों भी ०; केश-दाढ़ी नोचनेवाला था, केश-दाढ़ी नोचनेके व्यापारमे छग्न होते उव्वद्टिक (- ठढ़े- 
सरी ) भी था; आसन-त्यागी बन उकड बेठनेवाका भी था; उकड़ बेडनेके व्यापारमें छग्न हो कॉटे 
पर सोनेव्शछा भी था; कंटकके प्रश्रय ( ८ खाट )पर शय्या करता था, शासको जरू दायनके 
व्यापार लग्न होता था ।--ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आतापन सन्‍्तापनके व्यापारसे लग्न हो 
विहरता था, सारिपुत्र ! यह मेरी तपस्विता (> तपश्चयां ) थी । 

(२) “वहाँ सारिपुत्र | यह मेरा रुक्षाचार था ।--पपड़ी पड़े अनेक वर्षके मेलकों शरीरसें 
संचित किये रहता था; सारिपुत्र ! जेसे पपड़ी पड़ा अनेक वर्षोका तिन्दुका काष्ट हो, इसी प्रकार 
सारिपुश्न ! पपड़ी पड़े ०। वैसा होते ( भी ) मुझे यह न होता था--अहोवत ! इस अपने सरूको 
अपने हाथसे परिमाजित करूँ, या दूसरे मेरे इस मेलकों ( अपने ) हाथसे परिसा्जित करें--मुझसे 
यह भी सारिपुन्न ! न होता था| यह सारिपुश्र ! मेरा रुक्षाचार था। 

(३) “वहाँ सारिपुन्र ! यह मेरी जुगुप्सा (5 अज्ुकम्पा ) थी;--में सारिपृत्र ! ( प्राणियोंकी ) 
याद करते जाता था, याद करते आता था; जलके विन्दु तकमें मुझे दया बनी रहती थी--विषजम् 
( स्थानोंमें ) स्थित छुद्ग प्राणियोंको कहीं सार न दूँ। थद्द सारिपुश्न ! मेरी अनुकर्पा थी । 

(४) “वहाँ, सारिपुत्र ! यह मेरा प्रविवेक ( 5 एकान्त सेवन ) था। में सारिपुतन्र ! किसी 
अरण्य-स्थानमें प्रवेश कर विहरता था। जब में ( फिसी ) गोपालक ( ग्वाले )को या पश्चु- 
पारुकको, या तृणहारक( - घसियारे )को, था काष्टहारक (+ लकड़्हारे )को, या वनकमिक 
( 5 वनमें काम करनेवाले )को देखता; तो ( एक ) वनसे ( दूसरे ) वनमें, गहनसे गहनको, निम्न 
( ८ खड्ड )से निम्नको, स्थलसे ( दूसरे ) स्थलको, चला जाता था। सो किस कारण (--“वह 
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मुझे न देखें, और में उन्हें न देखें? । जैसे सारिपुश्न ! आरण्यक मझ्ग सलुद्यको देखकर बनसे 
बनको ० चला जाता है; ऐसे ही सारिपुत्र ! जब में ( किसी ) ग्रोपाकूकको ० । यह सारिपुत्र ! 
मेरा प्रविवेक था । 

“सो में सारिपुश्न ! छिपकर (* चतुर्गुण्ठित ) डन गोष्ठोंमं जाता थ।, जिससे गायें और 
गोपाल चले गये होते । जाकर जो वह तरुण (- बहुत छोटे ) दूध पीनेवाले बछड़ोंके गोबर होते 
उन्हें खाता; यहाँ तक कि सारिपुतन्न ! मुझे अपना ही मृत्र-करीष ( - मर ) भी त्याज्य न होता; 
अपने ही मुन्न-करीपषका आहार करता । यह सारिपुत्र ! मेरा विकट भोजन था। 

“सो में सारिपुत्र ! एक भीषण वन-खण्डमें प्रवेश कर विहरता था | सारिपुन्न ! उस 
भीषण वन-खण्डकी भीषणता यह थी; कि जो कोई अ-वीतराग ( पुरुष ) डस वन-खण्ड में प्रवेश 
करता, ( उसके ) रोस बहुत अधिक खड़े हो जाते थे। सो में सारिपुत्र ! हेमन्‍्तकी दिमपात ससय 
वाली अन्तराष्ट्रक' रातोंमें रात भर चोड़ेमें विहरता था, ( ओर ) दिनको बनखण्डमें । ग्रीष्सके 
अन्तिम सासमें दिनको चौड़ेमें विहरता और रातको बनखण्डमें | ( डस समय ) सारिपुत्र | अश्रुत 
पूर्व यह अद्भुत गाथा मुझे प्रतिभासित हुईं-- 

“अकेला भीषण बनमें ( ग्रीष्स )-तप्त ( ओर ) शीत-पीढ़ित वह नग्न आगके-पास-न-बैठा, 
एचणा ( ८ इच्छाओं )से दूर सुनि ।! 

“सो में सारिपुत्न ! मुर्देकी हड्डियोंका सिरहाना बना इमशानमें शयन करता था। ( उस 
ससय ) सारिपुत्र ! गोमण्डल (८ चरवाहे ) पास आकर ( मेरे ऊपर ) थूकते भी थे, मूतते भो थे, 
घूलछ भी फेकते थे, कर्ण-छिद्रोंमे सींक भी करते थे, (तो भी ) सारिपुत्र ! डनके विषयमें मुझे कोई 
बुरा भाव उत्पन्न होता नहीं सालूम होता | यह सारिपुत्र ! मेरा उपेक्षा-विहार था । 

८--“सारिपुत्र ! कोई कोई भ्रमण आद्वाण 'आहारसे शुद्धि होती है'---इस वाद ( > सत ) 
वाले इस प्रकारकी दृश्वाले होते है । 'में बेरसे गुजारा करूँगा!ः--कह, वह बेरकों खाते हैं, बेर- 
चूण खाते हैं, बेरके शर्बतको पीते हैं; अनेक प्रकारके बेरसे बने भोजनको खाते हैं | ( एक ससय ) 
में भी सारिपुश्न ! एक बेरके बराबर आहरफो ही जानता था। शायद सारिपुत्र तुम्हारे सनम 
हो--- 'डस समय बेर बड़ा होता होगा! । सारिपुत्र | ऐसा नहीं ख्याल करना चाहिये। उस शमय 
भी बेर इतना ही बड़ा होता था, जितना कि आजकल । सो सारिपुश्न ! एक बेर ( भर ) आहार 
फरनेसे मेरा शरीर अत्यन्त कृश हो गया । उस अल्पाहारतासे वेसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये थे, जैसे 
आसीतिक ( + अस्सी वर्षके बूढ़े )के पोर ( > पे ) या फाल ( - वृक्ष )के पर्व । ० जैसे ऊँटका पाँव, 
बसे मेरे कूब्हे हो गये थे, | ० जेसे वह्ठनावली ( > रस्सीकी ऐंटन ) वेसे ही उन्नत-अवनत मेरे पीठ- 
की ( हृड़ीवाले ) काँटे हो गये थे । ० जैसे पुरानी शालार्मे कड़ियाँ अवकग्न-विलग्न ( + खिसकी ) 
होती हैं, वेसे ही मेरी पसलियाँ हो गई” । ० जेसे गहरे कूयें ( -- उद॒पान )में ( कूयेंकी ) गहराईके 
कारण आक्कायिक ( > तारे ) दिखाई पढ़ते हैं, वेसे ही अक्षि-कृपों (-- आँखके गड़हों )में नीचे 
घैंस जानेके कारण आँखकी पुतलियाँ दिखाई पड़ती थीं | ० जैसे सारिपुश्र ! कच्चा ही तोड़ा कड़वा 
अछाबू ( + छोका ) धूप हवासे सम्पुटित ( 5 चिचुक ) हो जाता है, मुर्शा जाता है, ऐसे ही मेरे 
शिरफा चसड़ा हो गया था| ० जब में सारिपुश्र ! पेटके चमड़ेको पकड़ता तो पीढके कांटेको ही 
पकड़ लेता था; प्ृष्ठकंटकों को पकड़ते वक्त पेटके चसढ़ेको ही पकड़ लेता था। मेरे पेटका चढ़ा 


३१ माघके अन्तकी चार ओर फागुनके आरम्मकी चार रातें। 


१।२।२ ] १२-महासीह नाद [| ७१ 


सारिपृत्र ! पृष्ठ-कंटक से सट गया था। ० सो में सारिएुश्न ! सल-मूत्रके परित्याग करनेके लिप्रे उठना 
चाहता था, तो वहीं भहराकर गिर जाता था। ० उसी अल्पाहारताके कारण सो में सारिपुत्र ! उस 
शरीरको सहारा देते गात्रको ( जब ) हाथसे सहराता तो सड़ी जड़वाले छोम शरीरसे डखबड़ पड़ते थे । 

“सारिषुत्र ' कोई कोई भ्रमण ब्राह्मण, “आहारसे झुद्धि होती है'--इस तरहके वादुवाले, 
हस तरहकी दृश्वाले होते हैं । “मूँग पर गुजारा करूँगा? ०९ । 'तिलसे गुजारा करूँ गाः---०१ । 
'तंडुछसे गुजारा करू गा'---कह, वह तंडुरू खाते हैं, तण्डुलू चूर्ण खाते हैं, तण्डुलका पानी पीत्ते 
हैं, ० तण्डुलसे बने अनेक प्रकारके आहारको खाते हैं । में भी सारिपुन्र ! ( एक ससय ) तण्डुल 
घराबर आहारको ही जानता था । शायद सारिएुश्न ! ०* लोप्त शरीरसे उखड़ पढ़ते थे। 

“सारिपुन्न ! उस इयो ( 5 आचार )से भी, उस दुष्कर-कारिका ( > तपस्या )से भी में 
उत्तर-मनुष्य-धमम ( - दिव्य-शक्ति ) अल्मार्य-शान-दर्शेन ( + उत्तम ज्ञान-दर्शनकी पराकाष्ठा )- 
को नहीं पा सका। सो किस हेतु (इसी आय॑-प्रज्ञा ( > उत्तम्त ज्ञान )के न पानेसे, जो यह 
आय प्रज्ञा किसे, मिलनेपर, वेसा करनेवालेको अच्छी प्रकार दुःख-क्षयकी ओर ले जाती है। 

९--“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मग---'संसारके (<- जन्म सरण ) से शुद्धि होती है!-- 
इस तरहके वादवाले इस तरहकी दृश्टिवाले होते हैं । ( किन्तु ) सारिपुत्र ! ऐसा संसार सुलभ 
नहीं है, जिसमें इस दीर्घ काल्‍में मेंने वास न किया हो; सिवाय शुद्धावास देवताओंके; यदि 
शुद्धावास देवताओंमें में संसरण करता, तो सारिपुत्र ! में इस छोकमें न आता। 

१०--“सारिपुत्र ! कोई कोई श्रम्ण ब्राह्मण--“डल्पत्ति से शुद्धि होती है!--.-. ० दृष्टिवाले 
होते हैं ०९ न आता । 

११---८०---“आवाससे शुद्धि होती हे'--- ० दृष्टित्राछे ०१ । 

१२---“०---“यजश्से शुद्धि होती है!-- ० दृश्वाले होते हैं। किन्तु सारिपुत्र ! ऐसा यज्ञ 
सुलभ नहीं, जिसे कि मेंने इस दीर्घध कालमें न किया हो; और उसे ( दूसरे ) मूर्घाभिषिक्त क्षत्रिय 
राजाने या महाशाल ( - महाधनी ) ब्रादह्मणने किया हो । 

4३--०“-अभ्रिपरिचर्या( ८ हवन )से शुद्धि होती है--०९ । 

१४---/०---“जब तक यह पुरुष दृहर ( - तरुण ) युवा बहुत ही काछे केशोंवाला प्रथम 
वयस सुन्दर यौवनसे युक्त होता है; तब ( यह ) परम प्रज्ञा ( और ) नेपुण्यसे युक्त होता है । 
जब यह पुरुष जीर्ण-चुद्ध--सहछृक-अध्वगत-वय: प्राप्त जन्भसे ८०, ९० या सौ वर्षका हो जाता 
हे; तो उस प्रज्ञा ( और ) नेपुण्यसे च्युत होता है । लेकिन सारिपुत्र ! इसे इस तरह नहीं देखना 
( 5 सानना ) चाहिये । में सारिपुश्न ! इस समय जीर्ण-च्द्धू ० वय:प्राप्त, मेरी आयु ८० को पहुँच 
गई है; यहाँ सारिपुश्न ! मेरे चार श्रावक (>शिष्य ) शतवर्ष आयुवाले-चर्ष-शत-जीवी, ( जो कि ) 
परस गति, स्मृति, मति, छतिसे युक्त, तथा परस प्रश्ञाननैपुण्य ( 5 वेयक्त्य )से ससन्वित हैं । 
जैसे सारिपुश्न । शिक्षित-कृतहस्त-कृत-उपासन, बरूवान्‌ धनुर्ँ्राही शीघ्र, बिना श्रम ( वाण ) 
फेंक ति्छी ताल-छायाका अतिक्रमण-अतिपात न करदे; ऐसे ही सारिपुत्र ! ० मति, स्घखति, शतिसे 
युक्त ०, इस प्रकार परम प्रश्ञा-नेपुण्यसे युक्त हैं । ( यदि वह ) चारों स्म्तिप्रस्थानों 'को लेकर 
( मुझसे ) प्रश्न पूछे । पूछनेपर में डनका उत्तर दूँ । मेरे उत्तरकों वह धारण करें। फिर दूसरी 
बार आगे पूछे; सारिपुत्र ! अशन---पान--खादुन---शयन ( के समय )को छोड़, सलू-मूश्न-ट्याग 
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( के समय )को छोड़, निद्रा-थकावटके दूर करनेके सनयको छोड़ तथागतको धर्ंदेशना अखंड ही 
रहेगी, सारिपुशत्र ! तथागतका धर्मपद--व्याण्यान अखंड ही रहेगा तथागतका प्रइनोत्तर० । फिर 
वह मेरे शतवर्ष कआ्ायुवाले०' चार श्राकव सौ वर्षके अनन्तर झत्युके प्राप्त होवें; (तो भी ) 
सारिपुत्र ! किसी तरह मुझे निम्रह नहीं कर सकते, तथागतकी प्रज्ञा-नेपुण्यमें फरक नहीं 
आसकता | 

“सारिपुन्न ! डीक कहते हुये यह कहे--“सम्मोह धमंसे रहित ( एक ) सचक्त्व ( 5 व्यक्ति ) 
लोकमें यहुजनोंके हितार्थ, बहुजनोंके सुखार्थ, छोकपर अनुकम्पार्थ, देव-मनुष्योंके अर्थ, द्वित 
ओर सुखके लिये उत्पन्न हुआ है? ( तो ) वह डीकसे कहते हुये मेरे ही छिये कह्े---सम्भोह धर्मसे 
रहित ० ० उत्पन्न हुआ है ।” 

उस समय आयुष्मान्‌ नागसमाल भगवानकी पीठकों ओर खड़े होकर भगवानको पंखा 
झल रहे थे । तब आयुष्मान्‌ नागसमालने भगवानफको यह कहा--““आश्चय भन्‍ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! 

भन्‍्ते ! इस घर्मेपर्याय ( 5 धर्मोपदेश )को सुनकर रोमांच हो गया। भन्‍्ते ! इस धर्पर्यायका 

नाम क्या है ?”! 

“तो नागसमाल ! तू इस धर्मपर्यायको लोमहर्षण-पर्योय ही समझ ।? 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ नागससालने भगवानके भाषणका अभि- 
ननन्‍्दन किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

तब बहुतसे भिल्लु पूर्वाहके समय पहिनकर पात्रचीवर ले श्रावस्तीमें पिड्चारके लिये 
प्रविष्ट हुये । तब उन भिक्षुओंकी हुआ--श्रावस्तीमें भिक्षाचार करनेके लिये अभी बहुत सबेरा है, 
क्यों न हम जहाँ अन्य-तेथिंक ( - दूसरे मतवाले ) परिब्राजकोंका आरास है, वहाँ चलें | तब वह 
भिक्षु जहाँ अन्यते्थिक परिब्राजकोंका आराम था, वहाँ गये; जाकर अन्य तैथिंक परिबाजकोंके साथ 
( यथायोग्य कुशल प्रश्न पूछ ) *"एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंसे अन्य तेथिंक 
परिबराजकोंने यह कहा--- 

“आवुसो ! भ्रमण गौतम कामों ( ८ भोगों )के परित्यागकों कहते हैं, हम भी कामोंके 
परित्यागको कहते हैं। आवुसो ! श्रमण गोतम रूपोंके परित्यागको कहते हैं, हम भी ०। ० वेदनाके 
परित्यागको कहते हैं । यहाँ अवुसो ! हमारे और श्र्षण गोतसके धर्मोपदेशमें या धर्मोपदेशके 
अज्नुशासन करनेमें क्या विशेष ( - भेद ) है, क्या अधिक है, क्या नानाकरण (--अन्तर ) है ९?” 

तब उन भिक्षुओंने उन अन्यतेथिक परिब्राजकोंके भाषणका न अनुमोदन (८ अभिनंदन ) 
किया, न प्रतिवाद (८ प्रतिक्रोश ) किया । बिना अनुमोदन किये, बिना प्रतिवाद किये यह 
( सोचकर ) आसनसे उठकर चल दिये, कि भगवानके पास इस भाषणका अथ समझेंगे। तब वह 
सिक्षु श्रावेस्ती में सिक्षाचार करके, भोजनोपरान्त पिडपातसे निवटकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । 
जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठकर उन भिक्षुओंने भगवान्‌से 
यह कष्ठा-- 

“सन्ते ! ( आभाज ) हम पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचोवर ले श्रावस्तीमें पिड्चारके लिये 
अविष्ट हुये ० *, कि भगवानके पाप इस भाषणका अर्थ समझेंगे ।”” 

“भिक्षुओ ! वेसा कहनेवाले अन्यतेथि कोंको तुम्हें यह कहना चाहिये--“आबुसो ! क्‍या है 
कार्सो ( - भोगों )का आस्वादु, क्या है परिणास (- आदिनव ), क्‍या है निस्सरण ( - निकास ) ? 
क्या है रूपोंका आस्वाद्‌ ० ? क्‍या है वेदनाओंका जआास्वाद ० ?! ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! अन्य- 
तेथिंक परिब्राजक नहीं ( उत्तर ) दे सकेंगे, और ( इस )पर विधघात (८ रोष )को प्राप्त होंगे। 
सो किस हेतु ९--क्योंकि भिक्षुओं ! वह ( उनका ) विषय नहीं है । भिक्षुओ ! देव, सार (८ प्रजा- 
पति देवता ), ब्रह्मा सहित सारे छोकमें; श्रमण ब्राह्मण देव-सानुप सहित सारी प्रजामें, में उस 
( पुरुष )को नहीं देखता, जो इन प्रश्नोंका उत्तर दे चित्को सन्तुष्ट करे, सिवाय तथागत या तथा- 
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गतके शिष्य या यहाँसे सुने हुयेके । क्‍ 

१---““भिक्षुओ ! क्‍या है कार्मोका दुष्परिणास ? भिक्षुओ ! यहाँ कुछ-पुत्र जिस ( किसी ) 
शिव्प से--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गो-पालनसे, या 
वाण-असत्रसे, या राजाकी नौकरीसे, था किसी अन्य शिव्पसे--- शोीत-उद्ण-पीढड़ित, डंस-मच्छर-हवा- 
धूप-सरीसप ( - साँप विच्छू )के स्पशंसे उत्पीड़ित होता, भूख-प्याससे सरता, जीविका करता है । 
भिक्षुओ ! यह कार्मोंका दुष्परिणास है । इसी जन्ममें कामके हेतु -कास-निदान, कामके अधिकरण 
(- विषय )से ( यह छोक ) दुःछोंका पुंज है। भिक्षुओं ! डस कुलपुश्रको यदि इस प्रकार उद्योग 
करते -- उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं उत्पन्न होते, ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी 
होता है, चिलाता है, छाती पीटकर फ्रंदून करता है, मूछित होता है--“हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ 
हुआ, मेरी मेहनत निष्फल हुई !!” भिनक्षुओ ! यह भी कासोंका दुष्परिणास है ०। दुःखका 
पुंज है । यदि भिक्षुओ ! उस कुलपुश्नकों इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग उत्पन्न होते हैं; तो 
वह उन भोगोंकी रक्षाके लिये दु:ख -- दोमनस्य झेलता हे--“कहीं मेरे भोगको राजा न हर ले, चोर न 
हर ले जायें, आग न डाहे, पानी न वहा ले जाये, अप्रिय दायाद न ले जाये! डसके इस प्रकार 
रक्षा :- गोपन करते डन भोगोंको राजा हर ले जाते हैं ०; वह शोक करता है ०--“जो भी मेरा 
था, वह भी मेरा नहीं है? । भिक्षुओ ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! कासोंके हेतु-काम-निदान, का्सोंके विषयमें, कार्मोके लिये राजा भी 
राजाओंसे झगढ़ते हैं; क्षत्रिय लोग क्षश्रियोंसे झ्गड़ते हैं; ब्राह्मण ब्राह्मणोंसे ०; ग्रहपति ( -- बेइय ) 
गृहपतियोंसे ०; माता पुश्नके साथ झगड़ती है; पुत्र भी साताके साथ ०; पिता भी पुन्रके 
साथ ०; पुष्र भी पिताके साथ ०; भाई भाईके साथ ०; भाई भगिनोके साथ ०; भगिनी भाईके 
साथ ०; मित्र अ्िश्नके साथ झगड़ते हैं ! वह वहाँ कलह ८ विग्नह - विवाद करते, एक दूसरेपर हाथों 
से भी आक्रमण करते हैं, डलोंसे भी ०, डंडांसे भी ० शस्न्नोंसे भी आक्रमण करते हैँ । वह वहाँ 
रूत्युको प्राप्त होते हैं, या झत्यु-ससान दुःखको । भिक्षुओ ! यह भो फासोंका दुष्परिणास ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासोंके हेतु ढाल-तलूवार ( - असि-घचर्म ) लेकर, तीर-धनुप चढ़ाकर, 
दोनों ओरसे व्यह रचे, संग्राममें दोड़ते दँ । वाणोंके चलाये जातेमें, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तल- 
वारोंफी चकाचोंधमें, वह वाणोंसे बिछ होते हैं, शक्तियोंसे ताढ़ित होते हैं, तलवारसे शिरच्छिन्न 
होते हैं । वह वहाँ मत्युको प्राप्त होते हैं, या मत्युसमान दुःख्वको । यह भी भिक्षुओ ! कार्मोंका 
दुष्परिणास ० | 

“और फिर भिक्षुओ ! फासोंके हेतु ०, ढाहू-तकछ॒वार लेकर, धनुवौण चढ़ाकर, भीगे-लिपे 
आाकारों( -- उपकारी - शहर-पनाह )की ओर दोड़ते हैं । वाणोंके चलाये जाते में ०१। 

“और फिर भिक्षुओ ! फाम्मोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) उजाड़ कर ले जाते हैं, 
चोरी (- एकागारिक, एक घरमें घुसकर चुराना ) भी, रहज़नी (>परिपन्थ ) भी करते हैं, परस्त्री- 
गसनभी करते हैं | तब उन्हें राजा छोग पकड़कर नाना प्रकारके दंड (+ कम्मकरण ) देते हैं-- 
चायुकसे भी पिटवाते हैं, बेंतसे भी ०, जुर्माना भी करते हैं, हाथ भी काटते हैं, पेर भी काटते हैं, 
हाथ-पेर भी काटते हैं, कान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ०, बिलंग-थालिक' भी करते 
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हैं, शंखमुंडिका' भी ०, राहुमुख" भी ०, ज्योर्तिमालिका' भो ०, हस्त-प्रज्योतिका" 
भी ०, एरकवर्तिका" भी ०, चीरकवासिका' भी ०, पऐेणेयक' भी ०, बडिशमंसिका'"' 
भी ०, काषोपणक* भी ०, खारापतब्छिका' ” भी ०, परिघपरिवर्तिका' " भी ०, पलाल- 
पीठक" * भी ०, तवाये तेलसे भी नहलाते हैं, कुत्तोंस भी कटवाते हैं, जीतेजी झूलीपर चढ़वाते 
हैं, तलवारसे शिर कटवाते हैं । वह वहाँ मरणको प्राप्त होते हैं, मरण समान दुःखको भी ० । यह 
भी भिक्षुओ ! कासोंका दुष्परिणाम ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! कासके हेतु कायासे दुश्चरित ( > पाप ) करते, वचनसे ०, सनसे 
हुइचरित करते हैं । वह काय ०-वचन ० सनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़ने पर भरनेके बाद, 
अपाय + दुर्गंति > विनिषात, निरय (-- नक् )में उत्पन्न होते हैं । भिक्षुओ ! यह कार्मोका जन्सान्तरमें 
दुष्परिणास दुःख-पुझ काम-हेतु-कास-निदान ( ही है ) फासोंका क्षगडा कामों ( -: भोगों )हीके 
लिये होता है । 

१---“'क्या है भिक्षुओ ! कासोंका निस्सरण ( - निकास ) --भिक्षुओ ! जो यह कामोंसे 
छनन्‍्द्‌ 5 रागका हटाना, छन्दु - रागका परित्याग, यह कामोंका निस्सरण है । भिक्षुओ ! जो कोई 
श्रसण ब्राह्मण इस प्रकार कार्मोंके आस्वाद, कासोंके आदिनव ( + दुष्परिणाम ), दुष्परिणामसे 
निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत (- उसके स्वरूपको यथाथ से ) नहीं जानते, वह्‌ स्वयं कासोंको 
छोड़ेंगे या दूसरोंको वसा ( करनेके लिये ) शिक्षा देंगे, जिसपर चलकर कि वह ( पुरुष ) कामोंको 
छोड़ेगा; यह सम्भव नहीं । भिक्षुओ ! जो कोई अ्रमण या ब्राह्मण इस प्रकार कासोंके आस्वाद, 
आस्वादसे दुष्परिणास, दुष्परिगाससे निस्सरण, निस्सरणसे उसे यथाभूत जानते हैं; वह स्वयं 
कासोंको छोड़ेंगे, ० यह सम्भव है । 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदूनाओंका आस्वाद 7--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित, बुरी 
बातोंसे विरहित, सवितक आर सविचार, विवेकसे उत्पन्न प्रीति और सुखवाले ०" + ध्रथम-ध्यानको 
भ्राप्त हो विहरने लगता है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है; उस समय न अपनेको पीड़ित करनेका ख्याल रखता है, न दूसरेको पीड़ित 
करनेका ख्याल रखता है, न ( अपने ओर पराये ) दोनोंको ० । व्याबाधा ( > पीड़ा पहुँचाने ) 
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९ शिरका चमड़ा आदि इटाकर उसे शंख समान बनाना | 
२ कानों तक मुंदको फाड़ देना । 
३ गरीरभरमें तैल-सिक्त कपड़ा लपेट बत्ती जलाना । 
४ हाथमें कपड़ा लपेट कर जलाना। 
४ गर्दन तक खाल ख्ींचकर घसीटना । 
5 ऊपरकी खालको खींचकर कमरपर छोड़ना, और नौीचेकी खालको घुट्टीपर छोड़ देना । 
» केहुनी ओर घुटनेमें लोइशलाका ठोक उनके बल भूमिपर स्थापितकर आग लगाना । 
८ बंशीके तरदके लोह-अकुशोंको मुँदसे डालकर निकालना । 
« पैसे पैसे भरके मांसके द्धकड़ोंको सारे शरीरसे काटना । 
१० ररीरमें घावकर क्षार लगाना। 
७१ दोनों कार्नोसे कीला पारकर, उसे ज़मीनमें गाड़, पेर पकड़ उसीके चारोंओोर घुमाना। 
१३ मुंगरोंसे इद्धीको भीतर द्वी भीतर चूरकर, शरीरको मांस-पुंजला बना देना। 
१३ देखो पृष्ठ १५। 
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से रद्दित वेदना हीको डस ससय अनुभव करता है; भिक्षुओ ! वेदनाओंके आस्वादकों अव्याबाधता 
पर्यन्त, में कद्दता हूँ । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु वितक और विचारके शान्त होनेपर भीतरी शन्ति तथा 
चित्तकी एकाग्रतावाले वितके-रहित-विचार रहित प्रीति सुखवाले द्वितीय-ध्याभको प्राप्त हो विह- 
रता है। ०" तृतोीय-ध्यानको ०। ०" चतुर्थे-ध्यानको ०। जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु सुख ओर 
दुःखके परित्यागसे, सामनस्य ( - चित्तोल्लास ) ओर दामनस्य ( 5 चित्त-सन्ताप )के पहिले ही अस्त 
हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित उसपेक्षासे स्मतिकी झुद्धिवाले चतुथ्थे-ध्यानकों श्राप्तहो विहरने लगता 
है, डस समय न वह अपनेकों पीड़ित करता है ०। भिक्षुओ ! वेदुनाओंका आस्वादकों अव्याबाधता 
पर्यन्त में कद्दता हूँ । ह 

“क्या है भिक्षुओ ! वेदुनाओंका दुष्परिणास --जो कि भिक्षुओ | वेदुना अनित्य, दुःख और 
विपरिणास ( - विकार ) स्वभाववाली है; यही वेदनाओंका आदिनव (- दुष्परिणाम्त ) हे । 

“क्या हे भिक्षुओ ! वेदनाओंका निस्सरण (--जो कि भिक्षुओ ! वेदनाओंसे छन्‍्द-रागका 
हटाना, छन्‍्द्‌ -- रागका प्रह्यण ( ८ त्याग ) यही वेदनाओंका निस्सरण है । 

“भिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण बाह्मण इस प्रकार वेदनाओंके आस्वादको आस्वादन करते, 
आदिनवको आदिनवकी भाँति, निस्सरणको निस्सरणकी भाँति ढीक तोरसे नहीं जानते; वह सवय॑ 
वेदुनाओंको त्यागेंगे, आर दूसरोंको वेसा करनेके लिये अनुशासन करेंगे, यह सम्भव नहीं । किन्तु, 
भिक्षुओ ! जो कोई श्रम्मण ब्राक्षण इस प्रकार वेदुनाओंके आस्वादको आस्वादन न करते, आदि- 
नवको आदिनवकी भाँति ० जानते हैं; वह स्वयं वेदनाओंको त्यागेंगे ० यह सम्भव है ।”” 

भगवानने यह कहा; सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया | 





++य/-++++ कल जनता... 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्‍्य ( देश )में कपिलघस्तुके न्‍्यपग्रोधाराममे विहार करते थे । 

तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान थे, वहाँ आया। आकर भगवानकों अभिवादनकर 
एक ओर बैठा । एक ओर बैठे सहानाम शाक्यने भगवानसे कहा-- 

“सन्ते ! दीघे-राश्र ( + बहुत समय )से भगवानके उपदिष्ट धर्मको में इस प्रकार जानता 
हँ---छोभ चित्तका उपक्‍लेश ( 5 सल ) है, हेष चित्तका उपक्लेश है, मोह चित्तका उपक्लेश है । 
तो भी एक समय लोभ-वाले धर्म मेरे चित्तको चिपट रहते हैं। तब मुझे भन्‍्ते ! ऐसा होता है--- 
कौन सा धर्म (८ बात ) मेरे भीतर ( > अध्यात्म )से नहीं छूटा है, जिससे कि एक ससय 
छोभधर्म ० ९? 

“पझहानास ! वही धर्म तेरे भीतरसे नहीं छुटा, जिससे कि एक ससय छोभ-धर्म तेरे 
चित्तको ०। महानास ! यदि वह धर्म भीतरसे छूटा हुआ होता, तो तू घरमें वास न करता, कासो- 
पभोग न करता । चूंकि महानाम ! वह धर्म तेरे भीतरसे नहीं छूटा, इसलिये तू गृहस्थ है, कासो- 
पभोग करता है। ( यह ) काम (>भोग ) अ-पभ्रसक्न करनेवाले, बहुत दुःख देनेवाले, बहुत 
उपायास (> परेशानी ) देनेवाले हैं। इनमें आदिनिव ( - दुष्परिणाम ) बहुत हैं। सहानाम ! जब 
आर्यश्रावक्‌ यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है, तो वह कार्मोंसे अकुशलू ( - घुरे )- 
धर्मोसे, अछगगही में प्रीति-सुख या उससे भी अधिक शांततर (सुखको ) नहीं पाता, वह कार्मोर्मे 
'छौटने वाला' होता है। सहानास ! आरयश्रावकको जब कास; ( - भोग ) अ-प्रसञ्न करनेवाले, 
बहुत दुःरब देनेवाले, बहुत परेशानी करनेवाले मालरूस होते हैं; “इनमें आदिनव बहुत हैं” इसे 
सहानास ! जब आर्य-श्रावक यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर इसे देख लेता है; तो वह कामोंसे 
अलग, अ-कुशक घर्मोसे एथक्‌ ही, प्रीति सुस्व या उससे शांततर ( सुख ) पाता है, तब वह 
कासोंकी ओर “न-फिरनेवाछा” होता है । 

“मुझे भी सहानास ! संबोधि ( प्राप्त करने )से पूर्व बुद्ध न हो, बोघिसत्व होते समय, 
यह अप्रसस्न करनेवाले, बहु दुःख, बहुत परेशानी करनेवाले काम ( होते थे ), तब “इनमें दुष्प- 
रिणाम बहुत हैं!---यह्‌ ऐसा यथार्थतः अच्छी प्रकार जानकर मेंने देखा, कितु कासोंसे अछग, अकु- 
शल धर्मोसे अछग, प्रीति-सुख, या उनसे शॉंततर (सुख ) नहीं पा सका । इसलिये मेंने डतनेसे 
का्सोंफी ओर “न छोटने वाला? ( अपने फो ) नहीं जाना। जब सहानास ! कास अप्रसन्नकर 
बहु-दु:खद, बहु-आयासकर हैं; इनमें दुष्परिणास बहुत हैं? यह ऐसा ० । तो कामोंसे, अकुशलूघर्मोंसे 
अछग ही प्रीति-सुख्व ( तथा ) उससे भी शांत-तर ( सुर ) पाया; तब मैंने ( अपनेको ) कार्मोंकी 
ओर “न*लोटनेवाका” जाना । 
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“पझहानाम | कार्मोका आस्वाद ( - स्वाद ) क्या है (--सहानास ! यह पाँच कास-गुण ० । 
कौनसे पाँच ? ( १ ) इष्ट, कांत, रुचिकर, प्रिय-रूप, काम-युक्त, ( चित्तको ) रज्ञित करनेवाला 
चक्षुसे विशेय (८ जानने योग्य ) रूप | ( २) इृष्ठ कान्त० श्रोत्र-विज्ञेय शब्द | ( ३ ) ० घाण- 
विज्ञेगय गंध। ( ४) ० जिह्दा-विशेय रस । (५) ० काय-विज्ञेय स्पर्श । महानास [ यह पॉँच 
कास-गुण हैं। सहानास ! इन पाँच काम गुणोंके कारण जो सुस्व या सोसनसय (> दिलकी खुशी ) 
उत्पन्न होता है, यही कार्मोंका आस्वाद है। 

“झहानास ! फकासोंका आदिनव (८ दुष्परिणास ) क्‍या है ? मद्दानास ! कुल-पुश्र जिस 
किसी शिव्पसे--चाहे मुद्रासे, या गणनासे, या संख्यानसे, या कृषिसे, या वाणिज्यसे, गोपालन 
से, या बाण-अखसे, या राजाकी नोकरी (> राज-पोरिस )से, था किसी ( अन्य ) शिव्पसे, 
शीत-उदच्ण-पीढ़ित (5 ० पुरस्कृत ), डंस-सच्छर-हवा-घूप-सरीसृप ( - साँप बिच्छू आदि )के सपशसे 
उत्पीड़ित होता, भूख प्याससे मरता, जीविका करता हे। महानास ! यह फासोंका दुष्परिणास 
है । इसी जन्ममें ( यह ) दुःखोंका पुंज (८ दुः्ख-स्कंध ) काम-हेतु -कास-निदान, कास-अधिकरण 
( > ० विषय ) कासोहीके कारण है । सहदानास ! उस कुछ-पुन्रको यदि इस प्रकार उद्योग करते- 
उत्थान करते, मेहनत करते, वह भोग नहीं मिलते ( तो ) वह शोक करता है, दुःखी होता है 
चिल्ाता है, छाती पीटकर फ्रंदुन करता है, मूछित होता है--'हाय ! मेरा प्रयत्न व्यर्थ हुआ, मेरी 
मेहनत निष्फल हुई !!” महानाम ! यह भी कार्मोका दुष्परिणास ०, इसी जन्ममें दुःख-स्कंध ० । 
यदि सद्दानास | उस कुलपुप्रको इस प्रकार उद्योग करते ० वह भोग मिलते हैं। तो वह उन 
भोगोंकी रक्षाके विषयमें दुःख्व ८ दौ्सनस्य झेलता है--“कह्दीं मेरे भोगको राजा न हर लेजायें, चोर 
न हर लेजायं, आग न डाहे, पानी न बहाये, अ-प्रिय-दायाद न लेजायें! । डसके इस प्रकार रक्षा- 
गोपन करते उन भोगोंको राजा लेजाते हैं ०; वह शोक करता है ०--जो भी मेरा था, वह भी 
मेरा नहीं है! । सहानास ! यह भी कासोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर सहानास ! कासोंके हेतु - कामनिदान, का्सोंके झगड़े (5 अधिकरण ) से कासों- 
के लिये राजा भी राजाओंसे श्गड़ते हैं, क्षत्रिय लोग क्षशत्रियोंसे ०, ब्राह्मण ब्राक्षणोंसे ०, ग्रहपति 
( > वेइय ) ग्रृहपतियोंसे ०, माता पुन्रके साथ ०, पुत्र भी साताके साथ ०, पिता भी पुत्रके साथ 
०, पुत्र भी पिताके साथ ०, भाई भाईके साथ ०, भाई भगिनीके साथ ०, भगिनी भाईके साथ ०, 
मित्र मिश्नके साथ झगड़ते हैं । वह वहाँ कलह - विग्रह 5 विवाद करते, एक दूसरे पर हाथोंसे भी 
आक्रमण करते हैं, ढेलोंसे भी ०, इंडोंसे भी ०, श्ख्रोंस भी आक्रमण फरते हैं । वद वहाँ रूत्युको 
प्राप्त होते हैं, या सरत्यु-ससान दुःखको । महानाम ! यह भीं फासोंका दुष्परिणाप्त ० । 

“और फिर सहानाम ! कासोंके हेतु ० ढाल-तरूवार ( -- असि-चम्म ) लेकर, धनुष (> धलनुष- 
कछाप - धनुष-लकड़ी ) चढ़ाकर, दोनों ओर से व्यूह रचे संग्राममें दोड़ते हैं | बाणोंके चलाये जाते- 
में, शक्तियोंके फेंके जातेमें, तछवारोंकी चमकमें, वह बाणोंसे विद्ध होते हैं, शक्तियोंसे ताड़ित होते 
हैं, तलवारसे शिर-ौ्छिन्न होते हैं | वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, या सत्यु-समान दुःखको । यह भी 
सहानास ! कार्मोका दुष्परिणास ० । 

“और फिर सद्दानास ! कासोंके हेतु ०, तलवार लेकर; धनुष चढ़ाकर, भोीगे-लिपे हुये 
प्राकारों ( + उपकारी - शहर-पनाह ) को दौढ़ते हैं । बाणोंके चलाये जातेमें ० । वह वहाँ म॒त्युको 
प्राप्त होते हैं ० । यह भी सहानास ! फा्सोंका दुष्परिणास ० । 

“और फिर सहानाम ! फासोंके हेतु ० सेंघ भी छगाते हैं, ( गाँव ) डजाड़ कर लेजाते हैं 
चोरी ( - एकागारिक - एक घरको घेरकर चुराना ) भी करते हैं, रहज़नी (-परिपन्‍्थ ) भी करते 
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हैं, पर-स्ली-गसन भरी करते हैं। तब उसको राजा छोग पकड़ कर नाता प्रकारकी सजा ( +- कम्म- 
करण ) कराते हैं---चाबुकसे पिटवाते हैं, बेंतसे भी ०, जुर्माना करते हैं, हाथ भो काटते हैं, पैर भी 
काटते हैं, हाथ पैर भी काटते हैं। फान भी ०, नाक भी ०, कान-नाक भी ० ' बिलंगथाक्षिक भी 
करते हैं, शंख-मूधिका भी ०, राहुमुख् भी ०, ज्योतिभालिका भी ०, हस्त-प्रज्योतिका भी ०, 
एरक-वर्तिका भी ०, 'वीरक-वासिफा भी ०, ऐणेयक भी ०, बडिश-सांसिका भी ०, कार्षापणक भी ०, 
रखारापनच्छिक भी ०, परिघ-परिवर्तिक भी ०, पलाल-पीडफ भी ०, तपाये तेलसे भी नहलाते हैं, 
कुत्तोंसे भी कटवाते हैं, जीते जी झूलोपर चढ़वाते हैं, तलछवारसे शीश कटयवाते हैं | वह वहाँ 
सरणको प्राप्त होते हैं, सरण-ससान दुःखोंको भी । यह भी सहानास ! कार्सोंका दुष्परिणास ० । 

“ओर फिर सहानास ! कामके हेतु ० फायासे दुश्वरित (- पाप ) करते हैं, वचनसे ०, मनसे 
० वह वह काय ०-वचन ०-मनसे दुश्चरित करके, शरीर छोड़नेपर सरनेके बाद, अपाय - दुर्गंति ८ 
विनिपात, निरय ( नरक )सें उत्पन्न होते हैं । सहानास ! जन्सान्तरमें यह कासोंका दुष्परिणास 
दुःख-पुंज काम-हेतु 5 कास-निदान, कार्मोंका क्षगड़ा कासों हीके लिये होता है । 

एक समय मसहानास ! में राज़ग्रहमें ग्रध्नकूट परवेतपर विहार करता था। उस समय 
बहुतसे निगंठ (८ जैन-साथु ) ऋषिगिरिकी कालशिलापर खड़े रहने( का व्रत )8े, आसन 
छोड़, उपक्रम करते, दुःख, कट, तीध्र, वेदना झेल रहे थे । तब में सहानाम ! सायंकाल ध्यानसे 
उठकर, जहाँ ऋषिगिरिके पास कालशिला थी, जहाँपर कि वह निगंड थे; वहाँ गया । जाकर उन 
निगंदोंसे बोला--“आवुसो ! निगंठो ! तुस खड़े क्‍यों हो , आसन छोड़े दुःख, फटुक, ठीच्र वेदुना 
झेल रहे हो !! ऐसा कहनेपर डन निगंढोंने कहा--“आवुस ! निगंठ नाथपुक्त (- जैनतीथ्थंकर 
महावीर ) सर्वेज्ष-सर्वदर्शी, आप अखिल (- अपरिशेष ) ज्ञान 5 दशनको जानते हैं--“चरूते, खड़े, 
सोते, जागते, सदा निरंतर ( उनको ) ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है?। वह ऐसा कहते हैं--. “निगंडो ! 
जो तुम्हारा पहिलेका किया हुआ क्त है, डसे इस कड़वी दुष्कर-क्रिया ( 5 तपस्या )से नाश 
करो, और जो एूस वक्त यहाँ काय-चचन-पमनसे संबृत ( >पाप न करनेके कारण रक्षित, गुप्त ) हो, 
यह भविष्यके लिये पापका न करना हुआ | इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्थासे अन्त होनेसे, 
और नये करमोके न करनेसे, भविष्यमें चित्त अन-आसत्रव ( 5 निर्मेल ) होगा । भविष्यमें आख्रव न 
होनेसे, कमका क्षय ( होगा ), कर्म-क्षयसे दुःख्वका क्षय; दुःख-क्षयसे वेदुना ( >झेलना )का क्षय, 
वेदना-क्षयसे सभी दुःख-नष्ट होंगे। हमें यह ( विचार ) रुचता है > खसमता है, इससे हम संतुष्ट दें ।” 

“पैसा कहनेपर मेंने सहानास ! उन निर्गंढोंसे कहा--'क्या तुम आवुसों ! निगगडों ! 
जानते हो “हम पहिले थे ही, दस नहीं न थे? “नहीं आवुस !” "क्या तुम आवबुसो ! 
निरगंढो ! यह जानते हो--“हमने पूर्वेमें पापकर्म किये ही हैं, नहीं नहीं किये ?” “नहीं आवुस !” 
क्या तुम आवुसों ! निगंठो ! यह जानते हो--अमुक अमुक पाप कस किये हैं? “नहीं 
आवुस !? क्या तुस भावुसो ! निर्ंठो ! जानते हो, इतना दुःख नाश द्ोगया, इतना दुःख नाश 
करना है, इतना दुः्खनाश होनेपर सब दुःख नाश हो जायेगा ?! “नहीं आवुस !! “क्या तु 
आवुसो ! निगंडो ! जानते हो--इसी जन्‍्ममें अकुशल ( - बुर ) धर्मोका प्रह्यण (“विनाश ), 
और कुशल (-- अच्छे ) धर्मोका छाभ ( होना है ) ? “नहीं आवुस !! “इस प्रकार ० निगंठों ! तुम 
नहीं जानते--हम पद्विले थे, या नहीं ० । इसी जन्ममें अकुशल धर्मोका प्रहाण, और कुशरू धर्सोका 
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छाभ (होना है) । ऐसा ही होने (दी)से तो आवुस ! निर्गंठो ! जो छोकमें रुत्र (ह भयंकर ) खून-रंगे- 
हाथवाले, फर-कर्मा, भनुष्योमें नीच जातिवाले ( > पदश्चाजाता ) हैं, वह निगंडोंमें साधु बनते हैं । 
“आवुस ! गोतस ! सुखसे सुख प्राप्य नहीं है, दुःखसे सुख्र प्राप्य है। आवुस ! गौतस ! यदि 
सुखसे सुख प्राप्य होता, तो राजा सागध श्रेणिक बिबसार सुख प्राप्त करता | राजा सागध श्रेणिक 
बिबसार आयुष्मान्‌ ( 5 आप )से बहुत सुख-विहारी है ।” “आयुष्सान्‌ निगंडोंने अवश्य, बिना 
विचारे जद्दीमें यह बात कह्दी ।! “आवुस ! गोतस ! सुखसे सुख्व नहीं प्राप्य है, दुःखसे सुख 
प्राप्य है। सुखसे यदि आवुस ! गोतस ! सुख प्राप्त होता, तो राजा सागध श्रेणिक बिबसार सुख 
प्राप्त करता; राजा सागध श्रेणिक बिबसार आयुष्सान्‌ गौतससे बहुत सुख-विद्वारी है। (आप छोगोंको) 
तो मुझे ही पूछना 'चाहिये--आयुच्सानोंके लिये कौन अधिक सुख विहारी है, राजा ० बिबसार या 
आयुष्मान्‌ गौतम ९! 'अवइ्य आवुस ! गोतस ! हसने बिना विचारे जल्दीमें बात कही। नहीं 
आवुस ! गोतम ! सुखसे सुख प्राप्य है ०। जाने दीजिये इसे, अब हम आयुष्सान्‌ गौतमसे पूछते 
हैं---आयुष्मानोंके छिये कौन अधिक सुख-विहारी है, राजा ० बिबसार या आयुष्मान्‌ गौतम !” 
(तो आवुसो ! निगंडों तुमको ही पूछते हैं, जैसा तुम्हें जँचे, वेसा उत्तर दो । तो क्या सानते हो 
आवुसो ! निगंठों ! क्या राजा ० विबसार कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले, सात रात-दिन 
केवर (- एकांत ) सुरब अनुभव करते विहार कर सकता है ९? “नहीं आवुस !” “तो क्या सानते हो, 
आवुसो ! निगंदों ! ० छः रात-दिन केवछ सुख अनुभव करते विहार कर सकता है ?” “नहीं आवुस !! 
८ पॉँच रात-दिन ०! / चार रात-दि० ।! “० तीन रात-दिन० ।? “० दो रात-दिन० ।? “० एक 
रात-दिन० ?! “नहीं आवुस !! “आवुसो ! निगंठो ! में कायासे बिना हिले, वचनसे बिना बोले एक 
रात-दिन०, दो रात-दिन०, तीन रात-दिनि०, चार०, पाँच०, छः०, सात रात-दिन केवल-सुरब 
अनुभव करता विहार कर सकता हूँ। तो क्या मानते हो आवुसो ! निगंडो ! ऐसा होनेपर कौन 
अधिक सुख-विद्वारी है । राजा मागध श्रेणिक विबसार, या में ९” 'ऐसा होनेपर तो राजा सागध 
श्रेणिक बिबसारसे आयुष्सान्‌ गौतस ही अधिक सुख-विहारी हैं ।”” 

भगवानने, यह कहा, सहानास शाक्यने सन्‍्तुष्ट हो भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया । 


१५४-अनुमान-सुत्तन्त ( १।२।५ ) 


ऐसा मैंने सुतना-- 

एक ससय आयुष्सान्‌ सहासौद्गल्यायन भर्ग' ( देश )में, सुंसुमार-गिरि के भेषकलावन 
सगदावमें विहार करते थे । वहों आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--- 
“आवुसो भिक्षुओ !”” 

“आवुस !” ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सहासोद्‌गव्यायनकों उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सहासोद्‌गल्यायनने यह फहा--- 

१--““चाहे आवुसो ! भिक्षु ( जबानी ) थह कहता भी है--आयुष्मान्‌ कहें, में भायु- 
व्मानोंके वचन ( > दोष दिखानेवाले शब्द )का पात्र हूँ; किन्तु यदि वह दुचेचनी है, दुर्वेचन 
पैदाकरनेवाले धर्मासे युक्त है; ओर अनुशासन ग्रहण-करनेमें अ-क्षम (> असमर्थ ) अ-प्रदक्षिण-ग्रा ही 
(८ उत्साह-रहित ) है। तो फिर स-ब्रद्मबचारी न तो उसे ( शिक्षा ) वचनका पात्र सानते हैं, न 
अनुश्वासनीय मानते हैं; न उस व्यक्तिमें विश्वाप्तोत्पन्न करना ( उचित ) मानते हैं । 

“आवुसो ! कौनसे हैं दुर्वंचन पेदाकरनेवाले धर्म (--यहाँ आदुसो ! भिक्ष पापेच्छ 
( 5 बदनीयत ) हो, पापिका ( > बुरी ) इच्छाओंके वशीभूत होता है । जो कि आवुसो ! भिक्षु ० 
पापिका इच्छाओंके वशीभूत है, यह भी आवुसो ! दुर्बंचन पेदाकरनेवाला धर्म (+ बात ) है। 

“और फिर आवुसो ! भिश्ठु आत्मोत्कर्षक (<- अपनी उन्नति या प्रशंसा चाहनेवाला ) 
होता है,'और दूसरेकी पतन ( या निदा ) चाहनेवाला । ० यह भी आवुसो दुर्वेचन पेदाकरनेवाला 
धर्म है। 

“और फिर आवुसो ! भिक्ष क्रोधी होता है, फ्रोषके वशीभूत ० । ० । 

“ ० भिक्षु क्रोधी होता है, क्रोधके हेतु उपनाह ( > ढोंग )से युक्त होता है ० । ०। 

८ ० भिन्षु क्रोधी होता है, फ्रोधके हेतु अभिषंग ( ८ डाह )से युक्त होता है ०५ । ० । 

८ ० भिश्षु क्रोषी होता है, फ्रोधपू्ण वाणीका निकाछनेवाका होता है ० । ०। 

“ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेके लिये प्रतिस्फरण ( > प्रतिहिसा ) 
करता है ० । ०। 

८ ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखिलाने वाले को नाराज करता है ०। ०। 

८ ० भिक्षु दोष दिखलानेसे, दोष दिखिकानेवालेपर डब्टा आरोप करता है ०। ०। 








९ भरग आजकलके मिर्जापुर जिलेका गंगासे दाक्षेणी भाग ओर कुछ आसपासका प्रदेश दे, इसकी 
सीडा-गंगा-टॉस-कर्मनाशा नदियाँ एवं विंध्यपवेतका कुछ भाग रहा होगा। 
* ३ वतेमान चुनार ( जि० मिजापुर, युक्त प्रान्त )। 
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“ ० भिक्षु दोष दिखकानेपर दोष दिखलानेवालेके साथ दूसरी दूसरी (,बात ) ले लेता है, 
बातको ( प्रकरणसे ) बाहर ले जाता है; कोप, द्वेष, अप्रत्यय ( > नाराजगी ) उत्पन्न कराता 
है ७० १|॥०] 

८ ० भिक्षु दोष दिखलानेपर, दोष दिखलानेवालेके साथ अपदान*( ८ साथ छोड़ना ) 
अ-सम्प्रायण (+ अ-स्वीकार ) करता है ०। ०। 

“और फिर आवुसो ! भिश्षु श्रस्नी (5 असरखी ) और प्रदाशी । ( - निर्ठुर ) होता 
हे ०॥| ०१ 

८ ० ईर्ब्यालु और मत्सरी होता है ० । ०। 

८०५ शठ और सायावी ० । ० । 

८ ० स्तब्ध ( > जड़ ) ओर अतिसानी (>अभिमानी ) ० । ० । 

८“ ० संदृष्टिपरासपी ( >तुरनत छाम चाहनेवाछा ) और आधानग्राही ( >इठी ) और दुष्प्रति 
निस्सर्गी (> न त्यागनेवाला ) होता है ० । ० । 

२--'/चाहे आवुसो ! भिक्षु ( यह न भी कहता है--“आयुच्म्तान्‌ कहें' ०; किन्तु यदि वह 
सुवचनी है, आर सुव्रचन पैदा करनेवाले धम्सोसे युक्त है; ओर वह अनुशासन ग्रहण करने क्षप्त 
( ८ समर्थ ) प्रदक्षिण-प्राही ( - उत्साहसे %्रहण करनेवाला ) है; तो फिर सब्रह्म चारी डसे ( उप- 
देशयुक्त ) वचनका पात्र सानते हैं, अनुशासनीय सानते हैं, उस व्यक्तिमें विइत्रास उत्पन्न करना 
( उचित ) मानते हैं । 

“आवुसो ! कौनसे हैं सुवचन पैदाकरनेवाले धर्म "--यहाँ आबुसो ! भिशक्षु न पापेच्छ होता 
है, न बुरी इच्छाओंके वशोभूत । जो कि आचुसो ! भिश्षु न पापेच्छ है, न बुरी इच्छाओंके वशी- 
भूत; यह भी आवुसो ! सुवचन पैदाकरनेवाला धर्म है । 

“और फिर आवुसो ! भिक्षु न आत्मोत्कर्षक होता, न पर-अपकर्षक । ० यह भी आवुसो ! 
सुवचन पैदा करनेवाला धर्म है । 

४ ० न फ्रोधी होता है, न क्रोधाउमिभूत ० । ० । 

४“ ० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु उपनाही ०। ० । 

४८ ० न क्रोधी ० न क्रोधके हेतु अभिषंगी ० । ०। 

८ ० न फ्रोधी ० न क्रोधपूर्ण बातोंका करनेवाला होता है ० | ० । 

८“ ० दोष दिखलानेपर दोष दिखलानेवालेको प्रतिस्फरण (- प्रतिहिसा ) नहीं करता 
है०।०। 

४८ ० न ० नाराज करता है ० । ० । 

८“ ० न ० उल्टा आरोप करता है ० । ० । 

“ ० न ० दूसरी दूसरी बात ले लेता है, न बातको प्रकरणसे बाहर लेजाता है, न कोप, 
हष, अ प्रत्यय उत्पन्न फराता है ० । ० । 

“० न ० अपदान अ-सम्प्रायण करता है ० । ०। 

“४ ० न म्रक्षी न प्रदाशी होता है ०१०। 

८ ० न इथ्यालु और न सत्सरी होता है ० । ० 


१ देखो पृष्ठ ६१। 
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“ ० न ाड़ और न सायावी ० | ० । 

८ ० न स्तब्ध (5 जड़ ) और न अतिस्लानी (-- अभिसानी ) ० । ० । 

८ ० न सन्दष्टिपरासर्षी न आधानगआाहो ( - ही ) और ० सुप्रति-निस्सर्गी होता है । 

३-- वहाँ आवुसो ! भिक्षु अपने दी अपनेको इस प्रकार समझावे ( - अनुमान करे ) जो 
व्यक्ति पापेच्छ है, पापिका इच्छाके वशीभूत है, वह पुदूगल मुझे अप्रिय - अमनाप है। और 
में भी तो पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाके वशी भूत हूँ; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको अभ्रिय 5 अस्ननाप 
होऊँगा---यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये-में पापेच्छ नहीं 
होरऊँगा, में पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं होरऊँगा । 

“जो पुदूगल आत्मोत्कर्षक होता हे, और पर-अपकर्षक; वह सुझे अभ्रिय < अमनाप होता 
है; ओर ( यहाँ ) में ही आत्मोत्कषंक, और पर-अपकर्षक हूँ; ( इसलिये ) में भी दूसरोंको अप्रिय - 
अमनाप होऊँगा--यह जानते हुये आवुसो ! भिक्षुको ऐसा चित्त उत्पन्न करना चाहिये--मैं 
आत्मोत्कर्षक नहीं होरऊँगा, में पर-अपकर्षक नहीं होऊँगा। 

“जो पुदूगल फ्रोधी होता है, फ्रोधके वशीभूत ०। 

८ ७ फ्रोधी होता है, फ्रोधके हेतु उडपनाही ०। 

८ ०७ फ्रोधी ० फ्रोधके हेतु अभिषंगी ० । 

८ ०७ फ्रोधी ० क्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाला ० । 

“जो पुदूगल दोष दिखाये जानेपर, दोष दिरिकानेवालेको प्रति-सरफरण करता है ०। 

“« ७० दोष दिखलानेवालेको नाराज कराता है ०। 

“« ० दोष दिखलानेवालेपर उल्टा आरोप करता हे ०। 

“८ ० दूसरी दूसरी बात ले छेता है, बातको प्रकरणसे बाहर ले जाता है; कोष, ह्वोष 
अप्रत्यय (5 नाराज़गी ) उत्पन्न करता है ० । 

४“ ० अपदान और सम्प्रायण करता हे ०। 

५ ०७ म्रक्षी और प्रदाशी होता है ० । 

८ ०७ ईर्ष्यालु और मत्सरी होता है ० । 

८ ० शाढ और सायावी होता है ०। 

८ ७ स्तथ्ध और अतिश्नानी होता है ० । 

'जो पुदूगक सम्दश्टि-परासर्षी आधानग्राही ओर दुष्प्रति-निस्सर्गी होता है, वह एदूगल 
मुशे अभ्रिय है (5 असनाप है ) ओर यहाँ में ही हूँ, सन्दृश्टि-परासर्षी ०; ( इसलिये ) में भी 
दूसरोंको अभिय ८ असनाप होऊँगा--यह जानते हुये आबुसो ! भिक्षुको पेसा चित्त उत्पन्न करना 
चाहिये--में सन्दष्टि-परासर्षी ० नहीं होरऊँेगा | 

४--““वहाँ आवुसो ! भिक्षुको अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण ( > परीक्षण ) करना 
चाहिये--फ्या में पापेच्छ हूँ, पापिका इच्छाओंके वशीभूत हूँ। यदि आवुसो ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण 
करते देखे, कि वह पापेच्छ है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत है; तो आवबुसों ! डस भिक्षुको उन 
बुरे > अकुशल धर्मोा ( > बातों )के परित्यागके लिये उद्योग करना चाहिये । परन्तु यदि आवबुसो ! 
भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते देखे, कि वह पापेच्छ नहीं है, पापिका इच्छाओंके वशीभूत नहीं है; तो 
आवुसो | डस भिक्षुको उसी प्रीति > प्रामोथ ( 5 खुशी )के साथ रात दिन कुशल धर्मो ( - अच्छी 
बातों )को सीखते विहार करना चाहिये । 


“और फिर आवुसो ! भिक्षुो अपने आप इस प्रकार प्रत्यवेक्षण करना चाहिये--क्या में 
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आत्सोत्कर्षक हूँ, पर-अपकर्षक । यदि ० । 
८ ० --क्या में क्रोधी, क्रोधके वशीभुत हूँ ० । 
८ ०५ --क्या में क्रोधी, क्रोध-हेतु उपनादी हूं ० । 
४८ ० ---कक्‍्या में फ्रोधी, ० अभिषंगी ० । 
--क्या में फ्रोधी, ० फ्रोध-पूर्ण वचन निकालनेवाऊछा ० । 
८ ० --क्या में दोष दिखिाये जानेपर, दोष दिखानेवालेका प्रतिस्फरण (> प्रतिदििसा ) 


5 । 


७ 


८ ० --- ० ,दोष दिखानेवालेको नाराज करता हूँ ०। 

“८ ० -- ० दोष दिखानेवालेपर उल्टा आरोप करता हूँ ० । 

८“ ० -- ० दूसरी दूसरी बात छे लेता हूँ, बातको प्रकरणसे बाहर ले जाता हूँ, कोप, 
ह्वेष, अप्रत्यय उत्पन्न करता हूं । 

८ ० --- ० अपदान और सम्प्रायण करता हूँ ० । 

४८ ० --- ० म्रक्षी और प्रदाशी हूँ ० । 

४6 ५ -_ ० हृरर्ष्यालु और सत्सरी हू ० 
० -- ० शढ ओर सायावी हूँ ० । 

८८ ० --- ० स्तब्ध और अतिमानी हू ० 

८“ ० -- ० सन्दृष्टि-परासर्शी, आधानग्राही और दुष्प्रति-निस्सगगी हूँ ० रात दिन कुशल 
धर्मोको सीस्बता विहार करना चाहिये। 

“यदि आवुसो ! भिक्ष प्रत्यवेक्षण करते अपनेमें सभी पापक ८ अकुशल-धर्मो (-बुराइयों ) 
को अप्रह्दीण ( -- अ-परित्यक्त ) देखे; तो आवुसो ! उस भिक्षुको डन सभी पापक - अकुशल धर्मोके 
प्रहाण ( >नाश )के लिये प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आवुसो ! भिष्षु प्रत्यवेक्षण करते 
अपनेमें सभी बुरे - अकुशकू धर्मोको प्रद्दीण समझे; तो आवुसो ! उस भिक्षुकों उसी प्रीति - प्रामोद्य- 
के साथ रात दिन कुशल धर्मोका अभ्यास करते विहार करना चाहिये । 

“जैसे आवुसो ! दहर ( + कमसिन ) युवा शौकीन स्त्री पुरुष परिशुद्ध उज्वलू आदर्श 
( ८ दपण ) या स्वच्छ जरूपाश्नमें अपने मुखके प्रतिविम्बको देखते हुये--यदि वहाँ रज ( 5 मेल ) 
“अंगणको देखता है, तो डस रज या अंगणके प्रहण ( > दूर करने )की कोशिश करता है; यदि 
वहाँ रज या अंगण नहीं देखता, तो डसीसे सनन्‍्तुष्ट होता है--“अहो ! लाभ है मुझे ! परिशुद्ध 
हे मेरा ( मुख ) !!” ऐसेही आवुसो ! यदि भिक्षु प्रत्यवेक्षण कर अपने सभी पापक - अकुशलू 
धर्मोको अप्रद्दीण देखे, तो ० प्रयत्न करना चाहिये। किन्तु यदि आवुसो ! ०* सीखते विहार 
करना चाहिये ।”” 

आयुष्सान्‌ महासौदूगल्यायनने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आ, सहासोद्गव्यायन 
के भाषणका अभिनन्‍्दन किया । 


१ देखो ऊपरका पैरा । 


१६-चेतोखिल-सुत्तन्त ( १२॥६ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आरास जेतघनमें विहार फरते थे । 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी सम्बोधित किया--““भिक्षुओ !?! 

“भरदनन्‍्त”---( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

१--भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल ( - चित्तके 
कील ) नष्ट (> प्रहीण ) नहीं हुये, पाँच चित्तमें बद्ध हैं, छित्न नहीं हैं; वह इस घर्म-विनय 
( > बुद्ध-धर्म )में वृद्धि - विरूढिको प्राप्त होगा, यह सम्भव नहीं। फोनसे इसके पाँच चेतोखिल 
अग्रहीण हों ?--यहाँ भिक्षुओ ? भिक्षु शास्ता ( 5 आचार्य )में काँक्षा 5 विचिकित्सा ( 5 संदेह ) 
करता है, ( संशयसे ) मुक्त नहीं होता, प्रसन्न ( > श्रद्धालु ) नहीं होता; ( इसलिये ) डसका 
चित्त आतप्य ( - तीच उद्योग )के लिये, अजुयोग, सातक्त्य (+- निरन्तर अभ्यास ) ( ओर ) प्रधान 
(> दढ़ डद्योग )के लिये नहीं झुकता । जो कि डसका चित्त आतप्यके लिये नहीं झुकता, यह डसका 
प्रथम चेतोखिल अ-प्रहीण है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धममें ० * द्वितीय ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु संघमें ० * तृतीय ०। 

८ ० शोलमें ० * चतुर्थ ० । 

८ ० सब्रह्मचारियोंके विषयमें कुषित, असन्‍्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात ( - काँटा 
बना ) होता हे । जो कि भिक्षुओ ! जो वह भिल्लु सब्रह्मचारियोंके विषयमें ० खिलजात होता 
है, ( इसलिये ) डसका चित्त तीघच्र उद्योगके लिये नहीं झुकता; जो कि उसका चित्त तीन्र उद्योग ० 
के लिये नहीं झुकता, यह उसका पंचस चेतोखिल अप्रहीण है । 

“बह उसके पाँचों चेतोखिल अप्रहीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चित्त-बंधन ( जेतसोविनिबंध ) अ-समुच्छिन्न (5 न कटे ) होते 
हैं (यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु कामों ( ८ भोगों )में अ-वीतराग -> अ-वीतच्छन्द्‌ - अ-वीत-प्रेस, अवि- 
गतपिपास (- जिसकी प्यास हटी नहीं ), अ-विगत-परिदाह ( > जिसकी जलन गई नहीं ), अ- 
विगत तृष्णा होता है। जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कासोंमें ० अविगव तृष्णा होता है; इसलिये 
डसका चित्त ० नहीं झुकता; यह उसका प्रथम चित्त-यन्धन छित्न नहीं हुआ है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु कायामें अ-वीत-राग ० "; यह उसका द्वितीय ० । 

४८ ० रूपमें अवीतराग ०० १; यह तृतीय ० । 


* ऊपरके पेरा जेसा । 
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“और फिर भिक्षुओ ! यथेच्छ डद्रपूर भोजन करके शय्या-सुख; स्पशे-सुख, मद 

(+ आलूस्य )-सुखमें फँसा विहरता है। जो कि, भिक्षुओ ! ० १; यह डसफा चतुर्थ ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देव-निकाय देवयोनिका प्रणिधान ( 5 दृढ़ कासना ) 
करके श्रहद्मचर्य चरण करता है---इस शीछ, ब्त, तप, था ब्रद्माचयंसे म॑ देवता या देवतामेंसे कोई 
होऊँ। जो कि भिक्षुओ ! ०१; यह उसका पंचस चित्त-बंधन छित्न नहीं हुआ है । 

“सह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध ( - चिक्त-बंधन ) अ-समुच्छिन्न होते हैं। भिक्षुओ ! 
जिस किसी भिक्षुके यह पाँच चेतोखिल अप्रहीण हैं, यह पाँच चित्त-विनिबन्धन अ-समुच्छिन्न हैं, 
वह इस धरममें वृद्धि-विरूढ़िकों प्राप्त होगा, यह संभव नहीं । ॥॒ 

२---“'भिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच खेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो विनिबंध 
समुच्छिन्न हैं । वह इस धर्ममें वृद्धि-विरूढ़िकों प्राप्त होगा, यह संभव है । 

“कौनसे डसके पाँच लेतोखिल प्रहीण हैं ? ० यहाँ भिक्षुओ ! भिक्ष शास्तामें कांक्षा- 
विधचिकित्सा नहीं फरता, ( संशय-)मुक्त द्ोता है, प्रसन्न होता है; ( इसलिये ) डसका चित्त 
आतप्य ०' के लिये झुकता है। जो कि उसका चित्त तीम्र उद्योगके लिये झुकता है; यह डसका 
प्रथम चेतोखिल प्रहीण हुआ । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु धर्ममे ०१; ० द्वितीय ० । 

८४ ० संघर्मे ०१; ० तृतीय ० । 

८ ० शिक्षामें ०१, ० चतुर्थ ० । 

८ ० सब्रह्मचारियोंके विषयमें कुषित, असन्तुष्ट, दूषित-चित्त, खिलजात (> काटे सा ) 
नहीं होता; जो वह ०१; पंचस ०। 

“यह डसके पाँच चेतोखिल प्रहदीण होते हैं । 

“कौनसे इसके पाँच चेतसो-विनिबंध ( - चित्तके बंधन ) समुच्छिन्न होते हैं १-...यहाँ 
भिक्षुओ ! भिक्षु कासोंमें वीतराग-वीतच्छन्द-वीतप्रेम, विगत-पिपास, विगत-परिदाह, विगत-तृष्ण 
होता है; जो कि भिक्षुओ ! भिक्षु कामोंमें वीतराग० दोता है; इसलिये डसका चित्त आतप्य०२ 
झुफता है; यह डसका प्रथम चेतसो-घिनिबंध समुच्छिन्ष हुआ । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्ठु कायामें वीतराग ०१ द्वितीय ०। 

८४८ ० रूपमें वीतराग ०१ तृतीय ० । 

८ ० * यथेच्छ उद्रपूर भोजन करके शय्या-सुख, सपश-सुख, मदझ-सुखमें फँसा नहीं विहरता। 
जो कि भिक्षुओ ० चतुर्थ ०। 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु किसी देधघनिकाय 'का प्रणिधान करके ब्रद्माचयं चरण नहीं 
करता--० ९ । जो कि भिक्षुओ ! ० यह डसफा पंचस चेतसत्रो विनिबंध छिल्न हुआ। 

“यह उसके पाँच चेतसो-विनिबंध समुच्छिन्न हुये । 

“पिक्षुओ ! जिस किसी भिक्षुके पाँच चेतोखिल प्रहीण हैं, पाँच चेतसो-विनिबन्ध 
समुच्छिन्न हैं, वह इस धर्ममें व्ृद्धि-विरूढ़िको प्राप्त होगा, यह सम्भव है । 

“वह (१) छन्दु-ससाधि-प्रधान-संस्कार-युक्त ऋद्धिपाद *की भावना करता है; (२) वह 
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वीये-समाधि-अधान-संस्कार-यु क्त ऋद्धिपाद की भावना करता है; (३) वह चित्त समाधिके प्रधान 
संस्कारसे थुक्त ०; (४) वह ससाधि-इन्द्वि यके प्रधान संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना करता है । 
विसशे समाधिके प्रधान-संस्कारसे युक्त ऋद्धिपादकी भावना है। ( यह ) पाँचवाँ ( विस 
समाधि-प्रधान संस्कार युक्त ऋद्धिपाद, उत्सोढि (८ उत्साह ) है। भिक्षुओ ! सो वह मिक्षु 
उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त निर्वेद्‌ ( > वैराग्य )के लिये योग्य है, संबोधि ( - परमज्ञान )के 
छिये योग्य है, सर्वोत्तम ( > अनुत्तर ) योगक्षेम ( > निवोण )की प्राप्तिके लिये योग्य है । 

“झैसे भिक्षुओ ! आठ, दूस या बारह मुर्गकि अंडे हों; वह मुर्गोद्दारा भलछी प्रकार सेये- 
परिस्वेदित, परिभावित हों; चाहे मुर्गोकी यह इच्छा न भी हो---“अहोवत ! मेरे चूज़े ( >कुक्कुट- 
पोतक ) पादनखसे या मुखतुंडसे अंडेको फोड़कर स्वस्तिपूवक निकल आये ।! तो भी वह चूज़े 
पादनखसे, या मुखतुंडसे अंडेको फोड़फर स्वस्तिपूवंक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही भिक्षुओ ! 
उत्सोढिके पन्द्रह अंगोंसे युक्त भिक्षु निर्वेदके छिये योग्य है, सम्बोधिके लिये योग्य है, अजुत्तर योग 
क्षेमकी प्राप्तिके लिये योग्य है ।”” 

भगवानने यह कहा, उन भआिक्षुओंने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणक्का अभिनन्दुन किया । 


१७-वनपत्थ-सुत्तन्त (१।२।७) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“भिक्षुओ !”! 

“अ्रदुन्त”” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कदा--““मिक्षुओ ! वनपत्थ-परियाय ( ८ नामक उपदेश )को तुम्हें उप- 
देशता हूँ; डसे सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूँ ?!” 

“ऐसा ही भन्‍ते !?” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने कहा--'“भिक्षुओ ! यहाँ ( कोई ) भिक्षु वन प्रस्थ ( +- जंगल )का आश्रय लेकर 
विहरता है। वनप्रस्थका आश्रय ले विहरते ( भी ) डसकी अज्नुपस्थित स्मृति डपस्थित नहीं होती; 
अ-समाहित चित्त, समाहित ( > एकाग्र ) नहीं होता; अ-परिक्षीण आल्लव ( > सरल ) परिक्षीण 
( > नष्ट ) नहीं होते; अ-लब्ध अनुत्तर योग-क्षेम ( - निर्वाण ) उपलब्ध नहीं होता। प्रब्॒जित 
( > सन्यासी )के लिये जो यह अपेक्षित सामभ्रियाँ एँ--चीवर (-वस्त्र ), पिडपात (- भिक्षान्न ), 
शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-भेपज्य ( +- रोगीके पथ्य औषध )के सामान, व्रह ( भी ) कठिनाईसे 
जुटते हैं। भिक्ष॒ओ ! उस भिक्षुको इस प्रकार सोचना चाहिये--'में इस जंगरूमें विहर रहा हूँ; 
किन्तु इस वनमें विहरते ( भी ) मेरी अनुपस्थित र्छति डपस्थित नहीं होती ० जुटते हैं! और 
भिक्ष॒ओ ! उस भिक्षुकों रातके वक्त या दिनके वक्त उस वनसे चला जाना चाहिये, ( थहाँ ) नहीं 
बसना चाहिये । 

“यहाँ भिक्षुओ ! ( एक ) भिक्षु॒ वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरता है । ० डसकी अजु- 
पस्थित श्मृति उपस्थित नहीं होती ०", अलब्ध अनुत्तर योग-क्षेम उपलब्ध नहीं होता; किन्तु 
प्रत्रजितके किये जो यह अपेक्षित सामप्रियाँ हँ---चीवर ० वह आसानीसे जुट जाती हैं । 
भिक्षुओ ! डस भिक्षुफी इस प्रकार सोचना चाहिये---'में इस वनप्रस्थकों आश्रय लेकर ० जुट 
जाती हैं; लेकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रव्नजित नहीं हुआ, न पिडपातके लिये ०, न 
शयनासनके लिये ०, न ग्लान-प्रत्यय-भेषज्यके लिये ० । और इस वनप्रस्थका आश्रय लेकर विहरते 
मेरी अनुपस्थित स्मृति उपस्थित नहीं होती ०।! भिक्षुओ ! उस भिक्षुको ० उस वनसे चछा 
जाना चाहिये ० । 

“यहाँ, भिक्षुओ ! ० अनुपस्थित स्मृति डपस्थित होती है, असमाहित चित्त समाहित 
होता है, अपरिक्षीण आख्रव परिक्षोण होते हैं; अप्राप्त अनुत्तर योगक्षेस प्राप्त होता है; किन्तु 


१ पिछले पैरेसे मिलाओ । 
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प्रशजितके छिये जो वह अपेक्षित सामग्रियाँ हैं--?०, वह कठिनाईसे जुटती हैं। भिक्षुओ ! उस 
भिक्षुकों इस प्रकार सोचना चाहिये--०; लेकिन में चीवरके लिये घरसे बेघर हो प्रब्॒जित नहीं 
हुआ ० । ० मेरी अज्नुपस्थित समझृति उपस्थित होती है ०? । भिक्षुओ ! उस भिक्षुको यह जानकर 
उस वन प्रस्थमें वसन्‍न्ा चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

८५ उसकी अनुपस्थित स्घति उपस्थित होती हे ०, प्र्नजितके लिये अपेक्षित सास- 
प्रियाँ--० आसानीसे मिल जाती हैं। भिक्षुओ ! डस भिक्षुको जीवन भर उसी वनमें वसना 
चाहिये, नहीं जाना चाहिये । 

“यहाँ भिक्कुओ ! ( यदि ) भिक्षु किसी ग्रामका आश्रय लेकर विहरता है ० * | निगम 
( 5 कसबा ) 5१ | ० नगर ०* | ० व्यक्ति ( > पुदूगल ) ०१ । ० भिक्षुओ ! डस भिक्षुको जीवन 
भर उस व्यक्तिके साथ रहना चाहिये हटानेपर भी छोड़कर नहीं जाना चाहिये ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओने भगवानके भाषणका अभिननन्‍्दुन किया । 


१ बनप्रस्थकी तरद् यहाँ भी पाठ दुददराना चाहिये। 


१८-मधुपिंडक-सुत्तन्‍्त (१।२।८) 


ऐसा मेंने सुना-- ह 

एक ससय भगवान्‌ शाषय (देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यगओ,्रोधाराममें विहार करते थे । तब 
भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पात्रचीवर ले कपिलवस्तुर्में पिड्चारके लिये प्रविष्ट हुये । कपिछ- 
वस्तुरमें पिड्चार करके भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर; जहाँ महावन था, वहाँ दिनके विहारके 
छिये गये । जाकर महावनमें भ्रविष्ट हो वेलुब-लट्टिका ( 5 बाँस ) शक्षके नीचे बेठे । दण्डपाणि 
शाकक्‍्य भी टहलने ( >जंघा विहार )के लिये, जहाँ सहावन था वहाँ गया । जाकर, महावनमें प्रविष्ट 
हो, जहाँ चेलुव-लट्टिका ( 5 वेणुयश्िका ) थी, जहाँ भगवान थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके 
साथ ** *** ( यथायोग्य कुशल प्रइन पूछ ) डण्डेके सहारे एक ओर खड़ा होगया । एक ओर खड़े 
हो दण्डपाणि शाक्यने भगवानसे यह कहा--- 

“भ्रमण ( आप ) किस वादके माननेवाले, किस ( सिद्धान्त )के वक्ता हैं ९” 

“आवुस ! जिस वादका मानने वाला, देव-सार-श्रह्मासहित सार छोकमें श्रसण-श्राह्मण-देव 
माजुष सारी प्रजासें, छोकमें किसीके साथ विग्रहद न करके रहता है; जैसे का्मोंसे रहित विहरते 
हुये उस अकथंकथी, छिन्न-कोकृत्य ( ८ संदेह-रहित ), भव-अभवर्म तृष्णारहित उस ब्राह्मणको संज्ञा 
(5 सोच ) नहीं पीछा करती; आवुस ! में ऐसे वाद-वाछा ऐसे ( सिद्धान्तका ) वक्ता हूँ ।”” 

ऐसा कहनेपर दण्ड्पाणि शाक्य शिरकों दिला, जीम चला, छछाटपर तीन बल्ले चढ़ाफर, 
डंडा उठा चल दिया। 

तब भगवान्‌ सायंकाल प्रतिसल्लयन ( - एकान्तचिन्तन )से उठकर जहाँ न्यप्रोधाराम 
था वहाँ गये, जाकर बिछे आसनपर बेठे । बेठ कर भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“मिक्षुओ ! आज में पूर्वाह्ल समय पहिन कर पात्नचीवर ले ०१ डंडा उढा चल दिया ।?? 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानसे यह कहा--“'भन्ते ! क्या वादी हैं भगवान्‌ , कि, 
देव-सार-ग्रह्मासहित सारे लोकमें ०" संज्ञा नहीं पीछा करती ?” 

“भिक्षुओ ! जिसके कारण पुरुषको प्रपंच संज्ञाका ज्ञान ( > संख्या ) आती हैं, जहाँ अभि- 
नन्‍्दन योग्य नहीं, अभिवादन योग्य नहीं, गवेषण योग्य नहीं, वही है अन्त राग-अनुषायों 
(> रागरूपी मलों )का; ० प्रतिघ (८ प्रतिहिसा )-अनुशयोंका ०; ० दृष्टि-अनुशयों ०; ० 
विचिकित्सा-अलनुशयों ०; ० मान-अनुशयों ०; ० भधराग-अलुशयों ०; ०अविद्या-अजुशयों ०; 
यहीं अन्त हे दृण्डग्रहण, शख्त्प्रहण, कलह, विग्यह, विवाद, “तू तू में में', पिशुनता ( - चुगछी ), 
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और मषावाद ( > झूठ )का । यहाँ यह पापक-अकुशल धर्म ( - बुराइयाँ ) निःशेषतया नष्ट हो 
जाते हैं !” 

भगवानने यह कहा, यह कहकर सुगत (८ बुद्ध ) आसनसे उठकर विहार ( - कोटरी ) 
में चले गये । ५ 

तब, भगवानके जानेके थोड़ी ही देर बाद उन भिक्षुओंकोी यह हुआ--““आवुसो ! भगवान्‌ 
--भिक्षुओ ! जिसके कारण० नष्ट हो जाती है ।? इसे संक्षेपले गिनाकर, विस्तारसे अथेको बिना 
विभाजित किये ही आसनसे उठकर विहारमें चले गये। कोन है, जो इस संक्षेपसे कह्टे"' विस्तार 
से न विभाजित किये ( उपदेश )का विस्तारसे अर्थ-विभाग करेगा ९? 

तब उन भिक्षुओंको हुआ--““यह आयुष्सान्‌ महाकात्यायन शास्ता ( ८ बुद्ध )द्वारा 
प्रशंसित, विज्ञ सब्रह्म चारियोंहद्वारा सम्मानित हैं। आयुष्सान्‌ महाकात्यायन शास्ताद्वारा इस 
संक्षेपसे कह्े'"' विस्तारसे न विभाजित किये (डपदेश)का विस्तारसे अर्थ-विभाग करनेमें समर्थ हैं । 
क्यों न हम आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनसे इसके अर्थकों पूछे ।” 

तब वह भिक्षु जहाँ आ.महाकात्याथन थे, वहाँ गये । जाकर आ, महाकात्यायनके साथ '*' 
(यथायोग्य कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर'''बेठकर '' 'आ, प्रहाकात्यायनसे यह बोले---““आवुस 
कात्यायन  भगवान--“भिक्षुओ ! जिस कारणसे ०१; जो यह संक्षेपले कह विसतारसे विभाजित 
किये बिना ही ० विहारमें चले गये। तब आवुस कात्यायन ! भगवानके जानेके थोड़ी ही देर 
बाद ०९ । तब हमें हुआ--यह आयुष्सान्‌ महांकात्यायन ० २ पूछे! । आयुष्मान्‌ कात्यायन 
( आप ) इसका विभाजन करें ।”!? 

“जैसे, आवुसो ! सारार्थो, सारगवेषी पुरुष सारको खोजते, सारवाले खड़े महावृक्षके 
मुझको छोड़, स्कन्धको छोड़, शाखा-पत्रको छोड़, सार खोजना चाहे; ऐसे ही अब शास्ता (८ बुद्ध ) 
के सामने रहनेपर डन भगवानको छोड़ आयुच्मानोंकी हम लोगों ( जैसे )से पूछनेकी इच्छा है । 
आवुसो ! वह भगवान्‌ जानकार ह, देखनहार हें। वह भगवान्‌ चछुभूत ( 5 आँख सस्ान ), 
शानभूत, धर्मभूत, ब्रह्म मृत ( हैं )। वक्ता प्रवक्ता ( हैं )। अर्थके निर्णता, अम्ृतके दाता, धर्म- 
स्वामी, तथागत हैं। इसीका का था, कि भगवान्‌कों ही इसका अर्थ पूछते, जैसे भगवान्‌ 
इसका व्याण्यान करते, वेसा धारण करते ।” 

“डीक आवुस कात्यायन (-- भगवान्‌ जाननहार हैं ०१ बेसा धारण करते” । आयुष्सान्‌ 
महाकांत्यायन भी तो शास्ताद्वारा प्रशंसित ०९ विस्तारसे अर्थ विभाग करनेमें समर्थ हैं। आयुष्मान्‌ 
कात्यायन ( आप ) इसे सररू करके विभाजन करे ।?? 

“तो आवबुसो ! सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कद्दता हूँ ।” 

“अच्छा आवुस !?! ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ महाकात्यायनको उत्तर दिया। 

आ.महाकात्यायनने यह फहा--““आवुसो ! हमारे भगवान--“भिक्षु ! जिस कारणसे ०११; जो 
यह संक्षेपले कह, विसतारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । आवुसो ! भगवानके 
इस संक्षेपसे कह्टे विस्तारते न विभाजित किये डपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता हूँ। आवुसो ! 
चक्षु करके, रूपमें चश्तु-विंज्ञान उत्पन्न होता है | तीनों ( - चक्ष-इन्द्रिय, रूप-विषय और 
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विज्ञान )का समागम स्पर्श ( कहा जाता है )। स्पश करके वेदना ( होती ,है ) । जिसे वेदन 
( 5 अनुभव ) करता है, उसका संशान ( 5 समझना ) करता है। जिसे संज्ञान करता है, डसके 
( बारेमें ) वितफे करता है। जिसे वितकंता है, डसे प्रपंचन करता है। इसके कारण पुरुषको 
भूत भविष्य-वर्तमान संबंधी चन्लु-द्वारा-विज्ञेय रूपोर्मे प्रपंच-संज्ञाका संख्यान झाता है। आवबुसो ! 
श्रोश्न करके शब्दमें-श्रोत्र विज्ञान उत्पन्न होता है । तीनोंका समागस स्पर्श है ० । ० प्राण करके 
गंधमें ० । ० जिहा करके रसमें ० । ० काया करके स्प्रष्टल्यमं काय-विज्ञान उत्पन्न होता है । ०। 
० सन करके धममें ० मनो-विज्ञान ० । 

“आवुसो ! यदि चक्छु, रूप और चश्षुवि ज्ञान हैं, तभी स्पर्शका प्रशापन (८ जानना ) संभव 
हे । स्पशकी प्रश्षप्ति होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है। ० संज्ञाका प्रज्ञापन संभव है। ० वितर्फ 
प्रश्नप्ति ० । वितक-प्रश॒प्तिके होनेपर प्रपंच-संज्ञा संश्या-समुदाचरण-प्रज्ञप्ति ( + श्ञानके उपचारका 
जानना ) संभव है । आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके होनेपर स्पशेकी प्रश्मप्ति है ।० 
प्राण, गंध और प्राण-विज्ञान ० । ० जिह्ला, रस, और जिह्ना-विज्ञान ० | ० काया, स्प्रष्टन्य, और 
काय-विज्ञान ० । ० सन, धर्म और सनोविज्ञानके होनेपर स्पशकी प्रञ्मप्ति संभव है । स्पर्शकी प्रश्ञप्ति 
होनेपर वेदनाका प्रज्ञापन संभव है । ०" संज्ञा ०। ० वितर्क ०। » प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण- 
प्रश्प्ति संभव हे । 

“आवुसो ! घचक्षु, रूप और चक्षुत्रिज्ञाके न होनेपर स्पर्शकी प्रश्ञप्ति संभव नहीं। 
सपशे-प्रशप्तिके बिना वेदुना-प्रकृप्ति संभव नहीं । ० संकज्ञा-प्राप्ति संभव नहीं । ० वितक॑-प्रज्ञप्ति ० 
वितर्क-प्रश्षप्तिके बिना प्रपंच-संज्ञा-संख्या-समुदाचरण-प्रञ्ञाप्ति संभव नहीं । 

“आवुसो ! श्रोत्र, शब्द, और श्रोत्रविज्ञानके न होनेपर ०*१॥। ०प्राण०*। ० जिह्ा ०' 

० काय ०१ | ० सन ०१ | ० समुदाचरण-प्रश्मप्ति संभव नहीं । 

“आवुसो ! भगवान्‌--“भिक्ष्‌, ! जिस कारणसे ०९; जो यह संक्षेपसे कह, विस्तारसे 
विभाजित किये बिना ही० विहारमें चले गये । आवुसो ! ०१ डपदेशका अर्थ में इस प्रकार जानता 
हूं । चाहें, तो आप आयुच्सान्‌ भगवानके पास भी जाकर इस अर्थंको पूछें, जैसा हमार भगवान्‌ 
व्याष्यान कर, वेसा धारण कर ।” 

तब वह भिक्षु आ. सहाकात्यायनके भाषणका अभिनन्दून 5 अनुमोदन कर आसनसे उठ 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर'''एक ओर बैढ'*'यह बोले-- 

“मभन्ते ! भगवान्‌--“भिक्ष, जिस कारणसे ०१ नष्ट हो जाती है, जो यह संक्षेपसे कह, 
विस्तारसे विभाजित किये बिना ही ० विहारमें चले गये । तब भगवानके जानेके थोड़ी ही 
देर बाद०९* ०१ सहाकात्यायनसे ( इस ) अर्थको पूछे । तब हस भन्‍ते ! जहाँ आ. महाकात्यायन 
थे, वहाँ गये ०* आ. महाकात्यायनसे इस अर्थकों पूछा । हमारे वैसा पूछने पर जा. महा- 
कात्यायनने इन आकारोंसे, इन पदोंसे, इन व्यअ्षनोंसे अर्थ-विभाग किया ।” 

“भिक्षुओ ! पंडित है महाकात्यायन, महाप्राज्ञ है ० । यदि भिक्षुओ ! तुमने सुझे इस 
अर्थको पूछा होता, तो में भी वेसेही इसका वब्याण्यान करता, जैसे कि मसहाकात्यायनने इसका अर्थ 
व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, ऐसे ही इसे धारण करो ।” 
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ऐसा कहने पर आयुष्सानू आनन्द्ने भगवानसे यह कहा--- 

“जैसे भन्‍्ते ! भूखकी दुर्बेलतासे पीड़ित पुरुष सधु-पिड ( - रूड्डू ) पा जाये; वह जहाँ 
जहाँसे खाये ( वहीं वहींसे उसमें ) स्वादु, तृप्ति-कर रसको पाये, ऐसेही भन्‍्ते ! चेतक ( - होशि- 
यार ) दर्भजातिक < > कुशाग्र-बुद्धि ) भिक्षु इस धर्मेपर्याय ( 5 धर्मोपदेश )के अरथेको जिधर 
जिधरसे प्रश्चासे परखे; उधर उधरसे ही सनन्‍्तोषको पावेगा, चित्तको प्रसन्नताको ही पावेगा। भन्‍्ते ! 
क्या नाम है, इस घ्मपर्यायका ९” 

“तो आनन्द | तू इस धर्मपर्यायकों मधु-पिड-धर्मपयौयदहीके नाससे धारण कर ।” 

“भ्रगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मानू आन न्द्ने भगवान्‌ के भाषणको अभिनंदित 
किया । 


१६-टदेघा-वितक-सत्तनन्‍्त ( १।२।६ ) 


ऐसा मैंने सुना-- ु 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमं अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकोी सम्बोधित फकिया--भिक्षुओ !?? 

८ भद॒न्त !?? ( फह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ! 

भगवान्‌ने यह कहा--“मभिक्षुतओ ! संबोध ( - बुद्धत्व-प्रासि )से पूवेभी, बोधि-सच्त्व होते 
वक्त मेरे ( मनमें ) ऐसा होता था--'क्यों न दो दृक (- द्वेघा ) वितके करते करते में विहरूँ।! 
सो भिक्षुओ ! जो काम-वितके, व्यापाद-वितर्क, विहिंसा-वितर्क ( - हिसाके विषयमें सनमें तके 
वितर्क ) इन ( तीनों )को मेंने एक भागमें किया; ओर जो नेष्काम्य (  फलकी इच्छासे रहित 
कर्म करना )-वितके, अव्यापाद-वितक, अवि-हिसा वितक इन ( तीनों )को एक भागमें किया । 

“भिक्षओ ! सो इस प्रकार प्रसाद-रहित, आतापी ( ८ उद्योगी ), भ्रहितत्ता ( - आत्म 
संयमी ) हो विहरते ( भी ) मुझे काम-वितक उत्पन्न होता था। सो में इस प्रकार जानता 
था--उत्पन्न हुआ यह मुझे काम-वितक॑, ओर यह आत्स-व्यायाधा ( -- अपनेको पीड़ित करने )के 
लिये है, पर-व्याबाधाके लिये है, उभय (+ आत्म-पर- ) ब्यायाधाके लिये है । ( यह ) प्रज्ञा-निरो- 
धक (5 ज्ञानका नाइक ), विघात-पक्षिक (- हानिके पक्षका ), निर्वाणको नहीं ले जानेवाला है । 
आत्म-व्याबाधाके लिये है---यह सोचते भिक्षुतओ ! ( वह ) अस्त हो जाता था। पर-व्याबाधाके लिये 
है ० । उभय-व्याबाधाके लिये है ०॥।॥ प्रज्ञा-ननिरोधक, विघात-पक्षिक, न-निर्वाण-संवर्त निक--यह 
सोचते भिक्षुओ ! ( वह ) अस्त हो जाता था। सो में सिक्षुओ ! बार बार उत्पन्न होनेवाले कास- 
वितकोंकों छोड़ता ही था, हटाता ही था, अछूग करता ही था । 

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ०" व्यापाद-वितकक उत्पन्न होता था ०।" 

““भिक्षुओ ! सो इस प्रकार ० विहिसा-विततक ०९ | 

“भिक्षुओ ! भिक्षु जेसे जैसे ही अधिकतर जनुवितक ( -- वितक ) करता है, अज्नुविचार 
(5 विचार ) करता है; वैसे द्दी वेसे चित्तको झुकना होता है। यदि भिकछ्ुओ ! भिक्ष काम- 
घितकंको अधिकतर अनुवितकक करता है, अनुविचार फरता है; तो वह निष्काम (-: कामना-रहित 
वित्तक )को छोड़ता है, और काम-वितकको बढ़ाता है; ( और ) डसका चित्त काम-वितर्ककी ओर 
झुकता है। यदि भिक्षुओ ! भिक्षु व्यापादू-वितक ०; तो वह अनव्यापाद वितककफो छोड़ता है; ० । 
यदि भिछुओ ! भिक्षु विहिसा ( 5 हिंसा )-वितफेको ०, तो वह अ-विध्विसा ( - अहिसा )- 
वितकंको छोड़ता है; ० । जैसे भिक्षुओ ! वर्षाके अन्तिस सासमें शरद-काछमें ( जब चारों ओर ) 
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फसक भरी रहती है (डस समय ) ग्वाछा (अपनी ) गायोंको रखवाली फरता है, वह उन गायोंको 
वहाँ वहाँसे डंडेसे द्वॉकता है, मारता है, रोकता है, निवारता है । सो फिस हेतु ९--भिक्षुओ ! वह 
ग्वाला उस ( खेतोंमं चरने )के कारण बध, बन्धन, ह्वानि था निन्‍दा (होने )को देखता है; ऐसे ही 
मिक्षुओ ! मेंने अकुशल-धर्मो ( >दुराहयों )के दुष्परिणास, अपकार, संक्लेश ( -- सेल )को; 
( और ) कुशकू-धर्मो ( - अच्छे कामों )की निष्कासतामें सुपरिणास ( - आनृशंस्थ ) ओर परि- 
शुद्धताका संरक्षण देखता था। 

“भिक्षुओ ! सो इस प्रकार प्रसाद-रहित ०'* विहरते निष्कासता-वितर्क उत्पन्न होता 
था। सो मैं इस प्रकार जानता था--'उत्पन्न हुआ यह मुझे निष्कासता-विठर्कं; और वह न 
आत्म-व्याबाधा ( 5 आत्म-पीड़ा )के लिये है, न पर-ज्यावाधाके लिये है, न उभय (5 आत्स- 
पर ) व्याबाधाके लिये है। यह प्रज्ञा-बर्दधक है, अ-विधात ( - अ-हानि )-पक्षिक, ओर निर्वाणकी 
ओर ले जानेवाला है। रातकों भी भिक्षुभो ! यदि में उसे अनुवितक करता, अनुविचार करता, 
( तो भी ) उसके कारण भय नहीं देखता । दिनकों भी ० । रात-दिनकफों भी ०। किन्तु, वहुत देर 
तक अनुवितके; अनुविचार करते मेरी काया क्लान्त ( - थकी ) ही जाती; कायाके क्लान्त होने पर 
चित्त अपहत ( 5 शिथिल ) हो जाता; चित्तके अपहत होने पर चित्त समाधिसे दूर ( हट ) जाता 
था। सो में भिक्षुओ ! अपने भीतर ( - अध्यात्म ) ही चित्तको स्थापित करता था, बेढाता था, 
एकाग्र करता था, सम्माहित करता था । सो किस हेतु ?१--मेरा चित्त (कहीं ) अपहत न हो जाये । 

“सो इस प्रकार प्रसाद-रहित ०९ विहरते अ-व्यापाद-वितर्क उत्पन्न होता था ० १ | ०२ 
अ-विहिंसा-वितक उत्पन्न होता था ०१। 

“सिक्षुओ ! भिक्षु जैसे-जेसे ही अधिकतर अनुवितर्क करता है? ० । यदि भिक्षुओ। भिद्ठ 
निष्कासता-वितकंका अधिकतर अजुवितक॑ करता है ०१, तो वह कामवितककों छोड़ता है, और 
निष्काप्मता-वितर्कको बढ़ाता है; ( और ) उसका चित्त निष्कामता-वितकेकी ओर झुकता है । यदि 
भिक्षुओ ! भिक्षु अ्यापाद-वितर्क ०, तो वह व्यापाद-विदकको छोड़ता है, और अ-व्यापाद-वितर्क 
को बढ़ाता है; और डसका चित्त अ-व्यापाद-वितकंकी ओर झुकता है । थदि भिश्लुओ ! भिक्षु अ- 
विहिसा-वितर्क ०, तो वह विहिंसा-वितकंकों छोड़ता है, और अ-विहिंसा-वितककों बढ़ाता है; और 
उसका चित्त अ-विहिसा-वितर्ककी ओर झुकता है । जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्सके अन्‍्तिस सासमें, जब 
सभी फसल ( >ससस्‍्य ) जमाकर गाँवमें चछी जाती हैं, ग्वाछा गायोंकों रखता है; वृक्षके नीचे या 
चोड़ेमें रह कर उन्हें केतवछ याद रखना होता है--'यह गाये हैं!; ऐसे ही भिक्षुओ ! याद रखना 
( मात्र ) होता था--यह धर्म है! । भिक्षुओ ! मेंने न दृबनेवाछा वीर्य ( > उद्योग ) आरम्भ कर 
रक्‍खा था, न भूलनेवाली स्घति ( मेरे ) सम्मुख थी, शरीर ( मेरा ) अचंचल, शान्त था, चित्त 
समाहित + एकाग्र था। 

“सो में भिक्षुओ ! कासोंसे विहरित ०१ प्रथम-ध्यानको प्रासहों विहरने छगा। ०१ 
द्वितीय ध्यानको ०" । तृतीय-ध्यानको । ०५ ०५ चतुर्थ-प्यानकों ०९। ०१ ( > पू्व-निवासाअलु- 
स्ट्ृति ) *। ०५ प्राणियोंके च्युति-डत्पादके शानके छिये ०१। ०९ आखस्रवोंके क्षयके ज्ञानके 
लिये ०१ । 
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“जैसे मिक्षुओ ! ( किसी ) सहावनमें गहरा सहान्‌ जलाशय (> पत्वल ) हो, ( और ) 
उसका आश्रय ले सहान्‌ रूगोंका समृष्ठ विहार करता हो। कोई पुरुष उस ( झग-समूह )का अनर्थ- 
आकांक्षी अ-हित-आकांक्षी > अ-योग-क्षेम-आकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस ( सगसमूह )के क्षेत्र ( + सु- 
रक्षित ), कल्याणकारक, प्रीतिपूर्वक गन्तब्य मा्गको बन्द कर दे, ओर अकेले धल्ने छायक (-- एक 
चर ) कुमागेकों खोल दे, और एक-चारिका (5 जाल ) रख दे | इस प्रकार वह सहान्‌ स्गसमृह 
दूसरे समयमें विपत्तिमें तथा क्षीणताकों प्राप्त होवे। और भिक्षुओ ! उस महान्‌ झगसमूहका 
कोई पुरुष हिताकांक्षी > योग-क्षेमकांक्षी उत्पन्न होवे । वह उस ( झूग-समूह )के क्षेम्र ० सार्गको 
खोल दे, एक-चर कुमार्गकों बन्द कर दे ओर एक चारिका ( जाल )का नाश कर दे । इस प्रकार 
वह महान्‌ मगसमूह दूसरे ससय वृद्धि >विरूढ़ि ( और ) विपुलताफो प्राप्त होवे । 

“भिक्षुओ ! अर्थके समझाने ( > विज्ञापन )के लिये मेने डपभा (- दृष्टान्त ) कही । यहाँ 
यह अर्थ है । भिक्षुओ ! “गहरा सहान्‌ जलाशय” यह कामों (- कामनाओं, भोगों )का नाम है। 
'सहान्‌ सगसमूह' यह प्राणियोंका नाम है । अनर्थाकांक्षी अहिताकांक्षी अयोग-क्षेमाकांक्षी पुरुप यह 
मार > बुराइयाँ ( >पाप्मा )का नास है। कुस्ार्ग यह आठ प्रकारके भिथ्या सार्ग हैं; जैसे-- (१) 
भिथ्या दृष्टि (  झड़ी धारणा ), ( २) भिथध्या-संकल्प, ( ३ ) भिथ्या-वचन, ( ४ ) भिथ्या कर्मान्त 
(> ० कायिकक्स ), ( ५ ) सिध्या-आजीव (5 ० जीविका ), ( ६ ) भिथ्या व्यायाम ( ० कोशिश ), 
( ७ ) सिथ्या स्मछति, ( ८ ) सिथ्या समाधि। 'एकचर?”, भिक्षुओ ! यह नन्‍दी 5८ रागका नास 
है। 'एक चारिका” भिक्षुओ ! यह अविद्याका नाम है। भिक्षुओ ! अर्थाकांक्षी, हिताकाक्षी, योग- 
क्षेमराकांक्षी पुरुप--यह तथागत अष्टठत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका नास है। क्षेसत - स्वस्तिक ०, प्रीति-गस- 
नीय मसा्गं, यह आये-अश्ंगिक-मार्गका नाम है, जैसे कि--( १ ) सम्यक्‌ दृष्टि, ( २) सम्यक्‌- 
संकल्प, ( ३ ) सम्यग वचन, ( ४ ) सम्यक्‌ कर्मान्त, (५ ) सम्यगाजीव, (६ ) सम्यग व्यायास 
(७ ) सम्यक्‌ स्मृति, ( ८ ) सम्यक्‌ समाधि । इस भ्कार भिक्षुओ ! मैंने क्षेम्र 5 स्वम्तिक, प्रीति- 
गसनीय सागको खोल दिया; दोनों ओरसे एक-चर कुप्तागंको बन्द कर दिया, एक-चारिका 
( 5 अविद्या )को नाश कर दिया। भिक्षुओ ! श्रावकोंके हितेषी, अनुकम्पक, शासताकों अनुकम्पा 
करके जो फरना था, वह तुम्हारे लिये मेने कर दिया। भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मूल हैं, यह सूने घर हैं, 
ध्यानरत होओ। भिक्षुओ मत प्रमाद करो, सत पीछे अफसोस करनेवाले बनना--यह तुम्हारे 
लिये हमारा अनुशासन है ।?” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिश्लुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


* देखो पृष्ठ २९। 


२०-वितक्क-सणठान-सुत्तन्त ( १२१० ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमे, अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित ( > आमंत्रित ) किया--““भिक्षुओ !?? 

“भद॒न्त !?-.. ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ! 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! चित्त ( के अनुशीलन ) में लग्न भिक्षुको पाँच निर्मित्तों 
( 5 आकारों )का समय-समय पर सनमें ( चिन्तन ) करना चाहिये । कौनसे पाँच ?-- 
यहाँ भिक्षुओ ! भिक्ष॒ुकी जिस निमित्तकों लेकर, निमित्तको सनमें करके राग-हेष-मोह वाले पापक- 
अकुशल (-बुरे ) वितर्क ( > ख्याल ) उत्पन्न होते हैं; भिक्षु'"' **'उस निभित्तको (छोड़ ) 
दूसरे कुशल-सम्बन्धी निमित्तको सनमें करे। उसके उस निमित्तको ( छोड़ ) दूसरे कुशल-सम्वन्धी 
नि्ित्तको सनमें करते छन्द-सम्बन्धी ० अकुशछ वितक॑ नष्ट होते हैं, अस्त होते हैं; उनके नाशसे 
अपने भीतर ही चित्त टहरता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है, समाहित होता है। जऊँसे 
भिक्षुओ ! चतुर पलगण्ड (- राज ) या पलगण्डका अन्तेवासी (> शागिरद ) सूक्ष्म आणी 
(८ चूर ? ) से मोटी आणोको निकाल ले ( - अभिनीहरण करे ) 5 अभिनिवजेन करे; ऐसे ही 
भिक्षुओ ! भिक्षु जिस निमित्तको लेकर ० समाहित होता है । 

“भिक्षुओ ! उस भिक्षुको डस निभित्तको ( छोड़ ) दूसरे कृुशलू-सम्बन्धी नि्ित्तको सन 
में करने पर भी यदि छन्दु-सम्बन्धी ० अकुशल वितक उत्पन्न होते ही हैं; तो भिनश्लुओ ! उस 
भिक्षुको उन वितकोके आदिनव ( > कारण, दुष्परिणाम )की जाँच करनी चाहिये--यह मेरे 
वितक अकुशल हैं, यह मेरे वितक॑ सावध (- दोष-युक्त ) हैं, यह मेरे वितक दुःख-विपाक 

- दुःखद ) हैं। उन वितकोंके आदिनवकी परीक्षा करनेपर उसके राग ० बुरे ख्याल नष्ट होते हैं, 
अस्त होते हैं; उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर डहरता है ०१ । जैसे, कि भिक्षुओ ! 
संडन ( > विभूषण ) पसन्द करनेवाला अल्पवयस्क तरुण पुरुष या स्त्री मरे साँप, या भर कुत्ता, या 
आदसीके मुर्देके कंठमें रूम जानेसे घृणा - जुगुप्सा करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि उस भिश्लुको उस 
निभित्तको छोड़ ०। 

“मभिक्षुओ ! यदि डस भिछुको डन वितकोंके आद्निवको जाँचते हुये भी छन्दु-सम्बन्धी ० 
अकुशल वितक उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! डस भिक्षुकी उन वितकोको यादमें लाना नहीं 
चाहिये, सनमें न करना चाहिये | डन वितकोको यादमें न छानेसे सनमें न करनेसे, डसके रागवाले ० * 
छुरे वितक ( - झ्याल ) नाश होते हैं, उनके नाशसे चित्त अपने ही भीतर ठहरता है ०१ । जैसे 


१ देखो पिछला पैरा । २ देखो पूर्व पेरा । 
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कि भिक्षुओ ! नजरके सासने आने वाले रूपोंके देखनेका अनिच्छुक आँख-वाला आदमी (ऑखोंको) 
मूँद ले, या दूसरी ओर देखने लगे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि डस भिक्षको डन वितकोंकों जाँचते 
हुये भी ० । 

“पमिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको उन वितकों (८ ख्यालों )के सनमें न*छाने, सनमें न करनेसे 
भी रागवाले ० बुरे ख्याल ( 5 वितक ) उत्पन्न होते ही हैं; तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुकी उन 
वितकों ( - ख्यालों )के संस्कारका संस्थान (<- आकार ) सनमें करना चाहिये। डन वितककि 
वितक-संस्कार-संस्थान ( सान्नर )को सनमें लानेसे उसके रागवाले ०" बुरे ख्याल नाश होते 
हैं ०' । जैसे कि भिश्षुओ ! पुरुष शीघ्र जाता हो, उसको ऐसा हो--काहे में शीघ्र जाता हूँ, 
क्यों न धीरे से चल्दूँ , फिर वह धीरे धीरे जाये । डसक्रो ऐसा द्वो--क्यों में धीरे धीरे चलता 
हूँ , क्‍यों न में बैठ जाऊँ, फिर बह बेड जाये । उसको ऐसा हो--क्यों में बेटा हूँ, क्यों न में 
लेट जाऊँ, फिर वह लेट जाये । ऐसे ही भिक्षुओ ! वह पुरुष सोटे दर्यापथ ( - शारीरिक गति )से 
हटकर सूक्ष्म हयौपथको स्वीकार करे; ऐसे ही भिक्षुओ ! यदि डस भिश्लुको डन वितकोंके सनमें 
न छाने ० । 

“भिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुकोी डन वितकोके वितक-संस्कार-संस्थानको सनमें करनेसे 
भी ०१; तो भिक्षुओ ! उस भिक्ष॒ुको दांतोंकों दाँतों पर रशख्ब कर, जिह्ाको ताल्से चिपटा कर, 
चित्तसे चित्तका निग्रद करना चाहिये, सन्‍्तापन करना, निष्पीडन करना चाहिये, उसके ० 
निष्पीडन करनेसे, उसके रागवाले ०' छुरे झ्याल नाश होते हैं ०१ । जैसे भिक्षुओ ! बलवान 
पुरुष दुबंछ पुरुषको शिरसे, या कन्धेसे, पकड़ कर, निग्रहीत करे, निष्पीड़ित करे, सन्‍्तापित 
कर; ऐसे ही भिक्षुओ ! वह भिक्षु उन वितकोके वितके-संस्कार-संस्थानके सनमें करनेसे भी ०7 । 

“चूंकि भिक्षुओ ! भिक्षुकोी जिस निम्नित्तको लेकर, जिस निमित्तको मनमें करके, राग-हेष- 
मोह वाले बुरे ख्याल पेदा होते हैं; उस निम्चित्तको छोड़ ०* दूसरे ० निश्ित्तकों सनमें करनेसे ० 
चित्त ० समाहित होता है। उन वितकोंके आदिनव ( > दुष्परिणास )की जाँच करनेसे राग ० 
वाले बुरे झ्याल नष्ट होते दें ०९ चित्त ० सभ्नाहित होता है। डन वितकोके यादमे न छानेसे 
मनमे न करनेसे ०९ चित्त समाहित होता है, उन वितकोके वितक-संस्कार-संस्थानकों सनमें करने - 
से ०४ चित्त समाहित होता है। दाँतोंको दाँतों पर रख कर ०१ निष्पीड़न करनेसे ०१ चित्त 
समाहित होता हे । भिक्षुओ ! ऐसा भिक्षु वितके ( > ख्याल )के नाना सार्गोकों वशमें करनेवाला 
कहा जाता है । वह जिस वितकेकों चाहेगा, उसका वितक करेगा, जिस “को नहीं चाहेगा'*' 
नहीं वितक करेगा। ( उसने ) तृष्णा ( रूपी ) बंधनकों हटा दिया; अच्छी प्रकार जान कर 
साक्षात्‌ कर, दुःख का अन्त कर दिया।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 

( २-इति सीहनादु वग्ग १।२ ) । 


१ देखो पूर्व पैरा । * देखो पिछला पैरा । ३ देखो पृष्ठ ७७। 


४ देखो पृष्ठ ७७। 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास ज्ेतवनमें विहार करते थे । उस 
समय आयुष्मान्‌ मोलिय फग्गुण भिश्षुणियोंके साथ अत्यधिक संसर्ग रखते थे। इतना संस रखते 
थे, ' "कि यदि''( उनके ) सासने कोई भिक्षुणियोंकी शिकायत करता, तो उससे आयुष्मान्‌ 
मोलिय फर्गुण कुषित > असन्तुष्ट हो अधिकरण ( - संघके सामने अभियोग ) भी करते । यदि 
कोई उन भिशक्षुणियोंके सामने आयुष्सान्‌ सोलिय फर्युणकी शिकायत करता, तो वह ( भी ) 
कुपित असनन्‍्तुष्ट हो अधिकरण करती ।*'*'। 

तब कोई भिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ “जाकर, भगवानकफों अभिवादन कर, '''एक ओर 
बेठ' भगवानसे बोला-- 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ मोलिय फरग्गुण भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्ग रखते हैं ० ।” 

तब भगवानने एक भिक्षुकी संबोधित किया--- 

“आओ भिक्षु ! तुम मेरे वचनसे मोलिय फग्गुण भिक्षको कहो--“आधुस फग्गुण ! 
(८ फाल्गुण ) ! शास्ता तुम्हें डुला रहे हैं? ।?! 

“अच्छा, भन्‍्ते !?” ( कह ) भगवान्‌को उत्तर दे, चह भिक्षु'"'आयुष्मान्‌ मोलिय फर्गुणके 
पास जाकर यह बोला--- 

“झावुस फरशुण ! तुम्हें शास्ता बुला रहे हैं ।'” 

“अच्छा आवुस !?” कह” आयुष्मान्‌ मोलिय फर्गुण '' भगवानके पास जाकर, ... एफ 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बेटे आयुद्सान्‌ ० फर्गुणकोी भगवानने यह कहा--“फग्गुण ! सचमुच ही तू 
भिक्षुणियोंके साथ अत्यन्त संसर्गे श्खता है, ० कुषित असन्तुष्ट हो अधिकरण करती हैं ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !?! 

“क्यों फर्युण ! व्‌ कुछपुश्न ( हो ) श्रद्धापूवंक घरसे बेघर बन प्रत्नजित हुआ हे ?” 

“हाँ, भूच्ते !?? 

“फरग्गुण ! यद्द तेरे समान श्रद्धापूवक घरसे बेघर हो प्रब्॒जित कुलपृश्नके लिए. योग्य नहीं, 
कि तू भिक्षुणियोंक साथ अस्यन्त संसगे रकखे । इसलिए फग्गुण ! चाहे तेरे सामने भी कोई 
भिक्षुणियोंकी शिकायत करे, तो फरग्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं, जो घर किये वितर्फ 
( ८ ख्याऊ ) हैं, डनको छोड़ देना । वहाँ फग्गुण ! तुझे इस प्रकार सीखना 'चाहिये--“मेरे चित्तमें 
विकार नहीं आने पायेगा, दुरवंचन में मुँहसे नहीं निकालूँगा, द्ेषरहित हो सेश्रीभावसे हित और 
अनुकम्पके हो विहरूँगा? । इस प्रकार फगम्गुण ! तुझे सीखना चाहिये । इसलिये फर्गुण ! चाहे तेरे 
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सासने कोई उन भिशक्षुणियोंकों दहाथसे पीटे भी, ढेलेसे''', दण्डसे''', शख्बससे प्रहार भी करे, तो 
भी फर्गुण ! जो तेरे भीतर घर किये राग हैं ० अनुकम्पक हो विहरूँगा। इस प्रकार फर्युण | ० । 
इसलिये फग्गुण ! चाहे तेरे सामने ० शिकायत करें; ० । चाहे तेरे सामने ० प्रहार भी करें ०। 
० सीखना चाहिये ।”” 

तब भगवानने उन भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

“भ्िक्षुओ ! एक बार भिक्षुओंने मेरे चित्तको प्रसन्‍न (- आराधित ) किया था। एक 
बार भिक्षुओ ! मेने भिक्षुओंको संबोधित किया '*'“मिक्षुओ ! में एकासन ( एक- ) भोजन सेवन 
फरता हूँ ।'''एकासन-भोजनका सेवन करते में स्वास्थ्य, निरोग, स्फूति, बल और प्राशुविहार 
(८ सुखपूवक रहना ) ( अपनेमें ) पाता हूँ । आओ । भिक्षुओ ! तुम भी एकासन भोजन- 
सेवन ' “कर स्वास्थ्य ० को प्राप्त करो!। भिक्षुओ ! उन भिशक्षुओंको मुझे अनुशासन ( -- उपदेश ) 
करनेकी आवश्यकता नहीं थी ।'''डन भिक्षुओंकोी याद दिला देना भर ही मेरा कास 
था । जैसे भिक्षुओ ! उद्यान ( > सुभूमि )में चोरस्तेपर कोड़ा सहित, घोड़े जता आजानेय 
( > कत्तम घोड़ों )का रथ खड़ा हो, उसे एक चतुर रथाचाय, अइवकफों दुमन करनेवाला सारथी 
चढ़कर, बायें हाथ से जोत ( 5 रश्सि )कों पकड़ कर, दाहिने हाथमें कोड़ेको ले, जेसे चाहे, जिधर 
चाहे लेजाये लोटावे; ऐसे ही भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंकों मुझे अनुशासन करनेकी आवश्यकता न थी 
० मेरा कास था । 

“इश्लिये भिक्षुओ ? तुम भी अकुशल (> बुराई )को छोड़ो । कुशल धर्मो (८ नेकियों )में 
लगो । इस प्रकार तुभ भी इस धर्म ''में वृद्धि - विरूढ़ि, विपुलताको प्राप्त होगे। जैसे भिक्षुओ ! 
गाँव या निगम (- कस्बे )के पास ( + अ-विदूर ) फलंगों ( - सघनता )से आच्छादित महान 
हाल ( > साखू )-वन हो; डसका कोई अर्थकारी 5 हितकारी > योगक्षेम्कारी पुरुष उत्पन्न हो; वह 
उस शालके रस (८ ओज )की अपहरण करनेवाली टेढ़ी यष्टियोंको काटकर बाहर ले जाये, वनके 
भीतरी भागको अच्छी तरह साफ करदे; ओर जो शाल-यश्याँ सीधी सुन्दर तोरसे निकली हैं, 
उन्हें अच्छी तरह रक्‍्खे | इस प्रकार भिक्षुओ ! वह शाल वन दूसर समय पीछे वृद्धि + विरूढ़ि - विपुल- 
ताको प्राप्त होवे । ऐसे ही भिक्षुओ ! तुमभी बुराईको छोड़ो ० विपुलताको प्रात होगे । 

“मिक्षुओ ! भूतकारूमें इसी श्रावस्तो में वदेहिका नामक ग्ृह-पत्नी ( - गृहस्थ स्त्री, वैद्य 
क्री) थी। वेदेहिका गृहपत्नीकी ऐसी मंगल फीति फेली हुई थी--वैदेहिका गरृहपत्नी सोरता 
(«»सुरत ) है; निवाता (5 निष्कलह ) है, उपशान्त है। वेदेहिका ग्रहपत्रीके पास काली नामक 
दक्ष, आलस्यरहित, अच्छे प्रकार काम करनेवाली दासी थी। तब भिक्षुओ ! काली दासीके 
( सनमें ) यह हुआ--'मेरी आयो ( > अय्या - खामिनी )की ऐसी मंगलकीति' फैली हुई है-- 
० । कया भेरी आया भीतरमें फ्रोधके विद्यमान रहते उसे प्रकट नहीं करती, या अविद्यमान रहते ९ 
चूँकि मेरे काम अच्छी तरह किये होते हैं, इसलिये सेरी अय्या भीतरमें क्रोध होते हुये भी प्रकट 
नहीं करती, नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्‍यों न में अय्याकी परीक्षा करूँ ।” तब भिक्षुओ ! काली 
दासी दिन ( चढ़ने पर ) डटी । तब भिक्षुओ ! वेदेहिका गृहपत्षोने काली दासीसे यह कहा-- 
अरे है फाछी !! 

क्या है अय्या !! 

क्यों रे दिन चढ़ने पर उठी है ?” 

“कुछ नहीं अगय्या !? 

'कुछ नहीं रे ! ( यद्द ) हमारी दुष्टा दासी दिन ( चढ़ने पर ) उठती है!--( कह ) कुपित, 
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असन्तुष्ट हो भोवें टेढ़ी करली । 

“तब भमिक्षुओ ! काली दासीकों यह हुआ--“मेरी अथ्या भीतरमें फ्रोधके विद्यमान रहते 
उसे प्रकट नहीं करती, अविद्यमान रहते नहीं; ० नहीं है ( यह बात ) नहीं । क्यों न में फिर 
अर्या को अच्छी तरू परखूँ।”' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठी । तब 
वेदेहिका ग़रहपत्नीने काली दासीसे यह कहा--- 

अर हे काली !! 

क्या है अय्या !? 

क्‍क्यों रे! और दिन ( चढ़ाकर ) उडी है ९ 

कुछ नहीं अय्या !! 

'कुछ नहीं रे! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और दिन ( चढ़ाकर ) उठती है?---( कह ) 
कुपित असन्‍्तुष्ट हो भावें टेढ़ी कर कटुवबचन कहा । तब भिक्षुओ ! काली दासीफो यह हुआ--'मेरी 
अय्या भीतरमें फ्रोधके विद्यमान रहते ० नहीं हे ( यह्‌ बात ) नहीं। क्‍यों न में फिर अय्याको 
अच्छी तरह परखूँ।' तब भिक्षुओ ! काली दासी और दिन ( चढ़ाकर ) डडी । फिर भिक्षुओ ! 
वैदेहिका गृहपत्नीने काली दासीसे यह कहा-- 

अर हे काली !! 

(क्या हे अय्या !! 

क्यों रे ! और भी दिन चढ़ाकर उठी है ?! 

कुछ नहीं अय्या !? 

'कुछ नहीं रे ! ( यह ) हमारी दुष्टा दासी और भी दिन चढ़ाकर उठती है !--( कह ) 
कुपित असनन्‍्तुष्ट हो, किवाइकी बिलाई ( > सूची ) उठाकर डसे सारा | शिर फूट गया। तब 
भिक्षुओ ! काली दासीने फूटे शिरसे लोड़ बहाते पड़ोसियोंको चिलछ्ा कर कहा--'देखो अय्या ! 
सोरताके फासको ! देखो अय्या ! निवाताके कामको !! देखो अथ्या ! उपशान्ताके कामको !!! 
केसे ( कोई ) अकेली दासीको “तू दिन ( चढ़े ) उडी'--( कह ) कुपित असन्‍्तुष्ट हो किवाइकी 
बिकाई ( > सूची ) डढाकर मारेगी, और शिरकों फोड़ डालेगी !!!! तब भिक्षुओ ! बेदे दिका 
गृहपलीके इस प्रकारके अपकीतिके शब्द फेले--'घिकार है, वेदेहिका गृहपल्लीको ! अ-सौरता है 
वेदेहिका ग्रहपल्री, अ-निवाता है ०, अनू-उपशान्ता है वेदेहिका ग्ृहपली ।! 

“इसी प्रकार भिक्षुओ ! यहाँ एक भिक्षु तभीतक सोरत रहता है, निवात ( ८ निष्कलह ) 
उपशान्त, होता है, जब तक अग्रिय शब्द-पथमें वह नहीं पड़ता; जब ( उस ) भिक्षुपर अ-पभिय 
शब्द-पथ पड़ता है, तबभी (रहे ) तो ( डसे ) सोरत जानना चाहिये, निवात ०, उपशान्त 
जानना चाहिये । भिक्षुओ ! में डस भिक्षुको सुवच नहीं कहता, जो कि चीवर, भिक्षाज्ष, शयन- 
आसन, रोगीके पथ्य-अषध सामग्रीके कारण सुबच होता है, मझदु-भाषिताको प्राप्त होता है । सो 
किस हेतु ?--भिक्षुओ ! ( वह ) भिक्ष, चीवर, पिडपात ( - भिक्षात्ष ) शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-औषधि सामग्रीके न मिलनेपर सुबच नहीं होता है, न झदुभाषिताको प्राप्त होता है । सो 
किस हेतु 7--भिक्षुओ ! ( वह ) भिक्षु, चीवर, पिडपात (८ भिक्षान्न ), शयन-आसन, रोगीके 
पथ्य-ओघ्नध-सासप्रीके न सिकनने पर सुवच नहीं रहेगा, न झदुभाषिताकों रक्खेगा | भिक्षुओ ! जो 
भिक्षु केवल धर्मका सत्कार करते, ० गुरुकार करते, ० पूजा करते, सुबच होता है, रदुभाषिताकों 
प्रात होता है, उसे में सुवच कहता हूँ । इसलिये भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये--- 
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'केवल धर्मका सत्कार करते ० पूजा करते सुवच होऊँगा, झदुभाषिता ( सौवचस्यता )को प्राप्त 
होऊंगा । भिक्ुओ ! तुम्हें इस प्रकार सीखना चाहिये। 

“भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ ( - बात कहनेके मार्ग ) हैं, जिनसे कि दूसरे तुमसे बात 
करते बोलते हैं--( १ ) कालछसे या अकालसे; ( २) भूत (- यथार्थ )से या अक्र-भुतसे; (३ ) 
स्नेहसे या परुषता ( कट्ठता )से; ( ४ ) सार्थकतासे या निरथ्थकतासे; ( ५ ) संत्रीपूर्ण चित्तसे या 
हषपूर्ण चित्तसे । भिक्षुओ ! चाहे दूसरे काछसे बात करें, या अकालसे; ० भूतसे ०; ० स्नेहसे ०; 
सार्थकतासे ०; ० मंत्रीपूर्णचित्तसे बात करें, या हषपूर्णचित्तसे; वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें इस प्रकार 
सीखना चाहिये--में अपने चविक्तको विकार-युक्त न होने दूँगा, और न दुर्वेचन ( सुँहसे ) 
निकालँगा, मंत्री भावसे दितानुकम्पी होकर विहरूगा, न कि द्वेषपूर्ण चित्तसे | उस ( विरोधी ) 
व्यक्तिको भी संत्री-पूर्ण चित्तते आ्वावित कर विहरूँगा। उसको लक्ष्य (5 आरम्मण ) करके सारे 
छोकको विपुल, विशाल, - अप्रमाण संश्रीपूण' चित्तसे आइ्वावितकर, अ-वेरता > अज-ध्यापादिता 
( ८ द्रोह-रहितता )से परिक्नावित कर विहरूँगा |-इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

'झसे भिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष ( हाथमें ) कुदाल छेकर आये, और वह ऐसा कहा-- 
में इस सहा-प्थिवीकों अ-प्थिवी करूँगा | वह वहाँ वहाँ खोदे, वहाँ वहाँ ( मिश्टिको ) फेंके, वहाँ 
वह्दों रक्‍खे, वहाँ वहाँ छोड़े--(( अब ) यू अ-पएथिवी हुई, ( भब ) व्‌ अ-प्थित्री हुईं ॥ तो क्‍या 
सानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वद् पुरुष इस सहापथिवीको अ-प्थिवी कर सकेगा ?”! 

“जहां भन्‍्ते !”?? 

“सो किस हेतु ?” 

“भन्‍्ते ! यह महाप्रथिवी ग्भीर है, अ-प्रमेय है, यह अ-एथिवी ( - पएथिवीका अभाव ) 
नहीं की जा सकती, वह पुरुष ( नाहकमें ) हेरानी और परेशानीका भागी होगा ।”! 

“पैसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच घचन-पथ जिनके द्वारा दूसर तुम्हें बोलेंगे--( १ ) काल 
से या अकाछसे ० उसको छक्ष्य मानकर सार लोकको एथिवीके समान, विपुल, विशाल ०" अवे- 
रतासे, परिछ्वावित कर विहरूँगा ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे भिक्षुओ ! ( फोई ) पुरुष लाख था हल्दी या नीर, या सजीढ लेकर आये, 
( और ) यह कहे--'में इस अआकाशमें रूप (८ चित्र ) छिखूँगा, रूप प्रकट करूँगा! । तो क्‍या 
मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष इस आकाझमे रूप लिख सकेगा ? रूप प्रकट कर सकेगा ९” 

“नहीं भनन्‍ते !” 

“वो किस हेतु १” 

“भन्ते | यह आकाश अ-रूपी ८: अ-दर्शन (->अ-निदर्शन ) है, यहाँ रूप लिखना''' रूपका 
प्रादुर्भाव करना सुकर नहीं । वह पुरुष ( नाहकमें ) हैरानी और परेशानीका भागी होगा ।” 

“ऐसे ही भिक्षुओ, यह पाँच बचन-पथ जिनके द्वारा दूसर तुम्हें बोलंगे---(१) फाछसे ०१, 
डसफको छक्ष्य सानकर सारे छोकको आकाह्ा-समान विपुल विशाल ०" विहरूँगा। 

“--इस प्रकार भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। 

“जैसे मिक्ष॒ओ ! ( कोई ) पुरुष जछती तृणकी उल्का (८ लुकारी )को लेकर आये, 
( और ) यह फहे--“में इस तृण-उल्कासे गंगानदीको संतप्त करूँगा, परितप्त करूँगा!। तो क्या 
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मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष उस जलती तृण-उल्कासे गंगानदीको सन्‍्तप्त कर सकेगा, 
परितप्त कर सकेगा ?”” 

“नहीं भन्‍ते !” 

“सो किस हेतु १?! 

“भन्ते ! गंगानदी गम्भीर है, अप्रमेय है; वह जलती वृण-उल्कासे नहीं सन्‍्तप्त की जा 
सकती, परितप्त नहीं की जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें ) ०। 

“ऐेसे ही भिक्षुओ ! यह पाँच वचन-पथ, जिनके द्वारा दूसरे तुमसे बोलेंगे--( १ ) 
कालमें ०१ उसको लक्ष्य भानकर सारे छोकको गंगा-ससान विपुल विशाल ०१ विहसरूँगा। 

“जैसे भिक्षुओ ! (एक ) मर्दित, सुमदित, सु-परिमर्दित, झूदु, तूलवाली, खर्जराहूट-रहित, 
भरभराहट-रहित बिल्लीके ( चमड़ेकी ) खाल (> भस्त्रा ) हो । तब कोई पुरुष काठ या कठला 
( 5 ढीकरा ) लेकर आये और बोले--मैं इस ० बिल्लीकी खालको (इस) काठ या कठलासे खुखुरी 
बनाऊँगा, भभरी बनाऊँगा | तो क्‍या सानते हो भिक्षुओ ! ० । 

“जहीं भनन्‍ते !”! 

“सो किस हेतु ?! 

“भन्‍्ते |! यह बिल्लीको खाल मर्दित ०१ है, काठ या कठछासे खुखुरी, भरी नहीं बनाई 
जा सकती । वह पुरुष ( नाहकमें ) ०१ ।”! 

“ऐसे हो भिक्षुओ ! यह वचनपथ ०१--कालमें ०१ डसफो लक्ष्य सानकर सारे लोकको 
बिलीकी खालके ससान ०* विहरूगा | 

“पभिक्षुओ ! चोर लुटेरे चाहे दोनों ओर मुडिया छंगे आरलसे भी अंग अंगको चीरें, तो भी 
यदि वह मनको द्वेषयुक्त (> दूषित ) करे, तो वह मेरा शासनकर ( 5 उपदेशानुसार चलनेवाला ) 
नहीं है । वहाँ पर भी भिक्षुओ ! ऐसा सीखना चाहिये--“में अपने चित्तको ०* अव्यापादितासे 
छावित कर विहरूगा । ऐसा भिक्षुओ ! तुम्हें सीना चाहिये । 

“भिक्षुत॥ओ ! तुम इस ककच्चूपम (- क्रचचोपम > आरके दृष्टान्तवाले ) उपदेशको बार 
बार भनमें करो। देखते हो भिक्षुओ! उस वचनपथको अणु या स्थूल, जिसे तुम नहीं पसन्द करते ? 

“नहीं भन्‍ते !”! 

“इसलिये भिक्षुओ ! इस करकचोपम उपदेशको निरन्तर सनरमें करो, वह तुम्हें चिरकाल 
तक हित, सुखके लिये होगा ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्टदहोी उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया ।॥ 


अनसअन>»««मममनमन>-री 


९ देखो पृष्ठ ८२। २ देखो ऊपर । ३ देखो पृष्ठ 2८२ । 


२२-अश्रलगद्ूपम-सुत्तन्त ( १।३।२ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान श्रावस्तोमें अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 
उस समय गन्धबाधि-पुज्च ( ८ भूतपूर्व गन्धवाधि > गिद्ध मारनेवाले ) अरिषप्ट ( > भरिद्व ) भिक्षुकी 
ऐसी बुरी दृष्टि ( + धारणा ) उत्पन्न हुई थी--“में भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, 
जैसे कि जो ( निर्वाण आदि के ) अन्तरायिक (८ विप्तकारक ) धर्म ( + कार्य ) भगवानने कहे हें, 
सेवन करने पर भी वह अन्तराय (- विज्न ) नहीं कर सकते ।? बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि, अरिष्ठि 
भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं ह---० अन्तराय नहीं कर सकते! । तब वह भिक्षु जहाँ ० अरिप्ट 
भिक्षु था, वहाँ गये, जाकर ० भरिष्ट भिक्षुसे यह बोले-- 

“आवुस अरिष्ट ! सचमुच ही, तुम्हें इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं हे---“० अन्तराय 
नहीं कर सकते ९?! 

“आवुसो ! में भगवानके उपदेश किये घर्मको ऐसे जानता हूँ ० अन्तराय नहीं 
कर सकते ।”! 

तब वह भिक्षु ० अरिष्ट भिक्षुकी उस बुरी दृष्टि (> धारण )से हटानेके लिये कहते, सम- 
झाते घुश्यते थे---“आवुस अरिष्ट ! सत एऐसा कहो, मत आवुस भरिष्ट ऐेसा कहो । सत भगवान्‌ 
पर झूठ छगाओ ( - अभ्याण्यान करो ), भगवान्‌ पर झड़ लगाना अच्छा नहीं है। भगवान्‌ ऐसा 
नहीं कह सकते । अनेक प्रकारसे भगवानने आवुस अरिष्ट ! अन्तरायिक ( 5 विप्लकारक ) धर्मोको 
अन्तरायिक कहा है। सेवन करनेपर वह अन्तराय करते हैं--कहा हैे। भगवानने कासों 
( ८ भोगों )को बहुत दुःखदायक, बहुत परशान करनेवाले कहा है । उनमें बहुत दुष्परिणास 
( बतलाये हैं )। भगवानने कार्मोंको अस्थिफंकाल-समान" कहा, मांस-पेशी-समान ०, तृण- 
उल्का-समान ०, अंगारक ( > अग्निचूर्ण )के समान ०, स्वप्न-समान ०, याचितकोपम 
(5 मंगनीके आभूषणके समान ) ०, वृक्ष-फल-समान" ०, अखिसूनूपम शक्ति-शुल्ल-समान ०, 
सपे-शिर-सम्तान ०, भगवानने काममोंको बहुत दुःखदायक ० बहुत दुष्परिणामी बतलाये हें ।?” 

उन भिक्षुओं द्वारा ० अरिष्ट भिक्षु ऐसा कहे जाने, समझाये छुझाये जाने पर भी उसी 
बुरी दृष्टिको दृढ़तासे पकड़ अभिनिवेश ( > आग्रह ) करके ( उसे ) व्यवहार करता था--“'में 
भगवान्‌के उपदेश किये धर्मकों ऐसे जानता हूँ ०१ अन्तराय नहीं कर सकते ।” 

जब वह भिश्लु ० अरिष्ट भिक्षुकी उस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके; तब वह भगवानके पास'*' 
जाकर अभिवादन कर, एक ओर'*' बैठ" यह बोले-- 


दी न+०->---.3. अननकनननाने २+-+->>>+_-». ५ >-ननपनन निननननगिन>>नरग-व--3>+०-+ +3»०-..७०.- +अपकम  ८ममाजनककाक-कत-जम» 


!ए 
१ इन उपमाअंके लिये पोतलिय-सुक्त ( मज्मिम नि० ५४ ) देखो । * देखो ऊपर । 
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“भन्ते ! ० अरिष्ट भिक्षुको इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है--'मैं भगवानके ०” भन्‍्ते ! 
हमने सुना, कि ० भरिष्ट भिक्षुको ० इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुई है--- “०” । तब हमने 
भन्‍्ते !'''अरिष्ट भिक्षुके पास''' जाकर'' ' यह पूछा--“आवुस अरिष्ट | सचमुच ०" ? ऐसा कहने पर 
० अरिष्ट भिक्षुने हमें यह कहा--“आवुसो ! में भगवान्‌ ०* नहीं कर सकते” । तब भन्‍्ते | हम ० 
अरिष्ट भिक्षुको ० समझाते बुझाते थे---० । हमारे द्वारा ०१ ऐसा ० समझाये जाने पर भी ०१--- 
में भगवानके ०” । जब हस अन्‍्ते ! ० अरिष्ट भिक्षुको डस बुरी दृष्टिसे नहीं हटा सके, तब हस 
इसे भगवानको कह रहे हैं ।”” 

तब भगवानने एक भिक्षुको संबोधित किया--'आ भिक्षु ! तू मेरे बचनसे ० आरिष्ट 
भिक्षुको कह--आवुस अरिष्ट ! तुझे शास्ता बुला रहे हैं ।”” 


“अच्छा, भन्ते !!?--कह उस भिक्षुने ० भरिष्ट भिक्षुके पास'''जाकर''' यह कहा--- 
“आवुस अरिष्ट ! शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं ।”! 
“अच्छा, आधुस !?-- ( कह ) उस भिक्षुकों उत्तर दे ० भरिष्ट भिक्ष'' ' भगवानके पास'*' 


जाकर'' 'अभिवादन कर '*'एक ओर बेठा । एक ओर बैठे ० अरिष्ट भिक्षुको भगवानने यह कहा-- 

“सचमुच अरिष्ट ! तुझे इस प्रकारकी बुरी दृष्टि उत्पन्न हुईं है--में भगवानके ०१ अन्तराय 
नहीं कर सकते दें ? दि 

“हाँ, भन्‍्ते ! में भगवानके उपदेश किये धर्मको ऐसे जानता हूँ, जैसे कि जो अन्तरायिक 
धर्म भगवानने कहे हैं, सेवन करने पर भी वह अन्तराय नहीं कर सकते ।”” 

“मोघपुरुष ( 5 निकम्मा आदमी ) ! किसको मेंने ऐसा धर्म उपदेश किया, जिसे तू ऐसा 
जानता है---में भगवान्र्‌ ० । क्यों मोघपुरुष ! मेंने तो अनेक प्रफारसे अन्तरायिक धर्मोको अन्तरा- 
थिक कहा है ०१ बहुत दुष्परिणाम् बतलायरे हैं। ओर तू मोघपुरुष ( + मोधिया ) अपनी उल्टी 
धारणासे हमें झुड़ लगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत अ-पुण्य कसा रहा है । 
मोघपुरुष ! यह चिरकाल तक तेरे लिये अ-हित ओर दुःखके लिये होगा ।” 

तब भगवानने भिक्षुओंक्री संबोधित किया-- 

“तो क्या झानते हो भिक्षुओ ! क्या यह ० अरिष्ट भिक्षु उस्प्रीकत ( - छू तक गया ) भी 
इस धममें नहीं है ?”” 

“केसे होगा भन्‍ते ! नहीं भन्‍्ते !” 

ऐसा कहने पर ० अरिष्ट भिक्षु चुप हो, मूक हो, कनन्‍्धा गिरा कर, अधोमुख चिन्ता करते 
प्रतिभा-शुन्‍्य हो बेठा रहा। तब भगवान्‌ ० अरिष्ट भिक्षुक्रों चुप ० प्रतिभाशून्‍य जान कर ० अरिट्ट 
भिछुसे बोले-- 

“तू सोघपुरुष ! अपनी इस बुरी इृष्टिको जानेगा, जब में भिक्षुओंको पूछँगा।” 

तब भगवानने भिश्लुओंकोी संबोधित किया--- 

“सिक्षुओ ! क्‍या तुस भी मेरे ऐसे उपदेश किये धर्मको जामते हो, जैसा कि यह ० अरि'्ट 
भिक्षु अपनी ही उल्टी घारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि कर रहा है, बहुत 
अपुण्य कम्ता रहा है ! 


लिन लीती ली: 


१ देखो पृष्ठ ८४ । 
३ पृष्ठ ८४ में भगवान्‌की जगह, में रखकर । 
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“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो अनेक प्रकारसे अन्तरायिक धर्मोको अन्तरायिक कहा है ०" 
बहुत दुष्परिणास बतछाये हैं ।” 

“तो यह ० अरिष्ट भिक्षु अपनी उल्टी धारणासे हमें झूठ छगा रहा है, और अपनी भी हानि 
कर रहा है, बहुत अ-पुण्य ( - पाप ) कमा रहा है। यह इस सोघपुरुषके छिये चिरकाल तक अ- 
द्वित और दुःखके छिये होगा। और यह भिक्षुओ ! का्मोंसे भिन्‍न, काम-संज्ञासे भिन्‍न, काम वितकसे 
भिन्‍न ( किसी वस्तुका ) सेवन करेगा, यह संभव नहीं । 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई सोघपुरुष--गेय, व्याकरण, गाथा, उदान, इतिवृत्तक, जातक, 
अद्भुत-धम, बेदल्य--( इन नो प्रकारके ) धमे (5 उपदेश )को धारण करते' हैं। वह उन 
धर्मोको धारण फरते भी डनके'''अर्थक्रो प्रज्ञासे परखते नहीं हैं । अर्थको प्रश्ञासे परखे बिना धर्मों 
फा आदशय नहीं समझते । वह या तो उपारस्भ ( ८ सहायता )के छाभके लिये धर्मंको धारण करते 
हैं; या बादमें प्रमुष बननेके छाभके लिये घर्मको धारण करते हैं; ओर उसके अर्थको नहीं अनुभव 
करते । उनके लिये यह उल्टी तौरसे धारण किये धर्म अहित ( और ) दुःखके लिये होते हैं । सो 
किस हेतु ?--धर्मौको डब्टा धारण करनेसे भिक्षुओ ! जैसे भिक्षुओ ! कोई अलगद्द ( 5 साँप ) 
चाहनेवाला अलगद्द-गवेषी पुरुष अलगदकी श्वोजमें घूमता एक महान अलगदइको पाये; और 
उसे भोग ( देह )से या पूँछ ( > नंगुद्ट ) से पकड़े; उसको वह अलगद्द उलट कर हाथमें, बॉहमें 
या अन्य किसी अंगमें डेंस ले। वह उसके कारण सरण या सरण-समान दुःखको प्राप्त होवे। सो 
किस हेतु "--भिक्षओ ! अलगद्दके दुर्ग्रह्वत (- डब्टी तरहसे पकड़ा ) होनेसे । ऐसेद्दी यहाँ 
भिक्षुओ ! कोई कोई सोघपुरुष ० । 

“किन्तु भिक्षुओ ! कोई कोई कुलपुशत्र--सूत्र ०* घर्मको धारण करते हैं। वह उन धर्मों 
को घारण कर उनके अर्थको प्रञ्मासे परखते हैं । प्रज्ञासे परखकर धर्मोंके अर्थ! समझते हैं । वह 
उपारमस्भ ( + धनलाभ ) के छिये० या बादमें प्रमुख बननेके लिये धर्मोको धारण नहीं करते । 
वह उनके अर्थकों अनुभव करते हैं । उनके छिये यह सुप्रहीत ( > डीक तौरसे धारण किये ) धर्म 
चिरकाल तक हित और सुखके लिये होते हैं । जैसे भिक्षुओ ! कोई ० अलगद-गवेषी पुरुष अलगदह- 
की रबोजमें घूमता एक सहान्‌ अछूगहकों देखे । डसको वह अज़पद्‌ दंड ( 5 साँप पकड़नेका डंडा 
जिसके छोर पर बकरीके पेरकी तरद्द चिरवा संड्सीलुमा हथियार छगा रहता है )से खूब अच्छी 
तरह पकड़े । अच्छी तरह पकड़कर गदेनसे ढीक तोरपर पकड़े । फिर भिक्षुओ ! चाहे वह अलगह 
उस पुरुषके हाथ, बाँह या किसी और अंगकों अपने भोग (> देह )से परिवेश्ति करे, किन्तु 
वह उसके कारण न सरण न सरण-ससान दुःखको प्राप्त होवे। सो किस हेतु [--भिक्षुओ ! अल- 
गदहके सुग्रहीत होनेसे । ऐसे ही भिक्षुओ । कोई कोई कुल-पुत्र ० । 

“इसलिये भिक्षुओ ! मेरे जिस भाषण का अर्थ तुम समझे हो, उसे वेसे धारण करना, 
और जिस '“'का अर तुम नहीं समझे, उसे सुक्षसे पूछना, या ( दूसरे ) जानकार भिक्षुसे । 

“मिक्षुओ ! मैं बेड़े (>कुल )की भाँति निस्तरण(- निस्तार, >पार जाने )के लिये 
तुम्दें धमंको उपदेशता हूँ, पकष्ट रखनेके लिये नहीं। उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, 
कहता हूँ ।”' 





९ देखो पृष्ठ ८४ ( भगवान्‌की जगह, में रखकर )। 
२ उस समय और उसके बाद पाँच शताबिदयों तक बुद्धफे उपदेश कण्ठस्थही रक्‍्खे जाते थे । 
३ देखो पिछला पैरा । 
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“अच्छा भन्‍्ते !””---( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--''जैसे भिक्षुओ ! पुरुष अ-स्थान-सागे ( - बे स्थानके रास्ते )पर 
जाते एक ऐसे महान जलू-अर्णवको प्राप्त हो, जिसका डरला तीर खतरा और भयसे पूर्ण हो, और 
परछा तीर क्षेमयुक्त और भयरदहित द्वो। वहाँ न पार लेजानेवाल्ली नाव हो, न इधरसे डघर 
जाने आनेके लिये पुछ हो | ( तब ) उस ( के मनमें ) हो--“अद्दो ! यह महान्‌ जल-अणव है, 
इसका उरछा तीर ० न इधरसे उधर जाने आनेके छिये पुल है। क्‍यों न में तृण-काष्ट-पन्र जमाकर 
बेढ़ा बॉपूँ, और उस बेड़ेके सहारे द्वाथ ओर पैरसे मेहनत करते स्वस्तिपूचंक पार उतर जाऊँ।! 
तब भिक्षुओ ! वह पुरुष ० बेड़ा बाँध कर, डस बेड़ेके सहारे ० पार उतर जाये । उत्तीर्ण होजाने पर, 
पार चले जानेपर उसके ( मनमें ) ऐसा हो--“यह बेड़ा मेरा बड़ा उपकारी हुआ है, इसके 
सहारे ० में पार उतरा हूँ, क्‍यों न में इस बेड़ेको शिरपर रखकर, या कन्घेपर उडाकर जहाँ इच्छा 
हो वहाँ जाऊँ।! तो क्‍या मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या वह ऐसा करनेवाला पुरुष उस बेढ़ेमे कतेव्य 
पालनेवाला होगा ९? 

“जहीं, भन्‍्ते !”! 

“भिक्षुओ ! वह पुरुष उस बेड़ेसे दुःख उठानेवाका ( - फष्टकारी ) होगा । भिक्षुओ ! यदि 
उत्तीण पारंगत डस पुरुषको ऐसा हो--“यह बेढ़ा सेरा बड़ा डपकारी हुआ है, इसके सहारे ० में 
पार उतरा हूं, क्‍यों न में इसे स्थलपर रस्वकर, या पानीमें डालूकर जद्दाँ इच्छा हो वहाँ जाऊँ ।' 
भिक्षुओ ! ऐसा करनेवाका वह पुरुष उस बेड़ेमें कतेब्य पालनेवाछा होगा । ऐसेही भिक्षुओ ! मेंने 
बेदेकी भाँति निस्तरणके लिये तुम्हें धर्मोको उपदेशा है, पकड़ रखनेके छिये नहीं। धर्मको बेड़ेके 
समान (>कुल्त्रूपम ) उपदेश जानकर तुम धर्मको भी छोड़ दो, अ-धर्मकी तो बात ही कया । 

“मिक्षुओ ! यह छः हृष्टि (> धारणा )-स्थान दें कौनसे छः --भिक्षुओ ! आर्यो'के 
द्र्शनसे वंचित ०" अज्ञ अनाड़ी पुरुष ( $ ) रूप ( ८ |४४६८८४ )९ को--“यह मेरा हे, ! यह में 
हूं', 'यह मेरा आत्सा हे'--इस प्रकार समझता है। ( २) वेदनाको ० । ( ३ ) संज्ञाको ०। 
( ४ ) संस्कारको ० । (५) विज्ञानको--“यह मेरा है,? “यह में हूँ,' “यह मेरा आत्मा है?---इस 
प्रकार समझता है। (६ ) जो कुछ भी यह देखा, सुना, यादर्में आया, ज्ञात, प्राप्त, पर्योषित 
( 5 खोजा ), ओर मनद्वारा अनुविचारित ( पदार्थ ) हे, डसे भी ( वह )--“यह मेरा है,” “यह 
में हूं “यह मेरा आत्मा है--इस प्रकार समझता है । जो यद्द ( छः ) दृष्टि-स्थान हैं, सो 
लोक है, सोई आत्मा हूँ, में मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाइवत, निविकार (+ अविपरिणासधर्सा ) 
आत्सा होऊँगा, और अनन्त वर्षो (- शाइवती समा ) तक वैसे ही स्थित रहूँगा'--इसे भी 
“यह मेरा है,” “यह में हूँ", 'यह मेरा आत्मा है?--.इस प्रकार समझता है। 


“भिक्षुतओ ! आयोके दशनसे युक्त, आयधर्मसे परिचित, आर्यधर्ममें विनीत (> प्राप्त ); 
सत्पुरुषोंके दुर्शनसे युक्त, ० परिचित, ० विनीत, श्रतवान्‌ ( ८ ज्ञानी ) आये शक्रावक--( + ) रूप 


१ देखो पृष्ठ ३ । 

९ रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान यद्दी पाँच स्कंध जगत॒की निमोपक सामग्री हैं। पृथिवी, 
जल, आओ , वायु यद्द चार रूप-स्कंध दें । जिसमें भारीपन है, और जो जगह घेरता है, वह रूप 
(+ (४६८८८ ) है । उससे उल्टा विज्ञान ( - )/१70 ) स्कंध दै। दोनोंके सम्पकंसे होनेवाली विज्ञानकी 
तीन अवस्थायें बाकी तीन स्कंघ हें । 
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को--:यह मेरा नहीं?, “यह में नहीं हूं', “यह मेरा आत्मा नहीं है,--.इस प्रकार समझता है । ( २ ) 
वेदनाको ० । (३ ) खंशाको ० । (४ ) संस्कारको ० । (५ ) विज्ञानकों ०। (६ ) जो 
कुछ भी यह देखा ०। जो यह ( छः ) दष्टि-स्थान हैं ० “यद्द मेरा आत्मा नहीं हे'--इस प्रकार 
समझता है । वह इस प्रकार समझते हुये अशनि-श्रास ( 5 भय )को नहीं प्रप्त होता ।”! 

ऐसा कहनेपर किसी भिक्षुने भगवानूसे यह फट्टा--““भन्‍्ते | क्या बाहर अशनि-परि-श्रास है ?” 

भगवानने कदहा--“होता है भिक्षु! यहाँ ! भिश्षु! किसीको ऐसा होता है--“अद्दो ! 
( पहले ) यह मेरा था!, “अद्दो ! अब यद्द मेरा नहीं हे', “अ्टो ! मेरा होवे”, “अहो ! उसे में नहीं 
पाता हँ'--( वह ) इस प्रकार शोक करता है, दुःखित द्वोता है, रोता है, छाती पीटकर ऋ्न्दुन 
करता है, मूर्छित होता है | इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनि-परिश्रास होता है ।”” 

“किन्तु, भन्‍्ते ! क्या बाहर अशनि-अपरिश्नास होता है ??” 

भगवानने कट्दा--“ होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसी ( पुरुष )को ऐसा नहीं होता-- 
अहो ! ( पहिले यह ) मेरा था!, ० “अद्दो ! उसे में नहीं पाता हूँ'---( वह ) इस प्रकार शोक 
नहीं करता ० मूछित नहीं होता । इस प्रकार भिक्षु ! बाहर अशनिफा परित्रास नहीं होता । 

“कैसे भन्‍ते ! भोतरमें अशनि-परिन्नासन होता है ?”! 

भगवानने फट्टा--“होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसीकी यह दृष्टि ( धारणा ) होती 
है-- “सो लोक है, सोई आत्मा है; में मरकर सोई नित्य, ध्रुव, शाइवत, निविकार होऊँगा; और 
अनन्त वर्षातक वेसेह्दी स्थित रहूँगा ।” वह तथागत ( बुद्ध ) तथागत-श्रावक ( ८ ०-शिष्य )को 
सारे ही दृष्टि-स्थानों, ( दृश्योंके ) अधिष्ठान ( > रहनेके स्थान ), पयुत्थान (- उठने उपजने ), 
अभिनिवेश (८ आग्रह ) और अनुशयों ( - मलों )के विनाशके लिये सारे संस्कारों ( - दिलके 
प्रभावां )के शमन करनेके छिये; सारी उपाधियोंके परित्यागके लिये; ( और ) तृष्णाके क्षयके लिये; 
विराग, निरोध ( ८ राग आदिके नाश ) ओर निर्वाणके लिये धर्म उपदेश करते सुनता है| उसको 
ऐसा होता है--अहो ! में उच्छिन्न होऊँगा, अहो ! में नष्ट होजाऊँगा; ( हाय ! ) में नहीं 
रहूँगा !!'---वह शोक करता है ०" मूछित होता है । इस प्रकार भिक्षु! वह अशनि-परिश्रास 
( -- बिजलीसा भय ) होता है | 

“कैसे भन्‍्ते ! ( चित्तके ) भीतर अशनिका-परिश्रास नहीं होता ?”! 

भगवानने कहा--“'होता है भिक्षु ! यहाँ भिक्षु ! किसीकी यह दृष्टि नहीं होती---“सो 
छोक है ०१! न मूरछित होता है। इस प्रकार भिक्षु ! वह अशनिका परित्रास नहीं होता। 

“भिक्षुओ ! उस परिग्रह ( ८ ग्रहणकरनेकी वस्तु )को परिप्रहण ( > ग्रहण ) करना चाहिये, 
जो परिग्रह कि नित्य, ध्रुव, शाइवत, निर्विकार अनन्त वर्ष वेसाही (<- एक समान ) रहे । भिक्षुओ ! 
देखते हो ऐसे परिग्रहको, जो कि ० अनन्त वर्ष तक वेसाही रहे ?” 

“नहीं भन्‍ते !”” 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे परिग्रहको नहीं देखता, जो कि ० अनन्त वर्षतफ वेसाही 
रहे । भिक्षुओ ! उस आत्म-वाद ( - आत्साके सिद्धान्त )-स्वीकारकों स्वीकारे, जिस आत्सवाद- 
स्वीकारके स्वीकारने ( -> सकारने )से शोक, परिदेव ( -+ कलपकर रोना ), दुःख - दो नस्य, उपा- 
यास (5 परेशानी ) न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! देखते हो , ऐसे आत्मवाद-स्वीकारको, जिस 
आत्मवादके स्वीकारसे शोक परिदेव ० न उत्पन्न हों । 


,त-3++->कनननननन “पननननननन+नननानिननान नम लन-+मम3. 


१ देखो पद्ललेका पेरा । २ ऊपरके पेरा जैसा पाठ । 
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“नहों, भनन्‍्ते !? 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे आत्मचाद्‌-स्वीकारको नहीं देखता, जिस आत्मयाद-स्वी- 
कारसे शोक ० न उत्पन्न हों । भिक्षुओ ! डस दृष्टि-निश्रय (>धघारणाके विषय )का आश्रय लेना 
चाहिये; जिस दृष्टि-निश्रयके आश्रय लेनेपर शोक ० न उत्पन्न हों। भिक्षुओ ! देखते हो, ऐसे इृष्टि- 
निश्रयको, जिस ० ९!” 

“नहीं, भन्‍्ते !?” 

“साधु, भिक्षुओ ! में भी ऐसे दष्टि-निश्रयको नहीं देखता ० । भिक्षुओ ! भात्माके होने 
पर '( यह ) मेरा आत्मीय है?--यह हो सकता है ९?” 

“हूँ, भन्ते |? 

“मिक्षुओ ! आत्मीय होनेपर, “( यह ) मेरा आत्मा ( है )'--हो सकता है ?” 

“हाँ, भन्‍ते !?! 

“भिक्षुओ ! आत्मा और आत्मीयके ही सत्यतः 5 स्थिरत: डपरछब्ध होनेपर, जो यह 
डष्टि-स्थान--'सोई छोक है, सोई जात्मा है, में सरकर सोई नित्त्य ०* अनन्त वर्षा तक वेसे ही 
स्थित रहूँगा ।” भिक्षुओ ! क्‍या यह केवल पूरा बार-धर्म ( 5 बच्चोंकीसी बात ) नहीं है ?” 

“क्यों नहीं ? है भन्‍ते ! केवल पूरा बाल-धमे ।”! 

“तो क्‍या मानते हो भिक्षुओ ! रूप नित्य है या अभित्य ?” 

“अनित्य है, भन्‍ते !” 

“जो अ-नित्य है वह दुःख (-रूप ) है या सुख (-रूप ) १” 

“ दु:स्त्र (-रूप ) है भन्‍्ते !?” 

“जो अ-नित्य, दुःख (-स्वरूप ) और विपरिणाम-धर्मा ( - परिवर्तनशीछ, विकारी ) है, 
क्या उसके लिये ऐसा देखना--“यह मेरा है”, “यह में हूँ', 'यह मेरा आत्मा है!--योग्य है ९” 

“नहीं, भन्‍्ते !”? 

“तो क्‍या सानते हो भिक्षुओ ! खेदना नित्य हे या अनित्य ??! 

“अ-नित्य है, भन्‍्ते !”” ०२। 

“० संशा ०१, ० संस्कार ०१, ० घविज्ञान नित्य है या अ-नित्य ९? 

“अ-नित्य है, भन्‍्ते !?? 

“जो अ-नित्य, दुःख, और विपरिणाम-धर्मा है, क्या डसके छिये ऐसा देख्वना--० “यह 
मेरा है! ०--योग्य है १! 

“नहों, भन्‍ते !? 

“इसलिये भिक्षुओ ! भीतर ( शरीरमें ) या बाहर, स्थूछ या सूक्ष, उत्तम या निक्ृष्ट, 
दूर या नज़दीक, जो कुछ भी भूत भविष्य वर्तमानका रूप है, वह सब--“यह मेरा नहीं है, 
'यह में नहीं हूँ', “यह मेरा आत्मा नहीं है!,--ऐसे ही यथार्थतः डीकसे जानकर देखना चाहिये । 
० जो कुछ भी ० वेदना है ० । ० जो कुछ भी ० संज्ञा है ० । ० जो कुछ भी ० संस्कार है ०१० जो 
कुछ भी ० विज्ञान है, वह सब--“यह (- विज्ञान ) मेरा नहीं है”, “यह में नहीं हूं', “यह मेरा 
आस्मान्नहूं हैः-.० जानकर देखना चाहिये । 
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९ देखो ऊपर । २ रूपकी भाँति यहाँ भी प्रश्नोत्तर दे । 
१२ 
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“भिश्ुओ! ऐसा देखनेपर बहुश्रत आयश्रावक रूपमें भी निर्वेद (5 डदासीनता )को प्राप्त 
होता है, घेदनामें भो ०, संशामें भी ०, संस्कारमें भी ०, विज्ञानमें भी निर्वेदुको प्राप्त होता है । 
निर्वेदसे विशागको प्राप्त होता है। विराग प्राप्त होनेपर ( राग आदिसे ) विमुक्त हो जाता है । 
विमुक्त ( > मुक्त ) होने पर "में विमुक्त होगया!--यह ज्ञान द्वोता है; फिर जानता है---जन्म क्षय 
हो गया, ब्रद्गबाचर्यवास पूरा हो गया, करणीय कर लिया, यहाँ और ( कुछ भी ) करनेको नहीं हे । 
भिक्षुओं ! यह भिशक्ष उन्क्षिप-परिघ (5 जयेसे मुक्त ) भी, संकीणे-परिस्त ( - खाई पार ) 
भी, अ-व्यूढ-हरीसिक (5 जो इलकी हरीस जैसे दुनियाके भारोंको नहीं डठाये हैं )भी, निर्गल 
(- कगामरूपी संसारके बंधनसे मुक्त )भी, आये, पन्‍्त-ध्वज (5 जिसकी राग आदि रूपी धवजा 
गिर गई हे ), पन्‍त-भार ( 5 जिसका भार गिर गया है ), वि-संयुक्त ( + राग आदिसे वियुक्त ) 
भी कहते हैं । भिक्षुओ ! केसे भिक्षु उत्क्षिप्त-परिघ होता है (यहाँ भिक्षुओ ! मिक्षुने अ-विद्याको 
नाश कर दिया है, उच्छिन्नमुल, भस्तकच्छिन्न ताडके वृक्ष जैसा, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न 
होने लायक कर दिया हे। इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु उत्द्षिप्त-परिध होता है। केसे भिक्षुओ ! 
भिक्षु संकीण-परिख होता है (--० भिक्षुने पौनर्भविक (- पुनजन्म-संबंधी ) जाति-संस्कार 
(- जन्म दिलानेवाले पूवक्ृत कर्मोके चित्तप्रवाइपर पड़े संस्कार )को नाश कर दिया है ०" संकीर्ण- 
परिख होता हे। केसे भिक्षुओ ! भिक्षु अ-व्यूढ-हरोखिक दोता है ?---०' तृष्णाको नाश कर 
दिया है ० । ० निरगेल होता है ?--० पाँच अवरभागोय ' संयोजनों (>बंधनों )को नाश कर 
दिया है ०। केसे भिक्षुओ ! भिक्ष आये, पन्तध्वज, पन्‍तभार, विस॑युक्त दोता है ?--यहाँ 
भिक्षुओ ! भिक्षुका अस्मिसान ( > हूंका अभिमान ) नष्ट होता है ० भविष्यमें न उत्पन्न होने 
कछायक किया गया होता ऐ । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु आय होता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार 
मुक्तचित्त भिक्षुकों इन्द्र, ब्रह्मा प्रजापति सहित ( सारे ) देवता नहीं जान सकते, कि इस तथागतका 
विज्ञान इसमें निश्चित है। सो किस हेतु (--भिक्षुओ ! इसी शरीरमें दही तथागत अन-अनुवेथ 
( > अ-श्ेय ) हे--यह कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! ऐसे वाद ( को सानने )वाले, ऐसा कहनेवाले मुझे, कोई फोई श्रमण-ब्राह्मण 
अ-सत्य, तुच्छ, स्रषा + अ-भूतसे ही शूढ छगाते हं--श्रमण गोतस वेनयिक ( > विना या नहींके 
वादको माननेवाला ) हे, ( वह ) विधमान सक्षव ( 5 जीव, आत्मा )के उच्छेद - विनाश - विभवका 
उपदेश करता है। भिक्षुओ ! जो कि में नहीं कहता, वह जाप श्रम्मण ब्राह्मण लोग इस असत्त्य, 
तुच्छ, झषा अभूत( कथन )से ( मुझ्पर ) झूठ छगाते हैं---श्रमण गौतम ० विभवका डपदेश करता 
है। भिक्षुओ ! पहिले भी और अब भी में डपदेश करता हूँ---दुःखको, और दुःख-निरोध 
को ०। वहाँ यदि भिक्षुओ ! दूसरे तथागतको निन्दते-परिभाषते, खुन्साते हैं; उससे भिक्षुओ ! 
तथागतको चोट ( >आधात ), अ-प्रत्यय ( > अ-संतोष ) ओर चित्त-विकार नहीं होता । और यदि 
भिक्षुओ ! दूसरे तथागतका सत्कार - गुरुकार, सानन ८ पूजन करते हैं; तो भिक्षुओ ! डससे तथागतको 
आनन्द्‌ 5 सौसनस्य चित्तका प्रसन्नताउतिरेक नहीं होता । भिक्षुओ ! जब दूसरे तथागतका सत्कार ० 
करते हैं, तो तथागतको ऐसा होता है--जो पहिले ( ही ) त्याग दिया है, डसीके विषयमें इस 
प्रकारके कार्य किये जा रहे हैं। इसछिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे तुम्हें भी निन्‍दें; तो उसके छिये 


१ पहले जेसे । '* उरले भागवाले अथोत्‌ संसारमें फेंसा रखनेवाले, यह पाँच हैं--..(१) सत्काय 
दृष्टि (< आत्मवादकी धारणा ), वोचिकित्सा ( ८: संशय ), शीलअत-परामशे (-- अत आचरणका अनुवित- 
अभिमान ), फामच्छन्द ( ८ भोगोंमें राग ), व्यापाद (८ पीडकवृत्ति )। 
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तुम्हें चोट, असन्तोष, चित्त-विकार नहीं आने देना चाहिये । ओर इसलिये भिक्षुओ ! यदि दूसरे 
तुम्हारा सल्कार ० करें, तो उसके छिये तुम्हें आनन्द ० नहीं करना चाहिये । अत; भिक्षुओ ! यदि 
दूसरे तुम्हारा सत्कार ० करें, तो उसके लिये तुम्हें भी ऐसा होना चाहिये--जो पहिले त्याग दिया 
है, उसीके विषयमें इस प्रकारके कार्य फिये जा रहे हैं । 

“इसलिये भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, डसे छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकालतक तुम्हारे 
हित सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्‍या तुम्हारा नहीं है --रूप भिक्षुओ ! तुम्हारा नहीं है; डसे 
छोड़ो, उसका छोड़ना चिरकाह तक तुम्हारे हित सुखके लिये होगा । ० चेदना ०। 
० संज्ञा ० । ० सँस्‍कार ०। ० विज्ञान ०। तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! इस जेतवन 
में जो तृण, काष्ट, शाखा, पत्र है; उसे ( कोई ) आदमी अपहरण करे, जछाये या ( अपनी ) 
इच्छानुसार ( जो चाहे सो ) करे, तो क्या तुम्हें ऐसा होना चाहिये--हसारी ( चीज़ )को (यह ) 
आदुसी अपहरण ० कर रहा है १” 

“नहीं, भन्‍ते !?? 

“सो किस हेतु ?” 

“भम्ते ! वह हमारा आत्मा या आत्मीय नहीं है ।?! 

“वैसे ही भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो, ० उस्तका छोड़ना, चिर्काल तक 
तुम्हारे हित-सुखके लिये होगा । भिक्षुओ ! क्‍या तुम्हारा नहीं है (रूप ०" । ० देदना ० । 
० संज्ञा ०। ० संस्कार ० । ० विशान ०। 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार मेंने घर्मका उत्तान ८ विवृत्त ८ प्रकाशित, आवरणरहित ( - छिल्न- 
विलोतिक ) ( करके ) अच्छी तरह व्याख्यान किया ( - स्वाण्यात ) है । ऐसे ० स्वाण्यात धममें, 
उन भिक्षुओंके लिये कुछ डपदेश करनेकी ज़रूरत नहीं है, जो कि (+ ) अहंत , क्षीणारत्रव 
(5 राग आदि सल जिनके नष्ट हो गये हैं ), ब्रह्मचर्यवास पूरा कर चुके, कृतकरणीय, भारसुक्त, 
सच्चे अर्थेको प्राप्त, परिक्षीण-भव-संयोजन ( - जिनके भवसागरमें डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये 
हैं ), सम्यगाज्ञाविमुक्त ( > यथार्थ ज्ञानसे जिनकी मुक्ति होगई है ) हैं। (२ ) भिक्षुओ ! ऐसे 
० स्वाण्यात धर्ममे जिन भिक्षुओंके पाँच अवरशभागीय संयोजन ' नष्ट हो गये हैं, वह सभो 
ओपपातिक ( 5 अयोनिज, देव ) हो वहाँ ( देवछोकमें ) जा परिनिवांणको प्राप्त होनेवाले हैं, 
( वह ) डस लोकसे छोटकर नहीं आनेवाले ( ८ अनावृत्तिधमा - अनागामी ) हैं, ( ३ ) भिक्षुओ ! 
ऐसे ० स्वाब्यातधर्ममें जिन मिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये हैं, राग-ह्ेप-सोह निर्बल (- तनु ) 
हो गये हैं, वह सारे सकृदागामी - सकृद्‌ ( < एक बार ) ही इस लोकमें आकर दुःखका अन्त करेंगे । 
““( ४ ) भिक्षुओ ! ऐसे स्वाख्यात धर्ममें जिन भिक्षुओंके तीन संयोजन नष्ट हो गये, वह सारे 
न पतित होनेवाले संबोधि ( - बुदके ज्ञान )-परायण स्व्रोत-अपन्न ( ८ निर्वाणकी ओर ले जाने- 
वाले प्रवाहमें स्थिर रीतिसे आरूढ़ ) हैं ।*''। भिक्षुओ ! ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममें जो भिक्षु श्रद्धा- 
नुसारी, धर्मानुसारी है, वह सभी संबोधि-परायण है । इस प्रकार मेंने धमंका ० अच्छो तरह 
व्याख्यान किया है। ऐसे ० स्वाख्यात धर्ममे जिनकी मेरे विषयमें श्रद्धा सात्न प्रेम साश्र ( भी ) 
है, वह सभी ख्वर्गें-परायण ( ८ स्वर्गगासी ) हैं ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया | 

है 


१ देखो ऊपर । * देखो पृष्ठ ९० ठिप्पणी । 


२३-वम्मिक-सुत्तन्त (१।३।३) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान शभ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिफके आराम जेतवन में विहार करते थे। उस समय 
आयुष्मान कुमार फाध्यप अन्धवनमें विद्दार करते थे । तब उजेली रातमें कोई अभिक्रान्त वर्ण ( - 
प्रकाशसय ) देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ आयुच्मान्‌ कुमार फाश्यप थे वहाँ जाकर, 
एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये उस देवताने आयुष्सान्‌ कुमार काइयपसे यह कहा--- 

“भिक्ष ! भिक्ष ! यह वल्सीक रातको धुँधुँवाता (८ धघुँवा देता ) है, दिनको बरूता 

८ ज्वलित होता ) है । ब्राह्मणने ऐसा कहा-- 

'सुमेध ! शख ले अभीक्षण ( ८ फाट ) ।! 

सुमेधने शख ले काटते लंगीको देखा--'लंगी है भद॒न्त ( - स्वामी ) !” 

ब्राह्मणने यह कहा--“लंगीको फेक, सुमेध ! शस्त्र ले काट ।! 

सुमेधने ० घुँघुवाना देखा--“घुँघुवाता है, भदन्त !” 

ब्राह्मणने यह कहा--घुँधुँवानेको फेक, सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० दो रास्ते देखे--'दो रास्ते हैं, भदन्‍त !? 

ब्राह्मणने ०--दो रास्ते फेक ( ८ छोड़ ), सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० चंगवार ( ८ चंगोरा - टोकरा ) देखा--'चंगवार है, भद॒नन्‍्त !! 

ब्राह्मणने ०--“चंगवार फेंक दे, सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० कूम (- कछुवा ) देखा--'कूम है, भदन्त !! 

ब्राह्मणने ०--“कूम फेंक दे, सुमेघ ! ० ।! 

सुमेधने ० असिखूना ( > पश्ुु सारनेका पीढ़ा ) देख्वा--“असिसूना है, भद॒न्त !” 

ब्राह्मणने ०---“असिसूना फेक दे, सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० मांसपेशी ( + मांसका टुकड़ा ) देखा--'मांसपेशी है, भदृन्‍्त !! 

ब्राह्मणने ०--“सॉंसपेशी फेक दे, सुमेध ! ० ।! 

सुमेधने ० नाग देखा--“नाग है, भद॒न्त !! 

ब्राह्मणने ०--“रहने दे नागको, सत उसे धका दे, नागको नमस्कार कर ।! 

“भिक्ठु ! इन प्रश्नोंको तुम भगवानके पास जाकर पूछना । भगवान्‌ जैसा इसका उत्तर दें, 
उसे धारण करना। भिक्षु ! देव-सार-ब्रह्मा सहित सारे लोकमें, श्रमण-ब्राह्मण देव-सानुष सहित 
सारी प्रजामें, में ऐसे ( पुरुष )को नहीं देखता, जो इस भश्रश्नका उत्तर दे चित्तको सन्‍्तुष्ट करे; 
सिवाय तथागत, तथागत-भ्रावक या यहाँसे सुने हुयेके ।” 

वह देवता यह कद कर वहीं अन्तर्ष्यान होगया । 

तब आयुष्सान्‌ कुमार काश्यप डस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जुकर 
अभिवादनकर, एक ओर''' बैठ, भगवानसे यह बोले--- 
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“सस्ते | आज रातकों एक अभिक्रान्तवर्ण देवता सारे अन्धवनको प्रभासित कर, जहाँ 
मैं था, वहाँ आकर एक ओर खड़ा हुआ, एक ओर खड़ा हो डस देवताने मुझे यह कह्ा--०" । 
वह देवता यह '' कहकर वहीं अन्तर््यान होगया। 

“भन्ते ! (१.) क्या है वल्सीक ? (२) कया है रातका घुँघुँवाना १ ( ३ ) क्‍या है दिनका 
धघकना ? (४) कोन है ब्राह्मण ? (५) कौन है सुमेध ? (३ ) कया है शस्त्र | (७) क्‍या है अभीक्षण 
(८काटना ) १ (८ ) क्या है लंगी ? (५ ) ० घुंघुवाना १ (१० ) ० दो रास्ते ? ( ११ ) ० चंग- 
वार 0 (१२ ) ० कूमे ? ( १३ ) ० असि-सूना ? (१४) ० मांसपेशी १ ( १५ ) क्‍या है नाग ९”? 

“भिक्ष| ( १ ) वल्मीक यह साता-पिता से उत्पन्न भात-दालसे बधित, इसी चातु्म हा- 
भोतिक कायाका नाम है, जो कि अनित्य तथा, उत्सादन ( - हटाने ) सदन, भेदन, विध्व॑- 
सन स्वभाववाला है । (२) भिक्षु ! जो दिन के का्ोंके लिये रातको सोचता है, विचारता है, 
यही रातका धुँघुवाना है। (३ ) भिक्ष ! जो कि रातको सोच विचारकर दिनकों काया और 
वचनसे का्मोंमें योग देता है, यह दिनका धधकना है । ( ४ )'''ब्राह्मण यह तथागत, अहंत्‌ , 
सम्यक-संबुद्धका नाम है । ( ५ ) सुमेध यह शैक्ष्य (८ जिसको शिक्षाकी अभी आवश्यकता है, ऐसा 
निर्वाण-सार्गारूढ व्यक्ति ) भिक्षुका नास हे। (६ ) ० शस्त्र (5 हथियार ) यह आये प्रज्ञा 
(> उत्तम ज्ञान )का नास है । ( ७ ) ० अभीक्षण (> काटना ) यह वीर्थारम्भ ( - उद्योग )का 
नाम है। ( ८ ) ० रूंगी अविद्याका नास है। “लंगीको फेंक, सुमेध !” अविद्या को छोड़, सुमेध ! 
शख ले काट--यह इसका अर्थ है। ( ५ ) ० घुँघुआना यह फ्रोधकी परेशानीका नाम है; धुँघें- 
आना फेंक दे, सुमेध ! क्रोध-डपायासको छोड़, श्र ले काट--यह इसका अर्थ है। ( १० ) ० 
दो रास्ते ( > द्विधापथ ) यह विधिकित्सा (> संशय )का नास है । दो रास्ते फेंक दे, विचिकित्सा 
छोड़, सुमेघ ! ० । ( ११ ) ० चंगवार यह पाँच नीवरणों ( - आवरणों ) का नाम है, ( जैसे 
कि ) कासमच्छन्द (- भोगोंमें राग )-नीवरण, व्यापाद (८ परपीड़ाकरण )-नीवरण, स्त्थानमरूद्ध 
(5 कायिक मानसिक आलस्य )-नीवरण, ओऔद्धत्य-कौकृत्य ( > उच्छुंंबकूता और पश्चात्ताप )- 
नीवरण, विचिकित्सा ( > संशय )-नीवरण । “चंगवार फेंक दे'--पाँच नीवरणोंको छोड़ दे, 
सुमेधघ ! ० । ( १२ ) ० कूर्म यह पाँच उपादान-स्कंधों'का नाम है, जेसे कि--रूप-उपादान- 
स्कन्ध, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० | “कूर्मको फेंक दे'---अर्थात्‌ पाँच उपादान 
स्कंधोंको छोड़, सुमेघ ! ० । ( १३ ) ० असिसूना यह पाँच काम-ग़ुणों ( 5 भोगों )का नाम हे, 
( जैसे कि ) इृष्ट कान्‍्त सनाप > पिय, कसनीय, रंजनीय चक्षुद्वारा विज्ञेय रूप ०, भ्रोत्र-विज्ञ य 
शब्द ०, प्राण-विशे य गंध ०, जिह्ना; विज्ञेय रस-इृष्ट, कान्‍्त, सनाप > भिय, कसनीय - रंजनीय 
काय-विशेय स्प्रष्टटय । “असिसूना फेक दे'--पॉँच फामगुणों को छोड़, सुमेघ ! ० । ( १४ ) 
सांसपेशी यह नन्‍्दी - रागका नास है । “सांसपेशी फेक दे'--नन्‍्दी रागकों छोड़ दे, सुमेघ ! ० । 
(१७ ) भिक्षु ! नाग यह क्षीणात्रव ( - अहंत्‌ ) भिक्षुका नास है। रददे दे नागको, मत डसे 
धका दे, नागको नसस्कार कर, यह इसका अर्थ है ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्टटो आयुष्सान्‌ कुमार-काइयपने भगवानके भाषणका अभि- 
नन्‍्दन किया । 


१ पीछे कहे गयेकी आवृत्ति | 
२ रूप आदि पाँच स्कंपोंमें व्यक्तिके ग्रदणका विषयवाका अंश उपादान-स्कंच कहा जाता दे । 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजग्रहमें फलन्दक-निवाप वेणुवनमें विहार करते थे । तब बहुतसे 
जातिभूमिक ( 5 भगवानकी जन्मभूसि कपिल वस्तुममें रहतेवाले ) जातिभूसि ( 5 कपिल-वस्तु )में 
वर्षावास कर, जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 
एक ओर बैठे उन भिक्षुओंकोीं भगवानने यह कहा-- 

“पिक्षुओ ! जातिभूमिमें जातिभूमिके भिक्षुओंका कौन ऐसा सम्भावित ( - प्रतिष्ठित ) भिक्षु 
ऐ, जो स्वयं अल्पेच्छ ( + नि्लोॉभ ) हो, ओर भिक्षुओंके लिये अल्पेच्छ-कथा ( ८ निर्लॉभीपनके उप- 
देश )का कहनेवाला हो; स्वयं सन्तुष्ट हो, ओर भिक्षुओंके किये सन्‍्तोष-कथाका करनेवाला हो; स्वयं 
प्रविविक्त ( 5 एकान्त-चिन्तनशील ) हो, ० प्रविवेक-कथा ०; स्वयं अ-संसष्ट ( - अनासक्त ) हो, 
० असंसर्ग-कथा ०; सवयं आरब्घ-वीय ( > उद्योगी ) हो, ० वीयौरस्म-कथा ०; स्वयं शील- 
सम्पन्न ( > सदाचारी ) हो, ० शील-सम्पदा-कथा ०; सवयं समाधि-सम्पन्न हो, ० समाधि-सम्पदा- 
कथा ०; स्वयं प्रज्ञा-सम्पन्न हो, ० प्रज्ञा-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विम्ुक्ति (८ मुक्ति )-सम्पन्न हो, ० 
विअक्ति-सम्पदा-कथा ०; स्वयं विमुक्ति-श्ञान-दु्श न-सम्पन्न ( - मुक्तिके ज्ञानका साक्षात्कार जिसने 
कर लिया ) हो, ० विमुक्ति-ज्ञान-दश न-सम्पदा-कथा ०; जो सब्रह्मचारियों ( - सहधमियों )के लिये 
अववादक (5 उपदेशक ), - विज्ञापक ८ सन्द्शंक, समादुपक - समुत्तेजक, सम्प्रहषेक ( -+ उत्साह 
देनेवाला ) हो ?” 

“भस्ते | जाति-भूमिमें, भायुष्मान पूर्ण मैत्रायणीपूत्र हैं, जाति भूमिके सब्रह्मचारी 
भिक्षुओंके ऐसे सम्भावित हैं, जो स्वयं अब्पेच्छ ०" सम्प्रहर्षक हैं ।?” 

उस समय आयुच्सान्‌ खारिपुन्न भगवानके पास (८ अ-विदूर )में बेठे हुये थे। तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुश्चको ऐसा हुआ--“'अहो ! छाभ हैं ( - धन्य हैं ) आयुष्सान पूर्ण मैत्रायणीपुत्र 
को, सुलब्ध ( - सुन्द्र तोरसे मिले हैं ) छाभ आयुच्मान पूर्ण मैन्नायणीपुत्रको, जिसको प्रशंसा 
समझ समझ कर विज्ञ सब्रह्मचारी ( ८ गुरु-भाई ) शास्ताके सासने कर रहे हैं; और शास्ता 
( > बुद्ध ) उसका अनुमोदन करते हैं। क्या कभो हमारा भायुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रके साथ 
समागस होगा, कभी कुछ कथा-संलाप होगा !”! 

तब भगवान्‌ राजग्रहमें यथेच्छ विहार कर, जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिका ( > रामत ) 
के लिये चल पड़े । क्रमश: चारिका करते जहाँ श्रावस्ती है, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान श्रावस्ती 
में अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। भआयुष्सान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुञ्नने सुना 

कक 


९ ऊपरके पैरा जैसा । 
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कि भगवान्‌ शआवस्तीमें पहुँच गये हैं, ( और ) ० जेतवनमें विहार करते हैं। तब आयुष्मान्‌ 
पूर्ण मैत्रायणीपुत्र शयन-आसन संभाछकर, पाश्र-चीवर ले जिधर श्रावस्ती है, उधर चारिकाके 
लिये चछ पढ़े । क्रमशः चारिका करते जहाँ श्रादस्तो, अनाथ-पिंडिकका आराम ज्ञेतवन, ( और ) 
जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ*पहुँचे । पहुँचकर भगवान्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठे । एक ओरे बेठे 
आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रको भगवान्‌ने धार्मिक कथा द्वारा संदुर्शित-समादपित-समुत्तेजित 
सम्प्रहषिंत किया । तब आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्र भगवानकी धार्मिक कथा द्वारा ० सम्प्र- 
हषिंत हो, भगवान के भाषणका अभिनन्दन - अनुमोदन कर, आसनसे उठ भगवानको अभिवादनकर 
प्रदक्षिणाकर; जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके लिये गये । 

तब फोई भिक्षु''' आयुष्मान्‌ सारिपुज्रके पास जाकर'''यह बोका--““आवबुस सारिपुत्र ! 
जिन पूर्ण मंत्रायणीपुत्र ' ' 'भिक्कुका आप बराबर नाम लिया करते थे, वह भगवानकी धार्मिक 
कथा द्वार। ० प्रहषि त हो, ० भगवानको अभिवादनकर ० जहाँ अन्धवन है, वहाँ दिनके विहारके 
लिये गये ।”! 

तब आयुष्सतान्‌ स्ारिपुत्र शीप्रतसे आसन ले आयुष्मान्‌ पूण मेत्रायणीपुत्रके पीछे 
( उनका ) शिर देखते चल पढ़े । तब आयुच्मान पूण मेत्रायणीपुत्र अन्धवनमें घुसकर एक वृक्षके 
नीचे दिनके विहारके लिये बंठे । आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भो अन्धवनमें घुसकर एक बृक्षके नीचे दिनके 
विहारके लिये बेठे । तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायंकालको प्रतिसेंडयन ( ८- ध्यान )से उठ, जहाँ 
आयुष्मान्‌ पूण मेत्राय णीपुन्र थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्सान्‌ पूंण मत्नायणी पुत्रके साथ '*' ( यथा- 
योग्य कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर ''बैठ, आयुष्मान्‌ खारिपुत्रने आयुष्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणोपुत्रसे 
यह कहा--- 

“आवुस ! हमारे भगवानके पास ( आप ) ब्रह्मचयवास करते हैं ”” 

“हाँ, आवुस !”! 

“क्यों आबुस ! शील-विशुद्धि ( < आचार-शुद्धि )के लिये भगवानके पास ब्रह्मचयेवास 
करते हैं ९” 


“तनहीं, आवुस !” 

“या फिर आवुस ! चित्त-विशुद्धिके छिये ० ?” 

“नहीं, आवुस !?! 

“क्या फिर ० दष्टि-विशद्धि ( 5 छिद्वान्त डीक करने )के छिये ० ?” 

“नहीं, आवुस !”? 

“क्या फिर ० सन्‍्देह दूर करनेके लिये ( - काँक्षा-वितरण-विशुद्धयर्थ ) ० ?” 
“नहीं, आधुस !”? 

“क्या फिर ० सागे-असार्ग-ज्ञानके दुशन ( 5 समझ, साक्षात्कार )की विश्युद्धिके लिये ० ९” 
“तहीं आवुस !” 

“क्या फिर ० प्रतिपद्‌ ( सार्ग )-ज्ञान-दशेनकी विशुद्धिके छिये ० ?” 
“नहीं, आवुस !” 

“क्या फिर ० ज्ञान-दर्शनकी विश्वुद्धिके लिये ?” 

3 “नहीं आवुस !”” 


“आवुस ! “शीरू-विज्ुदिके लिये क्या आप भगवानके पास ब्रद्मचर्यवास करते हैं', पूछनेपर 
“नहीं आवुस !” कहते हो । ० 'ज्ञानदर्शनकी विश्वुद्धिके छिये क्या आप भगवानके पास बरक्षचर्यवास 
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करते हैं?--पूछनेपर भी “नहीं, आवुस --कद्दते हो । तो आबुस ! किसछिये भगवानके पास 
आप ब्रद्बाचर्य वास करते हैं १” 

“डपादान ( - परिम्रह् )-रद्धित परिनिर्वाणके लिये आवुस ! में भगवानके पास ब्रह्मचर्य- 
वास करता हूँ ।” 

“क्या आवुस ! शीकछ-विश्लुद्धि उपादानरद्दित परिनिर्वाण है १?! 

“नहीं, आवुस ।” ०१ 

“क्या आवुस ! ज्ञान-दुर्शन-विशुद्धि उपादान-रद्दधित परिनिर्वाण हे ?? 

“नहीं, आवुस [?! 

“क्या आवुस ! इन ( ऊपर गिनाये ) घर्मोसे अछग है, उपादानरद्दित परिनिर्वाण ?”? 

“नही, आवुस !?? 

“क्या भावुस ! शीर-विश्वुद्धि उपादानरदित परिनिर्वाण है --पूछनेपर “नहीं आवुस !! 
कहते हो । ० । 'क्या आवुस ! इन धर्मासे अकणम है, उपादान-रहित परिनिर्वाण --पूछनेपर 
“नहीं आवुस ० ।? तो फिर आवुस ! इस ( भापके ) कथनका अर्थ किस प्रकार समझना चाहिये ९”! 

“आवुस ! शील-विशुद्धिको यदि भगवान्‌ उपादानरहित परिनिर्वाण कहते, तो उपादान- 
सद्वित परिनिर्वाणहीको उपादानरद्िित परिनिर्वाण कहते। ०" । आवुस ज्ञान-दुशन-विश्वुद्धिको 
यदि भगवान्‌ उपादान-रहित परिनिर्वाण कहते; तो डपादानसहित परिनिर्वाणदहीको उपादान- 
रहित परिनिर्वाण कहते । आलठुस ! इन धर्मासे अछग यदि उपादानरहित परिनिर्वाण होता, 
तो पृथग्ज़न ( > निर्वाणका अनधिकारी ) भी परिनिर्वाणको प्राप्त होगा । ( क्‍योंकि ) आवुस ! 
पृथग्जन इन धर्मासे अछग है । तो आवुस ! तुम्हें एक डपसममा ( ८ इृष्टान्त ) कहता हूँ, उपमासे 
भी फोई कोई विज्ञ पुरुष फहेका अर्थ समझते हैं । 

“जैसे आवुस ! राजा प्रसेनजित फोसलको श्रावस्तीमें बसते कोई अत्यावर्यक काम 
साकेतमें उत्पन्न हो जाये । ( तब ) उसके छिये श्रावस्ती ओर साकेतके बीचमें सात रथथिनीत 
( > डाक ) स्थापित करें । तब आवुस ! राजा प्रसेनजित्‌ कोसर श्रावस्तीसे निकलकर अन्तःपुर 
( ८ राजमहल वाछा भीतरी दुर्गे )के द्वारपर पहिले रथ-विनीत (- रथकी डाक )पर चढ़े, 
पहिले रथविनीतसे दूसरे रथविनीतको प्राप्त होते, ( वहाँ ) पहिले रथविनीतकों छोड़दे, और 
दूसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो। दूसरे रथविनीतसे तृतीय रथविनीतको प्राप्त होवे, ( वहाँ ) 
द्वितीय रथविनीतको छोड़दे, और तीसरे रथविनीतपर आरूढ़ हो । ० चोथे ० । ० पाँचवें ० । छठें 
रथविनीतको छोड़दे, ओर सातवें रथविनीतपर आरूढ़ हो । सातवें रथविनीतसे साकेतके अन्तःपुर 
के द्वार्पर पहुँच जाये। तब अन्तःपुरके द्वारपर प्राप्त उसे मित्र, असात्त्य, ज्ञाति-सालोहित ऐसा पूँछे-- 
(क्या महाराज ! इसी रथविनीतद्वारा श्रावस्तीसे (वचकफर ) साकेतके अन्तःपुर द्वारपर पहुँच गये ? 
भावुस ! किस तरह उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ ( 5 पसेनदी ) कोसछका ठीक उत्तर होगा ?” 

“आवुस ! इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ कोसछका उत्तर डीक उत्तर 
होगा--मुझे आ्रावस्तीमें बसते मेरा कोई अत्यावश्यक कास साकेतममे उत्पन्न होगया। ( तब ) 
उसके लिये भ्रावस्ती और साकेतके बीचमें सात रथविनीत स्थापित किये गये । तब में भ्रावस्तोसे 
निकलकर ०" सातवें रथ-विनीतपर .आरूढ़ हो सातवें रथविनीतसे खाकेतके अन्तःपुर-द्वारपर 
पहुँच गया । इस प्रकार उत्तर देनेपर राजा प्रसेनजित्‌ कोसकृफा उत्तर डीक उत्तर होगा ७१? ” 


. ' पहिलेकी तरह दुराना चाहिये। 
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“ऐसे ही आवुस ! शील-विशुद्धि तभी तक ( है ) जब तक कि पुरुष ) चित्तविशद्धि- 
को ( प्राप्त नहीं होता ) ; चित्त-विशुद्धि तभी तक जब तक कि दृष्टि-विशुद्धिको ( प्राप्त नहीं 
होता ) ; दष्टि-विशुद्धि तभी तक जब तक कि कांक्षावितरण-विशुद्धिको (प्राप्त नहीं होता ) ; ० 
जब तककि मार्गामार्ग-शान-दर्शन-विशुद्धिको ० ; ० जब तक कि प्रतिपदू-शान-दर्शन-विशुद्धि- 
को ; ० जब तक कि शान-द्शेन-विशुद्धिको ० , शान-द्शंन-विशुद्धि तभी तक ( है ) जब ठक 
कि उपादान-रहित परिनिरवोणको ( प्राप्त नहीं होता ) । आबुस  अनुपादा (5 डपादानरहित ) 
परिनिर्वाणके लिये भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करता हूँ ।” 

पेसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सारिपुत्ञने आयुष्मान्‌ पूर्ण मैत्रायणीपुत्रसे यह कहा--““आखु- 
र्मानफा क्या नाम है; सब्रद्मचारी आयुष्सानकों ( किस नामसे ) जानते हैं ९” 

“आवबुस ! पूर्ण ( मेरा ) नाम है, मैत्रायणीपुत्र करके सन्नद्वाचारी मुझे जानते हें ।”” 

“आश्रय है आवुस ! अद्भुत आवुस !! जेसे शास्ता ( - बुद्ध )के शासन ( > उपदेश ) 
को भी प्रकार जाननेवाला बहुश्रुत श्रावक गंभीर गम्भीर प्रइनोंको सप्् समझ कर व्याणष्यान करे; 
वेसे ही आयुष्मान पूर्ण मेत्रायणीपुश्रने (ब्याश्यान किया ) । लाभ है सबह्याचा रियोंको, लाभ सुलब्ध 
हुआ सब्रह्मचारियोंको, जो कि आयुब्मान्‌ पूर्ण मेत्रायणीपुत्रकों दुशन, ओर सेवनके लिये पाते हैं । 
चेलण्डुक ( -- अंगोछा )से भी यदि सब्रह्मचारी आयुश्मान्‌ पूर्ण मैत्नायणीपुन्नकों हाथसे घारण करके 
दुशन और सेवनके लिये पावें; उनको भी छाभ है, उनको भी छाम सुलब्ध हुआ है । हमें भी लाभ 
है, हमें भी छाम सुलब्ध हुआ है, जोकि हस आयुबष्म्ान्‌ पूर्ण मैत्नायणीपुत्चको दुर्शन और सेवनके 
लिये पाते हैं ।” 

ऐसा कहने पर आयुष्मान्‌ पूण मेत्रायणीपुत्रने आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ञसे यह कहा--““आयु- 
र्मानका क्या नास है; सबह्मचारों आयुष्मानको ( किस नाससे ) जानते हैं ?” 

“'आवुस ! उपतिष्य मेरा नास है, स्रारिपुत्र करके मुझे सब्रह्मचारी जानते हैं ।” 

“अहो ! भगवानके समान ( > शास्तू-कल्प ) श्रावक ( “८ घुदछू-शिष्य )से संलाप करते हुये 
भी में नहीं जान सका, कि ( यह ) आयुष्सान्‌ स्ारिपुत्र हें । यदि हम जानते कि यह आयुष्सान्‌ 
स्वारिपुन्न हैं, तो इतना भी हमें न सूझ पड़ता । आश्चर्य आाबुस ! अदभुत आबुस !! जैसे शास्ताके 
शासनको सम्थक्‌ जाननेवाछा बहुश्रुत श्रावक गंभीर गंभीर प्रइनोंको समझ सम्रझ् कर व्या्यान 
करे, वेसे ही आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने (व्याख्यान किया)। लाभ है सब्ह्मचारियोंको, छाभ सुलब्ध हुआ 
सब्रक्षाचारियोंको ०*जो कि हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रको दु्श न और सेवनके लिये पाते हैं ।”! 

दूस प्रकार दोनों सहानागों (>महावीरों )ने एक दूसरेके सुभाषितका समनुमोदन किया । 


१ पीछे पू्णेके भाषणमें आयेके समान । 
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२५-निवाप-सुत्तन्त (१३।५) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !?? 

“भ्रदन्त !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कदा--“भिकछुओ ! नेवापिक (5 बहेलिया ) झूगोंको ( यह सोचकर ) 
निवाप ( मरगोंके शिकारके लिये जंगलके भीतर योये खेत ) नहीं बोता, कि इस मेर बोये 
निवापको खाकर झग दीर्घायु वर्णवान्‌ ( > सुन्दर ) ( हो ) चिरकाल तक गुजारा करें। भिक्षुओ ! 
नेवापिक खझूगोंके लिये ( यह सोच ) निवाप बोता है, कि झूग इस मेरे बोये निवापको अलुप- 
खज् (८ खा कर ) मूछित ( - बेसुध ) हो भोजन करेंगे, ''' मूर्छित हो भोजन कर सदको प्राप्त 
होंगे, सद॒को प्राप्त हो प्रभादी होंगे; प्रसादी ट्रो इस निवापके विषयमें स्वेच्छाचारी होंगे । 

“मभिक्षुओ ! पहिले झूगोंने नेवापिकके इस बोये निवापको'''मूछित हो भोजन 
किया; " 'मूछित हो भोजन कर मदको प्राप्त हुये, सदको प्राप्त (-मत्त ) हो प्रसादी हुये; प्रमादी 
हो 'स्वेच्छाचारी हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले मझूग नेवापिकके चमत्कार ( ८ ऋछय- 
नुभाव )से मुक्त नहीं हुये । 

“चहाँ भिक्षुओ ! दूसरे झूगोंने यह सोचा--“जिन डन पहिले झगोंने नेवापिकके इस 
बोये निवापको '''मूछित हो भोजन किया ०१; नेवापिफके चसत्कारसे मुक्त नहीं हुये । क्यों 
न हम निवाप-भोजनसे सर्वेधा ही विरत हो जाये, भयभोगसे विरत हो अरण्य-स्थानोंमें अवगाहन 
कर विहरें ।? ( तब ) वह निवाप-भोजनसे सर्वेथा विरत हुये, भय-भोग ( > भयपूर्ण भोग )से 
विरत हो भअरण्य-स्थानोंकों अवगाहन कर घिहरने छगे। ग्रीष्मके अनन्‍्तिस सासमें घास-पानी 
( -> तृण-डदक )के क्षय होनेसे, उनका शारीर अत्यन्त दुर्बेल हो गया। अल्न्त दुर्बल कायावाले 
उन ( झगों )का बल-वीर्य नष्ट हो गया । बलवीयके नष्ट हो जाने पर नेवापिकके बोये हुये डसी 
निवापको खानेके लिये लोटे। उन्होंने'''मूछित हो भोजन किया ०" इस प्रकार भिक्षुओ ! 
वह दूसरे स्ग भी नेवापिकके चसत्कार ( > जादू )से मुक्त नहीं हुये । 

“भ्िक्षुओं ! तीसरे झूगोंने यह सोचा--“'जिन डन पहिले झगोंने नेवापिकके इस 
बोये निवापको''' मूछित हो भोजन किया ० मुक्त नहीं हुये । ( तब ) जिन डन दूसरे झरूगोंने यह 
सोचा--०* निवाप-भोजनसे स्वंथा विरत हुये ० वह वूसरे स्टरंग भी नेवापिकके'““( फन्दे )से 
मुक्त नहीं हुये । क्यों न हस नेवापिकके बोये इस निवापका आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले''' इस'*' 
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९ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । 
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निवापको '“'अ-मूर्छित (- न बेसुध ) हो भोजन करें, अ-मूर्छित हो भोजन करनेसे हम सद॒को 
प्राप्त न होंगे; सदको न प्राप्त होनेसे प्रसादी नहीं होंगे, असादोी न होनेसे नेवापिकके इस 
निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे! । ( यह सोच ) उन्होंने नेवापिकके बोये डस निवापका आश्रय 
लिया । आश्रय ले *'निवापको'*' अमूछित हो भोजन किया, ० मद॒को प्राप्त नहीं हुये, ० प्रमादी 
नहीं हुये, ० स्वेच्छाचारी नहीं हुये। तब भिक्षुओ ! नेवापिक ओर नेवापिक-परिषद्को यह 
हुआ--“यह चौथे मूग शठ पाखंडी (> केटुभी ) हैं; यह तीसरे झूग ऋद्धिसान परजन हैं; यह 
इस छोड़े निवापको खाते हैं, किन्तु हम इनके गसन-आगसनको नहीं जानते। क्‍यों न हस इस 
छोड़े निवापके सारे प्रदेशको बड़े बड़े डंडोंके रूँघानसे चारों ओरसे घेर दें, जिसमें कि (इन ) तीसरे 
मगोंके आश्रयको देखें; जहाँ पर कि वह पकड़े जा सकते हैं!। ( यह सोच ) उन्होंने ० डंडोंके 
रूघानसे घेर दिया । ( फिर ) भिश्षुओ ! नेवापिक ओर नेवापिक-परिषद्ने तीसरे झूगोंके आश्रय 
( ८ स्थान )को देखा, जहाँ कि वह पकड़े गये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह तीसरे झूग भी नेवा- 
पिकके'“' ( फंदेसे ) मुक्त नहीं हुये । 

“ मिक्षुओ ! चोथे झरूगोंने यह सोचा--'जिन पहिले झगोंने ०" मूछित हो भोजन 
किया ०" अुक्त नहीं हुये । जिन दूसरे झूगोंने ०१, निवाप भोजनसे सर्वथा विरत हुये ०१ मुक्त 
नहीं हुये । जिन तीसरे झगोंने ०१ अ-मूछित हो भोजन किया ०" मुक्त नहीं हुये। क्यों न हस 
( वहाँ ) आश्रय ( - स्थान ) ग्रहण करें, जहाँ नेवापिक और नेवापिक-परिषद्की गति नहीं हे । 
वहाँ आश्रय ग्रहण कर नेवापिकके इस बोये निवापको ''अमूछित हो भोजन करें; '''अमूछित हो 
भोजन करनेसे सदको न प्राप्त होंगे, ०" । ०7 “सवेच्छाचारी न होंगे” उन्होंने ( तब ) जहाँ 
नेवापिक और नेवापिक-परिषद्की गति न थी, वहाँ आश्रय ग्रहण किया । ० अमूछित हों मोजन 
किया ० * स्वेच्छाचारी नहीं हुये । तब भिक्षुओ ! नेवापिक ओर नेवापिक-परिषद्को यह हुआ--- 
“यह चौथे झूग शठ (८ सथ ) पाखंडी (- केदभी ) हैं, यह चौथे म्ूग ऋष्धिसान्‌ (- होशियार ) 
परजन हें । ( यह ) हसारे छोड़े निवापको भोजन करते हैं, किन्तु हम इनके गसन-आगसनको 
नहीं जानते । क्‍यों न हम ० चारों ओरसे घेर दें; जिसमें कि चोथे म्गोंके आश्रयको देखें; जहाँ 
पर कि वह पकड़े जा सकते हैं ।” ( यह सोच ) उन्होंने ० सारे प्रदेशको घेर दिया। ( किन्तु ) 
भिक्षओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषद्ने चोथे सूगोंके आश्रयकों नहीं देख पाया, जहाँ पर कि 
वह पकड़े जाते। तब भिक्षुओ ! नेवापिक और नैवापिक-परिषद्को यह हुआ--“यदि हस चोथे 
सगोंको घट्टित ( > रगड़ ) करेंगे, तो वह घट्टित हो दूसरोंकों घट्टित करेंगे, और वह घट्टित हो 
वूसरोंकों घट्टित करेंगे । इस प्रकार सारे झूग इस बोये निवापको छोड़ देंगे; क्‍यों न हस चौथे 
सगोंकी उपेक्षा करदें।! ( तब ) भिक्षुओ ! नेवापिक और नेवापिक-परिषदूने चोथे झूगोंको उपे- 
क्षित किया । इस प्रकार भिक्षुओ ! चौथे रूग नेवापिकके''' ( फंदे )से छूटे । 

“सिझ्षुओ ! अर्थकों समझानेके छिये मेंने यह डपसा ( ८ दृष्टान्त ) कही है। भिक्छुओ ! 
निवाप यह पाँच काम-गुणों ( 5 भोगों ) का नाम है; ''नेवापिक यह पापी मारफा तास है;'*' 
४3 यह मार-परिषद्का नाम है; भिक्षुओ ! झग-समूह यह श्रमण-ब्राद्मणोंका 
नास है । 

“भिक्षुओ ! उन पहले श्रसण-श्राह्मणोंने डस बोये निवाप ( अर्थात्‌ ) सारके इस छोक- 
आमि< “(९ विषयों )को'''मुछित हो भोजन किया;'*' वह मूछित हो भोजन कर सद॒को प्राप्त 





१ पीछे आये पाठकी फिर आवृत्ति । २ पाहिलेकी तरद् आवृत्ति । 
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हुये, मदको प्राप्त हो प्रमादी हुये, प्रमादी हो सारके इस निवापमें, इस छोकाभिपमें स्वेच्छाचारी 
हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह पहिले श्रमण-ब्राह्मण सारके'“'( फन्दे )ले नहीं छूटे। जैसे कि 
वह पहिले मग (थे ), भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) पहिले श्रमण-ब्राह्मणोंको कहता हूँ । 

“सिक्षुओ ! दूसरे श्रमण-ब्राह्म णोंने यह सोचा--“जिन उन प्रथम श्रप्ण-ब्राह्मणोंने मारके 
योये इस निवापको + छोकामिषकों मूछित हो खाया ० । इस प्रकार ० वह ० मारके''*( फंदे )से 
नहीं छूटे । क्यों न हम छोक-आभिष रूपी निवाप-भोजनसे सर्वथा ही विरत हो जायें; भय-भोगसे 
विरत हो अरण्य-स्थानोंको अवगाहन कर विहर! । ( तब वह ) छोक-आमिष रूपी निवाप-भोजनसे 
सर्वथा ही विरत हो गये; ० अरण्य स्थानोंको अवगाहन कर विहरने छगे--वह वहाँ शाकाहारी 
भी हुये, सवा ( -- इयासाक )-भोजी भी हुये, नीवार (८ तिन्‍नी ) भक्षी भी हुये ०९ ( जमीन 
पर ) पड़े फलोंके थ्वानेवाले भी हुये | गीष्मके अन्तिस समयमें घास पानीके क्षय होनेसे ० *बल- 
वीये नष्ट हो जानेसे ( उनकी ) चित्तकी विमुक्ति (5 मुक्ति 5 शांति ) नष्ट होगई, चित्तकी विमुक्तिके 
नष्ट होने पर, छोक-आमिष रूपी मारके बोये डसी निवापकों लोट कर खाने छगे। उन्होंने ० मूछिंत 
हो खाया ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! वह दूसरे श्रमण-ब्राह्मण भी सारके'''( फंदे )से नहीं छूटे। 
जैसे कि वह दूसरे झूग (थे) भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) दूसरे श्रमण-ब्राद्मणोंको 
कहता हूँ । 

“सिक्षुओ ! तीसरे श्रमण-ब्राह्मणोंने यह सोचा--“जिन उन प्रथस्न श्रसण-श्राह्मणोंने ० 
3सूछित हो भोजन किया ०" ( वह ) सारके'“'( फंदे )लसे नहीं छूटे । ० वूसरे श्रसण- 
ब्राह्मण ०* भोजनसे सर्वथा विरत हो गये ०*,--( फिर ) डसी निवापकों लोट कर खाने 
छगे ०१ वह सारके... ( फंदे )से नहीं छूटे । क्‍यों न हस सारके बोये छोकासिष-रूपी इस निवाप 
का आश्रय लें। वहाँ आश्रय ले'*' इस''' छोफामसिष रूपी निवापको अमूछित ( > न-बेसुध ) हो 
भोजन करें। ० "छोकामिष रूपी निवापोंमें स्वेच्छाचारी नहीं होंगे ।! ( तब ) उन्होंने सारके बोये 
छोक-आमिष-रूपी निवापका आश्रय लिया। आश्रय लेकर '''निवापको अमूछित हो भोजन 
किया ०१ वह मसारके बोये छोकासिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । किन्तु डनफी यह 
इृष्टियाँ ( - धारणायें ) हुई--( $ ) 'छोक शाइवत ( नित्य ) है?, ( २) 'छोक अशाइवत है', 
( ३ ) 'छोफ अन्तवान्‌ है?, ( ४ ) “अन्त-रहिंत ( > अनन्तवान्‌ ) लोक है”, (५ ) 'सोई जीव है 
सोई शरीर है', ( ६ ) “जीव अन्य, शरीर अन्य है!, ( ७ ) 'तथागत ( > बुद्ध, मुक्त ) मरनेके बाद 
होते हैं', ( ८ ) 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते', ( ९ ) 'तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं 
भी होते हैं', ( १० ) 'तथागत सरनेके बाद न होते हैं, न नहीं होते हैं? ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! 
वह तीसरे श्रसणण-ब्राह्मण भी सारके'''( फंदे )से नहीं छूटे । जेसे कि वह तीसरे झूग (थे ), 
भिक्षुओ ! उन्हींके समान में ( इन ) तीसरे श्रसण-ब्राह्मणोंको समझता हूँ । 

“मिक्षुतओं ! उन चोथे श्रसण-ब्राह्मणोंने सोचा--'जिन डन प्रथम श्रम्णण-श्राह्मणोंने 
० मूछित हो भोजन किया ० ( वह ) सारके'“( फंदे )से नहीं छूटे । जो यह दूसरे श्रमण 
ब्राह्मण ० भोजनसे सर्वथा विरत होगये ० ( फिर ) डसी निवापको लछोटकर खाने छगे ० वह 
( भी ) सारके *' ( फंदे )से नहीं छुटे। जो वह तीसरे श्रमण-ब्राह्मण ० अमूर्छित हो भोजन करने 
लगे ०, उनकी यह दृष्टियाँ (- धारणायें ) हुई--०, ( और ) वह तीसरे श्रसण-न्राह्मण भी 
सारके “" ( फंदे ) से नहीं छूटे | क्यों न हम वहाँ आश्रय ग्रहण करें, जहाँ सार और साड़-;रिपद्‌ 
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की गति नहीं है। वहाँ आश्रय ग्रहण कर सारके बोये इस कछोकामिष-रूपी निवापको"''अमूर्छित 
हो भोजन करें ।**' अमूछित हो भोजन करनेसे सदको न प्राप्त होंगे, ० स्वेच्छाचारी न होंगे । 
( तब ) उन्होंने वहाँ आश्रय ग्रहण किया जहाँ सार ओर सार-परिषद्की गति नहीं । वहाँ 
आश्रय ग्रहण कर'*' अमूछित हो उन्होंने सारके बोये छोकामिष-रूपी निवापको भोजन किया। 
० लोकामिष-रूपी निवापमें स्वेच्छाचारी नहीं हुये । इस प्रकार भिक्षुओ ! वह चतुर्थ श्रसण-ब्राद्मण 
मारके'*'( फंदे )से छूटे | जैसे भिक्षुओ ! चोथे मसूग थे, उन्हींके समान में इन चाोधे श्रमण- 
ब्राह्मणोंको कहता हू । 

“पभिक्षुतओ ! कैसे सार और सार-परिषद्की गति नहीं होती १--( १ ) यहाँ भिक्षुओ ! 
भिक्षु कामोंसे रहित बुरी बातोंसे रहित ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! 
इसे कहते हैं---“भिक्षुने सारको अंधा कर दिया, मार-चक्षुसे अपद्‌ ( > अगम्य ) बन कर वह 
पापीसे अद्शेन हो गया । ( २) और फिर ०१ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अद्शन 
हो गया । ( ३ ) और फिर ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० भरदर्शन हो गया । 
( ४ ) और फिर * चझतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० अदर्शन हो गया। (७५ ) आर 
फिर ०१-. 'आकाश अनन्त है?--इस क्राकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। 
० अदशेन होगया। ( ६) और फिर ०० विज्ञान-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । 
० अद्शन हो गया । ( ७ ) और फिर ०'* आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० अदर्शन 
होगया | ( ८ ) और फिर ०' नेव-संज्ञा-न-असंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। मार-चक्षुसे 
अ-पद्‌ ( 5 अगम्य ) बन कर पापीसे अद्शन हो गया; लोकसे विसक्तिक ( > अनासक्त ) हो 
उत्तीर्ण होगया है ।” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 
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२६-पास-रासि( > अ्रिय-परियेसन )-सुत्तन्त ( १।३।६ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्राधस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे। मग- 
वान्‌ पूर्वाह्के समय पहिनकर, पात्र चीवर ले श्रावस्तीमें पिड( - भिक्षाचार )के लिये प्रविष्ट हुये । 
तब बहुतसे भिक्ष''' आयुष्सान्‌ आनन्दके पास'''जाकर''' बोले-- 

“आवुस आनन्द ! भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुने देर हो गई। अच्छा हो आबुस 
आनन्द ! हमें भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।?” 

“तो आयुच्मानों ! जहाँ शम्यक (- रम्सक ) ब्राह्मणका आश्रम हे, वहाँ चलें, शायद 
भगवानके मुखसे धर्मोपदेश सुननेको मिले ।”? 

“अच्छा, आवुस !”? ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दुको उत्तर दिया । 

तब भगवानने श्रावस्तीमं पिड्चार कर, भोजनोपरान्त पिडपातसे निबटकर आयुष्सान्‌ 
आनन्दको संबोधित किया ।--- 

“चलो, आनन्द ! दिनके विहारके लिये ( वहाँ चल ) जहाँ, म्गारमाता ( ८ मिगार- 
साता-विशाखा )का पसाद पूवाराम है ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !?” ( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानको उत्तर दिया। 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ आनन्दके साथ दिनके विहारके लिये मगारमाताके प्रासाद 
पूर्वारास'*' गये । तब भगवानने सायंकाल प्रतिसेछयन ( - एकान्तचिन्तन, भावना )से उठ 
आयुष्सलान्‌ आनन्दुको संबोधित किया--- 

“चलो, आनन्द ! गात्र-परिसिचन ( >नहाने )के लिये जहाँ पूर्कीष्टक है, वहाँ ( चले )।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !?? ( कह ) आयुच्सान्‌ आनन्दने भगवानको उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ आनन्दके साथ'''पूथेकोप्टक गये। पूर्वकोष्ठकमें गाश्न-परिसिचन 
कर, निकक कर शरीरफो सुखाते एक चीवर धारण किये खड़े हुये। तब आयुष्मान्‌ आनन्दने 
भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! यह पासमें रम्यक ब्राह्मणका आश्रम है। भन्‍्ते ! रम्यक श्राह्यणफा आश्रस 
रसणीय है ० प्रसादनीय है। अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ कृपाकर जहाँ रम्यक श्राद्मणका 
आश्रम है ( वहाँ ) चलें।”” 

भगवानने सोन रह स्वीकृति दी। तथ भगवान जहाँ रस्यक बधादह्मणका आश्रस था, ( वहाँ ) 
गये । डस समय बहुतसे भिप्लु रम्यफ ब्राह्मणके आश्रसमें धर्मकथा कहते बैठे थे। भगवान्‌ कथा 
की समाप्तिफी प्रतीक्षा करते घाहरवाले द्वारकोष्ठक ( + फाटक ) पर ठझहरे । तब भगवानने ऋ”“ःकी 
समाप्ति जानकर खासकर जंजीर (- अर्गल ) खटखटाई । डन भिक्षुओंने भगवानके लिये द्वार स्वोछ 
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दिया । भगवान्‌ रम्यक ब्राह्मणके आश्रसमें भ्रविष्ट हो बिछे आसनपर बेठे । बेठकर भगवानने 
भिक्षुओंकी सम्बोधित किया-- 

“भिक्षुओ ! किस कथाको लेकर तुस बेठे थे, क्या तुम्हारे बीचमें कथा उडी थी ?” 

“भन्‍्ते ! भगवानके सम्बन्धी ही धा्मिक-कथा लेकर हम बेठे थे, भगवानके विषयकी 
कथा ही हमार बीचमें उडी थी । इतनेमें भगवान्‌ पहुँच गये ।” 

“साधु, भिक्षुओ ! भिक्षुओ ! श्रद्धापूवक घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये तुम कुल-पुत्रोंके लिये 
यहीं उचित है, कि तुम धामिक-कथामें बेठो | एकत्रित होनेपर भिक्षुओ ! तुम्हारे छिये दो हो 
कर्त्तव्य है--( १ ) धार्मिक कथा, या ( २) आये तृष्णीभाव ( ८ उत्तम सोन ) । 

“सिक्षुओ ! दो प्रकारकी पर्यंषणा ( > खोज, गवेषणा ) हैं---( $ ) आय (- उत्तम, 
ज्ञानियोंफी ) पर्यपषणा, ओर ( २ ) अनाय॑ पर्येषणा | क्या है भिक्षुओ ! अनाय॑ पर्येषणा (--- 
भिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) स्वयं जाति-धर्मा (८ जन्मनेके स्वभाववाला ) होते जातिधमेका ही पर्यपण 
(- खोज ) करता है। स्वयं जराधर्मा ( ८ बूढ़ा होना जिसका स्वभाव हे ) होते, जराधमंका ही 
पर्यषण करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० । खयं सरण-धर्मा ० । स्॒यं शोक-धर्मा ० । स्वयं संक्लेश 
( :- सल )-धर्मा संक्लेश धर्मका ही पर्यपण करता है । 

“भिक्ष्ओ ! किसको जातिधर्मा कहे ---पुत्र, भार्या भिक्षुओ ! जातिधर्मा हैं; दासी, दास 
जातिधर्मा हैं; मेड़-बकरी जातिधर्मा हैं; मुर्गी-सुअर (- कुक्क॒ट-झूकर ) ०; हाथी, गाय, घोड़ा-घोड़ी ० ; 
सोना-चाँदी । भिक्षुओ ! यह उपधियाँ ( ८ भोग-पदा्थ ) जातिधर्मा हैं, इनमें यह ( पुरुष ) 
ग्रथित, मूछित, आसक्त हो, स्वयं जातिधर्मा हो दूसरे जाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्येषणा करता है । 

“भिक्षुओ ! किसको जराघर्मा कहे (--पुश्न, भार्या ० * जराधर्मा ( पदार्थों )की पर्यषणा 
करता है । 

“० व्याधि-धर्मा ० १ ० *। 

८५ सरण-धर्मो ० १० १। 

८५ शोक-घर्सा ० १२० १ । 

“८५ संक्लेश-धर्मोी ० १० *॥ 

“भिक्षुओ ! क्‍या हे आये पर्येषणा (--भिक्षुओ ! कोई (पुरुष) स्वयं जातिधर्मा होते, जाति- 
धममें दुष्परिणास देख, अ-जात ( जन्म-रहित ), अलुत्तर ( -- सर्वोत्तम ), योग-क्षेम ( - मंगलमय ) 
निवाणकी पर्यषण्ण फरता है । सवय॑ जराधर्मा, जराधममें दुष्परिणास देख, अ-जर ( - जरारहित ) 
अनुत्तर, योग-क्षेम, निवोणकी पर्यषणा करता है । स्वयं व्याधिधर्मा ० व्याधि-रहित ० स्वयं सरण- 
धर्मा ० अ-म्रत ० स्वयं शोक-धर्मा ० अ-शोक ०। स्वयं संक्लेश-धर्मा ० अ-संक्िष्ट ( 5 सलरहित ) 
अनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्येषण करता है। भिक्षुओ ! यह है आय पर्यपणा । 

“में भी भिक्षुजी ! सम्बोध ( - बुद्धू-पद-प्राप्ति )से पूरे, अ-संबुद्ध बोधिसत्त्व ( 5 बुद्ध-पदका 
उम्मेद्वार ) होते समय, स्वयं जातिधर्मा होते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की ही पर्यषणा करता 
था ० । जराधर्मा ० । ० व्याधि-धर्सा ० । ० मरणधर्मा ० । ० शोकधर्मा ० । ० संक्लछेश-धर्मा ० । 
तब मुझे ऐसा हुआ--'क्या में जाति-धर्मा होते जाति-धर्मा ( पदार्थों )की पर्यषणा करता हूँ ? 
० ० अंक्लेशधर्सा ० ! क्यों न में स्वयं जाति-धर्मा होते जातिधर्मा ( पदुर्था )में दुष्परिणास देर, 
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अ-जात, अलनुत्तर, योगक्षेम, निर्वाणकी पर्यषणा करूँ ? ० ० क्‍यों न में स्वयं संक्लेश-धर्मा होते, 
संक्लेश-घर्मा ( पदार्थों )में दुष्परिणाम देख, अ-संक्िष्ट (८ निर्मल ), अलुत्तर, योगक्षेस, निर्वाण 
की पर्यषणा करूँ 

“तब में भिक्षुओ ! दूसरे समय तरुण, अत्यन्त काले केशोंवाला, भद्र (८ सुन्दर ) 
यौवनसे युक्त, पहिले वयसूमें अनिच्छुक साता-पिताको अश्रुमुख रोते ( छोड़ ), केश इसश्र 

- दाढ़ी-मूँछ ) सैंडा, कापाय वस्त्र पद्दिन धरसे बेघर बन प्रब्॒जित ( -: संन्‍्यासी ) हुआ | सो इस 
प्रकार प्रत्रजित हो किकृशल( ८ कया उक्तम है )की गवेषणा करते, उत्तम शान्ति-पदको 
खोजते (- पर्येपणा करते ) जहाँ आलार कालाम रहते थे, वहाँ पहुँचा। पहुँचकर 
आलार काछामसे यद्द बोला--“आवुस कालाम ! इस (तुम्हारे ) धम-विनय( ८ धर्म )में 
ब्रद्माचयय वास करना चाहता हूँ? । ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार काठछामने मुंशे यह कहा-- 
“विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा धम-विनय है, ( जहाँ ) विज्ष-पुरुष न चिरमें अपने आचार्यक 
( ८ विशेषज्ञता )को स्वयं जानकर साक्षात्‌कर प्राप्तरः विहरेगा! । सो मेंने भिक्षुओ ! न 
चिरमें द्वी-क्षिप्रही डस धर्म ( - अभ्यास )को पूराकर लिया। सो में भिक्षुओ ! उतने सातन्नसे 
ओड छगे सामत्रसे, कहने-कहाने सान्रसे ज्ञानवाद भी झाड़ता था; 'में स्थविर ( - बृद्धोंक ) वादको 
जानता देखता (- बूक्षतरा ) हँ'--दावा करता था, ओर दूसरे भी । तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा 
हुआ--आलार कालाम “श्रद्धा मात्रसे में इस धर्मको स्वयं जानकर, साक्षातकर, प्राप्तकर, विह- 
रता हू”--यह नहीं जतलछावा। जरूर आलार कालाम इस घर्षको जानकर देखकर विहरता है ।तब 
मेने भिश्षुन !* 'आलार कालाम''' के पास जाकर''' यह कहा--“आवुस कालाम ! कितना तक 
इस धर्मकोीं स्वयं जानकर साक्षातकर, प्राप्तकर हमें बतछाते हो ?' ऐसा कहनेपर भिक्षुओ ! आलार 
कालामने आकिचन्यायतन" बतलाया । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--“आलार कालामके पास ही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
भी श्रद्धा है। आलार कालामके पास ही वीये ( > उद्योग ) नहों है, मेरे पास भी वी 
है । ० स्मृति ० । ० समाधि ०। ० प्रज्ञा ० । क्‍यों न में, जिस धर्मको--“आलार कालाम स्वयं 
जानकर साक्षात्‌ कर, प्राप्तरर विहरता हूँ ?--कहता है; उस ध्ंके साक्षातके लिये प्रयत्न करूँ। 
तब में भिक्षुओ ! न चिरमें-क्षिप्रही डस धर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहरने छगा। 
तब में भिक्षुओ ! आलार कालामके पास जाकर''' यह बोला--- “आवुस फालछाम | इतने ही साश्र 
इस घर्मको स्वयं जान, साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर हमें बतलाते द्वो १” 

“इतने ही सात्र आवुस ! में इस घमंको स्वयं जानफर, साक्षात्‌ कर, प्रापकर बतछाता हूँ ।” 

“में भी आवुस ! इतने सात्र इस धर्मको स्वयं जानकर ० विहरता हूँ ।” 

“हछाभ हे हमें आवुस ! सुन्दर लाभ हुआ हमें आवुस ! जो हम आप जेसे सब्रद्गमाचारीको 
देखते हैं, ( जोकि ) जिस धर्मको में स्वयं जानकर ० बतछाता हूँ, डस धर्मको तुस खयं जान- 
कर ० विहरते हो । जिस धमंको तुस स्वयं जानकर ० विहरते हो, डस धर्मको में स्वयं जानकर ० 
बतलाता ( ८ डपदेशता ) हूँ । जिस धर्मको में जानता हूँ, डस घर्मंको तुम जानते हो । जिस 
घर्मको तुम जानते हो, उस धमको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, तेसा मैं, । जैसा में वेसे 
तुस । आओ अब आवुस ! ( हम ) दोनों इस गण ( - सन्यासियोंकी जसायत )को धारण करें ।” 

“इस प्रफार भिक्षुओ ! आलार कालामने आचार दोते भी मुझ /बअच्तेवासी 
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( ८ शिष्य )को समसमान ( पद )पर स्थापित किया। बड़े सनन्‍्मानसे सन्‍्मभानित किया । तथ 
भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ---“यह धर्म न निर्वेद (  उदासीनता )के छिये ( है ), न विरागके 
लिये, न निरोधके लिये, न उपशमके लिये, न अभिज्ञा (८ दिव्य ज्ञान )के छिये, न संबोधके लिये, 
न निर्वाणके लिये है, केवछ आकिचन्य-आयतन ( - दिव्य स्थान )में उत्पन्न होनेके लिये है |” तब 
में डस धर्मको अपर्याप्त ( समझ ) कर, उस घमसे विरक्त हो चल दिया । 

“सो में मिक्षुओ ! किकुशछ-गवेषो, अलुत्तर शांतिके श्रेष्ठ पदुको खोजते जहाँ उद्रक 
( - डद्दक ) रामपुत्र था, वहाँ गया । जाकर उद्रफ रामपुत्रसे बोला-- 

“आवुस रास ! इस धर्म-विनयमें में अद्गचयं-वास करना चाहता हूँ ।? 

“फेसा कदनेपर भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने मुझे यह कहा--'विहरो आयुष्सान्‌ ! यह ऐसा 
धर्म-विनय हे, जिसमें विज्ञ पुरुष न-चिरमें अपने आचार्यक ( ८ विशेषज्ञता ) को स्वयं जानकर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्तकर विहरेगा ।?” ०१ । तब मैंने मिक्षुओ !'''उद्गक रामपुत्र "के पास जाकर यह 
फहा---“आवुस रास ! कितने तक इस धर्सकों खयं जानकर ० हमें बतलाते हो ?! ऐसा कहनेपर 
भिक्षुओ ! उद्रक रामपुत्रने नेघसंशा-ना5संशा-आयतन ' बतलाया । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--“उद्गरक रामपुन्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी 
श्रद्धा है। ० घोय ०। ० स्मृति ० । ० समाधि ०। ० प्रशा ० | क्यों न में ०१ । तब में 
उद्गक रामपुत्रके पास जाकर बोला--- 

“आवुस राम ! इतने ही सात्र इस धर्सको स्वयं जानकर ० हमें बतछाते हो ?” 

“इतनाही सात्र आवधुस ! में इस धर्मको स्वयं जानकर ० बतलाता हूँ ।?? 

“में भी आवुस ! ०) लाभ है आवुस ! ०१ । इस प्रकार जिस धर्मको में स्वयं जानकर ० 
बतलाता हूँ, उस धर्मको तुम स्वयं जानकर ० विहरते हो । जिस घमंको तुस श्वयं जानकर ० विह- 
रते हो, उसे रास स्वयं जानकर ० बतछाता है ०१ । इस प्रकार जैसा राम ऐ, वेसे तुम हो, जैसे 
तुम ( हो ) तेसा राम है। ०* आओ आवुस ! हस दोनों इस गण (- भिक्षुओंकी जसायत ) 
को धारण करें।”? 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! सब्रक्षचारी होतेभी,''मुझे आचार्यके पद्पर स्थापित किया, ( ओर ) 
बड़े सन्‍सानसे सन्‍्मानित किया । तब भिक्षुओ मुझे ऐसा हुआ---“यह धर्म न निर्वेदुके लिये हे ० *। 
सो में भिक्षुओ ! डस धर्मको अपर्याप्त ( समझ )कर, उस धर्मसे विरक्त हो चल दिया। 

“यो में भिक्षओो ! किकुशल-गवेषी ० शांतिके श्रेष्ठ पदको खोजते, मगधमे क्रमशः 
चारिका ( -- रासत ) करते जहाँ उस्वेला सेसानी निगम था वहाँ पहुँचा । वहाँ मेंने एक रसणीय 
८ प्रासादिक भुभि-भागमें, वन खंडमें एक नदीको बहते देखा जिसका घाट, रसणीय और इवेत 
था। चारों ओर फिरनेके छिये गाँव थे। वहाँ सुझे यह हुआ--यह भूमि-भाग रसणीय है । यह 
बनखंड प्रासादिक है। इतरेत, सुन्द्र घाटवाली रसणीय नदी * बह रही है। चारों ओर फिरनेके लिये 
गाँव दें । परसार्थमें ड्योगी कुछपुत्रके लिये ध्यान-रत होनेके वास्ते यह बहुत डपयोगी है । तब में, 
भिक्षुओ !---यही ध्यान योग्य स्थान है ( सोच ) वहाँ बेड गया। सो भिक्षुओ ! खयं जन्मने के 
स्वभाववाले मेंने जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर अजन्सा, अनुपस, योगक्षेमस निर्वाणको खोजता 
अजन्सा, अजुपस, योगक्षेस निर्वाणकों पालिया । स्वयं जरा-घर्मवाका होते मेंने जरा-धर्म के दुष्प- 
रिणास्क। 'जानकर जरा-रहित, अनुपस, योगक्षेस निर्वाणको खोज अजर, अनुपस, योगक्षेस 


९ देखो पृष्ठ १०४ ॥ '* देखो पृष्ठ २७, २८ । * देखो ऊपर । " वतेमान नीलाजन ( गया )॥ 
हु] 
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निर्वाणकों पालिया । स्वयं ध्याधि-धर्मा ० व्याधि धर्म-रहित ० स्वयं सरण-धर्मा ० असर ० । स्वयं 
शोकधर्म-वाछा ० शोकरहित ० । स्वयं संक्लेश ( -- मछ )-युक्त ० संक्लेश रहित ० । मेरा ज्ञान, 
दुर्शन (-- साक्षात्कार ) बन गया, मेरे चित्तकी मुक्ति अचछ होगई; यह अन्तिम जन्म है, फिर अब 
( दूसरा ) जन्म नहीं ( होगा ) । 

“तब भिक्षुओ ! मुझे ऐसा हुआ--- 

“मैंने गंभीर, दुर्देशेन, दुर-शेय, शांत, उत्तम, तकंसे अप्राप्य, निषुण, पण्दडितों द्वारा जानने 
योग्य, इस घर्मको पाछिया | यह जनता फास्न-तृष्णा ( + आलछूय )में रसण करने वाली, काम-रत, 
फाममें प्रसक्ष है । कासमें रसण करनेवाछी हस जनताके छिये, यह जो कार्य-कारण रूपी 
प्रतीत्य-समुत्पाद है, वह दुर्दशनीय है । और यह भी दुर्दर्शनीय हैं, जो कि यह सभी संस्कारोंका 
शसन, सभी सनन्‍्श्रोंका परित्याग, तृष्णा-क्षय, विराग, निरोध ( ८ दुःख-निरोध ), और निर्वाण हैं । 
में थदि धर्मोपदेश भी करूँ और दूसरे उसको न समझ पावें, तो मेरे लिये यह तरद्दुद्‌ और पीड़ा 
( सात्र ) होगी । 

“उसी समय मुझे पहिले कभी न सुनो यह अद्भुत गाथाये सूझ पड़ीं--- 

“यह धर्म पाया फष्टसे, इसका न युक्त प्रकाशना। 
नहिं राग-द्ेष-प्रकघ्को है सुकर इसका जानना ॥ 
गंभीर उल्टी-धार-युत दुर्देश्य सूक्ष प्रवीणका। 
तस-पुंज-छादित रागरतद्वारा न संभव देखना ॥* 

“मेरे ऐसा समझनेके कारण, मेरा चित्त धर्मेप्रचार्री ओर न झुक अल्पउत्सुकताकी 
ओर झुक गया । तब सहापति ब्रह्माने मेरे चित्तकी बातको जानकर ख्याल किया--'छोक नाश 
हो जायगा रे ! छोक विनाश हो जायगा रे ! जब तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धका चित्त धर्म-प्रचारकी 
ओर न झुक, अल्प-उत्सुकता ( ८ उदासीनता )की ओर झुक जाये! ( ऐसा ख्यालकर ) सहापति 
ब्रद्दया, जेसे बलवान्‌ पुरुष ( बिना परिश्रम ) फेली बॉहको समेट ले, समेटी बाँहको फेछादे, 
ऐसेही ब्रह्मलोकसे अन्तर्धान हो, मेरे सासने प्रकट हुआ । फिर सहापति ब्रह्माने उपरना 

- चदर ) एक कंघेपर करके, दाहिने जानुको प्थिवीपर रख, जिघर में था डघर हाथ जोड़, 
श--“भन्ते ! भगवान्‌ धर्मोपदेश करें, सुगत ! धर्मोपदेश करें । अल्प सलवाले प्राणी भी हैं, 
रके न सुननेसे वह नष्ट हो जायेंगे। ( उपदेश करें ) धर्मंको सुननेवाले ( भी होवेंगे )! । सहापति 
दाने यह कहा, ओर यह कहकर यह भी कहा--- 

'सगधमें सल्तिन चित्तवाछोंसे चिन्तित, पहिले अशुद्ध धर्म पेदा हुआ । अस्तके द्वारको 
रखोलनेवाले विमल ( पुरुष ) द्वारा जाने गये इस घर्मको ( अब छोक ) सुने । पथरीले पव्रतके 
शिखरपर रबड़ा ( पुरुष ) जेसे चारों ओर जनताको देखे। डसी तरह हे सुमेध ! हे सर्वत्र नेश्र 
वाले ! धर्मरूपी महऊूपर चढ़ सब जनताको देखो। हे शोक-रहित ! शोक-निसग्न जन्म-जरासे 
पीड़ित जनताकी ओर देखो । उठो वीर ! हे संग्रामजित्‌ ! हे साथेवाह ! उऋण-ऋण ! जगमें 
विचरो ! धर्म प्रचार करो ! भगवान्‌ ! जाननेवाले भिलेंगे ।? 

“तब मैंने ब्रह्माके अभिप्रायको जानकर, और प्राणियोंपर दया करके, बुद्ध-नेश्रसे छोककफा 
अवछोकन फिया । बुरू-चक्षुसे छोकको देखते हुये मेंने जीवोंको देख्वा, डनमें कितने ही अल्प-मल, 
तीएृण-बुद्धि, सुन्दर-स्वभाव, समझानेमें सुगम, प्राणियोंको भी देखा । उनमें कोई कोई परलोक 
ओर दोपसे भय करते, विहर रहे थे। जैसे उत्पक्तिनी, पश्चिनी ( > पश्मसमुदाय ) था पुंडरी किनीमें 
से फितने ही उत्पलछू, पद्म या पुंडरीक उद॒कर्म पेदा हुये उदकमें बैंथे उदकसे घाहर न निकल 
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(डदकके ) भीतरही टूबकर पोषित होते हैं। कोई कोई उत्प (-- नीककसल ), पश्म (-रक्तकमल ) 
या पुंडरीक ( - इवेतकमर ) डदकमें उत्पन्न, उदकमें बंधे ( भी ) उदकके बराबरही खड़े होते हैं । 
कोई कोई उत्पर्ल, पञ्म या पुंडरीक डदकमें उत्पन्न, उदकमें बँधे ( भी ), उदकसे बहुत ऊपर 
निकलकर, उदकसे अलिप्त ( हो ) खड़े होते हैं। इसी तरह भगवान्‌ने घुद्धचक्षुसे छोकको देखते 
हुये---अल्पसमछ, तीक्ष्णबुद्धि, सुस्वभाव, सुबोध्य प्रणियोंकों देखा; जो परकछोक तथा बुराइईसे भय 
स्वाते विदर रहे थे । देखकर सहापति ब्रह्मासे गाथाद्वारा कहा--- 

“उनके छिये अम्तका द्वार बंद होगया है, जो कानवाले होनेपर भी, श्रद्धाको छोड़ 
देते हैं । हे ब्रह्मा |! ( वृथा ) पीड़ाका ण्याककर में सनुष्योंको निपुण, उत्तस, धर्मको नहीं 
कहता था ।! 

“तब ब्रह्मा सहापति--“भगवानने घर्मोपदेशके लिये मेरी बात सानली” यह जान, मुझफो 
अभिवादनकर प्रदक्षिणाकर वहीं अन्तर्धान होगया। डस समय मेरे ( सनम ) हुआ--'में पहिले 
किसे इस धर्मकी देशना ( > डपदेश ) करूँ; इस धसको शीघ्र फौन जानेगा ?? फिर मेरे (सनमें ) 
हुआ--'यह आलार-कालाम पण्डित, चतुर, मेधावी चिरकालसे अल्प-सल्तिन-चित्त है; में पहिले 
क्यों न आलार-काछामको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धर्मको शीघ्रही जान लेगा ।” तथ (गुप्त ) 
देवताने मुझसे कटह्टा---“भन्‍्ते ! आछार-काछासको मरे सप्ताह होगया ।! मुझको भी जझ्ञान-दर्शन हुआ 
--आहछार कालछासको मरे सप्ताह होगया ।” तब मेरे (सनर्में) हुआ--'आलार कालाम सहा आजा- 
नीय था, यदि वह इस धर्मकों सुनता, तो शीघ्रही जान लेता ।! फिर मेरे ( सनमें ) हुआ--“यह 
डद्दक-रासपुत्र पण्डित, चतुर, मेधावी, चिरकालसे अल्प-सल्तिन चित्त है, क्‍यों न में पहिले उद्दक 
रामपुत्रको ही धर्मोपदेश करूँ ? वह इस धमसको शीघ्रही जान लेगा।! तब ( गुप्त ८ अन्तर्धान ) 
देवताने आकर कहा--“भन्‍्ते ! रातही डदक रासपुश्र सर गया । मुझको भी ज्ञान-दर्शन हुआ। ** '। फिर 
मेरे ( सनमें ) हुआ--'पत्चधर्गीय भिक्षु मेरे बहुत कास करनेवाले थे, उन्होंने साधनामें लगे मेरी 
सेवा की थी । क्यों न में पहिले पद्चवर्गीय भिक्षुओंकों ही धर्मोपदेश करूँ ।! मेंने सोचा--- “इस समय 
पद्चमवर्गीय भिक्षु कहाँ विहर रहे हैं ९” मेंने अ-सानुष विश्ुुद्धू दिष्य चछ्ुसे देखा--“'पशन्चवर्गीय भिक्षु 
बाराणसीके "' ऋषिपतन म्ग-दावमें विहार कर रहे हैं ।! 

“तब में उरुबेलामें इच्छानुसार विहारकर, जिधर वाराणसी है, उधर चारिका ( - रासत ) 
के लिये निकल पड़ा । उपक आजीवक -' ने देखा--में बोधि ( 5 बोधगया ) और गयाके बीचमें 
जा रहा हूँ । देखकर मुझसे बोला--““आयुष्मान्‌ ( आवुस ) ! तेरी इहन्द्रियाँ प्रसन्न हैं, तेरा छवि- 
वर्ण (>कांति ) परिशुद्ध तथा उज्वलर है । किसको ( गुरु ) मानकर हे आवुस ! तू प्रश्नजित हुआ 
है ? तेरा शास्ता (- गुरु ) कौन ? तू किसके धर्सको सानता हे ? “यह कहनेपर मेंने उपक आजी- 
वकसे गाथामें कहा--- 

'औैं सबको पराजित करनेवाला, सबका जाननेवाला हूँ; सभी धर्मोमें निर्लेप हूँ। सर्व- 
त्यागी ( हूँ ), तृष्णाके क्षयसे विमुक्त हूँ; में अपनेही जानकर उपदेश करूँगा । 

मेरा आचार्य नहीं है मेरे सइश ( फोई ) विद्यमान नहीं । 
देवताओं सहित ( सारे ) छोकमें मेरे सश्ान पुरुष नहों । 


3 
| 


१ बतेमान सारनाथ, बनारस । २ उस समयके जड़वादी नग्न साधुओंका एक सम्प्रदाय, नन्‍्द 
वात्स्य, कृश सांकृत्य ओर मक्खडी-गोसाल जिसके प्रधान आचाये थे । 
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में संसारमें अ्हत्‌ हूँ, अपूर्य शासता (> गुरु) हूँ । 
में एक सम्यक संबुछू, शीतक तथा निर्वाणत्राप्त हूँ। 
घमंका चका घुसानेके लिये काशियोंके नगरको जारहा हूँ । 
( वहाँ ) अन्धे हुये छोकमें अम्त-दुनदुभी वजाऊँगा ॥! 

“आयुच्मन्‌ ! तू जैसा दावा करता है, उससे तो अनन्त जिन हो सकता है।! 

'मेर ऐसेही सत्त जिन होते हैं, जिनके कि आस्रव ( - क्लेश' - मल ) नष्ट हो गये हैं । 

मैंने पाप ( > छुरे )-धर्मोको जीत लिया है, इसलिये हे उपक ! में जिन हूँ ।! ऐसा 
कहनेपर डपक आजीवक--'होवोगे आवुस !” कह, शिर हिलहा, बेरासते चल दिया। “तब में, 
भिक्षुओ ! क्रमशः यात्रा ( - चारिका ) करते हुए, जहाँ वाराणसी ऋषि-पतन म्उग-दाव था, 
जहाँ पद्चवर्गीय भिक्षु थे, वहाँ पहुँचा | दूरसे आते हुये मुझे पद्मवर्गोय भिक्षुओंने देखा । देखतेही 
आपसमें पक्का किया--“आवुसो ! यह बाहुछिक ( ८ बहुत जझ्मा करने वाला ) साधना-अ्रष्ट 
बाहुल्य-परायण ( > जमा करनेमें छगा ) श्रमण गौतस आ रहा है। इसे अभिवादन नहीं 
करना चाहिये, न प्रत्युत्थान ( - सत्फाराथे खड़ा होना ) करना चाहिये । न इसके पाश्र चीवरको 
( आगे बढ़कर ) लेना चाहिये, केवल आसन रख देना चाहिये, यदि इच्छा होगी तो बेठेगा ।! 

“जैसे जैसे में पञ्रवर्गीय भिक्षुओंके समीप आता गया, वैसेही वेसे वह्‌'*' अपनी प्रतिज्ञा- 
पर स्थिर न रह सके । ( अन्तमें ) मेरे पास आ, एफने मेरे पान्र चीवर लिये, एकने आसन 
विछाया; एकने पादोदक ( - पैर धोनेका जल ) पादपीड (  पैरका पीढ़ा ), पादकठलिका ( पैर 
रगड़नेकी लकड़ी ) छा पास रक्‍्खी । में ब्िछाये आसनपर बैठा । बैठकर मेंने पेर घोये । वह मेरे 
छिये “आवुस” शब्दका प्रयोग करते थे । ऐसा करनेपर मेंने कहा--'नहीं भिक्षुओ ! तथागतको नास- 
लेकर या “आवुस” कहकर मत पुकारो । भिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध हैं। इधर कान 
दो, मेंने जिस अम्तको पाया है, डसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। डपदेशाजुसार आचरण फरनेपर, 
जिसके लिये कुलपुश्र घरसे बेघर हो संन्यासी होते हैं, उस अनुत्तम ब्रह्मचयफलको, इसी जन्‍्ममें 
शीपघ्रही स्वयं जान फर ८ साक्षात्कार कर -- छाभ कर विचरोगे ।! 

“ऐसा फहनेपर पश्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कहा--“आवुस गोतस ! उस साधनामें, उस 
धारणामें, डस दुष्कर तपस्यामें भी तुम आयोके ज्ञानदुशनकी पराकाष्ठाकी विशेषता, उत्तर-समुष्य- 
धमे (> दिष्य शक्ति )को नहीं पा सके; फिर अब बाहुलिक साधना-अ्रष्ट, बाहुल्यपरायण 
तुम आये-ज्ञान-दुर्शनकी पराकाष्ठा, उत्तर-सनुष्य-धर्मको क्या पाओगे ?” 

“यह कहनेपर मेंने पद्मनवर्गीय भिक्षुओंसे कहा--“भिक्षुओ ! तथागत बाहुलिक नहीं हैं, 
और न साधनासे अ्रष्ट हैं, न बाहुल्यपरायण हैं | भिक्षुओ ! तथागत अद्दंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ०। 
० छाभकर विहार करोगे । 

“दूसरी बार भी पम्नवर्गीय भिक्षुओंने मुझे कहा--आवबुस ! गोतस ०।! दूसरी बार भी 
मेंने फिर ( वही ) फद्दा०। तीसरी बार भी पद्चवर्गीय भिक्षुओंने मुझसे ( वही ) कहा० । 
ऐसा कहनेपर मेंने पद्नवर्गीय भिक्षुओंको कहा--“भिक्षुओ ! इससे पहिले भी क्‍या मेंने कभी इस 
प्रफार कहा है ?? 

धअन्ते ! नहीं! हि 

(भिक्षुओ ! तथागत अ्टत्‌० विहार करोगे ।” | 

८( तब ) में पश्चवर्गीय मिक्षुओंकों समझानेमें समर्थ हुआ । 

“वहाँ में दो भिक्षुओंको उपदेश करता था, तो तीन भिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे । तीन 
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भिक्षु भिक्षाचार करके जो छाते थे, उसीसे छःओों जने निर्वाह करते थे। ( जब ) तीन भिक्षुओंको 
में उपदेश करता था, तो दो भिक्षु भिक्षाके लिये जाते थे । दो भिक्षु भिक्षाचार करके जो लाते थे, 
उसीसे छःओं जने निर्वाह करते थे। तब भिक्षुओ ! इस प्रकार मेरे उपदेश करनेसे, अववाद करनेसे 
पत्चवर्गीय भिक्षु खय॑*जन्मनेके स्वभाववाले, जन्मनेके दुष्परिणामको जानकर ०१ फिर अब (दूसरा ) 
जन्म नहीं ।! 

“पभिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण ( 5 फास-भोग ) हैं । कोनसे पाँच (--( १ ) चक्षुद्वारा 
शेय इृष्ट-कान्त-सनाप८-प्रियरूप-कासोपसंहित, रंजनीय रूप । (२ ) श्रोत्रद्वारा शेय ० शब्द । 
( ३ ) प्राणद्वारा शेय ० गंध । (४ ) जिह्दा द्वारा ज्ञेय० रस। (५ ) काया (> त्वक्‌ ) द्वारा ज्ञेय० 
स्प्रष्टव्य । भिक्षुओ ! यह पाँच कामगुण हैें। भिक्षुओ ! जो कोई अ्रमण या ब्राह्मण इन पाँच 
कामगुणोंमें बँघे, मूछित ( > ग़क़ ), लिप्त हो, ( उनके ) दुष्परिणासको न देख, निकलनेफकी बुद्धि न 
रख ( उनका ) उपभोग करते हैं; डनके लिये समझना चाहिये कि वह अ-नय (- घुराई )में पड़े हैं, 
दुःखमें पड़े हैं, पापी ( दुर्भावनाओं की इच्छानुसार करनेवाले ) हैं । जैसे, भिक्षुओ ! जंगली मूग 
पाद-राशि ( ८ जालके ढेर )में दँधा सोवे; उसे समझना होगा--( यह झरूग ) बुराईमें पड़ा है, 
व्यसनमें पड़ा है। शिकारीकी इच्छानुसार करनेवाला है । शिकारोके आने पर ( अपनी ) इच्छाके 
अनुसार नहीं भाग सकेगा । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रम्मण या ब्राह्मण इन पाँच कास- 
गुणोंमें बैंचे ० पापी ( ८ दुर्भावनाओं )के इच्छाजुसार करनेवाले हैं । 

“पभिक्षुओ ! जो कोई श्रसमण या ब्राह्मण इन पाँच काम-गुणोंमें न-बँघे, अ-मूछित, अ- 
लिप्त हो, दुष्परिणासकों देख, निकलनेकी बुद्धि रख उपभोग करते हैं; उनके लिये समझना चाहिये; 
कि वह अ-नयमें पड़े नहीं हैं, व्यसनमें पड़े नहीं हैं; पापीकी इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं। 
जैसे, भिक्षुओ ! जंगली म्ूग पाश-राशिसे न बैधा सोवे, डसके लिये समझना होगा--यह मूग 
अ-नयमें नहीं पड़ा है । व्यसनमें नहीं पड़ा है। शिकारीकी इच्छाजुसार नहीं करनेवाला है । 
शिकारीके आनेपर अपनी इच्छाके अनुसार भाग सकेगा । इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण 
या ब्राह्मण इन पाँच कामगुणोंमें न-बेँघे ० पापीको इच्छानुसार करनेवाले नहीं हैं । जैसे, भिक्षुओ ! 
जंगली झूग पवनके चलने पर निश्चिन्त चलता है, निश्चिन्त खड़ा होता है, निश्चिन्त बेठता है, 
निश्चिन्‍्त लेटता है । सो क्‍यों (--भिक्षुओ ! ( वह ) शिफारीकी पहुँचसे बाहर है। इसी प्रकार 
भिक्षुओ ! भिक्षु ०'* प्रथस ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! उस भिक्षुके लिये इसलिये 
कष्ठा जाता है--इसने मारफों अंधा कर दिया; मार की ऑरव को“ सारकर, वह पापीके सामनेसे 
अन्तर्घान हो गया। 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु ०९ द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। भिक्षुओ ! इस 
भिक्षुके छिये कहा जाता हे---० पापीके सासनेसे अन्तर्धान हो गया । 

८४ ०२ तृतीय ध्यान ० । 

८ ०२ चतुर्थे ध्यान ० । 

४८८ ०९ आकाशानन्त्यायतन ० । 

८ ०१ विज्ञानानन्त्यायतन ० । 

“ ०१९ आकिचन्यायतन ०। 

'७“ ०४ नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन ० । 


३ देखो पृष्ठ १०५ । २ देखो पृष्ठ १५,२७,२८ । 
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“८०१ संज्ञावेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। भ्रज्ञासे देखकर उसके आखव (- चित्त- 
मसल ) नष्ट होगये। भिक्षुओ ! इस भिक्षुके लिये कहा जाता है---० पापीके सामनेसे अन्‍्तर्धान 
हो गया । वह लोकमें फन्देके पार होगया। वह निश्चिन्‍त्त चछता है, निश्चिन्‍्त खड़ा होता है, 
निश्चिन्त बैठता है, निश्चित्त सोता है | सो क्यों ?--मभिक्षुओ ! वह पाधीकी पहुँचसे बाहर 


हो गया ।”' 
भगवानने यह फहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिश्नुओंने भगवान के भाषणको अभिनंदित किया । 


९ देखो ऊपर । 


२७-चूल-हत्थिपदोपम-सुत्तन्त ( १३।७ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान शभ्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिफके आराम जेतवनमें विहार करते थे। 

उस समय जाणुस्सोणि (८ जानुश्रोणि ) ब्राह्मण सर्वेश्वेत घोड़ियोंके रथपर सवार हो 
मध्याह्ककों श्रावस्तीसे बाहर जा रहा था । जालुश्रोणि ब्राह्मणने पिलोतिक परिब्राजककों दूरसे ही 
आते देखा । देखकर पिलोतिक परिब्राजकसे यह कहा-- 

“हन्त ! घात्स्यायन ( ८ वच्छायन ) ! आप मध्याह्ममें कहाँसे आ रहे हें १” 

“शो ! में भ्रमण गोतसके पाससे आ रहा हूँ ।”' 

“तो आप वात्स्यायन श्रसण गौतसकी प्रज्ञा, पाण्डित्यको क्या समझते हैं ? पंडित मानते हैं ९?! 

“में क्या हूँ, जो श्रमण गौतसका प्रज्ञा-पॉडित्य जानेंगा ९” 

“आप वात्स्यायन उदार (> बड़ी ) प्रशंसाद्वारा श्रमण गोतमकी प्रशंसा कर रहे हैं ९” 

“में क्या हूँ, ओर में क्या श्रमण गोतमकी प्रशंसा करूँगा ? प्रशस्त प्रशस्त (दही) हैं । आप 
गोतस, देव-मलुष्योंमें श्रेष्ठ हें (?? 

“आप वात्स्यायन किस कारणसे श्रमण गोतसके विषयमें इतने अभिप्रसन्न हैं १” 

“( जैसे ) कोई चतुर नाग-वनिक ( - हाथीके जंगलका आदमी ) नाग-वनमें प्रवेश करे। 
वह वहाँ बड़े भारी (लंबे-चोड़े ) हाथीके पेर (८ हस्ति-पद )को देखे। डसको विश्वास हो 
जाय--अरे, बड़ा भारी नाग हे । इसी प्रकार जब मेंने श्रमण गातसके चार पद देखे, तो विश्वास 
होगया--कि ( वह ) भगवान सम्यक-संबुद्ध हैं, भगवानका धर्म स्वाख्यात है, भगवानका श्रावक- 
संघ सुप्रतिपन्न (८ सुन्द्र प्रकारसे रास्तेपर छगा ) है । कौनसे चार १--(१) में देखता हूँ, बालकी 
खाल उतारनेवाले, दूसरोंसे वादु-विवाद किये हुये, निषपुण, कोई कोई क्षत्रिय पंडित--मान प्रज्ञामें 
स्थित, ( तर्व ) से इष्टिगत (> घारणामें स्थित तरव )को खंडा-खंडी करते चलते हैं---सुनते 
हैं--असण गौतस अमुक ग्रास या निगसमें आवेगा । वह प्रइन तेयार छरते दैं--'इस प्रइनको 
हम भ्रमण गौतसके पास जाकर पूछेंगे । ऐसा हमारे पूछनेपर, यदि वह ऐसा ऊत्तर देगा; तो हस 
इस प्रकार वाद ( ८ शाखार्थ ) रोपेंगे ।! वह सुनते हँ--श्रमण गोतस अमुक ग्राम या निगममें 
आगया । वह जहाँ श्रसमण गोतस होता है, वहाँ जाते हैं । डनको श्रमण गौतस धार्मिक उपदेश कर 
दर्शाता है, समादपन,-समुत्तेजन, संप्रशंसन करता है । वह श्रमण गोतससे धार्मिक उपदेश द्वारा 
संदर्शित, समादुपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, श्रमण गौतश्से प्रश्न भी नहीं पूछते, डसके 
( साथ ) वाद कहाँसे रोपंगे ? बल्कि और भी श्रमण गोतसके ही श्रावक ( -- शिष्य ) हो जाते 
हैं। भो.! जब मैंने श्रमण गोतममें यह प्रथम पद्‌ देखा, तब मुझे विधास हो गया--भगवान 
सम्यक संबुद्ध हैं ० । 
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“(२) और फिर भो ! मैं देखता हूँ, यहाँ कोई कोई बालकी खाल उतारने वाले, दूसरोंसे 
वाद-विवादर्मे सफलछ, निषुण ब्राह्मण पण्डित ०। मेंने श्रमण गोतमर्मे यह दूसरा पद देखा । 

८८(३) ० ग्ृहपति (- वेश्य )-पण्डित । ० यह तीसरा पद्‌ ० । 

८(४) ० श्रमण (- भ्रब्र॒जित )-पण्डित ० । वह भ्रमण गौतमके घामि के उपदेशद्वारा ० समु- 
सेजित संप्रशंसित हो, श्रमण गौतमसे प्रश्न भी नहीं पूछते, डसके ( साथ ) वाद कहाँसे रोपेंगे ? 
बल्कि और भी श्रमण गौतमसे घरसे बेघर ( होकर मिलनेवाली ) प्रश्नज्याके लिये आज्ञा माँगते हैं । 
उनको भ्रमण गौतम प्रब्रजित करता है, उपसम्पन्न करता है। वह वहाँ प्रत्नजित हो, अकेले 
एकान्तसेवी, प्रमादरहित, तत्पर, आत्स-संयमी हो विहार करते, अचिरहीमें, जिसके लिये 
कुल-पुशत्र घरसे बेघर हो, प्रत्नजित होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, 
साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर, त्रिहरते हैं । वह ऐसा कहते दैं---'मनको भो ! नाश किया, सनको भो! 
प्र-नाश किया । हम पहिले अ-श्रमण होते हुये भी 'हस श्रमण हैं'--दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते 
हुये भी 'हस ब्राह्मण दैं?---दावा करते थे । अन-अहंत्‌ होते हुये भो “हम अर्दत्‌ हैं!---दावा करते 
थे । अब हस भ्रमण हैं, अब हस ब्राह्मण हैं, अब हम अहंत्‌ हैं ।” श्रमण गोतसमें जब इस चौथे 
पदको देखा, तब मुझे विश्वास हो गया--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं ० । भो ! मेंने जब इन चार 
पदोंको श्रमण गोतसमें देखा, तब मुझे विश्वास हो गया ० ।” 

ऐसा कहनेपर जाजुश्रेणी ब्राह्मणने सर्व-इवेत घोड़ीके रथसे उतरकर, एक कंघेपर ऊत्तरासंग 
(>> चादर ) करके, जिधर भगवान्‌ थे उधर अक्षल्ि जोड़कर, तीन बार यह उदान कहा--- 
“१ नमस्कार है, उस भगवान्‌ अद्ठत्‌ सम्यक्‌ संबुछको,” “नमस्कार है ० ।! “नसस्कार है ० ।! क्या में 
कभी किसी समय उन आप गोतसके साथ मिल सहूँगा ? क्‍या कभी कोई कथा-संकाप हो सकेगा ९? 

तब जानु श्रोणि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ ० संमोदन- 
कर'“' ( कुशलप्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये जाज्ञु-श्रोणि ब्राह्मणने, जो कुछ 
पिलोतिक परिगब्राजकके साथ कथा-संलाप हुआ था, सब भगवानूसे कह दिया। ऐसा फहनेपर 
भगवानूने जाजु-श्रोणि ब्राह्म णसे फद्टा-- 

“ब्राद्मण ! इतने ( ही ) विस्तारसे हस्ति-पद्‌ू-उपमा परिषूण नहीं द्वोती । ब्राह्मण ! जिस 
प्रकारके विस्तारसे हस्ति-पदु-डपमा परिपूर्ण होती है, डसे सुनो और सनमें ( धारण ) करो*'"।”” 

“अच्छा भो !” कष्ट जाजु-श्रोणि ब्राह्मणने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ ने कहा--“जैसे ब्राह्मण नाग-वनिक नाग-वनमें प्रवेश करे । वहाँपर नाग-वनमें 
वष्द बड़े भारी ० हस्ति-पदको देखे । जो चतुर-नाग-वनिक होता है वह विश्वास नहीं करता-- 
अरे | बढ़ा भारी नाग है।' किसलिये ? ब्राद्मण ! नाग-वनमें बासकी ( -- बेंवनी ) नाप्तकों हथिनियाँ 
भी सहा-पदवाली होती हैं, डनका वह पैर हो सकता है । डसके पीछे चलते हुए वह नाग-वनमें 
बढ़े भारी ( रम्बे चोड़े )''हस्ति-पद ओर ऊँचे डीकूको देखता है । जो चतुर नाग-वनिक होता 
हे, वह तब भी विश्वास नहीं करता--“अरे बढ़ा भारी नाग हे! । किसलिये ? ब्राह्मण ! नागवनमें 
ऊँची कालारिका नामक हथिनियाँ बड़े पेरोंवाली होती हैं, वह डनका पद हो सकता है। वह 
उसका अनुगसन करता है, अनुगसन करते नाग-वनमें देखता ऐै--बड़े भारी रूम्बे चोड़े हस्ति-पद, 
ऊँचे डील ओर ऊँचे दाँतोंसे आार्षित ( प्राणी )को । जो चतुर नाग-वनिक होता है, वह तब भी 
विश्वास नहीं करता ० । सो किसलिये ब्राह्मण ! नाग-वनमें ऊँची करेणुका नामक हथिनियाँ 
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सहा-पदवाली होती हैं। वह उनका भी पद हो सकता है| वह डसफा अजनुगसन करठा है । 
उसका अनुगमन करते नागवनमें, बड़े भारी,“ ( लम्बे-चोड़े ) हस्ति-पद, ऊँचे डील, ऊँचे दॉतोंसे 
सुशोभित ( प्राणी ), ओर शाखाको ऊँचेसे टूटा देखता है। और वहाँ वृक्षेके नीचे, या चोड़ेमें 
जाते, खड़े, बेटे या लेटे डस नागको देखता है। वह विश्वास करता है, यही वह भ्हानाग है । 
“इसी प्रकार ब्राह्मण यहाँ दथागत, अद्दत्‌ सम्यक्‌-सम्जुद्ध, विद्या-आचरण-सम्पन्न, सुगत, 
लोक विद्‌, अनुत्तर पुरुष-दुस्य-सारथी, देव-मनुध्यों के शास्ता, धुछ भगवान्‌ लछोकमें उत्पन्न होते दें । वह 
इस देव-सार-ब्रह्मा सहित लोक, श्रसण-ब्राह्मण-देव-सनुष्य-सहित प्रजाको, स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, 
समझाते हैं । वह आदि-कल्याण, सध्य-कल्याण, पर्ययलान-कल्याणवाले धरमका उपदेश करते हैं । 
अर्थ-सहित व्यंजन-सहित, केवल परिपूर्ण परिशुद्ध, ब्रह्म-चर्यको प्रकाशित करते हैँ । उस धर्मको गृह- 
पति या ग्ृह-पतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न ( पुरुष ) सुनता है। वह उस धर्मको सुन- 
कर तथागतके विषयमें श्रद्धा लाभ करता हे | वह उस श्रद्धा-लाभसे संयुक्त हो, यह सोचता है--- 
गृह-वास जंजाल मेलका मारे है । प्रश्नज्या मे दान ( + चोड़ा ) है । इस एकान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सर्वे था 
परिश्ुुद्ध, खरादे शंख जेसे ब्रह्मचयका पालन, घरमें बसते हुयेके लिये सुकर नहीं है। क्यों न में सिर- 
दाढ़ी श्ुंडा कर, काधायवसत्र पहिन, घरसे बेघर हो भ्रब्नजित द्वो जाऊं ) स्रो वह दूसरे समय अपनी अठप 
(थोड़ी ) भोग-राशि, या महा-भोग-राशिको छोड़, अव्प-ज्ञाति-मं डर या सहा-ज्षाति-मंडलको छोड़, 
सिर-दाढ़ी सुंडा, काषायवस्त्र पहिन, धरसे बेघर हो, प्रबरजित होता हे । वह इस प्रकार प्रब्रजित 
हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणातिपात छोड़ प्राणहिसासे विरत होता 
है | दंड-त्यागी, शख-त्यागी, छजी, देयालु, सवं-प्राणों स्वे-प्राण-भूतोंका हित ओर अज्जुकंपक हो, 
विहार करता है । अ-दिल्लादान ( - चोरी ) छोड़ दिल्लादायी ( 5 दियेको लेनेवाला ), दत्त-प्रति- 
काँक्षी ( 5 दियेका चाहनेवाला ),'''पविश्नात्मा दो, विहरता है। अ-ब्क्ष चर्यको छोड़कर ब्रद्या- 
चारी, ग्राम्यधर्स सेशुनसे विरत हो, आर-चारी (८ दूर रहनेवालछा ) होता हे । सषावादको छोड, 
सपावादसे विरत हो, सत्य-वादी, सत्य-संघ, छोकका अ-विसंवादक - विश्वास-पातश्र *' होता हे । 
पिशुन-वचन ( > छुगली ) छोड़, पिशुन-वचनसे विरत द्योता है,--यहाँ सुनकर इनके फोइडनेके 
लिये, वहाँ नहीं कहनेवाला होता; या, वहाँ सुनकर उनके फोड़नेके लिये, यहाँ कहनेवाला नहीं 
होता । इस प्रकार भिन्नों (८ फूटों )को मसिलानेवाला, सिलके हुओंको भिन्न न करनेवाछा, 
एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, समग्र ( + एकता )-करणी वाणीका बोलने- 
वाकछा होता है, परुष ( 5 कु ) वचनको छोड़, परुष वचनसे विरत होता है । जो वह वाणी '*' 
कण-सुरा, प्रेसणीया, हृदयज्ञमा, पोरी ( 5 नागरिक, सभ्य ) बहुजन-कान्ता 5 बहुजन-सनापा 
है; चेसी वाणीका बोलनेवाला होता है। प्रलापको छोड़कर प्रछापसे विरत द्वोता है। काल-बादी 
(5 समय देखकर बोलनेवाला ), भूत ( > यथार्थ )वादी, अथे-वादी, घर्मं-वादी, विनय-वादी 
हो, तात्पय-सहित, पर्यन्त-सद्दित, अथे-सहित, निधान-वती वाणीका बोलनेवाला होता है । 
“वह बीज-समुदाय भूत-समुदायके विनाश" (-- समारंभ )से विरत होता है । एका- 
हारी, रातको उपरत ८ विकालक (> मध्याद्वोत्तत ) भोजनसे विरत द्वोता है | माला, गंध और 
विलेपनके धारण, संडन और विभूषणसे विरत होता है। उच्चशयन और सहाशयन (- राजसी 
दाय्या )से विरत होता है । जातरूप( -+ सोना )-रजतके प्रतिग्रदणसे विरत होता है । कच्चे अनाजके 
प्रतिअह्ण ( 5 लेना )से विरत होता है । कच्चा सांस लेनेसे विरत होता है। स्त्री-कुसारी ० । 


१ समारम्भ -: समालम्म - हिंसा, जैसे अश्वालम्भ, गवालम्भ । 
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दासी-दास ० । भेड-बकरी ०। सुर्गी-सूअर ० । हाथी-गाय ० | घोड़ा-घोड़ी ०। खेत-घर ० । 
दूत बनकर जाने**' ० | क्रय-विक्रय ० । तराजुकी ठगी, काँसेकी ठगी, सान ( - सेर सन आदि ) 
की डगी ०। घूस, घंचना, जारू-साजी, कुटिल-योग ० | छेदुन, बध, बंधन, छापा सारने, 
आऊकोप ( आस आदिका विनाश ) करने, डाका डालने ० । हु 

“वह शरीरपरके चीवरसे, पेटके खानेसे सन्तुष्ट होता है । वह जहाँ जहाँ जाता है, ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है ; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं डड़ता है, अपने पत्र-भार सहितही उड़ता 
है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके चीवरसे, पेटके खानेसे, सन्तुष्ट होता है । ० । वह इस प्रकार आय- 
शील ( - निर्दोष सदाचारको )-स्कंध (८ राशि )से युक्त हो, अपनेमें ( - अध्यात्म ) निर्दोष 
सुख अनुभव करता है । | 

“वह चश्ठुसे रूपको देखकर, निमित्त (- लिंग, आकृति आदि ) और अलुव्यंजनका ग्रहण 
करनेवाला नहीं होता | चूँकि चक्षु इन्द्रियकों अ-रक्षित रख विहरनेवालेको, राग द्ेष पाप ८ अ- 
कुशल घर उत्पन्न हो जाते हैं, इसछिये डसको रक्षित रखता (८ खंवर करता ) है । चश्षु 
इन्द्रियकी रक्षा करता है > चश्नु इन्द्रियमें संवर ग्रहण करता हे। वह श्रोतसे शब्द सुनकर 
निमित्त और अलजुव्यंजनका ग्रहण करनेवाका नहीं होता ० ॥ घ्राणसे गंध ग्रहणकर ० । जिह्दासे 
रस ग्रहणकर ०। फायासे स्पशे ग्रहणकर ०।॥ मसनसे धर्म ग्रहण कर ० । इस प्रकार वह आय- 
इहन्द्रिय-संवरसे युक्त हो, अपनेमें निर्मेछ सुखको अनुभव करता है । 

“वह आने जानेमें, जानकर करनेवाला,होता है। अवकोकन विलोकनमें, संप्रज़न्य-युक्त 
(>> जानकर करनेवाला ) होता है । समेटने-फेलानेमे संप्र जन्य-युक्त होता है । संघाटी पातन्र-चीवर 
धारण फरनेमें ० । खाना-पीना भोजन-आस्वादनमें ० । पाखाना-पेशाबके कासमें ० । जाते-खड़े 
होते, बेठते, सोते-जागते, बोलते-चुप रहते, संप्रजन्य-युक्त होता है। वह इस आये शील-सफंघसे 
युक्त, इस आय इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस आर्य स्म्रति-संप्रजन्यसे युक्त हो, एकान्तर्में--अरण्य, 
बृक्षेके नीचे, पंत, फन्दरा, गिरि-गुहा, इस्शान, वन-प्रान्त, चौड़े, या पुआलके गंजमें--वास करता 
है । वह भोजनके पश्चात्‌ आसन सार कर, फायाकफों सीधा कर, स्मघृतिको सन्मुख रख बेठता 
है। वह लछोकमें ( $ ) अभिध्या ( 5 छोभ )को छोड़, अभिष्या-रहित-चित्त हो, विहरता है ; 
चित्तको अभिष्यासे परिशुद्ध करता है। (२ ) व्यापाद (> द्वोह )-दोषकों छोड़कर, व्यापाद- 
रहित चित्तसे, सर्व प्राणियोंका हितानुकम्पी हो, विहरता है ; व्यापाद दोषसे चित्तको परिशुद्ध 
करता है । ( ३ ) स्त्यानमद्ध ( ८ शरीर-सनके आरूस )को छोड़, सत्यान-मदू-रहित हो, आलोक- 
संज्ञावाला, स्थूति, सम्प्रजन्यसे युक्त हो विहरता है। ओद्धत्य-कौकृत्यको छोड़ अनू-उद्धत हो 
भोतरसे शान्त हो, विहरता है । ( ४) औद्धत्य-कौकृत्यसे चित्तको परिशुद्ध करता हैे। (७५) 
विचिकित्सा (८ सन्देह )को छोड़ विचिकित्सा-रहित हो, कुशछ (-- उत्तम )-धर्मोमें विवाद- 
रहित ( - अकथंकथी ) हो, विहरता है ; चित्तको विचिकित्सासे परिशुद्ध करता है । 
ु “वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे छोड़, उप-क्लेशों (- चित्त-मरतों )को जान, 
( उनके ) दुबे करनेके लिये, कारमोंसे प्थकू हो, अ-कुशल-धर्मोसे प्रथक्‌ हो, स-वितक, स-विचार 
विवेकसे उत्पन्न, प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानफो प्राप्त हो, विहरता है । ब्राह्मण ! यह पद्‌ भी तथा- 
गतका पद कहा जाता है, यह ( पद ) भी तथागतसे सेवित है, यह ( पद ) भी तथागत-रंजित 
है । किन्तु आर्य-क्रावक इतनेही से विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगवानका 
धर्म स्वाब्यात है, भगवानका श्रावक-संघ सु-प्रतिपन्न है । 

“और फिर ब्राह्मण ? भिक्षु वितक और विचारके डपशांत होनेपर, भीतरके संप्रसाद 
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(- प्रसन्नता ) 5 चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त हो, वितर्क-विचार-रहित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति- 
सुखवाले, द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण! यह पद भी तथागतका पद कहा जाता 
है, यह भी तथागत-सेवित है, यह भी तथागत-रंजित है। किन्तु आये-श्रावक इतनेहीसे विश्वास 
नहीं कर लेता--भगवाँन्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हैं ० । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! भिक्षु प्रीति ओर विरागसे उपेक्षक हो, स्ट्ूति और संप्रजन्यसे युक्त 
हो, कायासे सुखको अनुभव करता विहरता है; जिसको ( और ) कि आर्य-जन उसपेक्षक स्मृतिमान 
सुख-विहारी कहते हैं, ऐसे तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो, विहरता है। ब्राह्मण ! यह पद्‌ भी 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है० । किन्तु आर्य श्रावक इतनेहीसे विश्वास नहीं कर लेता० । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! भिक्ष॒ सुख ओर दुःखके विनाशसे, सौसनस्य और दौमनस्यके पूर्वही 
अस्त हो जानेसे, दुःख-रहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्मघितिकी परिशुद्धता-युक्त चतुर्थध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है | यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है० । किन्तु आर्यश्रावक इतनेहीसे 
विश्वास नहीं कर छेता--भगवान्‌ सम्यक्‌ संजुद्ध हैं ० । 

“सो इस प्रकार चित्तके--परिशुछ-परि-अवदात, अंगण-रहित-उपक्छेश ( - सल )रहित, 
रदु हुये, काम-लायक, स्थिर-अचलता-प्राप्त-ससाहित--हो जानेपर, पू्र जन्मोंकोीं स्मघृतिके ज्ञान 
( > पूर्व-निवासाअनुस्णति-ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह अनेक पूवे-निवासोंको 
सप्तरण करने छगता हे--जैसे 'एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्स भी, चार०, पाँच०, छः०, 
द्स०, बीस०, तीस०, चालीस०, पचास०, सो०, हजार०, सोहजार०, अनेक संवर्त (- प्रलूय ) 
कृवप, अनेक विवते ( - सृष्टि )-कत्प, अनेक संवर्त-विवर्त-कल्पको भी,--इस नामवाला, इस 
योश्रवाला, इस वरणवाला, इस आहारवाला, इस प्रकारके सुख दुःखको अनुभव करनेवाला, इतनी 
आयु-पर्यन्त, में अमुक स्थानपर रहा। सो में वहाँसे च्युत हो, यहाँ उत्पन्न हुआ ।” इस प्रकार 
आकार-सहित उद्देदय-सहित अनेक किये गये निवासोंको समरण करता है । यह भी ब्राह्मण ! 
तथागत-पद्‌ कहा जाता है । ०। 

“सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर प्राणियोंके जन्म-सरणके ज्ञान 
( > च्युति-उत्पाद-ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। सो अ-साजुष विशुद्ध दिव्य चक्लुसे अच्छे 
बुरे, सु-वण, दुबवर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखता है। उनके कर्मके साथ 
सक्तोंको जानता है--“यह जोव काय-दुश्वरित-सहित, वचन-दुश्वरित-सहित, सन-दुश्वरित-सहित थे, 
आयोके निन्‍दक ( - उपवादक ) सिथ्या-दश्विाले, मिथ्यादष्टि-सम्बन्धी फर्मासे युक्त थे। यह काया 
छोड़, मरनेके बाद अ-पाय  दुर्गति ७ विनिपात > नकेमें उत्पन्न हुये हैं । और यह जीव 
( - सत्त ) काय-सुचरित-सहित, वचन-सुचरित-सहित, सन-सुचरित-सह्दित थे, आयोके अ-निन्‍्दक 
सम्यग्‌-दश्विके सम्यगू-दृष्टि-सम्बन्धी कर्मोंसे युक्त थे। यह काससे अछग हो'''सरनेके बाद 
सुगति -स्वर्गलोकको प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार अ-सानुष विज्ुछ दिव्य चक्ुसे प्राणियोंको ० 
देखता है। यह भी ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है । ० । 

“स्रो इस प्रकार चित्तके ० समाहित हो जानेपर आखव-क्षय-ज्ञान ( 5 रागादि चित्त-मछोंके 
नाश होनेका ज्ञान )के लिये चित्तको झुकाता है। सो “यह दुःख है” इसे यथार्थसे जानता है, 
“यह दुःख-सझुदय है! इसे यथार्थसे जानता है, 'यह दुःख-निरोध है? इसे यथार्थले जानता है। 
यह आख्रव है? ० । यह आख्रव-समुदय है? । 'यह आखब-निरोध है! ० । “यह आस्रव-निरोध- 
गासिनी-प्रतिपद्‌ ( >रागादि चित्त-मलोंके नाशकी ओर ले जानेवाका सा) है! ० । यह भी 
ब्राह्मण ! तथागत-पद्‌ कहा जाता है ०। ०। 
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“इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, डस ( पुरुष )के चित्तको काम-आख््रव भी छोड़ 
देता है, भव-जभाखब भी ०, अ-विद्या-आखस्रव भी ० । छोड़ देने ( >विमुक्त हो जाने )पर, “छुट 
गया हूँ? ऐसा ज्ञान होता है। “जन्म खतस हो गया, बह्यचर्य पूरा हो गया, करना था, सो कर 
छिया, अब यहाँके लिये कुछ नहीं'--यह भी जानता है । ब्राह्मण ! यह भी सथागत-पद्‌ कहा जाता 
है ० । इतनेसे ब्राह्मण ! आरये-अ्रावक विश्वास करता है--भगवान्‌ सम्यक-संबुद्ध देँ ० । 

“इतनेसे ब्राह्मण ! हस्ति-पदुकी उपमा ( हत्थि-पदोपम ) विस्तारपूर्वक पूरी होती है ।”” 

ऐसा कहनेपर जानुश्नोणि ब्राह्मणने भगवानकों यह कहा--- 

“आश्रय ! भो गातस !! आश्चर्य ! भो गौतस !! ०९ में आप गौतमकी शरण जाता हूँ, 
धर्म ओर भिक्षु-संघकी भी | आजसे ( मुझे ) आप गोतश् अंजलि-घद्ध उपासक धारण करें। 


१देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान भ्रावस्तोमं अनाथ-पिडिकके आराम जेसवनमें विहार करते थे । 

वहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुञ्ञने भिक्षुओंकी संबोधित किया-- 

“आवुसो ! भिक्षुओ !” 

“आवुस”--कह, उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपृत्नकों उत्तर दिया । 

आयुष्सान्‌ सारिपृश्नने कहा--- 

“जैसे आवुसो ! जंगली प्राणियोंके जितने पद हैं, वह सभी हाथीके पैर ( -हस्ति-पद ) 
में समा जाते हैं । बड़ाईमें हस्ति-पद उनमें उम्र ( > श्रेष्ठ) शिना जाता है। ऐसे ही आवबुसो ! 
जितने कुशल धर्म हैं, वह सभी चार आय॑-सत्योंमें सम्मिलित हैं । कौनसे चारोमें ?--दुःख आरय- 
सत्यमें, दुःख-सझुदुय आय-सत्यमें, दुःस्ब-निरोध आर्य-सत्यमें, और दुःस्व-निरोध-गासिनी-प्रति पदू 
आय॑-सल्यमें । 

“क्या है आवुसो ! दुःरख् आरय-सल्य (---जन्म भी दुःख है। जरा ( >बुढ़ापा ) भी दुःख 
है। सरण भी दु:ख है। शोक, रोना-पिटना, दुःख है। सनःसंत्ाप, परेशानी भो दुःख है । जो 
इच्छा करके नहीं पाता वह भी दुःख है । संक्षेपमें पाँच उपादान-स्फ॑चध दुःख हें । 

“आवुसो ! पाँच उपादान-स्कंध कोनसे हैं १--( पाँच उपादान-स्फंध हैं ) जेसे कि-- 
रूप-उपादान स्कंघ, वेदना ०, संझ्ा ०, संस्कार ०, विज्ञान ०। आवुसो ! रूप-उपादान-स्फंध 
क्या है "चार महाभूत, ओर चारों सहाभूतोंकों लेकर ( वननेवाले ) रूप । आवुसो ! चार 
सहाभूत कोनसे हैं ?--एथिवी-घधातु, आप ( > पानी ) ०, तेज ( ८ अभि) ०, वायु ० । क्षाबुसो ! 
पृथिवी-धातु क्या है ?--एथिवी धातु हैं ( दो ), आध्यात्मिक (> शरीरमें ) और बाहरी | 
आवुसो ! आध्यात्सिक ए्थिवी-धातु क्या है (---जो शरीरमें ( - अध्यात्म ) हरएक शरीरमें ककंश 
कठोर ( पदार्थ ) हैं, जैसे कि--केश, छोमन, नस, दुन्त, त्वकू (>चम्ड़ा ), साँस, स्नायु 
(- नहारु ), अस्थि, अस्थिके भोतरकी भ्रज्जा, बुक, हृदय, यकृत, कछोसक, छरीहा, फुफ्फुस, आँत, 
पतली-आँत, उद्रका मल ( > करीप )। ओर भी जो कुछ शरीरमें प्रतिशरीरके भीतर ककंश, 
फठोर ( पदार्थ ) गयृहीत है। यह आवबुसों ! आध्यात्मिक प्रथिवी-धातु कही जाती है । जो कि 
आध्यात्मिक प्रथिवी धातु है, ओर जो बाहरी ( > बाहिरा ) प्रथिवी-घातु है, यह एथिवोी धातुही 
है। “वह यह ( प्रथिवी ) न मेरी है, न यह में हूँ, न यह मेरा आत्सा है? यह यथार्थंतते अच्छी 
प्रकार जानकर देखना चाहिये। इस प्रकार इसे यथाथ्थेसे अच्छी प्रकार जानकर देखनेसे, ( द्रष्टा ) 
प्रथिवी-धातुसे निर्वेद्‌ ( 5 उदासीनता )को प्राप्त होता है। शथिवी धातुसे चित्तको विरक्त 
करता है। 
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“आवुसो ! ऐसा भी समय होता है, जब बाहरी प्थिवी-धातु कुपित होती है, उस समय 
बाहरी एथिवी धातु अन्तर्घान होती है । ( तब ) आवुसो ! इतनी सहान्‌ बाहरी एथिवी-धातुकी 
भी अनित्यता > क्षय-धर्म ता > वि-परिणाम-धर्मंता जान पढ़ती है। इस क्षुद्र कायाका तो क्या 
( कहना है ) ? तृष्णामें फँसा ( 5 तण्हुपादिण्ण ) जिसे “मैं, “मेरा! या “में हूँ! ( कहता ); 
वही इसकी नहीं होती । 

“मभिक्षुओ ! जब दूसरे आक्रोश - परिह्ास - रोष > पीड़ा देते हैं, तो वह समझता है-- 
“यह उत्पन्न दुःखरूप-वेदना ( :- ० अनुभव ) मुझे श्रोश्रके सम्बन्ध ( - संस्पशे )से उत्पन्न हुई है । 
और यह फारणसे (उत्पन्न हुई है) अ-कारणसे नहीं । किस कारणसे ?--सपश के कारण । 
'एपर्श अ-नित्य है!--यह वह देखता है । 'वेदुना अ-नित्य है! ० 'संज्ञा अ-नित्य है? ०। 'संस्कार 
अ-नित्य है? ० । “विज्ञान अ-नित्य है? ० । उसका चित्त धातु ( 5 एथिवी ) रूपी विपयसे एथक्‌, 
प्रसन्न ( ८ स्वच्छ ), स्थिर; विमुक्त होता है। उस भिश्ष॒ुके साथ जावुसो ! यदि दूसरे, हाथके योग 
(-; संस्पर्श )से, ढेलेके योगसे, द॑डके योगसे, शख्के योगसे अनू-इष्ट 5 अ-कांत ८ अ-सनाप 
( व्यवहार )से वर्ताव करते हैं। वह यह जानता है--कि “यह इस प्रकारकी काया है, जिसमें 
पाणि-संस्पर्श भी छगते हैं, ढेलेके संस्पश भी ०, दंडके संस्पर्श भी ०, शरस्ह्रके संसपश भी ०। 
भगवानने ऋरकचोपम ( > आराके समान ) अववाद (८ उपदेश )में कहा है--“भिक्षुओ ! यदि 
चोर डाकू ( 5 ओचरक -- उचका ) दोनों ओर दुसतेवाले आरसे भी एक एक अंग कार्ट, वहॉँपर भी 
जो सनको दूषित कर, वह मेरे शासन ( > उपदेश ) ( के अज्ुकूछ आचरण ) करनेवाला नहीं है ।! 
मेरा वीय ( >ड्द्योग ) चलता रहेगा, विस्मरण-रद्धित सम्रति मेरी उपस्थित ( रहेगी ), काया 
स्थिर ( -प्रश्नन्ध ) अ-चंचछ (-अ-सारद्ध ), चित्त समाहित >एकाग्र ( रहेगा )। चाहे इस 
कायामें पाणि-संस्पर्श हो, ढेला सारना हो, डण्डा पड़े, शस्त्र लगे, ( कितु ) बुद्धोंका उपदेश 
( पूरा ) करना ही होगा ।! 

“आवुसो ! उस भिक्षुको, इस प्रकार बुद्धको याद करते, इस प्रकार धर्मकों याद करते, 
इस प्रकार संघको याद करते, कुशलू-संयुक्त ( -+ निर्मल ) उपेक्षा जब नहीं ठहरती । वह डससे 
उदास होता है, संवेगको प्राप्त होता है--'अह्ो ! अ-छाभ है मुझे, मुझे राभ नहीं हुआ; मुझे 
दुर्लाभ है, सुलाभ नहीं हुआ, जो मुझे इस प्रकार बुद्ू-धमे-संघको स्मरण करते कुशलब-युक्त 
उपेक्षा नहीं झहरती; जैसे कि आशुसो ! बहू ( >सुणिसा ) ससुरको देखकर संविप्न होती है, 
संवेगको प्राप्त होती है । इसी प्रकार आवुसो ! उस भिक्षुकों ऐसे बुद्ध-धर्म-संघ ( के गुणों )को 
याद करते कुशल-संयुक्त उपेक्षा नहीं दहरती, वह डससे ० संवेगको प्राप्त ( + उदास ) होता है-- 
मुझे अलाभ है ० । आवुसो | डस भिक्षुको यदि इस प्रकार बुद्ध-धर्म-संचघको अनुस्सरण करते 
कुशल-युक्त उपेक्षा झहरती है, तो वह उससे सन्तुष्ट होता है। इतनेसे भी आखबुसो ! भिश्लने बहुत 
कर लिया । 

“क्या है आवुसो ! आप-धातु (--आप (--जरू )-धासु दो होती है, आध्यात्मिक और 
बाहरी। आवुसो ! आध्यात्मिक आप-घातु क्‍या है (--जो शारीरमें प्रतिशरीरमें पानी, या 
पानीका ( पदार्थ ) है; जेसे कि पित्त, इलेष्स (कफ ), पीब, छोहू, स्वेद्‌ ( + पसीना ), 
मेदु, अश्रु, वसा ( चर्बी ), राल, नासिका-मल, कर्ण-प्तक ( + छसिका ), मुन्न, ओर जो कुछ 
ओर भो शरीरमें पानी या पानीका है। आवुसो ! यह आप-घातु कही जाती है। जो आध्यात्मिक 
आप-धातु है, और जो बाहरी आप-धातु है, यद्द आप-धातुही है । “यह मेरा नहीं', “यह में नहीं', 
“यह मेरा आत्मा नहीं?---इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर, देखना चाहिये । इस प्रकार यथाअ्रतः 
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अच्छी तरह, जानकर, देखकर, आप-धघातुसे निवंदुको प्राप्त ( उदास ) होता है। आप-धातुसे 
चित्तको विरक्त करता है । 

“आवुसो ! ऐसा ३) समय होता है, जब कि बाह्य आप-धातु प्रकुपित होती है । वह 
गाँवको भी, निगसको भी, नगरकों भी, जनपदको भी, जनपद-प्रदेशको भी बहा देती है । 
आवुसो ! ऐसा शमय होता है, जब सहासमुद्रर्में सो योजन, दो सौ योजन, सात सो योजनके 
भी पानी आते हें । आवुसो ! सो भी समय होता है, जब महासमुद्र्मे सात ताल, छः ताल, 
पाँच ताल, चार तार, तोन ताल, दो ताछ, तालभर भी पानी होता'''है। आवुसो ! सो समय 
होता है, जब सहासमुद्रमें सात पोरिसा ( « पुरुष-परिसाण ), ० पोरिसा भर पानी रह जाता 
है । ० जब महाससुद्र्मे आध-पोरिसा, कसर भर, जाँघध भर, घुद्दी भर पानी झहरता है । ० जब 
महासमुद्रमें अंगुलिके पोर धोने भरके लिये भी पानी नहीं रह जाता। आवुसों ! उस इतनी बढ़ी 
वाह्य आप-घातुकी अनित्यता ० | ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिछुने बहुत किया । 

“आवुसो ! तेज-घातु क्या हे ९-तेज-धातु हे आध्यात्मिक और वाह्य । आवचुसो ! 
आध्यात्मिक तेज-धातु क्‍या है --जो शरीरमें प्रतिशरीरमें तेज (>अप्रि ) या तेजका है; 
जैसे कि--जिससे प्ंतप्त होता है, जजेरित होता है, परिदग्ध होता है, खाया पीया अचच्छ 
प्रकार हजस होता है; था जो कुछ और भी इशरारीरमें, प्रति-शरीरमें, तेज या तेज-विषय है । 
यह फहा जाता है आवुसो ! तेज-घातु । जो थद्द आध्यात्मिक ( 5 शरीरमेंकी ) तेज-धातु है, 
ओर जो कि थह बाह्य तेज-घातु है, यह तेज-धातु हो है। “न यह मेरी है!, “न यह में हूँ, “न 
यह मेरा आत्मा है'---इस प्रकार इसे यथार्थ जानकर देखना चाहिये । इस प्रकार इसे यथार्थत: 
जानकर, देखनेसे तेज-धातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है, तेज-धातुसे चित्तको विरक्त करता है | ० । 

“आवुसो ! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब बाह्य तेज-धातु कुपित होती है । वह 
गाँव, निगम, नगर ० को भी जलाती है। वह हरियाली भद्दामागे ( - पन्‍्थन्त ), या शेर या 
पानी ( या ) भूमि-भागको प्राप्त हो, आहार न पा बुझ्त जाती है। आवुसो ! ऐसा भी समय 
होता है, जब कि इसे मुर्गीकेि पर भर भी, चसड़ेके छिछके भर भी हूँढते हैं । आवुसो ! उस 
इतने बड़े तेज-धातुकी अ-नित्यता ० । ० । आवुसो ! इतनेसे भी भिक्षुने बहुत किया । 

“आवुसो ! वायु-धातु क्या है (--वायुधातु आध्यात्मिक भी है, बाह्य भी । आध्यात्सिक 
वायु-धातु कोन है (--जो शरीरमें प्रति-शरीरमें वायु या वायुका (पदार्थ ) हे; जैसे कि ऊध्व॑गासी 
वात, अधोगासी वात ( 5हवा ), कुक्षि ( 5 पेट )के वात, कोठेमें रहनेवाले वात, अक्ञ प्रत्यद्ञमें 
अनुसरण करनेवाले वात, या आश्वास-प्रश्नास, ओर जो कुछ ओर भी०। यह आवुसो ! 
आध्यात्मिक वायु-धातु । ० कहा जाता है । 

“आवुसो ! ऐसा समय भी होता है, जब कि बाह्य वायु-धातु कुपित होती है, वह 
गाँवको भी० उड़ा छे जाती है। आवुससो |! ऐसा समय ( भी ) होता है, जब ग्रीष्सके पिछले 
महीनेमें ताछ॒का पंख़ा डुलाकर भी हवाको खोजते हैं,''“आवुसो ! इस इतनी बड़ी वायुधातु ०। 
उस भिक्षुको यदि आफ्रोश ०। ०! इतनेसे आवुसो ! भिश्लुने बहुत कर लिया । 

“जैसे, आवुसो ! काष्ठ, बलल्‍ली, तृण और मृत्तिकासे घिरा आकाश घर कहा जाता है; 
ऐसेही आवुसो ! अस्थि, सनायु, सास और चर्मसे घिरा आकाश, रूप ( >मूर्ति-शरोर ) कहा 
जाता है । ( जब ) आध्यात्मिक ( शरीरमेंकी ) आँख अ-विकृत होती है, ( किन्तु ) बाह्य रूप 
सामने नहीं आते; ( तो ) उनसे समनन्‍्वाद्दार (5 सनसिकार-पूर्वेक विषय-ज्ञान ) उत्पर नहीं होता; 
उनसे उत्पन्न विज्ञान-भाग प्रादुर्भूत नहीं होता । जब भावुसो ! शरीरमेंकी आँख अ-विकृत होती 
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है, बाह्य रूप सामने आते हैं, तो उनसे विषय-ज्ञान उत्पन्न होता है, इस प्रकार उनसे उत्पन्न 
( सकन्धके ) विज्ञान-भागका प्रादुर्भाव होता है । 

“जो चल्लु-विज्ञाके साथका रूप है, वह रूप-उपादान-स्कैँथ गिना जाता है। जो ० 
घेदना है, वेदुना-उपादान-स्कंध गिना जाता है। ० संज्ञा ० संज्ञा-उपादान-स्कंध ० । ० संस्कार 
० संस्कार-उपादान-स्कंध ० । ० विज्ञान ० विज्ञान-उपादान-स्कंध ०। सो इस प्रकार जानता 
है---इस प्रकार इन पाँचों उपादान-स्ऋधोंका संग्रहजसन्निपात>सम्वाय होता है। यह भगवानने 
भी कहा है--“जो प्रतीय-समुत्पादकों देखता ( >साक्षात्‌ करता ) है; वह धर्मको देखता है; जो 
धर्भमको देखता है, वह प्रतील-समुत्पाद ( >काय कारणसे सभी चीज़ोंकी उत्पत्ति )को देखता 
है । यह प्रतीत्य-समुत्पन्न ( “कारण करके उत्पन्न हैं ) जो कि यह पाँच उपादान-स्कध् हैं। 
जो इन पाँच उपादान-स्फंधोंमें छःद ( 5 रुचि )>आलय-अलुनय"”अध्यवसान है, वही दुःख 
समुदय दे । जो इन पाँच उपादान स्कँधोंमें छनद राग का हटाना, छोड़ना है, वह दुःख निरोध 
हे । इतनेसे भी आवुसो ! मिक्षुने बहुत फिया | ० । 

“आवुसो ! यदि आध्यात्मिक ( - शरीरमेंका ) श्रोत्र अ-विकृत होता है । ० । ० प्राण 
०। ० जिह्मा ० । ० काय ० | ० मन ०। इतनेसे भी, आवुसो ! भिक्षुने बहुत किया | ० ।”! 

आयुध्मान्‌ सारिपुश्नने यह कहा। सम्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भापणको 
अनुमोदित किया । 


२६-महा-सारोपम-सुत्तन्‍न्त ( १३६ ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय, देवदत्तके निकल जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्‌ राजगृहमे ग्रधक्कूट-पर्चत 
पर विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको देवदत्तके संबंधर्म सम्बोधित किया । 

“भिक्षुओ ! कोई कुलपुच्र श्रद्धाप्तक धरसे बेघर हो अ्त्रजित ( ८ संन्यासी ) होता 
है---'में जन्म, जरा, सरण, शोक, रोदन, क्रंदन, दुःख - दुसनस्कता, परेशानीमें पड़ा हुआ हूँ । 
दुःख पड़ा, दुःखसे छिप्त मेरे हिये क्या कोई इस केवल ( - ख़ालिस ) दुःख-स्कंध ( ८ दुःखपुंज ) 
के अन्त करनेका उपाय है ९! वह इस प्रकार प्रब्रजित हो, छाभ, सत्कार, इछोक (८ प्रशंसा ) 
का भागी होता है। उस लाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट हो ( अपनेको ) परिपूर्ण-संकवप 
समझता है । वह उस छाम, सत्कार, इलोकसे अपने छिये अभिप्तान करदा है और दूसरेको नीच 
समझता है--'में लाभवाला, सत्कारवाला, इलोकवाला हूँ ओर यह दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध शक्ति- 
हीन हैं । वह उस काभ, सत्कार, इलोकसे सतवाला होता है, प्रसादी बनता है, प्रमादु (८5 भूल ) 
करने छगता है। प्रमत्त हो दु:ख्म पड़ता है। 

“झुसे भिक्षुओ ! सार चाहनेवाला ८ सारणवेषी पुरुष, सार (- हीर )की खोजमें घूमता 
हुआ एक सारवाले महान्‌ बृक्षके रहते, उसके खारकों छोड़, फव्गु "को छोड़, छालको छोड़, 
पपड़ीको छोड़, शाखा पत्तेको काट, यही खार है!--समझ लेकर चला जाय । डसको आँखबाला 
पुरुष देखकर ऐसा कहे-- हे पुरुष ! आपने सारको नहीं सम्॒झ्ना, फद्गुको नहीं समझा, छालको 
नहीं समझा, पपड़ीको नहीं समझा, शाखा-पत्तेको नहीं समझा, जो कि आप सार चाहनेवाले, 
सार-गवेषी ० “यही सार है!---समझ ले जा रहे हैं । सारसे जो काम करना हे वह '*'********* 
इससे न होगा! | ऐसे ही भिश्षुओ ! यहाँ एक कुछ-पुत्र ० दुःख्म पड़ता है । भिक्षुओ ! इसे कहते 
हैं कि भिक्षुने ब्रह्मचयके शाखा-पत्तेको ग्रहण किया ओर डतने ही से ( अपने कृत्यकों ) समाप्त 
कर दिया । 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र श्रद्धासे ० वह इस प्रकार प्रब॒जित हो, लाभ, सत्कार 
इलोकका भागी होता हे | ( किन्तु ) वह डस लाभ, सत्कार, इलोकसे संतुष्ट नहीं होता ( अपने 
को ) परिपूण्-संकल्प नहीं समझता । वह डस लाभ, सत्कार, इछोकसे न अपने लिये घ॒म्मंड करता 
है, न दूसरों को नीच ससक्षता है। वह उस कछाभ, सत्कार, इलोकसे, सतवाला नहीं होता, 
प्रसादी नहीं होता, प्रमादुर्मे लिप्त नहीं होता ! प्रमादरहित हो शील ( - सदाचार )का आराधन 


...-. | 3.फमम >न्‍्केडी 





१ द्वीर ओर छिलकेके बीचका काछठ । 
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करता है| उस शीछके आरधनसे संतुष्ट होता है। ( अपनेको ) पूर्ण-संकल्प समझता है। वह डस 
शील-संपदासे अपने छिये अभिमान करता है और वूसरोंको नीच समझता है--'में शीलवान्‌ 
(- सदाचारी ), फल्याण-धर्मा ( ८ पुण्यात्सा ) हूँ. और ये दूसरे भिक्षु दुराचारी, पापधर्मा हैं? । 
वह उस झीछकी संपदासे सतवाछा हो जाता है, प्रसादी होता है, प्रसाद छिप्त होता है, प्रमादी 
होकर दुःखित होता है । 

“जैसे भिक्षुओ ! सारका चाहनेवाछा, सारका श्वोजी, पुरुष सारकी तकछाहर्मे फिरते 
( घूमते हुए ) ० फल्यु छोड़कर छाछ और पपढ़ीकों काटकर--“यही सार है'--समझ छेकर चला 
जाय । उसको आँखवाला पुरुष देखकर ऐसा कहे--आप सारको नहीं समझे, नहीं फल्गुको 
समझे, नहीं छाछकों समझे, नहीं पपड़ीकों समझे, नहीं शाखा-पत्रको समझे। यह आप सार 
चाहनेवाले ० लेकर जा रहे हैं; ० ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कोई कुल-पुत्र ० दुःखित होता है। 
यह कहा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने ब्रह्मचर्यकी पपड़ीको ग्रहण किया, उसीसे (अपने कृत्यकी ) 
समाप्ति कर दी । 

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० छाभ सत्कार इलोकसे संतुष्ट न हो ० वह उस शील- 
संपदासे नहीं सतवाला होता ० प्रमाद-रहित हो ० उस समाधिकों संपदासे संतुष्ट होता है 
( अपनेको ) परिपूर्ण-संकश्प समझता है । वह उस समाधि-संपदासे अपने लिये अभिमान करता 
है और दूसरोंको नीच समझता है--'में सम्राधि-युक्त-चित्तताला हूँ, एकाग्र चित्त हूँ, किन्तु ये, 
दूसरे भिक्षु समाधि-रहित, विक्षिप्त-चित्तवाले हैं। वह डस समाधि-संपत्तिसे सतवाछा द्वोता है ० 
प्रमादी हो दुखित होता है। जेसे भिश्षुनो ! सार चाहनेवाछा ० सार (- हीर )कों छोड़कर 
फल्गु ओर छालको फाटकर, यही सार है--समझ लेकर चला जाय । उसको आँखवाकछा पुरुष ० 
ऐसे ही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुछ-पुश्र ० दुःखी होता है । यह कद्दा जाता है भिक्षुओ ! कि भिक्षुने 
ब्रह्मचर्यंकी छालको ही ग्रहण किया ०। 

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस समाधि-संपदासे नहीं सतवाला होता ०; 
प्रभाद-रहित हो ज्ञान-द्शंन ( ८ तरव-साक्षात्कार )का आराधन करता है। वह उस ज्ञान-दुर्शनसे 
सन्तुष्ट होता है, परिपृण-सक्ूुल्प ( समझता है )। वह ज्ञान-दर्शनसे अपने छिये अभिम्ाान करता 
है, दूसरोंको नीच समझता हे--'में जानता देखता (- तत्व-साक्षात्कार करता ) विहरता हू”, 
किन्तु, ये दूसरे भिक्षु न जानते, न देखते विहरते हैं वह डस ज्ञान-दर्शनसे सतवाला द्वोता है ० 
दुःखी होता है। जेसे भिक्ुओ ! सार चाहनेवाला ० सारकों छोड़कर फब्युको काट, यही सार 
हे---समझ लेकर चछा जाय । ० ऐसेही भिक्षुओ ! यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० दु:ःखित होता है । यह 
कहा जाता हे भिक्षुओ ! कि सिक्षुने ब्रद्मचय के फल्गुको अहण किया । ० 

“और भिक्षुओ ! कोई कुल-पुत्र ० वह उस ज्ञान-दुर्शनसे संतुष्ट होता है; किन्तु, परिपू्ण 
संकल्प नहीं होता । वह उस ज्ञान-दशनसे न अपने लिये अभिमान करता है; और न दूसरेफो 
नीच समझता है। वह उस ज्ञान-दर्शनसे सतवाका नहीं होता; प्रमादु नहीं करता'*' '*'। प्रमाद- 
रहित हो अकालिक (> सद्य; प्राप्य ) सोक्षको आ | है। भिक्षुओ ! यह संभव नहीं, 
इसका अवकाश नहीं, कि वह मिक्षु उस अफारछिक सोक्षसे च्युत होवे। जेसे भिक्षुओ ! सार 
घाहनवारा ० सारको ही काटकर “यही सार है!--समझ ले जाये । उसे आँखवाछा पुरुष देखकर 
यह कहे--“अहो ! आपने सारफो समझा है ० शाखा-पश्रको समझ लिया है; सो यह आप सार 
चाहनेवाले - सार-गवेषी, सारकी स्वोजर्मे घूमते, सारवाले मद्दान्‌ श्रुक्षेके खड़े रहते सारको दी-- 
“यह सार है! ( समझ ), काटकर ले जा रहे हैं। जो इन्हें सारसे काम लेना है वह सतछब पूरा 
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होगा। ऐसेही भिक्षुओ । यहाँ कोई कुछ-पुत्र ० उस अकालछिफ सोक्षसे च्युत होवे । 

“हूस प्रकार भिक्षुओ ! यह ब्रह्मचय काम, सत्कार, इलोक पानेके लिये नहीं है। शील- 
संपत्तिके छामके लिये नहीं है, न समाधि-संपत्तिके छाभ लिये है, न शान-दर्शान ( 5 तस्वके शान 
और साक्षात्कार )के छाभके छिये है। भिक्कुओ ! जो यह न च्युत होनेवाली चित्तकी मुक्ति है, 
इसीके छिये यह ब्रह्मचर्य है। यही सार है, यही अन्तिभ्न निष्कर्ष है।” 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो डन भिक्षुओने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया। 


२०-चूल-सारोपम-सुत्तन्त ( १११० ) 


ऐसा मेने सुना-- 

एुक सभ्य भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पिगलकोच्छ ब्राह्म ण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ' "7 **' 
( कुशल प्रदन पूछ ) एक ओर बैड गया। एक ओर बेठे पिालकोच्छ ब्राह्मणने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“भो गोतस ! जो यह संघपति - गण-पति ज्ञात, यदशस्त्री तीर्थंकर ( ८ सतस्थापक ) 
हैं, जेते कि--पूर्ण काइयप, मक्खली गोसाल, अजित केश-कम्बली, प्रकृच कात्यायन, संजय 
चेलट्वि-पुत्त, निगंठ सात-पुत्त, सभी अपनी पअतिज्ञा ( 5 सत )को समझते हैं; या सभी नहीं 
समझते था कोई कोई समअझते हैं; कोई कोई नहीं समझते ?”? 

“बस ब्राह्मण ! रहने दे इसे--'सभी अपने ० नहीं सझक्षते ।! ब्राह्मण तुझे धर्मका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हू ।”” 

“अच्छा, भो ---( कह ) पियलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवान ने यह कहा---' जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० " शाखापमत्रको काट 
यही सार ऐ--समझ लेकर चछा जाय । तो सार (८ हीर ) से जो कास करना है, वह उससे 
न होगा। 

“जैसे कि ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला पुरुष ० * छालको काटकर--“यही सार है!---समझ 
लेकर चला जाय; तो सारसे जो काम करना है वह डससे न होगा। 

“जैले ब्राद्यण ! ० * पपड़ीको फाटकर, यही सार है---समझ लेकर चला जाय । ०। 

“जैसे ब्राद्मण ! ० ९ फल्गुको काटकर, यही सार हे---समझ छेकर चला जाय | ०। 

"जैसे ब्राह्मण ! ०१९ सारको दी काट कर-यही सार हें-लमझ ले जाय । उसे आँख 
वाला पुरुष देख कर यह कहे---अहो ! आपने सारको समझा है ०९ सारसे जो कास आपको 
करना है वह इससे होगा । 

“पैसे ही ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापवंक घरसे बेघर हो प्रत्रजित होता है ०* वह डस 
छाभ, सत्कार, 'छोकसे संतुष्ट हो अपनेको परिपूर्ण-संकल्प समझता है । वह उस छाम, सत्कार 
छोकसे अपने लिये अभिसान करता है, और दूसरेको नीच समझता है--में छाभ-सत्कार इलोक 

हा हूँ, ओर ये दूसरे भिक्षु अप्रसिद्ध, शक्ति-हीन छे । चद उचस्त काभ, सल्कार इलोकके कारण, 


१ देखो एष्ठ १२२। ' देखो पृष्ठ १२२। * देखो पृष्ठ १२२। ४ देखो पृष्ठ १२२ । 
3 देखो पृष्ठ १२२। ' देखो पृष्ठ १२२। 
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जो दूसरे उत्तम-प्रणीततर पदार्थ ( > धर्म ) हैं, डनके साक्षावकारके छिये रुचि नहीं उत्पन्न 
करता, उद्योग नहीं करता, आलसी ओर शिथिलत होता है । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला 
० शाखा पत्र को ० छेकर चला जाय ० वह बात उससे न हो | उसीके समान, ब्राह्मण ! में इस 
मजुष्यको कहता हूं । ' 

“और फिर ब्राह्मण ! यहाँ कोई पुरुष श्रद्धापू्तवक ०१ वह उस शींकका आराधन करता 
है, वह उस शील-संपदासे अपने लिये अभिवत्ान करता है ०९ वह उस शोल-संपदाके कारण जो 
दूसरे उत्तम ० पदार्थ हैं, उनके सक्षात्‌कारके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता, उद्योग नहीं करता ०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेवाला ० छाछकों ० लेकर चला जाय ० वह इससे न होगा । उसीके 
समान ब्राह्मण ! में इस सनुष्यको कहठता हूँ । | 

“ ओर फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवक ०* वह न उस शोल-संपदासे अपने लिये 
अभिमान करता है न दूसरोको नीच समझता है | शील-सम्पदासे जो ऊत्तम--प्रणीततर पदार्थ हैं, 
उनके साक्षातकारके लिये रुचि उत्पन्न करता है, उद्योग करता है, आलसी नहीं होता, शिथिल 
नहीं होता । ( और ) वह ससाधि-सम्पदाका आराधन करता है। वह डस समाधि-सम्पदासे 
सन्‍्तुष्ट होता है; ( अपनेको ) परिपूर्ण-संकल्प समझता है ०१ विश्रान्त-चित्त हैं। समाधि-संपदा 
से जो दूसरे पदार्थ उत्तम-प्रणीततर हैं, उनके साक्षात्कार करनेके लिये रुचि नहीं उत्पन्न करता०। 
जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहने वाला ० पपड़ीको ० लेकर चला जाय ० वह बात इससे न हो। 
उसीके समान ब्राह्मण ! में इस सनुष्यको कहता हूँ । 

“ओर फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धापूवक ०१ वह उस समाधि-सम्पदासे न अपने लिये 
अभिमान करता है ० । सम्माधि संपदासे जो उत्तप्न ० पदार्थ है, उनके साक्षात्‌कारके लिये रुचि 
उत्पन्न करता है ० । ( और ) वह ज्ञान-दर्शनका आाराधन करता है। वह डस ज्ञान-दु्शनसे संतुष्ट 
होता है ० । जैसे ब्राह्मण ! वह सार चाहनेयाला पुरुष ० फव्गुको ० लेकर चका जाय ० डसीके 
समान ब्राह्मण ! में इस सनुष्यको कहता हूँ । 

“और फिर ब्राह्मण ! कोई पुरुष श्रद्धाप्चक ०" वह उस ज्ञान-दशनसे सन्‍्तुष्ट होता है। 
किन्तु परिपू्ण-संकल्प नहीं समझता । वह्‌ उस ज्ञान-देशेनसे न अपने छिये अभिमान करता है न 
वूसरेको नीच समझता है । उस ज्ञानद्शनसे जो दूसरे पदाथ उत्तम् ० हैं; उनके साक्षातकारके 
लिये रुचि उत्पन्न करता है ०। 

“ब्राह्मण ! कौनसे पदार्थ ज्ञान-दशनसे उत्तम्त-प्रणीततर हैं ९-ब्राह्मण ! ०' प्रथम-ध्यान 
को प्राप्त हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-द्शनसे उत्तम ० हैं । ओर फिर ब्राह्मण ! 
०'* द्वितीय-ध्यानको ० । ०१ तृतीय-ध्यानको ०। »' चझतुर्थ-ध्यानको०। ०१ आकाशा 
नन्‍्त्यायतनको ० । ०'* विज्ञानानन्त्यायतनको ० । ०* आकिज्चन्यायतनको ०॥। ०) 
नेवसंशा-नासंशायतनको ० । ०) संज्षावेदित-निरोध्रको प्राप्त हो विहरता है। प्रज्ञासे देखकर 
उसके आखव (+> चित्तम्७ ) नष्ट होते हैं | ब्राह्मण ! यह पदार्थ भी ज्ञान-द्शनसे उत्तम ० है । 
जैसे ब्राह्मण ! सार चाहनेवाला ०१ सारको ही काट कर, “यही सार है!---समझ ले जाये। जो 
उसे सारसे काम करना है वह उसका होगा । ब्राह्मण ! डसीके समान में इस पुरुषको कहता हूँ । 





३ देखो पृष्ठ १२४। २ देखो पृष्ठ १५। ३ देखो पृष्ठ २७, २८, ११० ॥। 
४ देखो पृष्ठ १२२ । 
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“६स अकार ब्राह्माण ! यह शब्रह्मचय छाभ ०' के लिये नहीं है | ब्राह्गण ! जो यह न 
च्युत होने वाली चित्त को मुक्ति है, इसीके छिये यह ब्रह्मचर्य है, यही सार है, यही अन्तिश्न 
निष्कर्ष है ।?! 

ऐसा कहने पर पिंगलकोच्छ ब्राह्मणने भगवानसे यद फद्ठा--- 

“आदचर्य भो गोतम ! ०९ आजसे आप गोतस मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत उपासक 


स्वीकार कर ।?! 
३--( इति ) ओपम्मवग्ग ( १३ ) 


जन जलन तन ८+-++०..०+०००.-०२०००००»०नकम»गझानाता 


३ देखो पृष्ठ १२३।॥ ३ देखो पृष्ठ १६ । 


३१-चूल-गोसिड्-सुत्तन्‍्त (१॥४।१) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नादिक'" के गिज़कावसथमें विहार फरते थे। उस समय आयुष्सान्‌ 
अनुरूद्द, आयुष्मान्‌ नन्द््‌य, भायुष्मान्‌ किम्बिल, गोसिंग-सालवनदायमें विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ सायंकालकों एकान्तचिन्तनसे उठकर जहाँ गोसिग सालहूवनदाय था, वहाँ 
गये । दावपाकृक ( 5 वनपाल )ने दूरसे ही भगवानको आते देखा | देख कर भंगवानसे कहा--- 

“प्रहाश्रसण ! इस दावमें प्रवेश मत करो। यहाँपर तीन कुछपुशत्र यथाकास ( 5 सोजसे ) 
विहर रहे हैं । इनको तकलीफ़ मत दो ।”! 

आयुष्सान्‌ अनुरुदने दाव-पाकको भगवानके साथ बात फरते सुना । सुन कर दाव-पालसे 
यह कहा--- 

“आवुस ! दाव-पाल ! भगवानको श्तत सना करो । हमारे शास्ता भगवान्‌ आये हैं ।”! 

तब आयुचष्सान्‌ अजुरुद्ध जहाँ आयुष्सान्‌ नन्दिय ओर आयु० किम्बिक थे, वहाँ गये । 
जाकर बोले-- 

“आयुष्सानों ! चलो आयुष्मानों ! हसारे शास्ता भगवान्‌ आ गये ।”? 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्द, आ० नन्दिय, आ० किम्बिलने भगवानकी अगवानी कर, एकने 
पाश्न-चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्‍्खा। भगवानने विछाये आसन 
पर बेठ पैर धोया । वे भी आयुष्सान्‌, भगवानको अभिवादन कर एक ओर बेड गये । एक ओर बेटे 
हुए आयुध्सान्‌ अनुरुदको भगवानने कहा-- 

“अनुरुद्रो | खमनीय तो है ?- यापनीय तो है ? पिडके छिये तो तुम छोग तकलीफ 
नहीं पाते ९! 

८ खसनीय हे भगवान्‌ ! ० ? 

“ अनुरुद्दो | क्या एक चित्त, परस्पर सोद-सहित, दूध-पानी हुए, परसपर प्रिय इृष्टिसे 
देखते, विहरते हो १” 

“हाँ भनन्‍ते ! हस एक-चित्त ० ।?? 

“तो केसे अनुरुद्दो ! तुम एक-चित्त ० ?? 

“भन्‍्ते ! मुझे यह विचार होता है--'मेरे लिये छाभ है! "मेरे लिये सुछाभ प्राप्त हुआ है! 
जो ऐसे स-ब्रद्म चारियों ( + गुरु भाइयों )के साथ विदरता हूँ भन्‍्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा 
कायिक कम अन्द्र और बाहरसे मिन्रतापूर्ण होता है, वाचिक के अन्द्र और बादरसे भिश्नतापूर्ण 


१ संभवतः वर्तमान जेथरडीद, मसरख ( जि० सारन ) । 
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होता है, मानसिक कर्स अन्द्र और बाहर ० । तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता हें--क्यों न में अपना 
सन हटाकर, इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तके अनुसार बर्तू। सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तको हटा कर 
इन्हीं आयुच्मानोंके चित्तोंका अनुवर्तेन करता हूँ । भन्‍्ते ! हमारा शरीर नाना हे किन्तु 
चित्त एक ''।”! ह 

आयुष्सान्‌ नन्दियने भी कहा--'“भन्‍्ते ! मुझे यह होता है ० ।”?? 

आयुधष्सान्‌ किम्बिलने भी कहा “'भन्ते ! मुझे यह ० ।”? 

“साधु, साधु, अनुरुद्धों | अनुरुद्धो | क्‍या तुस प्रश्ाद-रहित, आरछूस्य-रहित, संयसी हो, 
विहरते हो ?”! 

“भन्ते | हाँ ! हम प्रसाद-रहित ० ।” 

“साधु, साधु, अनुरुद्धो | क्या अनुरूद्ो ! इस प्रकार प्रमाद-रहित डद्योगी ओर एकाग्र 
चित्त हो विद्दरते, तुम्हें उत्तर-मनुष्य धर्म (- दिव्य-शक्ति -) अलसार्य-क्ञान-द्शन सुखपूर्वक विद्वार 
करना प्राप्त हुआ ९”! 

“क्या होगा भन्‍्ते ! हमें ?--/यहाँ हम भन्‍ते ! यथेच्छ ०" प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरते 
हैं। भन्‍्ते ! प्रमाद-रहित ० विहरते यह उत्तर-सनुष्य-घर्र ० प्राप्त हुआ है ।” 

“साधु, साधु, अनुरूद्दो ! किन्तु इस विहारकों पार करनेके लिये, इस विहारको शान्त 
करनेके छिग्रे, क्या अनुरुद्रो ! दूसरा कोई उ त्तर-मनुष्य-घर्न प्राप्त हुआ ?? 

“क्या होगा भन्‍ते ! हमें "--यहाँ हम भन्‍्ते ! यथेच्छ ०९ द्वितीय ध्यान ० । ०१ तृतीय 
ध्यान ० | ०१ चतुर्थ ध्यान ०१ आकाशानन्त्ायतन ० | ०7 विज्ञानानन्त्यायदन ०। ०१ नेव- 
संज्ञानासंज्ञायतनको प्राप्त हो विहरते दें । प्रश्लासे देखकर हमारे आखव नष्ट हो गये | भन्‍्ते ! इस 
विहारके अतिक्रमणके छिये, इस विहारकों शान्त करनेके लिये, यह दूसरा उत्तर-मदुष्य-घर्म० प्राप्त 
हुआ है । भन्‍्ते ! इस सुखपूर्वक विहारसे बढ़ कर उत्तम दूसरे सुख विहारको हम नहीं जानते ।”” 

“साधु, साधु, अनुरुद्दो ! इस सुख-पूतरक विहारसे बढ़कर उत्तम दूसरा सुख पूर्वक विहार 
नहीं हे ।” 

तब भगवान्‌ आयुष्मान्‌ अनुरुद्द, आयुष्मान्‌ नल्दिय, और आयुष्मान्‌ किस्बिकको धामिक 
कथा द्वारा संदशित, सुमुत्तेजित, प्रशंसित कर आसनसे उठ कर, चले गये । 

तब आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्सान नन्दिय, ओर आयुब्झान्‌ किरिबल भगवानको ( कुछ 
दूर ) पहुँचा कर लोट आाये। आयुव्मान्‌ नन्द्य और आयुष्सान्‌ किम्बिलने आयुष्म्ान्‌ अजुरुद्धसे 
यह फहा-- 

“क्या हसने आयुष्सान्‌ अनुरूुदको यह कहा था--'हम इन इन विह्ारोंकी पूर्णताकों प्राप्त 
हैं? जो कि आयुष्मान्‌ अजुरुदने भगवानके सन्मुख हमारे बारेमें आख्रवोंके क्षय पर्यन्त ( की 
बात ) कही ?” 

“मुझे आयुष्सानोंने नहीं कहा--'हस इन इन विहारोंकीं पूर्णताको प्राप्त है? किन्तु मेंने 
आयुष्मानोंके चित्त ( की बात )को अपने चित्तसे जान कर जाना कि, यह आयुष्मान्‌ इन इन 
विहारोंकी पूर्णताको प्राप्त हैं । देवतभोने मुझ इल बातको बतलछाया है--यह आयुच्सान्‌ ० । 
उसे मेंने भगवानके प्रइन करनेपर कहा ।”” 


बिननीजननन-+ जल 


१ देखो पृष्ठ १५। २ देखो पृष्ठ २७, २८ । 
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तब दीघे-परजन नासक यक्ष ( - देवता ) जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया; जाकर भगवानकों 
अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए दीघंपरजन यक्षने भगवानसे यह कटद्दा-- 

“चज्चियों ' को काम है। सुन्दर छाम सिक्ता है, भनन्‍्ते ! वज्नी जनताको, जहाँ कि तथा- 
गत अहंत्‌-सम्यक्‌-सम्डुश् विहरते हैं, ओर आयुष्सान्‌ अजुरुद, आयुष्मान्‌ नन्दिय, आयुष्सान्‌ 
किम्थिक--ये तीन कुछ-पुशत्र भी ( विहरते ) हैं । ०--- 

दीघंपरजन यक्षके शब्दको सुनकर भूमिवासी देवताओंने शब्द किया--वजियोंको ० । 
भूमिवासी देवताओंके शब्दको सुनकर चातुमहाराज्िक देवताओंने ० । ० आयस्त्रिंश- 
देवताओंने ० । ० याम देवताओंने ० । ० तुषित देवताओंने ० । ० निर्मौण-राति देवताओंने ० । 
पर-निर्मित-वददर्ती देवताओंने ० । ० ब्रह्म-कायिक देवताओंने ० । इस प्रकार डसी क्षण उसी 
सुहृ्तं में वह आयुष्मान्‌ बह्मलोक पर्यन्त विद्त हो गये ।-- 

“ऐसा द्वी हे दीघे ! यह, ऐसा ही है दीघ ! यह; क्योंकि दीर्घ ! जिस कुलसे यह तीनों 
कुलपुत्न घरसे बेघर हो प्रब॒जित हुए यदि वह कुछ भी इन तीनों कुलपुश्नोंको प्रसन्न चित्तसे स्मरण 
करे तो वह उसके लिये दीघे-काल तक हितकर सुखकर होगा । दीर्घ ! जिस कुल-समुदायसे ०। ० 
जिस आससे ० । ० जिस निगम (> क़स्बे )ल) ० । ० जिस नगरसे ०। ० जिस जन-पद 
(८ देश )से यह तीनों कुलपुश्र घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुए, यदि वह जनपद भी इन तीनों कुछ 
पुश्रोंकी प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे, तो वह उसके लिये दीघंकाल तक हितकर सुखकर होगा । 

“यदि दीघे ! क्षत्रिय ० । ० ब्राह्मण ० | ० चेइय ०। ० झूद्ध भी प्रसन्नचित्त ० सुखबकर 
होगा। दीघे ! देवता-मार-श्रकद्मा-सहित, श्रमण-ब्राह्मण, देव-मलुष्य युक्त सारी प्रजा इन तीनों 
कुछपुश्रनोंका प्रसन्नचित्तसे स्मरण करे; तो देवता-मार-बह्मा-सहित श्रमण-ब्राह्मण, देव-मनुष्य युक्त 
सारी प्रजाके लिये दीधकालऊ तक हितकर, सुखकर होगा ।'''क्योंकि यह तीनों कुलपुश्र बहुत 
जनोंके सुखके लिये, बहुत जनोंके हितके लिये, छोककी अनुकंपाके लिये देव-मनुष्योंके अर्थ, हित, 
सुखके लिये तत्पर हैं ।” 

भगवान्‌ने यह कहा, संतुष्ट हो दीघे-परजन यक्षने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ वज्जी (- वर्तमान मुजफ्फरपुर ओर चम्पारनके जिले तथा दरभंगा और सारन जि्लका कुछ भाग , 
प्रजातत्रके रहनेवाले । 
१७ 


३२-महा-गोसिंग-सुत्तन्त (१।9७।२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ गोखिंग-साल वनदायमें बहुतसे प्रसिद्ध श्रसिद्ध स्थविर ( > बशृद्ध ) 
शिष्योंके साथ विहार करते थे; जैसे कि--आयुष्मान्‌ सारिपृत्र, आयुष्सान्‌ महामोदगल्यायन, 
आयुष्सान्‌ महाकाइ्यप, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, आयुष्सान्‌ू रेघत, और आयुष्मान्‌ आनंद तथा 
दूसरे भी प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थविर शिष्योंके साथ । तब आयुष्मान्‌ सहासोद्गत्यायन सायंकारू ध्यानसे 
उठकर जहाँ आयुष्स्तान्‌ सहाकाइयप थे वहाँ गये | जाकर आयुष्सान्‌ सहाकाइयपसे यह बोले-- 

“चलो आवुस काइयप ! जहाँ आयुष्सान्‌ सारिएन्न हैं वहाँ धर्म सुननेके लिये चलें ।”” 

“अच्छा आवुस!” (कह) भयुष्मान्‌ सहाकाइयपने आयुष्सान्‌ सहामोद्गल्यायनको उत्तर दिया। 

तब आयुष्सान्‌ सहामोद्‌गव्यायन और आयुष्मान्‌ महाकाशयप ओर आयुष्सान्‌ अनुरुद्द जहाँ 
आयुष्सान्‌ सारिपुन्न थे वहाँ धर्म सुननेके लिये गये। आयुष्सान्‌ आनंदने दूरसे ही आ.सहासौदूग- 
ल्यायन, भा. महाकाइयप, और आ. अनुरुद्धको जिधर आ. सारिपुत्र थे उधर धर्म सुननेके लिये 
जाते देखा । देखकर जहाँ आयुष्मान्‌ रवत थे वहाँ गये । जाकर आयुकष्मान्‌ रेवतसे यह बोछे-- 

“आवुस ! यह सत्पुरुष जहाँ आ, सारिपुन्र हैं वहाँ घर्म सुननेके लिये जा रहे हैं । चलो 
आवुस ! जहाँ आ. सारिपृत्र हें वहाँ हम भी धर्म सुननेके लिये चले ।” 

“अच्छा आवुस !” ( कह ) आ. रेवतने आ. आनंदको उत्तर दिया । 

तब आयुष्मान्‌ रेवत और आ. जानंद जहाँ आ. सारिपुन्न थे वहाँ धर्म सुननेके लिये चले । 
आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने दूरसे ही आ. रेवत और आयुष्सान्‌ू आनंदको आते देखा। देखकर आ. 
आनंदसे कहा--- 

“आइये आ. आनंद ! स्वागत है भगवान्‌के उपस्थाक ( ८ निरंतर-सेवक ) भगवान्‌के सदा 
समीप रहनेवाले आनंदका । भआवुस आनंद ! रसणीय है गोसिंग सालबन । चाँदनी रात हे। 
सारी पॉतियोंमेँ साहू फूले हुए हैं। सानो दिव्य गंध बह रहे हैं । आवुस आनंद ! किस प्रकार 
के ( भिक्ष )से यह गोसिग सावन शोभित होवेगा ??! 

“आवुस सारिपृत्र ! भिक्ष यदि बहुश्रुत, श्रुतधर, श्रत-संचयी ( - सुनी शिक्षाओंका 
संचय फरनेवाला ) हो। जो वह धमं आदिमें कल्याण, सध्यमें कल्याण ओर अन्तमें कल्याण रखने 
वाले, सार्थक स-ब्यंजन केवल परिपूर्ण, परिशुद्ध, बद्याचर्यको बख्वाननेवाले हैं, वेसे धर्मोंको उस 
( भिक्षु )ने बहुत सुना हो, धारण किया हो, वचनसे परिचय किया हो, सनसे परस्वा हो, दृष्टि 
( > साक्षात्कार )में धँसा' लिया हो; ( देसा भिशक्षु ) चार ( प्रकार )की परिषद्को सवोग पूण, 
पद-व्यंजन-यु क्त, स्वतंश्रता पूर्वक धर्म को अह्ुशयों ( ८ दिक्तमकों )के नाशके छिये उपदेशे । आावुस 
सारिपुशत्र | इस अकारके भिक्षु द्वारा गोसिंग साक्षन शोभित होगा ।” 


१३० | [ १॥४।२ 
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ऐसा कहने पर आयुदुमान्‌ सारिपुत्नने आ. रेवतसे यह कष्टा---“आवुस गेवत ! आ, आनंदने 
अपने विचारके अनुसार कह दिया । अब में आ, रेवतसे पूछता हूँ । आ. रेवत रसणोय है गोसिंग 
सालवन । ० आवुस रेवत ! किस प्रकार ( के भिक्षु )से यह गोसिग सालवन शोभित होगा ?” 

“यहाँ आवुस सारिपुत्र ! भिश्षु यदि ध्यान-रत, ध्यान-प्रेमी होवे, अपने ( सनके ) भीतर 
चित्तकी एकाग्रतामें तत्पर और ध्यानसे न हटनेवाला, विपद्यना (८ साक्षात्कार किये गये ज्ञान ) 
से युक्त, झून्य गृहोंको बढ़ानेवाछा होवे । आवुस सारिपुत्र | इस प्रकारके # क्षुद्धारा गोसिग साल- 
वन शोभित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुश्चनने आ. अनुरुदसे कहा--- 

“आवुस अनुरुद्ध ! आ. रेवतने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० किस प्रकार (के भिक्षु )से 
गोसिंग सावन शोभित होगा ?” 

“आवुस सारिपुत्र ! भिक्षु अ-मानव विशुद्ध दिव्यचछुसे सहस्नों लोकोंकोी अवलोकन करे; 
( बेसे ही ) जैसे कि आवुस सारिपुत्र ! आँखवाला पुरुष महलके ऊपर खड़ा सहस्त्रों चक्कोंके समुदाय 
को देखे; वेसेहों आवुस सारिपुत्र ! ० दिव्यचक्षुसे सहस्नों लोकोंको देखे। आवुस सारिपुत्र ! ऐसे 
सिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा ।” 

ऐसा कहने पर आ. सारिपुश्नने आ, सहाकाइयपसे यह कहा---'आवुस काइयप ! आ. 
अनुरुद्ने अपने विचारके अनुसार कह दिया ० ?” 

“आवुस सारिपुत्र ! भिक्षु स्वयं आरण्यक (८ वनमें रहनेवाछा ) हो और आरण्यकताका 
प्रशंसक हो । स्वयं पिंडपातिक ( 5 सधूकरी साँगनेवाला ) हो ओर पिडपातिकताका प्रशंसक 
हो । स्वयं पांसकूलिक ( > फेंके चिथड्ोंको पहिननेवाला ) हो ० । स्वयं त्रेचोवरिक (+ सिर्फ़ 
तीन वस्तोंको पासमें रखनेवाला ० । सवयं-अल्पेच्छ ० । स्वयं-संतुष्ट ०। ० प्रनिविक्त ( -- एकान्त 
चितन-रत ) ० । ० संसर्गरदहित ० । ० उद्योगी ० । ० सदाचारी ० । ० समाधियुक्त ० । ० प्रश्ञा- 
युक्त ० । ० विमुक्ति-युक्त ० । ० विमुक्तिके ज्ञान-द्शन ( > साक्षात्कार )से युक्त ० । आवुस सारि- 
पुत्र | इस प्रकारके २ झ्लुसे ०।”! 

ऐसा कहने पर आ, सारिपुत्रने आ, सोद्गल्यायनसे यह कहा--- 

“आवबुस सहासोद्रत्यायन ! आ. सहाकाइयपने अपने विचारके अजुसार कद दिया ० ?” 

“आवुस सारिपुत्न ! दो भिक्षु अभिधम ( ८ धमं-संबंधी ) कथा कहें, वह एक दूसरेसे प्रश्न 
पूछे, एक दूसरेके प्रश्नका उत्तर दें, ज़िदु न करें, उनको कथा धर्म-संबंधी चले । आवुस सारिपुन्र ! 
इस प्रकारके भिक्ुसे ० ।”? 

तब आ, सहासोदुगल्यायनने आ. सारिपुश्रसे यह कहा--““आवुस सारिपुन्न ! हसने अपने 
विचारके अनुसार कह दिया । अब हम आ. सारिपनश्नसे पूछते हैं ० १” 

“आवुस सोद्गल्यायन ! एक भिक्षु चित्तको वशर्मे करता है, ( स्वयं ) चित्तके वशमें नहीं 
होता । वह जिस विहार ( > ध्यान-प्रकार )को प्राप्तकर पूर्वाह्द समय विहरना चाहता हे उसी 
विहारसे पूर्वाह्ल ससय विहरता है। जिस विहारसे सध्याह्लड ससय ० । ० सन्ध्या ससय ० । जैसे 
आवुस महासोद्गल्यायन ! किसी राजा या राज-संत्रीके पास नाना रंगके दुशालोंके करंडक 
(5 बक्स ) भर हों; वह जिस दुशालेको पूर्वाह्न समय धारण करना चाहे उसे पूर्वाह्न समय धारण 
करे; जिस दुशालेको मध्यादह्ल समय ० । ० सायंकारू ०। ऐसे ही आवुस सहासोद्गल्यायन ! 
जो भिश्षु चित्तको वशमें करता हे स्वयं चित्तके वशमे नहीं होता वह जिस विहारको प्राप्त कर ० । 
आवुस मंद्गव्यायन ! इस प्रकारके भिश्लुसे ० ।” 


१३२ | सज्झिस-निकाय [ १४३२ 


तब आ. सारिपुश्नने उन आयुष्सानोंसे यह फद्दा-- 

“आवुसो ! हसने अपने विचारोंके अनुसार कह दिया। आओ आवुसो ! जहाँ भगवान्‌ 
हैं वहाँ चलें । चलकर भगवानूसे यह बात कहें। जैसे हमें भगवान्‌ बतलाएँ वेसे उसे घारण करें।” 
“अच्छा आवुस !” ( कह ) उन आयुष्सानोंने आयुष्मान्‌ सारिपुश्नचकोी उत्तर दिया । 

तब वह आयुच्सान्‌ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक 
ओर बैठे | आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने भगवानसे कहा--- 

“भन्ते | आ. रेवत और आ. आनंद जहाँ में था वहाँ घर्म सुननेके लिये भाये। भन्‍्ते ! 
मेंने दूरसे ही ० * । दो भिक्षु अभिघर्स कथा कहें, ० * ।?? 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! सोदूगह्यायन ही डीकसे कथन करेगा क्‍योंकि सारिपुश्र ! 
सौद्गल्यायन धर्स-कथिक ( > धघर्मका वक्ता ) है ।” 

ऐसा कहने पर आ. सहासोद्रल्यायनने भगवानूसे यह कहा-- 

“तब मैंने भन्‍्ते ! आ, सारिपुश्रको यह कहा--“आवुस सारिपुश्र । ० * | ऐसे ही आवुस 
सोौद्गल्यायन ० ।?? 

“साधु साधु मोद्गल्यायन ! सारिपुशत्र ही डीकसे कथन करेगा क्योंकि सोद्गब्यायन ! 
सारिषुश्न चित्तकों वशमें रखता है । रवयं चित्तके वशमें नहीं होता। वह जिस विहार ० सायंकाल 
विहरता है ।”? 

ऐसा कहने पर आ, सारिपुश्नने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! किसका ( भाषित ८5 कथन ) सुभाषित है ९” 

“सारिपुश्न | तुम सभीका ( भाषित ) एक एक करके सुभाषित है । और मेरी भी सुनो । 
किस प्रकारके भिक्षुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा ---यहाँ सारिफ्त्र ! भिक्षु भोजनके बाद भिक्षा 
से निबटकर, आसन मार शरीरकों सीधा रख, स्मृतिको सामने उपस्थित कर, ( यह संकर्प 
करता है---) में तब तक इस आसनकफो नहीं छोडुगा, जब तक कि मेरे चित्त-मर चित्तको न 
छोड़ देंगे । सारिपुश्र ! ऐसे भिक्ुसे गोसिंग सालवन शोभित होगा ।” 

भगवानने यह कहा। संतुष्ट हो उन आयुब्सानोंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


१ देखे पृष्ठ १३०-१३११। २ देखो पृष्ठ १३१। 


३३-महा-गोपालक-सुत्तन्त (१।४।३) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ !” 

“भ्दन्त [? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! ग्यारह बातों ( > भंगों )से युक्त गोपाछक गोयूथकी 
रक्षाकरनेके अयोग्य है । कौनसे ग्यारह --( $ ) गोपाकक रूप (८ वर्ण )का जानने 
वाछा नहीं होता; ( २ ) लक्षण (-चिह्न )में भी चतुर नहीं होता; (३ ) काली सक्खियोंको हटाने- 
चाला नहीं होता; ( ४ ) घावका ढाँकनेवाला नहीं होता; ( ५ ) घुआँ नहीं करता; ( ६ ) तीर्थ 
( ८5 जलका उतार ) नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथी (८ डगर )को नहीं 
जानता; ( ९ ) चरागाहका जानकार नहीं होता; ( १० ) बिना छोड़े ( सारे )को दूह लेता है; 
(११ ) जो वह गायोंके पितर गायोंके स्वामी घृषभ (- साँड ) हैं उनकी अधिक पूजा (८ भोज- 
नादि प्रदान ) नहीं करता । भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातोंसे युक्त गोपालक गोयथकी रक्षाकरनेके 
अयोग्य हे । 

“पैसेही भिक्षुओ ! ग्यारह बातोंसे युक्त भिक्षु इस धर्म-घिनय (८ बुद्धधर्म )में श्रद्धि 
विरूढ़ि-विपुलता पानेके अयोग्य हैं। कौन ग्यारह ९--यहाँ मिक्षुओ ! भिक्षु ( $ ) रूपका जानने 
वाला नहीं होता; ( २ ) लक्षणमें भी चतुर नहीं होता; ( $ ) आसाटिकों ( - फाली मक्रियों ) 
को हटाने वाला नहीं होता; ( ४ ) ब्रण (८ धाव )का ढॉकने वाला नहीं होता; ( ५ ) धुआओँ नहीं 
करता; ( ६ ) तीथे नहीं जानता; ( ७ ) पानको नहीं जानता; ( ८ ) वीथोकों नहीं जानता; 
(९ ) गोचर (८ चरागाह )को नहीं जानता; ( १० ) बिना छोड़े (- अशेषका ) दूहने वाला 
होता है; ( ११ ) जो वह रक्तज्ञ (  अलुरक्त ) चिरकालसे प्रअजित, संघके पितर, संघके नायक 
स्थविर भिक्षु हैं उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित नहीं करता । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जाननेवाला होता (--यहाँ भिक्षुओ ! जो कोई रूप है, 
वह सब चार महाभूत (> एथ्वी, जछ, वायु, तेज ) और चारों भूतोंको लेकर बना है । उसे यथार्थ 
से नहीं जानता । इस प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु रूपका न जानने वाला होता है ।” 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु रक्षणमें चतुर नहीं होता (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु॒ यह यथार्थसे 
नहीं जानता कि कर्मके लक्षण ( ८ कारण )से बाल (- अश् ) होता है और कमके लक्षणसे पंडित 
होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिशक्षुओ ! भिक्षु आस्राटिकका हटाने वाला नहीं होता (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु 
उत्पन्न कास ( - भोग-वासना )के वितके का स्वागत करता है, छोड़ता नहीं, हटाता नहीं, अलग 
नहीं करता, अभावको नहीं प्राप्त करता; उत्पन्न व्यापाद्‌ (+ पर-पीड़ा )के वितर्कको ०; उत्पन्न 
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हिंसाके वितर्कको; ० बराबर उत्पन्न होती बुराइयों + अकुशल धर्मोका स्वागत करता है ० । 
इस प्रकार ०। 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु त्रणका ढाँकने वाला नहीं होता है --यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आँख 
से रूप देखकर उसके निमित्त ( ८ अलुकूछ प्रतिकूल होने )का अहण करने थाला होता है, अनु- 
व्यंज़न ( 5 पह्चिचान )का ग्रहण करने वारहा होना है। जिस विषयमें इस चल्ु-इन्द्रियको संयत 
न रखनेपर छोभ और दोमस॑नसस्‍्य ( रूपी ) घुराइयॉाँ-अकुशल धर्म आ चिपटते हैं, उससे संयम 
फरनेके लिये तत्पर नहीं होता । चक्ष॒इन्द्रियकी रक्षा नहीं करता; चक्षुइन्द्रियसे संयम ( - संवर )में 
छप्म नहीं होता। श्रोश्नसे शब्द सुनकर ० । प्राणसे गंध सूँघ कर ० । जिह्मासे रस चख्र कर ०। 
कायासे स्प्रष्टटयको स्पर्श कर ०। सनसे धमकी जानकर निभित्तका ग्रहण फरनेवाला होता है ० 
सन-इंद्रियके संयम छम्म नहीं होता । इस प्रकार भिक्षुओ ० ! | 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु धूमका न करनेवाला होता है (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्ठु सुने अजञु- 
सार, जाने अनुसार, धसको दूसरोंके लिये विस्तारसे उपदेश करने वाला नहीं होता, इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु तीर्थको नहीं जानता र--यहाँ भिक्षुओ ! जो वह भिश्ठ बहु-श्रुत, 
आगम-प्राप्त, धर्म-धर, विंनय-घर, मात्रिफा-धर, हैं उनके पास ससय सम्यपर जाकर नहीं पूछता, 
नहीं प्रदन करता--भन्‍्ते ! यह कैसे, इसका क्या अर्थ है ? उसके लिये वह आयुष्सान्‌ , अविवृतको 
विवृत ( 5 खोलकर बतलाना ) नहीं फरते; अस्पष्टको स्पष्ट नहों करते अनेक प्रकारके शंका-स्थान 
वाले धर्मोमं डढठी शंकाका निवारण नहीं करते । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! सिक्षु पानको नहीं जानता--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु तथागतके बतछाये 
धम-विनयके उपदेश किये जाते समय ( उसके ) अर्थ-वेद्‌ (- अर्थ-ज्ञान )को नहीं पाता, धर्मे-वेदको 
नहीं पाता, धर्म संबंधी प्रमोद (८ खुशी )को नहीं पाता । इस प्रकार ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु वीथीको नहीं जानता (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु आय-अष्टांगिक 
सार्गको डीक डीक नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्ष॒ गोचरमें कुशल नहीं होता ?---यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु चार स्मुति- 
प्रस्थानॉफोी दीक ठीक नहीं जानता । इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! भिक्षु अशेषका दृहनेवाला होता है (--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षुकों श्रद्धालु 
गृहपति वस्त्र, भिक्षाक्ष, निवास, आसन, रोगीके ( उपयोगी ) पथ्य-ओषधकी साम्नभ्रियोंसे अच्छी 
तरह संतुष्ट करते हैं; वहाँ भिक्षु भाश्नासे म्रहण करना नहीं जानता । इस प्रफार ० | 

“कैसे भिकुओ ! भिक्षु ० रथविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पुजित नहीं करता (--यहाँ 
भिक्षुओ ! भिक्षु ० ० जो वह स्थविर भिक्षु हैं, उनके लिये गुप्त और प्रकट सेश्री-युक्त कायिक कर्म 
नहीं करता; ० वाचिक कस नहीं करता; ० सानस-कर्म नहीं करता । इस प्रकार भिक्षुओ ० । 

“प्िक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मोसे युक्त 3िक्षु इस धर्म-विनयमें वृद्धि विरूढ़िको प्राप्त करनेमें 
अयोग्य है । 

“मिक्षुओ ! ग्यारह अंगोंसे युक्त गोपाछक गोयथकी रक्षा करनेके योग्य होता है । फोनसे 
ग्यारह (यहाँ भिक्षुओ ! गोपालक (१ ) रूपका जानने वाला होता है; ( २) लक्षण-कुशल 
होता है; ( ३ ) आसाटिकका हटाने वाला होता है; ( ४ ) प्रणका ढाँकने वाला होता है; (५ ) 
धुत करनेवाला होता है; ( ६) तीर्थंको जानता है; ( ७) पीत (८ पान )को जानता है; 
( ८ ) वीथोफो जानता है; ( ५ ) गोचर-कुशल होता है; ( १० ) स-शेष दूदनेवाला होता है; 
(११ ) जो वह शृषभ ० उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है। भिक्षुओ ! इन ग्यारह बातों से 


१।४॥३ | ३३-भहा-गोपारूक [१३६५ 


युक्त गोपालक गोयूथके धारण करने, बढ़ानेके योग्य द्वोता है। इसी प्रकार भिक्षुओ ! ग्यारदद 
घर्मोसे युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें छृद्धि ८ विरूढ़ि 5 विपुलता प्राप्त करनेके योग्य है। फौनसे 
ग्यारह (“-यहाँ सिक्षुओ ! भसिक्षु ( $ ) रूपका जानने वाछा होता है ०। ( ११ ) जो वह भिक्षु ० 
उन्हें अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है । 

“कैसे मिक्षुओ ! भिक्षु रूपका जानने वारा होता है (यहाँ मिक्षुओ ! रिस्लु जो कुछ 
रूप है ० उसे यथार्थले जानता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे सिक्षुओ ! भिक्षु लक्षण-कुशल होता है _--यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु इसे यथार्थसे जानता 
है कि करम-लक्षणसे बाल होता है और फर्म-छक्षणसे पंडित । इस प्रकार ० । 

८० उत्पन्न काम-वितक ० व्यापाद-वितक ० हिंसा-वितके ० छोभ, दोसनस्य ( रूपी ) 
खुराइयों-अकुशल धर्मोका स्वागत नहीं करता ० । इस प्रकार ० । 

“चक्षुसे रूपको देखकर नि्िक्त-ग्राही नहीं होता ० इस प्रकार ०। 

८० धुएँका करने वाला होता है *--सुने अनुसार, जाने अनुसार, दूसरोंके लिये धर्मको 
विस्तारसे उपदेश करता है | इस प्रकार ०। 

“कैसे ० तीर्थंको जानता है (--० बहु-श्रुत भिक्षुओंके पास समय समय पर जाकर प्रइन 
पूछता हे ० । इस प्रकार ०। 

“कैसे ० पीतको जानता है !- ० तथागतके बतछाये घर्स और विनयके उपदेश फिये 
जाते समय अ्थंवेदकों पाता है ० । इस प्रकार ० | 

“कैसे ० वीथीको जानता है -.. ० आर्य-अष्टांगिक सार्भग्रो डीक डीक जानता है। 
इस प्रकार ०१ 

“कैसे ० गोचर कुशू होता है ?-..- ० चारों स्म्लति-प्रस्थानोंको डीक ढीक जानत्ता है । 
इस प्रकार ० । 

“कैसे ० स-शेष दुहने वाछा होता है--- ० रोगीके पथ्य औषध आदि सामग्री देते हैं; डसके 
ग्रहण करनेमे साम्राको जानता है । इस प्रकार ०। 

“कैसे भिक्षुओ ! ० स्थविर भिक्षुओंको अतिरिक्त पूजासे पूजित करता है (-- ० उन ह्थ- 
विर भिक्षुओंके लिये गुप्त और प्रकट मंत्रीयुक्त कायिक कम करता है; ० वाचिफ कर्स ०; ० सान- 
सिक कर्म करता है । इस प्रकार ० । 

“भिक्षुओ ! इन ग्यारह धर्मो (> बातों )से युक्त भिक्षु इस धर्म-विनयमें श्वृद्धि - विरूद़ि 
- विपुलछताको प्राप्त होने योग्य है ।” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदन किया । 


३४-चूल-गोपालक-सुत्तन्‍न्त (१।४।४) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वज्ची ( देश )के ' उक्काणलेल ( ८ उल्काचेल )में गंगानदीके तीर पर 
विद्दार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ने भिक्षुओंफको संबोधित किया--“'भिक्षुओ !” 

“सदन्त [? ( कष्ट ) डन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कटद्दा “भिक्षुओ ! पूर्वकाछमें मगधके रहनेवाले एक मूर्ख गोपालफने वर्षाके 
अन्तिम सासमें शरदकाछूमें, गंगानदीके इस पारको बिना सोचे, उस पारको बिना सोचे, बेघाट 
ही विदेह ( देश )की ओर दूसरे तीरको गायें हॉक दीं। तब भिक्षुओ ! वह गायें गंगा नदीके 
सत्रोतके सध्यमें भवरमें पढ़कर वहीं विनाशको प्राप्त हो गईं । सो किस लिये (--क्योंकि भिक्षुओ ! 
उस सगधवासी मुख गोपालकने ० गाय॑ हॉक दीं। इसी प्रकार भिक्षुओ ! जो कोई भ्रमण 
( + सन्‍्यासी ) या ब्राद्मण इस लछोकसे नावाकिफ़ ( ८ अकुशल ) हैं, परलोकसे नावाकिफ हैं, मार 
के छद्यते नावाकिफ़ हैं, मारके अछक्ष्यससे नावाफ़िफ़ हैं, रत्युके लक्ष्य ० झत्युके अलक्ष्यसे नावा- 
किफ हैं; डनके ( उपदेशों )को जो सुनने योग्य, श्रद्धा करने योग्य समझेंगे डनके लिये वह चिरकाल 
तक अहितकर, दुःखकर होगा । 

“सिक्षुओ ! पूर्वेकाछमें एक सगधवासी बुद्धिमान ग्वालेने वर्षाके अन्तिम सासमें शरदुकालमें 
गंगानदीके इस पार को ० सोचकर घाटसे उत्तर तीर पर विदेहकी ओर ० गायें हॉर्की । उसने जो 
वह गायोंके पितर, गायोंके नायक धृषभ (- साँड ) थे उन्हें पहिले हाँका । वह गंगाकी धारकों 
तिरछे काटकर स्वस्तिपूवंक दूसरे पार चले गये। तब उसने दूसरी बलवान्‌ शिक्षित गायोंको 
हॉका ० । फिर बछड़े और बछियोंको हाँका ०। फिर दुखेर बछड़ोंको ० । भिक्षुओ ! डस समय 
तशुण कुछ ही दिनोंका पेदा एक बछड़ा भी साताकी गर्देनके सहारे तेरते गंगाकी धारकों तिरछे 
काटफर स्वस्तिपूवेक पार चका गया। सो क्‍यों (--क्योंकि सिक्षुओ ! डस सगध-वासी बुद्धिमान्‌ 
ग्वालेने ० हॉकी । ऐसेही भिक्षुओ ! जो फोह श्रसणण या ब्राह्मण इस छोकके जानकार ० उनको 
( उपदेशको ) जो सुनने थोम्य ० समझने हैं; उनके छिये वह चिरकारू तक द्वितकर सुखकर होगा । 

“जैसे भिक्षुओ ! पह गायोंके पितर ० घृषभ गैंगाकी धारकों तिरछे काटकर श्वस्तिपूर्वक 
डस पार चले गये; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो यह अहंत्‌ क्षीण-आस्रव, ( ब्र्मचर्य- )वास-समाप्त, कृत- 
कृत्य, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-को-प्राप्त, भव-घंधन-रहित, सम्यक्‌-ज्ञान-द्वारा-मुक्त हैं, वह मारकी धारा 
को तिरछे काटकर स्वस्तिपू्थंक पार जायेंगे । 


न्‍अनिलकिकनन-ननीनधनन नल धन; लिन +। 


१ संभवतः सोनपुर या हाजीपुर ( विद्दार )। 
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“जैसे भिक्षुओ ! शिक्षित बलवान्‌ गायें ०; ऐसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु पाँच अवर- 
भागीय-संयोजनोंके क्षयसे औपपातिक ( 5 अयोनिज देव ) हो, उस ( देव- )छोकसे छौटकर न 
आ वहीं निर्वाण प्राप्त करनेवाले हैं; वह भी मारकी धाराको ० । 

“जैसे, भिक्षुओ* ! वह बछड़े बछढ़ियाँ ०; वेसे ही भिक्षुओ ! जो भिक्षु तीन संयोजनोंके 
क्षयसे राग-देष-सोहके निब होनेसे सऊदागामी हैं, सकृत्‌ (+ एक बार ) दी इस लोकमें आकर 
दुःखका अंत करेंगे; वद्द भी ० । 

“जैसे भिक्षुओ ! वह्‌ एक निरबेल बछड़ा गंगाकी धारकों तिरछे काटकर स्वस्तिपूवेक दूसरे 
पार चछा गया; वेसे ही भिक्षुओ ! जो वह भिक्षु तीन स॑योजनोंके क्षयसे स्लोतआपस्न हैं, नियस- 
पूर्वक संचवोधि (> परस्ज्ञान )-परायण, ( निर्वाण-गामी-पथसे ) न अष्ट होनेवाले हैं; वह भी ० । 

“पिक्षुओ ! में इस छोकका जानकार हूँ, परछोक ० , ० झूत्युके अलक्ष्यका जानकार हूँ; 
भिक्षुओ ! ऐसे मेरे ( उपदेश )को जो सुनने योग्य, श्रद्धाके योग्य सानेंगे डनके लिये वह चिरकाल 
तक हितकर सुखकर द्वोगा ।”! 

भगवानने यह कहा; यह कहकर सुगत शास्ताने यह भो कहा--- 

“जानकारने इस छोक परलोकको सुप्रकाशित किया ; 

जो भारकी पहुँचमें हैं और जो झरत्यु (८ सार )की पहुँचमें नहीं हैं । 

जानकार संबुद्धने सब छोफको जानकर । 

निर्वाणकी प्राप्तिके लिये क्षेम ( युक्त ) अम्गतद्वारकों खोल दिया। 

यापी (८ सार )के स्रोतको छिल्ल, विध्वस्त, विश्टंखलित कर दिया। 

भिक्षुओ ! प्रसोदयुक्त होवो, क्षेमकी चाह करो ।”” 


१८ 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी कूटागारशालामे विहार करते थे । 

उस समय वेशालीमें सच्चक ( > सत्यक ) नामक निगण्ड-पुत्त ( ८ नंगे साधुका पुत्र ) 
रहता था; ( जो कि ) बकवादी पंडितमानी और बहुतसे छोगोंसे सम्मानित था। वह वेशालीमें 
सभाके भीतर ऐसा कहता था--'में ऐसे किसी श्रसण या बाह्मण, संघवति -- गणपति, गणाचार्य-- 
बढ्कि ( अपनेको ) अहत्‌ सम्यक्‌ सम्बुद्ध कहनेवालेको भी--नहीं देखता जो मेरे साथ वाद रोपकर 
कम्पित, सम्प्रकम्पित - सम्प्रबेधित न दो; जिसकी काँखसे पसीना न छूटने छगे । यदि में अचेतन 
स्तम्भसे मी शाखार्थ आरम्म करूँ तो वह भी मेरे वादके सारे कम्पित, सम्प्रकम्पित, सम्प्रबेधित 
होवे, आदसीकी तो बात ही क्या कहनी' 

तब आयुष्मान्‌ अइवजित्‌ पूर्वाह्के समय ( वस्त्र ) पहनकर पात्र-चीवर ले वेशालीमें 
भिक्षाके लिये प्रविष्ट हुए | वैशालीमें टहछते, अनुचंक्रण करते - अनुविचरण करते सच्चक निगण्ड- 
पुत्तीे दूरसे ही आयुष्मान्‌ अइवजित्‌को आते देखा । देखकर जहाँ आयुष्सान्‌ अइवजित्‌ थे वहाँ 
गया । जाकर आयुच्सान्‌ अइवजितके साथ यथायोग्य'*'( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर खड़ा हो 
गया । एक ओर खड़े हुए सब्चक निगण्ठपुत्त ने आयुष्मान्‌ अइवजित्से यह कहा-- 

“सो अइवजित्‌ ! केसे भ्रमण गौतस शिष्योंको शिक्षा देते हैं ? किस प्रकारका उपदेश 
श्रसमण गोतमके शिष्योंमें अधिक प्रचलित हे ९? 

“अभिवेश [ इस प्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं; इस प्रकारका उपदेश 
भगवान्‌के शिष्योंमें अधिक प्रचलित है--'भिक्षुओ ! रूप अनात्मा ( आत्मा नहीं ) है; वेदना 
अनात्मा है, संशा ०; संस्कार ०; विज्ञान ०; सारे धर्म ( पदार्थ ) अनात्सा हैं ।! अभिवेश ! इस 
प्रकार भगवान्‌ श्रावकोंको शिक्षा देते हैं ० ।” 

“मो अइवजित्‌ ! ऐसे वादवाले श्रमण गौतसके बारेमें जो हसने सुना, वह टडीक नहीं 
सुना । क्या कभी हसारा उन आप गोतसके साथ समसागस होगा ? क्‍या कोई कथा-संलाप 
होगा ? क्‍या हसारी वह बुरी धारणा छूटेगी ९?! 

डस समय पाँच सो लिच्छवी संस्थागार ( - प्रजातन्त्र-भवन )में किसी कामसे एकत्रित 
हुये थे। तब सश्यक निगण्ठ-पुत्त, जहाँ घह छिच्छवी थे, वहाँ गया । जाकर उन लिच्छवियोंसे 
बोला--- 

“चलो आप लिच्छवी ! आज मेरा भ्रमण गौतसके साथ कथा-संहाप होगा। यदि श्रमण 
गोतस वेसे ( वाद )में स्थिर रहेगा जैसा कि उसके एक प्रसिद्ध शिष्य अइवजित्‌ नासक भिक्षुने 
कहा; तो जेसे बलवान्‌ पुरुष दीघे छोमोंवाली भेड़को छोमसे पकड़कर निकाले, घुमावे, फिरावे; 


१३८ | [ १8।५ 


१4४।५ ] ३५--चूल-सचक [ १३५९ 


इसी अकार में भ्रमण गौतसको वाद द्वारा निकालूँगा, घुसाऊँगा, फिराऊँगा । जेसे बलवान्‌ 
शराबकी भटद्दीफका कसंचारी शोण्डिका (८ भट्ठी )के किलज्ज़ ( - छन्‍ने )को गम्भीर जलाशय 
फेंक, फानसे पकड़ कर, निफाले, घुसावे, फिरावे; इसी प्रकार में ० । जेसे शोण्डिका धूत॑ 
( >शराबमें मस्त ) बँच्चेको कानसे पकड़कर हिलावे, डुछावे, कैंपावे; इसी प्रकार ०। जेसे 
साथ बरसका पद्दा ( हाथी ) गहरी पोखरोमें घुसकर खनधोघन नामकी फ्रीड़ाको खेले इसी 
प्रकार ० । चलो आप लिच्छवी ०।”! 

वहाँ कोई कोई छलिच्छवी कहने लगे---'अ्रमण गौतस शसज्क निगण्ड-पुत्तके साथ क्या 
बाद कर सकता है ? हाँ, सच्चक निगण्ठ-पुत्त भ्रमण गोतमके साथ ( सफलता पूर्वक ) वाद कर 
सकता है ।! कोई कोई लिच्छवी कहने लगे--'क्या होकर सच्चक निगण्ट-पुत्त भगवान्‌के साथ 
वाद करेगा ? हाँ भगवान्‌ सब्चफके साथ वाद कर सकते हैं ।' 

तब सच्चक निगण्ट-पुत्त पाँच सो लिच्छवियोंके साथ जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी 
वहाँ गया । उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगहमें टहल रहे थे । तब सच्चक निगण्ट-पुत्त जहाँ 
वह भिक्षु थे वहाँ गया । जाकर उन भिक्षुओंसे बोला--- 

“सो ! इस समय आप अश्रसण गोतस कहाँ विहार करते हैं ?! हम आप गोतसका दुर्शन 
करना चाहते हैं ।”” 

“अश्निवेश ! यह भगवान्‌ महावनमें प्रविष्ट हो एक कृक्षके नीचे दिनके विहारके लिए बेठे हैं ।”” 

तब सच्चक निगण्ट-पृत्त बड़ी भारी लिच्छवोी-परिषद्के साथ प्रवेश कर, जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ यथायोग्य...... ( कुशल प्रइन पूछ ) एक ओर बेड गया । 
वह लिच्छवी भी भगवाम्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये ०। ० एक ओर बेठे सच्चक 
निगण्ड-पुत्तने भगवानसे यह कहा-- 

“यदि आप गोतम्त प्रइन करनेकी आज्ञा दें, तो कोई बात आप गोतससे पूछ ९” 

“अभिवेश' ! जो चाहो सो पूछो |”! 

“कैसे आप गोतस शिष्योंको शिक्षा देते हैं ० ?” 

“अभ्निवेश ! में इस प्रकार शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ०--“भिक्षुओ ! रूप अनित्य है, 
वेदुना ०, संज्ञा ०, संसकार ०, विज्ञान ० । रूप अनात्सा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान अनात्सा है । सारे संस्कार ( > गतियाँ ) अनित्य हैँ । सारे धर्म ( > पदार्थ ) अनात्सा 
६। अभमिवेश ! इस प्रकार में शिष्योंको शिक्षा देता हूँ ० ।” 

“मो गौतस ! मुझे एक उपमा यादु आती है।”?? 

भगवान्‌ने कहा--“अभिवेश ! ( कहो क्या ) डपसा याद आती है ?” 

“भो गोतस ! ज़ेसे जो कोई भी यह बीज समुदाय, प्राणिसमुदाय, वृद्धि-विरूढ़ि-विपु- 
लताको प्राप्त होते हैं; वह सभी प्रथ्वीका आश्रय लेकर, प्थ्वीमें प्रतिष्ठित होकर । इस प्रकार 
यह बीजग्रास, भूतग्राप्ष ( - प्राणि-सझुदाय ), बृद्धि, विरूढ़ि, विपुलताको प्राप्त होते दें । 
जेसे भो गोतस ! जो कोई बलसे किये जाने वाले कर्मान्त ( - कास ) हैं, वह सभी प्रथ्वीका 
आश्रय लेकर ० । इसी प्रफार यह बलसे किये जानेवाले कर्मान्त किये जाते हैं । ऐसे ही भो 
गौतस ! यह पुरुष-पुदूगल रूपके कारण रूपमें प्रतिष्ठित हो, पुण्य या अपुण्यको उत्पन्न करता है । 
वेदना ० । संज्ञा ० । संस्कार ० । विज्ञान ० ।॥” 





१९ सच्चकका यही गोत्र था । 
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“क्या अग्निवेश ! तू यह कद्दता है---“रूप मेरा आत्सा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; (” 

“मो गौतस ! में यह कहता ह्रें--रूप मेरा आत्सा है, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, 
विज्ञान ०; और यह बड़ी जनता भी ( कहती है )।” 

“अग्रिवेश ! यह बड़ी जनता क्या कहेगी ) तू अपने ही अपने वादको चला |”?! 

“मो गौतस ! में यह कहता हँ--रूप मेरा आत्सा हे ० ।” 

“पतो अभिवेश ! तुझसे ही यह पूछता हूं, जैसे तुझे जचे वसा उत्तर दे। तो क्‍या सानता 
है, अभिवेश ! क्‍या मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें 'सारो'--कह सरवा सकता है, 
“जलाभो!---कह जलवा सकता है, “देशसे निकालछो'--कह देशसे निफलवा सकता है; जेसे कि 
राजा प्रसेनज्ञित्‌ कौसछ या जैसे सगधराज वैदेही-पुत्र अजातशज्रु ?” 

“हाँ, भो गौतस ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकता है ० जैसे 
सगधराज वदेहीपुश्र अजातशात्रु । भो गोतस ! यह जो संघ ( > प्रजातंत्र ) हैं जेसे कि बच्ची या मल 
वह भी अपने राज्यमें ० देशसे निकलवा सकते हैं; राजा प्रसेनजित्‌ कौसलछ या सगधराज वेदेही-पुश्र 
अजातशत्रु--मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाओंके लिए तो क्या ? होता है हे गौतम ! हो सकता है ।” 

“तो क्‍या सानता है अभिवेश ! जो तू कहता है--रूप मेरा आत्मा है। क्या वह रूप तेरे 
वशका है---मेरा रूप ऐसा होवे, मेरा रूप ऐसा न होवे ?”? 

ऐसा कहनेपर सच्चक निगण्ट-पुत्त चुप हो गया। दूसरी बार भी भगवानने सच्चक 
निगण्ट-पुत्तते यह कह्ठा--“'तो क्या सानता है ० ?! दूसरी बार भी ० चुप हो गया। तब भग- 
वान्‌ने सच्चक निगण्ड-पुत्तते यह कहा-- 

“अभिवेश ! अब जवाब दो । यह चुप रहनेका समय नहीं है। अभिवेश ! जो कोई तथा- 
गतद्वारा धामिफ प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार तक चुप रहता है; यहीं डसका शिर सात हुकड़े 
हो जाता है ।” 

डस समय घज्नपाणि यक्ष आदीघ - सम्प्रज्वछित आग-समान दृहकते छोहेके वज्ञको लेकर 
सच्चक निगण्ट-पुत्तके ऊपर आकाशमें खड़ा था--यदि यह सच्चक निगण्ट-पुत्त भगवान्‌के धामिक 
प्रश्न पूछनेपर तीसरी बार भी उत्तर न देगा तो यहीं इसके सिरके सात हुकड़े करूँगा। उस वच्च- 
पाणि यक्षको भगवान्‌ देखते थे और सच्चक निगण्ड-पुत्त देखता था। तब सच्चक निगण्ड-पुत्त ने 
भयभीत, उद्विभ, रोमाश्वित हो भगवान्‌हीकों शरण पाया, भगवानको ही न्नाण पाया, भगवान्‌ 
ही को छयन ( - आश्रय-स्थान ) पाया; और भगवान्‌से कहा--- 

“पूछें आप गोतस ! में उत्तर दूँगा ।”? 

“तो क्‍या मानता है अप्रिवेश ! जो तू यह कहता है--रूप मेरा आत्सा है। क्‍या रूप 
तेरे वशमें है ० ९” 

“नहों, भो गौतस !?! 

“अभिवेश ! होश कर । अभिवेश ! होश करके उत्तर दे । तेरा पू्वेंका ( कथन ) पिछलेसे 
नहीं मिलता है; पिछला, पहिलेसे नहीं मिलता है। तो क्‍या मानता है अभिवेश ! वेदना ०, 
संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।”! 

“नहीं भो गौतस !”” 

“होश कर अभिवेश ! होश करके अभिवेश्ञ उत्तर दे ०। तो क्या मानता है अभिवेश ? 
रूप नित्य है या अनित्य ?? 
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“अनित्य है, भो गौतस !”” 

“ज्ञो अनित्य है वह दुःख है या सुख ९” 

“दुःख है, भो गौतस !”” 

“जो अनित्य दुःख परिवर्तन-शील है, क्या उसके लिये यह ख्याक करना उचित है-- 
'यह मेरा है,” “यह में है?, “यह मेरा आत्सा है? ९” 

“नहीं भो गोतस !?? 

“तो क्या सानता है, अभिवेश ! वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान ० ।” 

“नहीं भो गोतस !?? 

“तो क्या सानता है अभिवेश ! जो कोई दुःखमें पड़ा है, दुःखमें लिपटा है, दुःखको अलु- 
भव कर रहा है, दुःखको--“यह मेरा है,” यह में हूँ”, 'यह मेरा आत्मा है',--समझता है; क्या 
वह स्वयं ( उस ) दुःखको हटा सकेगा; दुःख्बकों दूर फेंक कर विहर सकेगा ?” 

“भो गोतस ! केसे होगा ? नहीं होगा, भो गौतस ।”” 

“तो क्या सानता है अप्निवेश ! इस प्रकार तू दुःखमें पड़ा है ० दुःखको दूर फेंककर 
विहर सकेगा ?? 

“सो गोतस ! कैसे होगा ? नहीं होगा, भो गोतस ।” 

“झऔैसे अभिवेश ! सार चाहनेवाला, सार खोजनेवाछ। पुरुष, सार (८ हीर )की खोजमें 
विचरते तीक्ष्ण कुल्हाड़ेको लेकर वनमें प्रविष्ट हो। वह वहाँ सीधे, नये,'***** बड़े भारी केलेके 
तनेको देखे । उसे वह जड़से काटे । जड़से काटकर सिरेसे काटे । सिरसे काट कर पत्तेकी लपेटनको 
उधेड़े । वहाँपर वह पत्तोंकी लपेटनकों डघेड़ते हुये फछगूको भी न पावे, सार कहाँसे पायेगा ? 
इसी प्रकार अभिवेश ! अपने वादमें तुमसे प्रश्ष॒ करनेपर, भाषण करनेपर'****' तू रिक्त - तुच्छ 
अपराधी (सा जान पड़ा )। और अभिवेश ! तूने वेशालीमें सभाके भीतर यद्द बात कही--'“'मैं 
ऐसे किसी श्रसण या ब्राह्मण ०'* आदमीफी तो बात ही क्‍या कहनी १! अभिवेश ! तेरे छछाटपर 
कोई कोई पसीनेकी बूँदे आ गई हैं, उत्तरासंग ( - उपरना ) छूटकर ज़मीनपर गिर पड़ा है । मेरे 
तो अप्निवेश ! कायामें पसीना नहीं । ”?-- 

यह ( कह कर ) भगवान्‌ने सभामें ( अपने ) सुबण-वर्ण शरीरको खोल दिया । ऐसा कहने 
पर सच्चक निगण्उपुत्त तृष्णी हो, मूक हो, कन्धेको गिराकर, नीचेफी ओर मुंह कर, प्रतिभा-हीन 
हो, सोचते बेढा रहा । तब दुमुंख लिच्छवि-पुत्र सत्यकको ० सोचते देख, भगवान्‌से यह बोला--- 

“सन्ते ! यहाँ मुझे एक उपसमा याद आती है ।” 

भगवान्‌ने यह कहा--““( कहो )-दुर्सृख ! ( क्या ) डपसा याद आती है ९” 

“जिस प्रकार भन्‍्ते ! गाँव या फ़स्बेके पासमें पुष्करणी हो। वष्ठों एक केकड़ा हो । तब 
भन्‍्ते ! बहुतसे छड़के या लड़कियाँ डस गाँव या फ़स्बेसे निकल कर जहाँ वह पुच्करणी है, वहाँ 
जायें। जाकर डस केकड़ेको पानीसे निकाल स्थलपर रक्‍खें। वह केकड़ा जिस जिस आरको 
निकाले उसी डसीको वह बालक बालिकायें काठसे या कढका (८ डीकर )से काटे, तोड़ें, भप् 
करें; इस प्रकार भन्‍्ते ! वह केकड़ा सारे छिन्न, भभ, परिभभ् आरोंके कारण डस पुष्करणीमें फिर 
उत्तरनेके अयोग्य द्वो जाये। ऐसे ही भन्‍्ते ! सच्चक निगण्ट-पुत्तके जो कोई अभिसान, अह- 
कार''' “थे, वह सभी भगवानने काट दिये, तोड़ दिये, भप्न कर दिये। भन्‍्ते ! अब सच्यक 
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निगण्ट-पुत्त फिर भगवानके साथ वादके लिये भाने योग्य नहीं है ।” 

ऐसा फकहनेपर सच्चक निगण्ट-पुत्तने दु्मुख लिच्छवी-पुशत्रसे यह कहा-- 

“इहरो, दुर्मंख ! झहरो, दुसुर ! हम तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहे हैं । हम यहाँ आप 
गोतसके साथ बात कर रहे हैं । भो गोतस ! रहने दो, हमारे ओर दूसरे श्रसण-ब्राह्मणोंके इस 
वाचिक प्रक्प को; कैसे आप गोतसके श्रावक शासन-कर (- उपदेशके अनुसार चलनेवाले ) 
संदेह-रहित, वाद-विवादसे-रहित, विशारदता प्राप्त हो, दूसरेके अनाश्नित बन, अपने शासता 
(- डपदेशक )के शासन (> धर्म )में विहरते हैं ९?” 

“अभिवेश ! यहाँ मेरे श्रावक भूत, भविष्य, वतेसानका, शरीरके भीतर या बाहरका, 
सथूल था सूद्ष्म, हीन या उत्तस, दूर या नज़दीक--णो कुछ भी रूप है, सभी रूपको--“न यह 
मेरा है!, “न यह में हूँ ', “न यह मेरा आत्मा है';--इस प्रकार इसे यथार्थतः सम्यक्‌ प्रज्ञासे 
देखते हैं । ० वेदना ० । ० संज्ञा ० ।० संस्कार ० । ० | इस प्रकार अप्निवेश ! मेरे, शिष्य 
शासताके शासनमें विहरते हैं ।” 

“भो गोतस ! किस प्रकार भिक्षु अहँत्‌ ८ क्षीणास्रव, समाप्त( ब्रह्मचयं )-वास कृत-कर- 
णीय, भार-मुक्त, सत्पदार्थ-प्राप्त भव-बंधन-रहित, सम्यक्‌-ज्ञान-से मुक्त होता है ९” 

“अग्निवेश ! यहाँ भिक्षु ० जो कुछ रूप है सभी रूपको--“न यह मेरा है? ०; इस भ्रकार 
इसे डीक डीक सम्यक्‌ प्रज्ञासे जान कर ( उसे ) न ग्रहण कर मुक्त होता है। ० चेदुना ० | ० 
धंज्ञा ० | ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। इस प्रकार अग्निवेश ! भिक्षु अहंत्‌ ० होता है | इस 
प्रकार अग्निवेश ! मिक्षु तीन अजुत्तरीय (5 अल्पस पदार्थों )से मुक्त होता हे--दशेन 
(८ साक्षात्कार ) अनुत्तरीय, प्रतिपद्‌ ( - लाभ )-अन्ुफ्तरीय विमुक्ति (८ मुक्ति )-भनुत्तरीय । इस 
प्रकार मुक्त हुआ भिक्षु भग्निवेश ! तथागतका ही सत्कार > गुरुकार ८ सम्मान ८ पूजन करता 
है---वह भगवान्‌ बुद्ध हैं, बोधके लिये धर्म-उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ दान्त हैं, दूमनके लिये 
उपदेश करते हैं, वह भगवान्‌ शान्‍्त हैं, शान्तिके लिये घर्म-डपदेश करते हैं; वह भगवान्‌ तीर्ण हैं, 
तरनेके लिये ०; ० परिनिवेत हैं, परिनिर्वाण ( 5 निर्वाण )के लिये घर्म-उपदेश करते हैं ।”” 

ऐसा फहनेपर सच्चक निर्गंठ-पुत्तने भगवानूसे यह कहा--- 

“शो गौतस ! हमही अभिमसानी हैं, हमहीं प्रगतभ हैं; जो कि हमने आप गोतसके साथ 
विवाद करनेका स्वाद लेना चाहा | भो गौतम ! मुक्त हाथीके साथ भिड्कर पुरुषका कल्याण हो 
जाय; किन्तु, आप गोतससे भिड़कर पुरुषका कल्याण नहीं हो सकता। भो गौतम ! घोर विष 
वाले आशीविष (- सर्प )से भिड़कर पुरुषका कलयाण हो जाय ०। ० जलछते अग्निपुंजसे भिड़- 
कर ०। भो गोतस ! हसही अभिसानी हैं ०। आप गोतम भिक्षु-संघके साथ कलके लिये मेरा 
भोजन हवीकार करे ।”? 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । 

तब सच्चक निगंट-पृत्तने भगवानकी स्वीकृतिको जान, डन लिच्छवियोंकों संबोधित किया-- 

“सुर्ने आप सब छिच्छवि ! मैंने ककके भोजनके लिये भिप्छु-संघ सहित श्रमण गौतमको 
निमंत्रित किया है; सो वेसा करें जैसा कि इसके लिग्रे योग्य समझें । तब डन लिच्छवियोंने 
उस रातके बीत जानेपर सच्चक निगगंठ-पुत्तके पास भोजनाथ पाँच सौ स्थालीपाकों (८: सीधों ) 
को पहुँचा दिया । तब सच्चकफ निगंद-पुत्तने अपने आराममें उत्तम खाद्य भोज्य संपादितकर 
भगवानके पास कालकी सूचना दी--“भो गौतस ! काल हो गया, भोजन तेयार है ।” 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पाश्नचीवर ले, जहाँ सच्चक निगंढ-पुत्तका आराम था, 
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वहाँ गये । जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब सच्चक निर्गंउ-पुत्तने बुछू-प्रमुस्य भिक्षु- 
संघको उत्तम खाद्य भोज्य द्वारा अपने हाथसे संतपि तन्‍न्‍संप्रवारित किया । तब भगवान्‌के भोजन 
कर हाथ हटा लेनेपर, सच्चक निगंउ-पुत्त एक छोटे आसनको लेकर एक ओर बेड गया । एक ओर 
बैठे सच्चक निर्गंड-पुत्तने ,भगवान्से यह कहा-- 

“सो गोतस ! जो यह दानमें पुण्य है, वह दायकोंके सुखके लिये हो ।”! 

“अप्निवेश ! जो अ-वीतराग, अ-वीतद्वेष, अ-वीत-सोह, दान-पातश्रको देनेसे ( पुण्य होता 
है ) वह दायकोंको होगा; ओर अभिवेश ! जो मेरे ऐसे वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-सोह, दान-पात्रों 
( को दान देनेसे पुण्थ है ) वह तेरे छिये होगा ।”! 


२६-महा-सच्चक-सुत्तंत (१।४।६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ वेशालीमें महावन्की कूटागार-शालार्मे विहार करते थे । 

उस समय भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्रचीवर ले वेशालीमें भिक्षाके छिये प्रविष्ट 
होना चाइते थे। तब सच्चक निगंठ-पुत्त जंघाविहार ( 5 टहलने )के लिये अनुचंक्रमण करता, 
अनुविचरण करता, जहाँ सहावनकी कूटागार-शाला थी, वहाँ गया । आयुष्सान्‌ आनंदने दूरसे 
ही सच्चक निगंट-फुत्तको आते देखा । देखकर भगवान्‌से यह कहा-- 

“भन्ते ! यह सच्चक निगंड-पुत्त आरहा है ( जो कि ) बहुत बकवादी पंडित-मानी और 
बहुत जनों द्वारा सम्मानित है। भन्‍्ते ! यद्द बुदकी निन्‍दा चाहने वाला, धर्मकी निदा चाहने 
वाला, संघकी निन्‍्दा चाहनेवाका है। अच्छा हो भन्‍्ते ! यदि भगवान्‌ कुपा करके थोड़ी देर 
यहीं बेढ ।”! 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बैठ गये । तब सच्चक निगंढ-पुत्त जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया। 
जाकर भगवान्‌के साथ यथायोग्य ( कुशल प्रश्न पूछ ) एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे सच्चक 
नि्गंउ-पुत्तने भगवानूसे यह कद्दा-- 

“शो गौतस ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण कायिक भावनामें तत्पर हो विहरते हैं, चित्तकी 
भावनामें नहीं ( तत्पर होते ) | वह शारीरिक दुःख्स्य, वेदुनाकों पाते हैं । मो गोतस ! पहिले 
शारीरिक दुःख-वेदनामें पड़े हुएका उरुस्तंभ (८ जाँघोका कड़िया जाना ) भी होगा, हृदय भी 
विदीणें होगा, सुखसे गरम खून भी निकल आयेगा, उन्माद, चित्त-विक्षेप भी होगा । भो गोतस ! 
डसका यह चित्त काय ही तो हे, कायाके ही वशमें तो है। सो क्यों ९--चित्तकी भावना न करने 
से । भो गौतस | यहाँ कोई कोई श्रमण ब्राह्मण चित्तकी भावनामें तत्पर हो विहरते हैं । फायाकी 
भावनामें नहीं। भो गौतस ! वह चेतसिक दु:ख-वेदनामें पड़ते हैं । भो गोतस ! चेतसिक दुःसव- 
वेदनामें पढ़नेसे ( डस समय ) ( उनका ) उरुसतं+ भी होगा ० सो क्‍यों (--कायाकी भावना 
न करनेसे । भो गोतस ! मुझे ऐसा होता हे, ज़रूर आप गौोतसके शिष्य, चित्तकी भावनामें 
तत्पर हो विहरते हैं, कायाफकी भावनामें नहीं ।”” 

“अप्रिवेश ! तूने काय-भावना कया सुनी है ?” 

“जैसे कि यद नन्द्‌ वात्स्य, रूश सांकृत्य, मक्खली-गोसाल (मानते हैं)। भो गौतम ! 
यह अचेकक (८ नप्न ), मुक्त-भआचार ० " साप्ताहिक भी आहार करते हैं। ऐसे इस प्रकार बीचमें 
अन्तर देकर अधेमासिक आद्दारको प्रहणकर विहरते हैं ।”” 


व लनमक०न>, 


९ देखो पृष्ठ ४८ । 
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“अश्िवेश ! क्‍या वह उतनेहीसे गुज़ारा करते हैं ९” 

“जनहीं भो गौतम ! कभी कभी उत्तम उत्तम भोजनोंकों खाते हैं | उत्तम उत्तम खाद्योंको 
ग्रहण करते हैं । उत्तम उत्तम स्वादनीय ( पदार्थों )को स्वादन करते हैं। उत्तम उत्तम पानोंको 
पीते हैं । वह इस शर्र,रको बढ़ाते हैं, पोसते हैं, चरबी पेदा करते हैं | हस प्रकार इस दारीरका 
संचय-प्रचय होता है ।” 

“अभिवेश ! चित्त-शावना तूने केसी सुनी है १?” 

भगवानके चिक्त-भावनाके विषयमें पूछने पर सच्चक निगंउ-पुत्त कुछ न बोला। तब भगवान्‌ 
ने सचब्चक निगंड-पुत्तसे यह कदहा--- 

“अभिवेश ! जो तूने वह पहले काय-भावना कही वह भी आयवबिनय ( > धर्म )में 
धार्मिक काय-भावना नहीं है। अभिवेश ! तूने काय-भावनाको ही नहीं जाना; छित्त -भावनाको 
तो क्‍या जानेगा ? अभिवेश ! जेसे कायासे अभावित, चित्तसे अभावित; ( एवं ) कायासे *वित 
और चित्तसे भावित ट्लोता है, डसे सुन अच्छी तरह सनमें कर कद्दता हूँ ।” 

“अच्छा भो !” ( वह ) सच्चक निर्गठपुत्तने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“अभिवेश ! कैसे (पुरुष) कायासे अभावित ओर चित्तसे अभावित होता है (--यहाँ अभि- 
वेश ! अज्ष अनाड़ी जनको जब सुख-वेदना ( + सुखका अलुभव ) होती है तो वह सुरब-चेदनासे छिप्त 
हो, सुखमें रागी होता है, सुर्बकी रागिताफो प्राप्त होता है । ( कालान्तरमें जब ) डसकी वह सुख- 
वेदना निरुद्ध हो जाती हे । सुख-वेदनाके निरुद्ध होनेसे दुःख-वेदुना उत्पन्न होती है । दुःख-वेदुनामें 
पड़फर वह शोक करता है, ककपता है, विछाप करता है, छाती पीटकर रोता है, मूछित होता 
है। ( इस प्रकार ) अभिवेश ! उसके लिग्रे उत्पन्न हुईं यह सुख्ब-वेदना फायाके भावित न द्ोोनेसे 
चित्तको पकड़कर टहरती है; चित्तकी भावना न करनेसे उत्पन्न हुईं दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर 
टहरती है । अभिवेश । जिस किसीको इस प्रकार दोनों ओरसे ० उत्पन्न सुरब-वेदना, दोनों ओरसे 
चित्तकी भावना न फरनेसे उत्पन्न हुई दुःख वेदना चित्तको पकड़कर ठहरती है; अगिवेश ! ( वह )- 
( पुरुष ) फायासे भावना-रद्दित और चित्तसे भावना-रहित होता है । 

“कैसे अभिवेश ! ( पुरुष ) भावित-काय ओर भावित-चित्त होता है ?---अभिवेश बुद्धि- 
सानू आय श्रावकको जब सुख-वेदना उत्पन्न होती है, तो वद्द सुख्ब-वेदनाको पाकर सुख-रागी 
नहीं होता, सुखमें रागित्वको प्राप्त नहीं होता | ( जब ) उसकी वह सुख-वेदना नष्ट होती है; 
सुख-वेदनाके निरोध( - नाश )से दुःख-वेदना उत्पन्न होतो है; ( तब ) वह दुःख-वेदनामें 
पड़कर न शोक करता है ० न मूछाको प्राप्त होता है । अभिवेश ! कायाके भावित होनेसे डसकी 
वह उत्पन्न हुई सुख्-वेदूना चित्तको पकड़कर नहीं उझहरती; ० दुःख-वेदना चित्तको पकड़कर नहीं 
डहरती । अभिवेश ! इस प्रकार दोनों ओरसे कायाके भावित होनेसे जिस किसीकी उत्पन्न सुख- 
वेदुना भी चिक्तको पकड़कर नहीं झहरती, चित्तके भावित होनेसे उत्पन्न दुःख-वेदना भी चिक्तको 
पकड़कर नहीं ठदरती; अभिवेश ! ( वह )'''( पुरुष ) भावित्तकाय और भावितचित्त होता है ।” 

“भो गौतस ! मेरा विश्वास है, कि आप गोतम भावित-काय ( शरीरकी साधना जिसनेकी 
है ) और भावित-चितक्त ( ८: चित्तकी साधना जिसने फी दे ) हैं ।” 

“जरूर, अभिवेश ! तूने तानेसे यह बात कही । अच्छा, तो में तुझसे कहता हू ---जब कि, 
अभिवेश ! में केश-दाढ़ी मुंढ़ा, काषाय-बस्त्र पहिन घरसे बेघर हो प्रश्नजित हुआ ० तो डत्पन्न हुई 
सुखब-वेदना चित्तको पकड़कर ठ६रेगी उत्पन्न दु:ख-वेदुना चित्तको पकड़कर ठहरेगी---यह संभव नहीं ।?! 
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“क्या, आप गोतसको वेसी सुख-वेदना उत्पन्न होती है, जेसी उत्पन्न हुई सुर्व-वेदना 
चित्तको पकढ़कर रुहरती है ? क्या आप गौतसको वेसी दुःख-वेदना उत्पन्न होती है, जैसी उत्पन्न 
हुईं दुःस्थ-वेदूना चित्तकों पकड़कर ठहरती है ?”” 

“हमें क्या होगा अभिवेश ! यहाँ, अभिवेश ! बुद्ध होनेसे पू्े, बुर्द न हो बोधिसरव होते 
समय मुशे ऐसा हुआ--धरका निवास जंजाल है, सलका मार्ग हैं, प्रत॒ज्या (८ संन्यास ) खुला स्थान 
है । इस सर्वथा परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, छिले शंखसे ( उज्वक्त ) श्रह्मचयंका पाकन घरमें रहकर 
सुकर नहीं है; क्यों न में केश-दाढ़ी मुंडा, काषाय-वसत्र पहन घरसे बेघर हो प्रत्॒जित हो जाऊँ। 
सो मैं, अभिवेश ! दूसरे समय ०" । सो में अभिवेश ! डस धर्मको अपर्याप्त मान, उस ध्मसे उदास 
हो चल दिया। ०" मगधमें फ्रशः चारिका करता, जहाँ उरुघेला सेनानी-निगस था, ०* वहीं 
बेड गया । मुझे, अभिवेश ! ( उस समय ) अद्भुत, अश्नत-पूत्रे तीन उपमाये भासित हुई-- 

(१ ) “जैसे गीछा फाष्ठ भीगे पानीमें डाला हो ०१ । 

(२) “० जेसे स्नेह-युक्त गीछा फाष्ठ जलके पास स्थल पर फेंका हो ०* । 

(३ ) “० जैसे नीरस शुष्क काष्ट जलसे दूर स्थलपर फेंका हो ०९ । 

“तब अभिवेश ! मेरे ( सनमें ) हुआ--'क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिद्ठा द्वारा 
तालको दबा ०* । उस समय मेंने न-दुबनेवाला वीय (८ उद्योग ) आरम्भ किया हुआ था, न-भूली 
स्मृति मेरी जागृत थी; उसी दुःखसय प्रधान ( ८ साधना )से पीड़ित होनेके कारण मेरी काया 
पंचल अ-शान्त हो गई ।--इस प्रकार अभिवेश ! उत्पन्न हुईं वेदना चित्तको पकड़कर नहीं 
डहरती । 
“तब, अभिवेश ! मेरे ( सनमें ) हुआ--क्यों न मैं श्वास-रहित ध्यान धर्ूँ (--सो मेंने 
अभिवेश ! मुख और नासिकासे भ्रासका आना जाना रोक दिया। ०१ । उसी दुःखसय प्रधान 
के कारण ०। 

“ ७१ मेंने अपिवेश ! मुख और नासिकासे इवासका आना जाना रोक दिया। ०२९ | 
उसी दुःखम्य प्रधानके कारण ० | 

“ ०९ मेने अभिवेश ! मुख्य, नासिका ओर कानसे श्वासका आना जाना रोक दिया । ०'* | 
डसी दुःखमय प्रधानके कारण ० ॥ 

“ ०) मेने अभिवेश ! सुख, नासिका ओर कानसे श्रासका आना जाना रोक दिया । ० * । 

“तब मुझे अभिवेश ! यह हुआ--'क्यों न में आहारको बिल्कुछ ही छोड़ देना स्वीकार 
करू ०१। अभिवेश ! मेरा बेसा परिशुद्ध, पर्यवदात (८ सफेद, गोरा ), छविवर्ण ( ८ चमढ़ेका 
रंग ) नष्ट हो गया था। ०' सो में अभिवेश ! सथूल आहार ओदन कुल्माष ग्रहण करने छगा । ० * 
प्रथम ध्यान ०१। ०१ द्वितीय ध्यान ०१। ०" तृतीय ध्यान ०१ | ०'* चतुर्थ ध्यानफो प्राप्त 
कर विहरने छगा । अभिवेश ! उत्पन्न हुईं सुखवेदना इस प्रकार मेरे चित्तको पकड़कर नहीं 
ददरती । 

“सो मेंने अभ्रिवेश ! इस प्रकार चित्तके ०" परिशुद्ध होनेपर पूवजन्सोंकी स्मृतिके छिये 
चित्तको झुकाया ०" । अभिवेश्व ! राश्रिके प्रथम यासमें यह प्रथम विद्या प्राप्त हुईं ०९ । 





१ देखो पृष्ठ १०४-५ । ( अरियपरियेसन-सुत्तन्त २६ ), भिक्षुऑकी संबोधित करनेकी जगह, अग्नि- 
वेशको संबोधित करनेके साथ । ' देखो बोधिराजकुमार-सुत्तन्त ८५, राजकुमारकी जगद्द अग्निवेशको 
संबोधित कर । ' देखो पृष्ठ १५ । ० देखो तीन विधाये, पृष्ठ १५, १६ । 


१।४।६ | ३६-सहा-सश्यक [१४७ 


“०१ विशुद्ध दिव्य-चप्षुसे ०" प्राणियोंको देखने छगा ०१। रातके बिचले पहर यह 
द्वितीय विद्या प्राप्त हुई । 

८०९ आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाया ०" भब यहाँके लिये कुछ ( करणीय ) 
नहीं??-._इसे जाना। भभिवेश ! रातके पिछले याममें यह तृतीय विद्या प्राप्त हुईं ०* । ० इस 
प्रक्रार अपिवेश ! उत्पन्न हुईं सुखवेदना मेरे चित्तको पकड़ फर नहीं ठहरती । 

“अभिवेश ! में अनेक सोकी परिषद्में बव्याश्यान देता था, और डनमेंसे हर एक समझता 
था, कि भ्रमण गौतस मेरेही लिये घर्म-उपदेश कर रहा है। अभिवेश ऐसा न समझो, कि तथागत 
केवछ विज्ञापनके लिये दूसरोंको धर्म-उपदेश करते हैं। में अगभिवेश उस कथाके समाप्त होने पर 
उसी पहिलेके समाधि-निप्चित्त ( + चित्त-एकाग्रताके आकार )में, अपने भीतर ही चित्तको ठहराता 
हूँ, बैठाता हूँ, एकाग्र करता हूँ, समाहित करता हूँ, उसके साथ सदा सर्वदा विहार करता हूँ ।” 

“अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धक्षी भाँति आप गोतसको यह योग्य ही है। क्या आप गोतस दिनको 
सोते हैं ९” 

“सरोत्ा हूँ, अभ्रिवेश ! ग्रीष्मके अन्तिस सासमें भोजनान्तर भिक्षासे निबट कर, चौपेती 
संघाटीको बिछतव्रा दाहिनी करवटसे स्मति-संप्रजन्य युक्त हो निद्वित होता हूँ ।”! 

“भो गौतस ! इसे कोई फोई भ्रमण ब्राह्मण संमोह ( ८ मूढता )का विहार करते हैं ।”” 

“अभिवेश' ! इतनेसे संमूढ ( -- मूढ ) या अ-संमूढ नहीं होता । अप्निवेश ! जेसे संमूढ या 
अ-संसूढ होता है, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, फहता हूँ ।”? 

“अच्छा, भो !” ( कह ) सच्चक निर्गंठपुस्तने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“अभपिवेश ! जिस किसीके वह संक्लेशिक ( ८ सलिन करनेवाले ), 
पुनर्जेन्स देनेवाले, दुःख-परिणामवाले, भविष्यर्मं जन्म-जरा-सरण देनेवाले आख्रव ( -- चित्त-प्ल ) 
नष्ट नहीं हुये, उसे में संमूढ ( ८ मूढ ) कहता हूँ । अभिवेश ! आाख्रवोंके नाश न होनेसे ( पुरुष ) 
संमूढ होता है। अभिवेश ! जिस किसीके वह आख्रव ० नष्ट हो गग्ने, डसे में अ-संमूढ कहता हूँ । 
अभिवेश ! भाख्वोंके नाश होनेसे अ-संमूढ होता है। अभिवेश ! तथागतके वह आख्रव--०--द्दो 
गये, उच्छिन्न-मूल, अभावको प्राप्त, भविष्यमें न उत्पन्न होने छायक सिर-कटे ताड़ जेसे होगये। 
जैसे, अभिवेश ! सिर-कटा ताड़ फिर बढ़ने योग्य नहीं रहता; ऐसे ही अभिवेश ! तथागतके वह 
आखव-०-०, उच्छिन्न-मूछ ० सिरकटे ताड़ जैसे दो गये ।” 

ऐसा कहने पर सच्चक निर्गंउपुत्ते भगवान्से यह कहा--' आश्रय है, भो गोतस ! 
अद्भुत है भो गोतस ! इतना चिढ़ा चिढ़ा ( ताना दे दे ) कर कहे जानेपर, चुभनेवाले वचनंके 
प्रयोगसे भी आप गोतसका मुखवर्ण ( वेसा ही ) स्वच्छ प्रसन्न है, जैसा कि अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुछूका । 
भो गौतस ! मैंने पूर्ण कायशपके साथ वाद किया है । वह दूसरी दूसरी ( बात ) करने छगता 
था, वह बातकों ( विषयसे ) बाहरलछे जाता था; कोप, हेष, नाराजगी प्रकट करने छगता 
था। फिन्तु इतना चिढ़ा चिढ़ाकर कहे जानेपर ० । ० मफखलि गोसाल ०। ० अजित केश- 
कम्बली ० । ० प्रक्रध फात्यायन ० । ० संजय घेलटद्टिपुक्त ० । मेंने निगंठ नातपुक्तके साथ 
वाद किया है ० । भो गौतस ! अब दस जायेंगे। हमें बहुत कास बहुत करणीय हैं।”” 

“अभिवेश ! जिसका तू इस समय कार समझता हे, ( उसे कर ) ।”” 

तब सद्चक निर॑ंठपुत्त भगवानके भाषणका अभिनंदन, अनुशोदन कर आसनसे उठकर चला गया। 
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१ देखो तीन विद्यायें, पृष्ठ १५, १६ । 


३७--चूल-तणहा-संखय-सुत्तन्त ( १।४।७ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें म्॒गारमाताके प्रासाद पूवौराममें विहार करते थे । 

तब देवताओंका इन्द्र शाऋ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर 
एक ओर खड़ा होगया। एक ओर खड़े देवैन्द्र शक्रने भगवान्‌से यह कदहा--- 

“कैसे, भन्‍्ते ! भिक्षु संक्षेपरमें तृष्णाके क्षय द्वारा मुक्त हो, अत्यन्त-निष्ठ अत्यन्त योग-क्षेस 
(>> फव्याण )-वाला, अत्यन्त ब्रद्मचारी, अत्यन्त पर्यवसान (८ फतंव्य जिसके समाप्त हो णये ), 
देव-मनुष्योंमें श्रेष्ठ होता हे १!” 

“देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह सुने होता है--सारे धर्म ( < पदार्थ ) अभिनिवेश ( > राग ) 
करने छायक नहीं हैं । जब देवोंके इन्द्र ! भिक्षु यह भी सुने होता है--“'सारे धर्म अभिनिवेज्ञ 
करने लायक नहीं हैं ।! वह सारे धर्मोको जानता है--“सारे धर्मोको जानकर सब धर्माको छोड़ता 
हे । सारे धर्भमोको छोड़कर, जिस किसी सुखा, दुःखा या अ-दुःख-अ-सुखबा वेदुनाको अनुभव 
करता है; उसमें वह अनित्यानुदर्शी (- यह अनिक्ष्य है, ऐसा समझनेवाला ) हो विह्रता है, 
विराग-अनुदर्शी ०, निरोध( ८ नाश )-अनुदर्शी, प्रतिनिस्स्ग (८ त्याग )-अनुदर्शी हो विहरता 
है । वह उन वेदुनाओंमें ० प्रतिनिस्सर्गाजुदर्शी हो विहरते, छोकमें किसी वस्तुका उपादान 
( > रागयुक्त ग्रहण ) नहीं करता । डउपादान न करनेसे ( विछोहके ) श्रासको नहीं पाता । परि- 
श्रास न पानेसे इसी शरीरमें परिनिर्वाण (- दुःखके स्ेधा अभाव )को प्राप्त होता हे;---“जन्म 
क्षीण हो गया, ब्रद्मचय समाप्त हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ ( कर्त्तव्य ) यहाँके 
लिये नहीं रहाः--जानता है । देवोंके इन्द्र ! ऐसे मभिक्षु संक्षेपर्म ० देव-सनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है ।?! 

तब देवोंका इन्द्र शक्त भगवानकफे भाषणका अभिनंदन कर, अनुमोदन कर, भगवान्‌को 
अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तधान हो गया। 

डस समय आयुष्सान्‌ महामोद्गल्यायन भगवान्‌के अ-विवृर ( 5 समीप )में बेठे थे । तब 
आयुच्सान्‌ सहासोदूगल्यायनको यह हुआ--'क्या उस यक्ष (> देव )ने भगवानके भाषणको 
समझकर अनुमोदित किया, या बिना ( समझे ) ? क्‍यों न मैं उस यक्षकों पूछे, कि डस यक्षने 
भगवान्‌के भाषणकों समझकर अनुमोदित किया, ० ?! तब आयुष्मान्‌ सहामौद्गल्यायन, जेंसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बाँहको ( बिना प्रयास ) फैछा दे, ओर फैली बाँहको समेट ले, वेसे ही, 
मुगारमाता" के प्रासाद पूर्वारामसे अन्तर्ध्यान हो भ्रायरिप्र् देव ( - छोक )में प्रकट हुये । 

डस समय देवोंका इन्द्र शक्र पष़फपुंडरोक उद्यानमें पाँच प्रकारके द्विव्य वाधद्योंसे सम- 


१ मृगारमाता विशाखाका नाम था, विशेषके लिये देखो बुद्धचर्या, पृष्ठ ११२ । 


१४८ ] [ १।४।७ 


१।७।७ ] ३६ ७--चूल-सन्हा-संरबय [ १४९ 


पिंत-समंगीभूत हो घिरा बैठा था। ० झकने दूरसे ही आयुष्सान्‌ सहासोद्गस्थायनकों आते 
देखा । देखकर उन पाँच प्रकारके दिष्य घाद्योंफो हटाकर, जहाँ आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायन थे, 
वहाँ गया । जाकर आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनसे यह बोला-- 

“आओ, सार्ष 'सोद्गव्यायन ! स्वागत है सा सौद्गव्यायन ! विरकालके बाद सार्ष सौद्ग- 
ल्यायन ! आपका '' ' यहाँ आना हुआ। बेटिये सार्ष सोद्गल्यायत ! यह आसन विछा है ।” 

आयुष्सान्‌ सहासोद्‌गल्यायन बिछे आसनपर बेठ गये। देवोंका इन्द्र शक्र भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे ० शकरसे आयुष्सान्‌ सहासोदगद्यायनने 
यह फकहा-- 

“कीशिफ ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें संक्षेपसे तृष्णा-क्षय द्वारा मुक्तिके बारेमें कहा है ? 
अच्छा हो, हम भी उस फकथाके श्रवण करनेके भागी हों ।”” 

“प्ार्ष सोदगल्यायन ! हम बहुकृत्य बहुकरणीय हैं; अपना करणीय ( काम ) तो थोड़ा 
ही ऐ, श्रायस्रिश देवोंका ही करणीय ( बहुत है )। और सार्ष मोद्गब्यायन ! सु-श्रुत 
(5 अच्छी प्रकार सुना ), सुग्रहीत ८ सु-मनसीकृत, सु-प्रधारित (बात ) भी हमें शीघ्र 
ही भूछ जाता है। सार्ष सौद्गव्यायन ! पूर्वकालमें देवासुर-संग्नाम छिड़ा था। डस संग्रासमें, 
सार्प सोद्गल्यायन ! देव विजयी हुये, असुर पराजित हुये । सो सापे भोद्गब्यायन ! उस संग्रासको 
जीत, विजित-संग्राम हो, लौटकर मेंने वेज़यन्त नामक प्रासादकों बनवाया । साषे मोद्ग्यायन ! 
वैजयन्त प्रासादके एक आसन (> तल )में सौ नियूंह (८ खंड ) दें । एक एक नियहसें सात 
कूटागार हैं । एक एक कूठागारमें सात अप्सराये हैं । एक एक अप्सराके पास सात सात परिचारि- 
काये हैं । सार्ष * मोद्गल्यायन ! क्‍या वेजयन्त प्रासादकी रसमणीकताको देखना चाहते हो ??! 

आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने सौन रह स्वीकार किया । 

तब देवोंका इन्द्र शक्र आयुष्मान्‌ महा सोद्गल्यायनको आगे आगे कर, जहाँ वेजयन्त प्रासाद 
था, वहाँ गया | ० शक्रकी परिचारिकाओंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ सहासोदूगढ्यायनकों आते देखा । 
देखकर, लजाती शर्मभाती अपनी अपनी कोठरियोंमें घुस गईं । बहू ससुरको देखकर जैसे लज्ञाती 
शर्माती है, वेसेही ० शक्रको परिचारिकायें आयुष्सान्‌ सहामोद्गव्यायनकों देख लज़ाती शर्माती 
अपनी अपनी कोडठरियोंमें घुस गई । 

तब देवेन्द्र शक्कर ओर महाराज वेश्रवण, आयुष्सान्‌ू सहासोद्ल्यायनको वेजयन्त प्रासाद 
दिखाने टहलाने लगे-- 

“प्रार्ष मौद्गत्यायन ! देखो वेजयन्त प्रासादकी हुस रसणीकताकों भी । साषे सौद्गल्या- 
यन ! देखो वेजयन्त प्रासादकी इस रसणीकता को ।” 

“पहिले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कोशिकका यह ( भवन ) खोहता है ।”” 

“मनुष्यभी थोड़ी रसमणीकता देखकर कहते हँ--'श्रायस्लिश देवोंका ( भवन ) सोहता है; 
पहिले पुण्य किये आयुष्मान्‌ कौशिकका यह ( भवन ) सोहता है! ।” 

तब आयुष्सान्‌ सहासौद्रत्यायनको ऐसा हुआ--“यह यक्ष बहुत अधिक प्रमादी हो 
विहर रहा है; क्यों न में इस यक्षकों उद्देजित करूँ।! 

तब अप्युष्सान्‌ सहामौद्रल्यायनने ऐसी ऋद्धि प्रदर्शितकी, कि वेजयन्त प्रासादको पैरके 
अंगूठेसे संकम्पित (> फम्पित ) > संप्रकम्पित-संप्रबेधित कर दिया। तब ० शक्र वेश्रवण 
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महाराज, और शब्रायरस्रिश देव आइचय-चकिस '' ' हो गये--“अहो ! श्रमणकी सहा-ऋषड्धि-सत्ता-सहा- 
नुभावता; जो कि ( उसने ) दिव्य-भवनको पैरके अंगूठेसे संकम्पित ० कर दिया । 

तब आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने ० शक्रको उद्धिन्त रोमांचित जान, शक्रसे यह फहा-- 

“कौशिक ! किस प्रकार भगवानने तुम्हें ०९ मुक्तिके बारेमें कहा ० ।” 

“पार्ष सोद्गल्यायन ! में जद्ाँ मगवान्‌ थे, वहाँ, जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक 
ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े मेंने भगवानसे यह कहा--' कैसे भन्‍्ते ! ० देव-सल्लुध्योंमें 
श्रेष्ठ द्वोता है । सार्ष सोद्गल्यायन ! इस प्रकार भगवानने मुझे ०* मुक्तिके बारमें कहा ।” 

तब आयुष्मान्‌ सहासोद्गल्यायन ० शक्रके भाषणका अभिनंदन अनुमोदन कर, जैसे 
बलवान्‌ पुरुष समेटी बाँहको फेलादे ०१, वेसेही श्रायस्त्रिश देव ( छोक )में अन्तर्धान हो, 
सगारसाताके प्राखाद पूर्वारासमें अ्रकट हुये । आयुष्सान्‌ सहामोद्‌ गदयायनके चले जानेके थोड़ीही 
देर बाद ० शक्रकी परिचारिकाओंने देवेन्द्र, शकसे पूछा--- 

“प्ञार्प ! यही वह तुम्हारे शास्ता ( - गुरु ) थे ?? 

“प्ार्षो ! यह मेरे शास्ता नहीं थे, यह मेरे सब्रद्मचारी ( > गुरुभाई ) आयुष्मान्‌ सद्दा- 
मोद्गल्यायन थे ।”” 

“छाम है, साषे | जबकि तेरे सब्रद्मचारों ऐसे सहा-ऋछ्धिसान ऐसे सहानुभाव हैं । अहो ! 
वह तुम्हारे भगवान शास्ता ( केसे होंगे ) !!” 

तब आयुचष्मान सहामौद्रब्यायन, जहाँ भगवान्‌ थे, वहीं गये, जाकर भगवान्‌कों 
अभिवादनकर एक ओर बेढ गये। एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ सहासोद्गल्यायनने भगवान्‌से 
यह कहा--- 

“जानते हैं, भन्‍ते ! अभी एक प्रसिद्ध महाप्रतापी यक्षको भगवानने संक्षेपसे तृष्णा-क्षय 
विमुक्तिको बतछाया था ९? 

“जानता हूँ, मौगद्ल्यायन [--देवेन्द्र शक्र जहाँ में था, वहाँ आया। आकर मुझे 
अभिवादनकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े देवेन्द्र शक्रने मुझसे यह फकहा--० * देव- 
भनुष्योंमें श्रेष्ठ होता है। सोद्गल्यायन ! में जानता हूँ--ऐसे मेंने देवेन्द्र शक्रकों संक्षेपसे 
तृष्णा-क्षय-विमु क्तिको बतकछाया था ।”! 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनने भगवानके भाषणका अभि- 
नंदुन किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिफके आराम जेतवनमें विद्वार करते थे । 
डस समय साति केवट्टपुक्त भिक्षको ऐसी घुरी दृष्टि ( धारणा ) उत्पन्न हुई थी--''मैं भगवारके 
उपदेश किये धर्मको इस प्रकार जानता हूं, कि वही विज्ञान संसरण ( जन्म-सरणमें जाना ) 
करता है, संधावन ( - धावन ) करता है, अन्य नहीं । 

बहुतसे भिक्षुओंने सुना कि--साति केवट्टएत्त ( > केवतं-पुश्र ) भिक्षुको ऐसी बुरी दृष्टि 
उत्पन्न हुई है---० संधावन करता है ० । तब वह भिक्ष जहाँ साति केघट्टपुत्त मिश्ठ॒ था, वहाँ 
गये । जाकर साति केवद्वपुत्त भिक्षुसे यह बोले-- 

“सचमुच, आवुस स्राति ! तुम्हें इस प्रकारकी बुरी धारणा उत्पन्न हुईं है (--- ०संघावन 
करता है !”” 

“हाँ आवुसो ! ० संधावन करता है ० ।”” 

तब वह भिक्षु उस बुरी धारणसे हटानेके लिये साति केवट्पुत्त भिक्षुको समझाते बुझाते 
ससनुभाषण करने रगे--- 

“आवुस साति ! मत ऐसा कहो, सत भगवान्‌ पर झूड़ छगाओ | भगवान्‌ पर झूठ लगाना 
ठीक नहीं है । भगवान्‌ ऐसा नहीं कहते । आवुस साति ! भगवानूने अनेक प्रकारसे विज्ञानको 
प्रतीत्य-समुत्पन्न ( कार्य-कारणसे उत्पन्न ) कह्दा है। प्रत्यय(- हेतु )के बिना विज्ञान (चेतना ) 
का प्रादुर्भाव नहीं हो सकता ।”” 

इस प्रकार उन भिक्षुओंद्वारा समझाये बुझाये जाने पर भी केवट्टपुत्त साति भिक्ष, डसी बुरी 
धारणाको दढ़तासे पकड़े कहता था--'में भगवान्‌के उपदिष्ट धमकी इस प्रकार जानता हूँ ०।! जब 
वह भिक्षु केवद्पुत्त साति भिक्षुकी डस बुरी धारणाकों न हटा सके; तब जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; 
जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये''' उन भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा-- 

“सन्ते ! केवइपुत्त साति भिक्षुकोी ऐसी बुरी धारणा (८ पापद्ष्टि ) उत्पन्न हुई हे--'में 
भगवानके उपदि८ धमको इस प्रकार जानता हूँ ०। हमने भन्‍्ते !*''सातिकी इस बुरी धारणाको 
सुना । तब हम भन्‍्ते !*''साति भिक्षुके पास' ''जाकर यह बोले--सचमुच आवुस स्लाति ! तुम्हें इस 
प्रकार ० *'' हाँ आवुसो !| ०१ जब हम भन्‍्ते !'''साति भिक्षुकी इस बुरी धारणाकों न हटा 
सके, तब हमने आकर इस बातकों भगवानसे कद्दा ।” 

तब भगवान्‌ने एक भिक्षुको संबोधित किया--“आओ भिक्षु ! तुम मेरी ओरसे केवह्टपुत्त 


१ देखो ऊपर । 
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साति भिक्षुको बोकना--'आवुस साति ! शास्ता ( - उपदेशक, बुद्ध ) तुम्हें बुला रहे हैं! ।”” 

“अच्छा, भनन्‍ते [--?? ( कह ) वह भिक्षु'''साति भिक्षुके पास'''जाकर यह बोला--- 
“आवुस ! शासता तुम्हें बुला रहे हैं ।”! 

“अच्छा, आवुस !”--कहा'''केव्टपुत्त खाति भिक्ष॒ जहाँ भगवान्‌ थे,'''वहाँ जाकर 
भगवानको अभिवादन कर एक भोर बैड गया। एक भोर बेढे''साति भिक्षुकों भगवानने 
यह फहा--- 

“सचमुच, साति ! तुझे इस प्रकारकी बुरी धारणा हुई है---'में भगवान्‌के ० ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! में भगवानके उपदिष्ट धर्मों इस प्रकार जानता हूँ; कि वही विज्ञान 
संसरण, संधावन करता है, दूसरा नहीं |”?! 

“साति ! वह विज्ञान क्या हे ९” 

“यह जो भन्‍्ते ! वक्ता, अनुभव-कर्ता है, जी कि तहाँ तहाँ ( जन्म लेकर ) अच्छे, बुरे 
कम के विपाकको अज्ञुभव करता है ।” 

“सोधपुरुष' ! तुमने किसको भुझे ऐसा उपदेश करते सुना ? मेंने तो सोधपुरुष ! अनेक 
प्रकारसे विज्ञानकों भ्रतीत्य-समुत्पन्न कहा है; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं हो 
सकता ( -कहा है )। सोघपुरुष ! तू अपनी दीकसे न समझी बातका हमारे पर छांछन रूगाता 
है; अपना नुकसान कर रहा है, और बहुत पाप कमा रहा है; सोधपुरुष ! यह तेरे लिये दीर्घकाल 
तक अहितकर, दुःखकर होगा ।”! 

तब भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--- 

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या इस'''साति सिक्षुने इस धर्-विनय ( > धर्म )में 
थोड़ा भी अवगाहन कर पाया ( > उस्मीकत ) है ९?! 

“क्या कर पायेगा, भन्‍ते ? नहीं भन्‍ते !”! 

ऐसा कहने पर केवह्पुत्त साति भिक्षु सुम्गुम्‌ हो, मूफ हो, फंधा गिराकर, नीचे मुँह फरके 
चिन्तामें पड़, प्रतिभाह्दीन हो बेढा रहा । तब भगवानूने'*'साति भिक्षुकों सुम-गुम्‌ हो ० प्रतिभा 
हीन हो बेठे देख'*' ( उसे ) यह कहा--- 

“सोघपुरुष ! जानेगा तू इस अपनी बुरी धारणाकों। अब में भिक्षुओंको पूछता हूँ ।” 

तब भगवानने भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“भिक्ुओ ! तुमने भुझे ऐसा धर्म उपदेश करते देखा है, जैसे कि'''साति भिक्षु अपनी 
डीकसे न समझी बातका, हसारे पर कांछन लगाता है; अपना नुकसान कर रहा है; और बहुत 
पाप कमा रहा है ९” 

“नहीं भन्‍्ते ! भगवानने तो भन्‍्ते ! हमें अनेक प्रकारसे विज्ञानको प्रतीत्य-समुः्पश्न फहा 
हे; प्रत्ययके बिना विज्ञानका प्रादुर्भाव नहीं होता है ( -कहा है )।”” 

“साधु, भिक्षुओ ! तुम इस प्रकार मेरे डपदेशित धर्मको डीकसे जानते हो--“अनेक 
प्रकारसे ० प्रादुर्भाव नहीं हो सकता! तो भी यह '''साति भिक्षु अपनी ठोकसे न समझी ० यह 
डसके लिये दीघेकाल तक अद्वितकर दु:खकर होगा। 

“भिक्षुओ ! जिस जिस प्रत्यय (-निमित्त )से विशान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी 
संज्ञा (नाम ) होती है । चक्ष ( + भाँख )के निभित्तसे रूपमें ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है; 





१ मोधी ( बनारसी हिन्दी ) - फजलका आदमी । 
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चक्षु-विश्ञान ही उसको संज्ञा होती है । श्रोश्नके निभित्तसे शब्दर्मे ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता 
हे; श्रोत्र-विशान ही उसकी संज्ञा होती है। प्राण ( 5 नाक )के निभित्तसे गंधमें ( जो ) विज्ञान 
डतल्पन्न होता है, प्राण-घिजश्ञान ही उसकी संज्ञा होती है। जिद्धाके निभित्तसे रसमें (जो ) 
विज्ञान उत्पन्न द्वोता *" है, रस-यिशान ही उसकी संज्ञा होती है। कायाके निमित्तसे स्प्रष्टब्य 
( ह छुये जानेवाले विषय )में ( जो ) विज्ञान उत्पन्न होता है, काय-विजश्ञान हीं उसका नाम 
होता है। सनके निमित्तसे धर्म (> उपरोक्त पाँच बाहरी इन्द्रियोंसे प्राप्त ज्ञान )में ( जो ) 
विज्ञान उत्पन्न होता है, मनो-यिज्ञान ही उसकी संज्ञा होती है । 

“जैसे कि, भिक्षुओ ! जिस जिस निमित्त (८ प्रत्यय )को लेकर ( जो ) आग जलती है, 
वही वही उसकी संज्ञा होती है। काष्ठके निमित्तले (जो ) आग जलती है, काछ-अग्नि द्वी 
उसकी संज्ञा होती है। ( छकड़ीकी ) चुन्नीके नि्चित्तते जो आग जलती है, चन्नीकी आग ही 
डसकी संज्ञा होती है। ठृणके निभित्तसे (जो ) आग जलती है, तृण-अग्नि ही उसको संज्ञा 
होती है। कंडे ( 5 गोसय )के निमित्तते (जो ) आग जलती है, कंडेकी आग ही डसकी संक्ञा 
होती है । भूसी (> तुष )के निमित्तसे (जो ) आग जलती है, भूसीकी आग ही उसकी संज्ञा 
होती है । कूड़े ( - संकार )के निमित्तसे (जो ) आग जलती है, कूडेकी आग ही डसकी संकज्षा 
होती है। ऐसे ही भिक्षुओ ! जिस जिस निभित्तसे विज्ञान उत्पन्न होता है, वही वही उसकी संज्ञा 
होती है। चक्ष॒ुके निमित्तले ०' मनो-विज्ञान ही डसको संज्ञा होती है । 

“सिक्षुओ ! इस ( पाँच स्क॑ंधो * )को उत्पन्न देखते हो १?” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“सभिक्षुओ ! अपने आहारसे ( उन्हें ) उत्पन्न हुआ देखते हो ?”! 

6 'हॉँ, भनन्‍ते १7? 

“पसिक्षुओ ! जो उत्पन्न होने वारा है, अपने आहारके निरोधसे वह निरुद्ध ( - नष्ट ) 
होनेवाला होता हे--इसे देखते हो ९” 

“हाँ, भन्‍ते !?! 

“पिक्षुओ ! यह ( पाँच स्कंघ ) उत्पन्न हुआ है, या नहीं'---यह दुविधा फरते सन्देह 
(5 विचिकित्सा ) उत्पन्न होती है न ९? 

“हाँ, भन्‍ते !” 

“मभिक्षुओ ! अपने आहारसे उत्पन्न हुआ है, या नहीं-० ??! 

। 'हॉँ, भन्‍्ते [?? 

“मिक्षुओ ! “जो उत्पन्न होनेवाला है, ( वह ) अपने आहार (- स्थितिके आधार )के 
निरोधसे निरुढ्ध होनेवारा होता है, था नद्दीं'---यह दुविधा करते सन्देह उत्पन्न होता हे न १”? 

“हाँ, भनन्‍्ते !” 

“पभिक्षुओ ! यह (> पाँच स्‍्कंघ ) उत्पन्न दें--यह अस्छी प्रकार प्रशासे देखने पर 
सन्देह नष्ट हो जाता है न” 


१ देखो पृष्ठ १५२-५३ । * रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विश्ञान यह पाँच स्कंप हें। वेदना, संशा, 
संस्कार रूपके संबंधसे विशञानदहीकी तीन अवस्थायें हें, श्स प्रकार वह उसके अन्तगंत हैं । प्रथिवी, जल, 
अग्नि, वायु रूप-स्कंध दं । जिसमें न भारीपन है, ओर जो न जगइ घेरता है, वह विशान-स्कंध दे । रूप 
(८ )/०८८८० ) और विशान (८: )/४90 )के मेलसे ही सारा संसार बना दे । 

२० 
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“हाँ, भच्ते !” 

“सिक्षुओ ! इसे अपने आद्वारसे उत्पन्न ०। ० “जो उत्पन्न होनेवाला है, ( वह ) 
अपने आहारके निरोधसे निरुद्ध होने वाला होता है'---यह डीकसे अच्छी प्रकार प्रज्ञासे देखने पर 
सन्‍्देह नष्ट हो जाता है न ?”” 


“हू, भन्ते 2? 

“पिक्षुओ ! “यह ( पंच स्कध ) उत्पन्न हैं?-.इस ( विषयमें ) तुम सन्देह-रहित हो न ??? 
“हाँ, भनन्‍्ते !?? 

“भिक्षुओ ! “वह अपने आहारसे उत्पन्न हैं'--.इस (विषय )में भी तुम सन्देह-रहित हो न ?? 
“हाँ, भन्ते [?? 


“० अपने आदारके निरोधसे निरुद्ध होनेवाछा होता है--इस (विषय )में भी तुम 
सन्देह-रहित हो न ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“मिक्षुओ ! “यह उत्पन्न है!---इसे ठीकसे अच्छी प्रकार जानना सुद्ृष्ट (5 अच्छा दुशन ) 
हैन ?” 

“हाँ, भन्‍ते !” 

“सिक्षुओ ! “( यह ) अपने आहारसे उत्पन्न है--० । ० अपने आह्ारके निरोधसे निरुद्ध 
होने वाला होता है'---यह दीकसे अच्छी प्रकार जानना सुदृष्ट हे न १” 

६ हाँ, भच्ते !”” 

“भिक्षुओ ! क्‍या तुस इस ऐसे परिशुद्धू, उज्वछ, ट्ठ (८ दुशेन, ज्ञान )में भी आसक्त होगे, 
रसोगे, “( मेरा ) धन हेै!---समझोगे, समता करोगे ? भिक्षुओ ! ( मेरे ) उपदेश धर्मको कुछ 
(5 नदी पार करनेके बेड़े )के समान, ( यह ) पार होनेके छिये है, पकड़ कर रखनेके लिये नहीं है-- 
( समझोगे ) ?” 

८ ( चकड़ कर रखनेके छिये ) नहीं है भन्‍्ते !”? 

“पभिक्षुओ ! तुस इस ऐसे परिशुर्ू, उज्वल, टृष्टमे भी आसक्त न होना, न रसना, “( मेरा ) 
धन" हैं'-]न समझना, समता न करना । बल्कि भिक्षुओ ! मेरे उपदेशे धर्मको कुछ (-> बेड़े ) 
के समान समझना, ( यह ) पार होनेके लिये हे, पकड़ रखनेके लिये नहीं है ।”” 

“हाँ, भन्‍ते !” 

“पभिछ्लुओ ! उत्पन्न प्राणियोंकी स्थितिके छिये, आगे उत्पन्न होने वाले ( सत्त्वों )की सहा- 
यता (> अजुग्रह )के लिये यह चार आहार हैं। फोनसे चार ९--( पहिला ) स्थूछ या सूक्ष्म 
कवलीकार (5८ कवल, फवछ करके खाने योग्य ) आहार; दूसरा रुपश ( आहार ); तीसरा 
मनः-संचेतना ( 5 सनसे विषयका स्याकृकरके तृप्तिताभ करना ), चोथा विज्ञान ( 5 चेतना )। 

“भिक्षुओ ! इन चार आहारोंका क्या निदान ( > हेतु ) है -- कया समुदय है ? ( यह ) 
किससे जन्मे हैं - किससे संभूत हैं (--भिक्षुओ ! इन चारों आहारोंका निदान हे तृष्णा | ० 
समुदय है, तृष्णा । यह जन्मे हैं तृष्णासे -' यह संभूत हैं तृष्णासे । 

“पसिक्षुओ ! इस तृष्णाका क्या निदान है ० (-- ० घेदना ० । 

४० वेदुना ०१ ९--० स्पशे ० । 
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१ ऊपरको तरद । 
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“० स्पश ०१ ९-० षड्-आयतन' ०। 

४० घड्‌आयतन ०" ६--० नाम-रूप* ०। 

“५ नाम-रूप ०१ ९--० विशान ० । 

८० विज्ञान ७१ ९-० संस्कार ० । 

८८५ संस्कार ०१ (-० अविद्या ० । 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! क्-विद्याके कारण संस्कार होता है, संसकारके कारण विज्ञान, 
विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पड़-आयतन, षड़-आयतनके कारण स्पशे, स्पश के 
कारण वेदना, वेदनाके कारण तृष्णा, तृषणाके कारण डपादान (> ग्रह्वण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 
उपादानके कारण भव (- संसार ), भवके कारण जन्म, जन्मके कारण जरा-सरण, शोक, रोना- 
काँदना, दुःख - दौमनसय, हेरानी-परेशानी होती हैं । इस प्रकार इस केवल ( - खालिस ) 
दुःख-स्कन्ध ( ८ दुःख-समुदाय )फको उत्पत्ति होती है । 

“सिक्षुओ ! जाति ( > जन्म )के कारण जरा-सरण होता है--यह जो कहा। भिक्षुओ ! 
जातिके कारण जरा-घरण होता है या नहीं--इसमें तुम्हें क्या जान पड़ता है ? 

“जातिके कारण जरा-मरण होता है। भन्‍ते ! हमको यही जान पड़ता है, कि जातिके 
कारण जरा-सरण होता है । 

“पिक्षुओ ! भवके फारण जाति (८ जन्म ) होती है---यह जो कहा । भिक्षुओ ! भवके 
कारण जाति होती है या नहीं---इसमें तुम्हें कया जान पढ़ता है १” 

८० भवके कारण, भन्‍्ते ! जाति होती है ० ।”” 

“८५ उपादानके कारण ०१ ९-० ।?? 

“५ तृरणाके कारण ०" ?--० ।”! 

४० वेदनाके कारण ०१ ?--.० ।”! 

८० स्पशेके कारण ०१ --० ।”! 

४० षड्-आयतनके फारण ० -- ० ।”! 

“८५ नास-रूपके कारण ०१ -- ० ।” 

८० विज्ञानके कारण ०१ ?-.. ० ।”! 

४० संस्कारके कारण ०" (-- ० ।” 

८० अविद्याके कारण ०१ ?- ० ।” 


“साधु, भिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसेही कहता हँ--'इसके 
होनेपर यह होता है, इसके उत्पन्न होनेसे यह उत्पन्न होता है---जो कि यह अविद्याके कारण 
संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण नाम-रूप, नाम-रूपके कारण पषडू-आयतन 
पड़-आयतनके कारण रुपशे, स्पर्शके कारण वेदुना, वेदुनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण डपा- 
दान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके कारण जरा-सरण, जरा-मरणके कारण 
शोक, रोना-काँदना, दुःख ८ दौर्मनस्थ, हैरानी-परेशानी होती है ।--दस प्रकार इस केवल दुःख- 
स्कंध ( ८ दु:ख-पुंज )की उत्पत्ति होती है । 


१ ऊपरकी तरह । * चक्षु आदि पाँच बाहरी इन्द्रियोँ और छठा भीतरी इन्द्रिय मन, यद्द 
छः आयतन हैं । * रूप भूतोंकों कहते हैं, ओर नाम विज्ञानकी ( देखो टिप्पणी पृष्ठ १५३ )। 
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“अविद्याके पूर्णतया विरक्त होनेसे, ( अविद्याके ) नष्ट होनेसे संस्कारका नाश (- निरोध ) 
होता है, संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, विज्ञानके निरोधसे नास-रूपका निरोध 
होता है, नाम-रूपके निरोधसे पड़ू-आयतनका निरोध द्वोता है, षड़्-आयतनके निरोधसे सप्ंका 
निरोध होता है, सपर्शके निरोधसे वेदनाका निरोध होता है, वेदनाके निटोधसे तृष्णाका निरोध 
होता है, तृष्णाके निरोधसे उपादानका निरोध होता है, डपादानके निरोधसे भवका निरोध होता 
है, भवके निरोधसे जातिका निरोध होता है, जातिके निरोधसे जरा-सरण, शोक रोने-काँदने, 
दुःस्य - दौमनस्थ हैरानी-परेशानीका निरोध होता है ।--इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कधका 
निरोध होता है । 

“भिक्षुओ ! “जातिके निरोधसे जरा-मरणका निरोध होता है!--यह जो कहा । भिछुओ ! 
जातिके निरोधसे जरासरणका निरोध होता है या नहीं होता--यहाँ तुम्हें केसा जान पड़ता है ९? 

“ “जातिके निरोधसे जरामरणका निरोध होता” भन्‍्ते ! ( यहाँ ) भन्‍्ते ! हमें होता है-- 
जातिके निरोधमे जरा-मसरणका निरोध होता है ।”! 

“४८५ भ्वके निरोधसे ०१ -..० ।”! 

“५ उपादानके निरोधसे ०" --.० ।”! 

“८५ तृष्णाके निरोधसे ०१ ?---० ।”? 

“५ चेदनाके निरोधसे ०१ -...० ।”? 

८० स्पशके निरोधसे ०१ (-० ।?? 

“० पहु-आयतनके निरोधसे ०९ १-० ।” 

८८५ नाम्-रूपके निरोधसे ० १--० ।”! 

८५ विज्ञानके निरोधसे ० (--० ” 

“५ संस्कारके निरोधसे ० ९-० ।!”! 

८०५ अविद्याके निरोधसे ० ९--० ।?! 

“साघु, भिक्षुओ ! तुमभी भिक्षुओ ! इस प्रकार कहो, में भी ऐसे कहता हँ--“इसके न 
होनेपर यह नहीं होता, इसके निरोध होनेपर इसका निरोध होता है!; जो कि यह अविद्याके 
निरोधसे संस्कारका निरोध होता है; संस्कारके निरोधसे विज्ञानका निरोध होता है, ० नाम-रूप 
०, ० षपड़-आयतन ०, ० रुपशे ०, ० वेदना ०, ० तृषणा ०, ० उपादान ०, ० भव ०, ० जातिके 
निरोधसे जरा-मरण, शोक, रोने-काँदने, दुःख ८ दौर्मनस्य, हेरानी-परेशानीका निरोध होता है । 

““भिक्ठुओ ! इस प्रकार ( पूर्वोक्त कमसे ) जानते देखते हुये क्या तुम पू्के छोर ( > पूत्रे-अन्त 
- पुराने समय या पुराने जन्म )की ओर दोड़ोगे--' अहो ! क्‍या हस अतीत-कालमें थे, या हम 
अतीत-कालमें नहीं थे ? अतीत-कालमें हम क्या थे ? अतीत-कालमें हम केसे थे ? अतीत-कालमें 
क्या होकर हस क्या हुये थे १” 

६६ नहीं, भनन्‍ते !?? 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम बादके छोर ( - अपर-अन्त ८ आगे 
आने वाले समय )की ओर दोड़ोगे---'अहो ! क्या हस भविष्य कालमें होंगे, या हम भविष्य कालूमें 
नहीं होंगे ? भविष्य काछमें हम कया होंगे ? ० हम केसे होंगे ? भविष्य कालमें क्या होकर हम 
क्या होगे १”! 





९१ ऊपरको तरह ही । 
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6 "नहीं, मन्ते !”! 

“सिक्षुओ ! इस भ्रकार जानते देखते हुये, क्या तुम इस वर्तेसान काछमें अपने भीतर इस 
प्रकार कहने-सुनने वाले (- कर्थंकथी ) होगे---“अहो ! क्या में हूँ, ० या में नहीं हूँ ? में क्‍या हूँ ? 
मैं केसा हूँ ? यह सर्व" ( -- प्राणी ) कहाँसे आया ? वह कहाँ जानेवाछा होगा ९--.!” 

“नहीं, भन्‍्ते !”' 
“मभिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम ऐसा कहोगे---'शास्ता ( -- उपदेष्टा ) हसारे 
गुरु हैं, शास्ताके गोरव( के झ्याल )से हम ऐसा कहते हैं'--!”! 

“जही, भन्‍ते !” 

८८०५ ऐसा कहोगे---“श्रसण( - संन्‍्यासी )ने हमें ऐसा कहा, श्रसणके चचनसे हस ऐसा 
कहते हैं-?? 

“तहीं, भन्‍्ते !”” 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार देखते जानते क्या तुम दूसरे शास्ताके अनुगामी होगे ??” 

४ “नहीं, भन्ते !?? 

८८० क्‍या तुम नाना श्रसण ब्राह्मणोंके ( जो वह ) व्रत, फीतुक, मंगल (-संबंधी कफ्रियायें ) 
हैं, उन्हें सारके तोर पर ग्रहण करोगे ९?” 

“नहीं, भन्‍ते !”! 

“क्या मिक्षुओ ! जो तुम्हारा अपना जाना है, अपना देखा है, अपना अनुभव किया है; 
उसीको तुम कहते हो ?? 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

“साधु, भिक्षुओ ! मेंने भिक्षुओ ! तुम्हें समयान्‍तरमें नहीं तत्काछ फलदायक, यहीं दिखाई 
देनेवाले, विज्ञों द्वारा अपने आपमें जानने योग्य इस धर्मके पास डपनीत किया ( >> पहुँचाया ) 
है। मिशक्षुओ ! 'यह धर्म समयान्तरमें नहीं! तत्काछ फलदायक है, ( इसका परिणास ) यहीं दिखाई 
देनेवाला है, ( यह ) विज्ञोंद्ारा अपने आपमें जानने योग्य है?--यह जो कहा है, वह इसी ( उक्त 
कारण )से ही कहा है । 

“मिक्षुओ ! तीनके एकत्रित होनेसे गर्भ धारण होता है--माता और पिता एकत्र होते 
हैं, कितु साता ऋतुमती नहीं होती ओर गंधघवे" डपसिथत नहीं होता; तो गर्भ-धारण नहीं 
होता । माता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है; किन्तु, गँधर्घ डपस्थित नहीं होता, 
तो भी गर्भ-धारण नहीं होता । जब माता-पिता एकश्र होते हैं, साता ऋतुमती होती है, और 
गंधर्व उपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे गर्भ-धारण होता है | तब डस गरु- 
भार-वाले गर्भको बढ़े संशयके साथ माता कोखमें नो या दस सास घारण करती है। फिर उस 
गरु भारवाले गर्भको बड़े संशयके साथ साता नो या दस सासके बाद जनती है । तब उस जात 
( > सन्‍्तान )को मिक्षुओ ! माता अपनेही छोहितसे पोसती है। भिक्षुओं ! आर्योके सतमें यह 
छोह्ित ( 5 खून ) ही है, जो कि यह साताका दूध है । 

“तब भिक्षुओ ! वह कुमार बड़ा होने पर, इन्द्रियोंक परिपक्व होने पर जो वह बच्चोंके 
खिलोलने हैं, जेसे कि---वंकक ( 5 वंका ), घटिक ( > घड़िया ), सोक्खचिक ( - मुँहका छद् टू ), 


१ उत्पन्न होनेवाला चेतना-प्रवाइ । देखो अभिषमंकोश ( ३।१२ ), पृष्ठ १५४ । 
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चिंगुलक ( - चिंगुलिया ), पाश्र-आढक ( - तराजूका खिकौना ), रथक ( - खिलोनेकी गाड़ी ), 
धनुक ( >धनुष्टी )--डनसे खेलता है । 

“तब मिक्षुओ ! वह कुमार ( ओर ) बढ़ा होने पर, इन्द्रियोंके परिपक्व होने पर, संयुक्त 
संलिप्त हो, पाँच ( प्रकारके ) काम-गुणों (- विषय-भोगों )--चक्षुसे विज्ञेत्र दृष्ट (-- अमिलषित ) 
कानत ( < कमनोय ), सनोज्ञ, प्रिय, कासनायुक्त, रंजनीय रूपों; भ्रोश्नसे विशेय ० शब्दों; घाणसे 
विजेय ० गंधों; जिह्वासे विज्ञेय ० रसों; कायासे विज्ेय ० स्पशौं--को सेवन करता है । वह चत्तु 
(- आँख )से प्रिय रूपोंको देखकर राग-यक्त होता है, अ-प्रिय रूपोंको देखकर द्वेष-युक्त होता 
है । फायिक स्मृति (- होश )को न कायम रख छोटे चित्तसे विहरता है। ( वह ) उस चित्तकी 
विमुक्ति और भ्रज्ञाकी विमुक्ति (८ मुक्ति )का डीकसे ज्ञान नहीं करता; जिससे कि उसकी सारी 
बुराइयाँ -- अकुशल-धर्स निरुद्ध हो जायें। वह इस प्रकार अनुरोध (- राग ), विरोधमें 
पड़ा, सुखसय दुःर्बसय न-सुख्-न-दुस्यमय--जिस किसी वेदनाकों वेदन ( - अज्ञुभव ) करता है; 
उसका वह अमिनन्दन करता है, अभिवादन करता है, अवगाहन करता है। इस प्रकार अभिनन्दन 
करते, अभिवादन करते, अवगाहन करते रहते डसे ननन्‍्दी (- तृष्णा ) उत्पन्न होती है । वेदनाओं के 
विपयमें जो यह नन्‍्दी है, ( यही ) डसका उपादान है, डसके डपादानके कारण भव होता है, 
भवके कारण जाति, जातिके कारण जरासरण, शोक, रोना-काँदना, दुःख - दौसनस्य, हेरानी- 
परेशानी होती है । इस प्रकार इस केवल दुः:र्व-स्कंधकी उत्पत्ति - समुद्य, होता है । वह श्रोत्रसे 
प्रिय शब्दोंको सुन कर ०" ० प्राणसे शभ्रिय गंधोंको सूँघ कर ०'*। ० जिह्ासे प्रिय रसोंको चख 
फर ० । ० कायासे प्रिय स्प्रष्टन्योंको छू कर ०१ । ० भनसे प्रिय धर्मोको जान फर ० । इस प्रकार 
इस केवल दुःख-सकंधकी उत्पत्ति होती है । 

“मभिक्षुओ ! यहाँ लोकमें तथागत, अहंत्‌, सम्यक-संबुछ, विद्या-भाचरण-युक्त, सुगत, 
कोक-विद्‌, पुरुषोंके अनुपम-चाबुक-सवार, देवताओं-और-मनुष्योंके उपदेष्टा भगवान्‌ घुछू उत्पन्न 
होते हैं । वह ब्रद्मलोक, मारछोक, देवकोफ सहित इस लछोफको, देव-मनुष्य-सहित श्रमण-ब्राह्मण- 
यक्त ( सभी ) प्रजाफो स्वयं समझ कर - साक्षातकार कर ( धमको ) बतलाते हैं। वह आदियें 
फल्याण (-कारी ), अध्यमें फल्याण(-कारी ), अम्तमें कव्याण(-कारी ) धर्मकोी अर्थ-सहित - 
ध्यक्षन-सहित उपदेशते हैं । वह केवल ( - भसिश्रण-रहित ) परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्म चयको प्रकाशित 
करते हैं । उस धर्मको गृहपति या गृहपतिका पुत्र, या और किसी छोटे कुलमें उत्पन्न ( पुरुष ) 
सुनता है। वह उस धमको सुनकर तथागतके विषयमें श्रद्धा छाभ करता है। वह उस श्रद्धा- 
छाभसे संयुक्त हो सोचता है---“गृह-वास जंजाल है, सेछका मसागे है। प्रत्रज्या ( - संन्यास ) 
सेदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितान्त सर्वथा-परिपूर्ण, सवेथा-परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे 
( उज्वल ) ब्रह्मचयंका पालन घरमें रहते सुकर नहीं है । क्‍यों न में सिर-दाढ़ी स्|ुंडाकर, काषाय 
वस्त्र पहन, घरसे बेघर हो प्रत्नजित हो जाऊँ ?! सो वह दूसरे समय अपनी अव्प भोग-राशिको या 
सहा-भोग-रा शिको अठ्प-जझ्ाति-मंडलको या महा-ज्ञाति-संडछ को छोड़; सिर-दाढ़ी मुंडा, काषाय 
वस्त्र पहिन घरसे बेघर हो प्रत्नजित ( ८ संन्‍्यासी ) होता है । 

“वह इस प्रकार प्रत्॒जित हो, भिक्षुओंकी शिक्षा, समान-जीविकाको प्राप्त हो, प्राणाति- 
पात छोड़, प्राणिहिसासे विरत होता है। दंड-त्यागी, शख्न-त्यागी, छज्जालु, दयालहु, सवे 
प्राणियों, सारे आणि-भूतोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है। अ-दिल्लादान (- चोरी ) 


१रूपकी तरह श्से भी । 
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छोड़, दिख्लादायी ( - दियेका लेनेवाछा ), दियेका चाहनेवाछा,''“पविदन्रात्सा हो विहरता है। 
अ-श्रद्मचयंकोी छोड़ बह्मचारी हो, आम्य-घर्म मेथुनसे विरत हो, आर-चारी (> दुर रहनेवालछा ) 
होता है । स्पावादकों छोड़, रषावादसे विरत हो, सत्यवादी सत्य-संध, छोकका अ-विसंवादक -- 
विश्वास-पाश्न ' "होता हैं। पिशुन-वचन (- चुगली ) छोड़, पिश्ुन-वचनसे विरत होता है---इन्हें 
फोइनेके लिये यहाँसे सुनकर वहाँ कहनेवारा नहीं होता; था उन्हें फोड़नेके लिये वहाँसे सुनकर 
यहाँ कहनेवाका नहीं होता। ( वह तो ) फूटोंको सिकानेवाछा, सिक्के हुओंको न फोड़नेवाला, 
एकतामें प्रसन्न, एकतामें रत, एकतामें आनन्दित हो, एकता करनेवाली वाणीका बोलनेवाला द्ोता 
है । फट॒वचन छोड़ कटु-वचनसे विरत होता है | जो वह वाणी '''कर्ण-सुखा, प्रेसणीया, हृदयंगसा, 
सभ्य, बहुजन-कान्ता ८ बहुजन-सनापा है; वेसी वाणीका बोलनेवारा होता है। प्रछापको छोड़ 
प्रलापसे विरत होता है । समय देखकर बोलनेवाला, यथार्थवादी - अर्थ-बादी, धर्म-बादी, विनय- 
वादी हो, तात्पर्य-युक्त, फल-युक्त, सार्थक, सारयुक्त वाणीका थोलनेवाला होता है । 

“वह बीज-समुदाय, भूत-समुदायके विनाशसे विरत होता है। एकाहारी, रातको उपरत- 
विफाछ ( - मध्याह्नोत्तर )-भोजनसे विरत होता है । माला, गंध, विलेपनके धारण, मंडन, विशभू- 
चणसे विरत होता है । उच्च-शयन और महाशयनसे विरत होता है। सोना चाँदी लेनेसे विरत 
होता है। कच्चा अनाज लेनेसे विरत होता है। कच्चा सांस लेनेसे विरत होता है। स्त्री- 
कुमारी ०, दासी-दास ०, भेड़-बकरी ०, मुर्गी-सूअर ०, हाथी-गाय ०, घोड़ा-घोड़ी ०, खेत-घर 
लेनेसे विरत होता है । दूत बन कर जानेसे विरत होता है। क्रय-विक्रय करनेसे विरत होता है । 
तराजूकी 5गी, कॉसेकी ठगी, सान ( - सन, सेर आदि तोछ )की ठगीसे विरत होता है । घूस, 
वंचना, जाल-साजी, कुटिल-योग ०। छेदुन, बध, बंधन, छापा सारने, गरास आदिके विनाश 
करने, डाका डालनेसे विरत होता है । 

“वह शरीरके वस्त्र, ओर पेटके खानेसे सन्तुष्ट रहता है। वह जहाँ जहाँ जाता है ( अपना 
सामान ) लिये ही जाता है; जैसे कि पक्षी जहाँ कहीं उड़ता है, अपने पक्ष-भारके साथ ही 
उड़ता है । इसी प्रकार भिक्षु शरीरके वस््र, ओर पेटके खानेसे सन्‍्तुष्ट रहता हे। ०। वह इस 
अ्रकार आर्य (- निर्दोष ) शील-स्फँध (- सदाचार-समूह )से युक्त हो; अपने भीतर निर्मल 
सुरबको अनुभव करता है। 

“वह आँखसे रूपको देखकर, निमित्त ( 5 आकृति आदि ) और अजुव्यंजन (- चिन्ह ) 
का ग्रहण करनेवाला नहीं होता | चूँकि चक्षु इन्द्रियको अ-रक्षित रख विदरनेवालेको, राग, द्वंष, 
शुराइयाँ > अ-कुशल धर्म उत्पन्न होते हैं; इसलिये वह उसे सुरक्षित रखता है; चश्षु-इन्द्रियकी 
रक्षा करता है -- चक्ष-हन्द्रियमें संवर ग्रहण करता है। वह श्रोश्नसे झब्द्‌ सुनकर निमित्त आर 
अनुव्यंजनका ग्रहण करनेवाला नहीं होता ० । प्राणसे गंध ग्रहण कर ०। जिह्वासे रस ग्रहण 
कर ० । फायासे स्पशे अहण कर ०। मनसे घमं ग्रहण कर ०। इस प्रकार वद आये इन्द्रिय- 
संघरसे युक्त दो, अपने भीतर निमक्त सुखको अनुभव करता है। 

“बहू आने-जानेमें, जानकर करनेवाछा ( - संप्रजन्य-युक्त ) होता है। अवकोकन-विछोकनमें 
संप्रजन्य-युक्त होता है। समेटने-फेलानेमें ०, संघाटी-पाश्र-चोवरके घारण करनेसें ०, खानपान, मोजन- 
आस्वादुनमें ० । मरू-मृन्न विसर्ज नमें ०, जाते-खड़े होते, बैठते, सोते-जागते, बोरूते चुप रहते ०। 
इस प्रकार वह आये स्मृति-संप्रजन्यसे युक्त हो, अपनेमें निर्मेठ सुखको अनुभव करता है । 

“वह इस आर्य-शीछ-स्कंधसे युक्त, हूस आये इन्द्रिय-संवरसे युक्त, इस भाय॑ स्घृति-संप्र- 
जन्यसे युक्त हो, एकान्तमें---अरण्य, ध्रक्ष-छाया, पर्वत, कन्दरा, गिरि-गुहा, इसशान, वन-प्रान्त, 
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खुले मेदान, या पुआछके गंजमें--वास करता है । वह मोजनके बाद्‌'"" आसन सार कर, कायाको सीधा 
रख, स्मघृतिको सन्मुख्व ढहरा कर बैठता है। वह छोकमें (3) अभिध्या (८ लछोम )को छोड़, अभिष्या- 
रद्दित चित्त वाला हो विदरता है; चित्तको अभिध्यासे छुछू करता है। (२) व्यापाद ( > द्वोद )- 
दोषको छोड़ कर, व्यापादु-रहित चित्त-वाला हो, सारे प्राणियोंका हितानुकम्पी हो विहरता है; व्यापा- 
दुके दोषसे चित्तकों शुरू करता है । (३) स्त्यान-सुद्ध ( 5 शारीरिक सानसिक आलस्य )को छोड़ 
स्थान-मदू-रहितदो, आलोक-संज्षा वाछा ( 5 रोशन-छ्यारू ) हो, स्मृति और संप्रजन्य ( - होश ) 
से युक्त हो विहरता है ०। (४) आद्धत्त्य-कौकृत्य (- उद्धतपने और हिचकिचाहट )को छोड़, 
अनुद्धत भीतरसे शान्त हो विहरता है ०। (५) विचिकित्सा ( 5 सन्देह )को छोड़, विचिकित्सा- 
रहित दो, निस्संकोच भलाइयोंमें ( रुप्त ) हो विहरता है; विचिकित्सासे चित्तको शुद्ध करता है । 

“बहू इन ( अभिध्या आदि ) पाँच नोवरणोंको चित्तसे हटा, उपकक्‍्लेशों ( -- चित्त-सलों ) 
को जान, उनके दु बेर करनेके छिये, काम ( - विषयों )से अछग हो, बुराइयोंसे अलग हो, विवेकसे 
उत्पन्न एवं वितके-विचार-युक्त प्रीति-सुस्व-वाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। और फिर 
भिक्षुओ ! वद वितर्फ आर विचारफ़े शान्त होने पर, भोतरकों प्रसन्नता - चित्तकी एकामग्रताको 
प्राप्त कर, वितके-विचार-रहित, समसाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्धितोय ध्यानको प्राप्त हो 
विदरता हैं । ओर फिर मिक्षुओ ! वह प्रीति और विरागसे उपेक्षा वाछा दो, स्मृति और संप्रजन्य 
से युक्त हो, कायासे सुख अनुभव फरता दिदरता हैं। जिस ( से युक्त )को कि आये छोग उपे- 
क्षक, स्मृतिसान्‌ और सुख विद्ारी कद्दते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । और फिर 
भिक्षुओ ! वष्ठ सुर्ष ओर दुःखके विनाशसे, सं।मनस्य ( - चित्त-तुष्टि ) और दौसेनस्य (८ चितकी 
असंतुष्टि )के पूर्व द्वी अस्त हो जानेसे, दुःख-सुख-रद्दित और उपेक्षक दो, स्मृतिफी झुछतासे युक्त 
प्यतुर्थ ध्यानको प्राप्त दो विददरता है । 

“वह चक्षुसे रूपको देखकर, प्रिय रूपमें राग-युक्त नहों होता; अ-भ्रिय रूपमें द्वेष-युक्त 
नहीं होता; विशाक चित्तके साथ कायिक स्मृतिको कायम रस्बकर विहरता है। ( वह ) उस 
वित्तकी विमुक्ति (- मुक्ति ) और भ्रज्ञाकी विमुक्तिको डीकसे जानता है; जिसमें कि उसकी 
सारो बुराइयॉ-अकुशछ-धर्स निरुद् हो जाते हैं। वह इस प्रकार अनुरोध विरोधसे रहितद्दो, 
सुखमय, दुःखसय, न-सुख-न-दुःख-मय--जिस किसी वेदुनाफो अज्ुभव करता है;'*' “*'उसका 
वहू अभिनंदन नद्दी करता, अभिवादन नहीं करता, ( उसमें ) अवगाहन कर नहीं स्थित 
होता । इस प्रकार अभिनंदन न करते, अमिवादन न करते, अवगाहन न करते, जो वबेदुना- 
विषयक नन्‍दी (-तृष्णा ) ऐ, वह उसकी निरुद्ध (८नष्ट ) हों जाती है। उस नन्‍्दीके 
निरोधसे उपादान (>रागयुक्त अ्रदण ) का निरोध दोता हे। उपादानके निरोधसे मवका 
निरोध, भवके निरोधसे जाति (८ जन्म )का निरोध, जातिके निरोधसे जरा-सरण, शोक, रोने- 
काँदने, दुःस्व-दौसेनस्य, हेरानी-परेशानीका निरोध दोता है। इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंध 
( “वुःख-पुंज ) का निरोध दोता है । श्रोश्नसे शब्द सुन कर ० । घाणसे गंध सूँघ कर ०। जिह्वासे 
रसको चख फर ० । कायासे स्प्रष्टटय ( स्पर्श वस्तु )को छू कर ०। भअनसे धर्मको जान कर 
प्रिय धर्मोमें राग-युक्त नहीं होता, अ-प्रिय धर्मामें दष-युक्त नहीं होता ०। इस प्रकार इस 
केवक दुःख-स्कंघका निरोध होता है । 

“भिक्षुओ ! मेरे संक्षेपसे कहे इस तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति (८ तृष्णाके विनाशसे होनेवाली मुक्ति) 
को धारण करो; केवद्टपुत्त साति भिक्षुको तृष्णाके सहाजाहू-तृष्णाके सहा-संघाटमें फँसा ( जानो )।॥” 

भगवान्‌ने यह कहा, सम्शुष्ट हो उन मिक्षुओंने सगवान्‌के माषणका अभिनन्दन किया । 


३२६-महा-अस्सपुर-स॒त्तन्‍्त ( १।४।& ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगवालोंके अद्वपुर नामक नगरमें विहरते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !?? 

“भद॒न्त !!?? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ ने यह कहा-- 

“मिक्षुओ ! 'श्रसण', 'श्रमण” कह छोग तुम्हारा नास धरते हैं । तुम भी 'तुम कोन हो ?! 
--यह पूछने पर “श्रसमण ( हैं )”--उत्तर देते हो । भिक्षुओ ! तुम्हारी यह संज्ञा होते हुये, तुम्हारी 
वह प्रतिज्ञा होते हुये, तुम्हें सीख लेनी चाहिये--'जो श्रसमण बनाने वाले धर्म हैं, जो ब्राह्मण 
बनाने वाले धर्म हैं, उन्हें लेकर हम बतेंगे; इस प्रकार हमारी संज्ञा (८ नास ) सच्ची होगी, 
हमारी प्रतिज्ञा यथार्थ होगी । और जिन ( गृहस्थों )के ( दिये ) अन्न, वस्त्र, निवास, रोगमें 
पथ्य-ओषध हस उपभोग करते हैं; उनका वह हसपर किया उपकार भी महाफलदायक, ८ सहा- 
आनुृशंस्य होगा । हमारी यह्‌ प्रत्नज्या ( ८ संन्यास ) भी अ-बंध्या ८ सफला > स-डद॒या होगी! । 

“पिक्षुओ ! कौनसे धर्म श्रमण बनानेवाले हैं, ब्राह्मण बनानेवाले हैं ९-.हम छज़ा और 
संकोचवाले बनेंगे--यह भिक्षुओ ! तुम्हें सीखना चाहिये। शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो---'हस 
लज्ञा-संकोच ( - ही, अपन्रपा )वाले हैं; इतना काफी है, इतना बस है। श्रमण-पन (+>- श्रासण्य ) 
का अर्थ हमें सिल् गया । ( इससे ) आगे हसारे लिये कुछ करणीय नहीं है!--भत इतनेसे सनन्‍तोष 
कर लेना । 

“पभिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूं, तुम्हें समझाता हूँ; सत श्रमणपनकी कामना ( शेष ) रखते, 
आगे करणीय बाकी रहनेके कारण, श्रमणपनका अर्थ तुमसे निकछ जाये । क्‍या है मिक्षुओ ! आगे 
करणीय र--मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये--'हमारा कायिक आचार परिशुद्ध द्ोगा, 
उत्तान - खुला होगा, वह छिद्व ( 5 दोष ) युक्त और ढेँका न होगा । उस कायिक आचारके शुद्ध 
होनेसे न हम अपने लिये अभिमान करेंगे, न दूसरेको नीच कहेंगे”! । शायद भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा 
हो--'हमस छज्ञा-संकोच वाले हैं, हमारा कायिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ० *!---मत 
इतनेसे सन्‍तोष कर लेना । 

“मिक्षुओ ! तुम्हें कहता हूँ, तुम्हें समझाता हूं ० । कया है मिक्षुओ ! आगे करणीय ! 
--भिक्षुओ ! तुम्हें ऐेसा सीखना चाहिये--'हसारा वाचिक आचार परिशुरू होगा ० । शायद 
भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो---दस छज्ञा-संकोच वाले हैं। हसारा कायिक आचार परिशुद्ध है । 


३१ क्ाथिक आचारकी भाँति दुदराना चाहिये । 
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हसारा वाचिक आचार परिशुद्ध है। इतना काफी है ०'--सत इतनेसे सन्‍्तोष कर लेना । 

“मिक्षुओ ! ०-- 'हसारा सानसिक आचार ( आचरण ८-कर्म ) परिशुछ होगा ० । ० "। 

८ ७ -. 'हमारी जीविका परिशुद्ध होगी ० । ०१ । 

८ ०५ --हम इन्द्रियोंसें संयम रक्खेंगे। चझ्लुसे रूपको देखकर निःित्तग्राही, अनुब्यंजन- 
ग्राहदी * नहीं होंगे । चक्षु-इन्द्रियोंमें संयम न करके विहरने वाले ( ध्यक्तिमें ) अभिध्या ( >लछोम ) 
दौम॑नस्य (८ दुमेनता ), ( आदि ) बुराइयाँ ८ भकुशकू-ध्म आपड़ते हैं । ( इसलिये ) उसके 
संयम तत्पर होंगे | चक्षु-इन्द्रियकी रक्षा करेंगे -- चक्षु इन्द्रियका संवर करेंगे। श्रोश्नसे शब्द 
सुन ० । घ्राणसे गंध सूँघ ० । जिद्वासे रस चर ० । कायससे स्प्रष्टव्य ( वस्तु )को छू ०। सनसे 
धमंको जान ० । शायद मिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा हो ० । 

८८ ० ---हमस भोजनर्म साम्रा ( < परिसाण )का ख्याल रकखेंगे। टीकसे जानकर, न दव 
(८ सस्ती )के लिये, न सदके लिये, न संडनके किए न विभूषणके लिये; ( बल्कि ) जितना इस 
कायाकी स्थितिके छिये, गुजारके लिये, पीढ़ाको रोकनेके लिये, ओर ब्रह्म चयेकी सद्दायताके लिये 
( आवश्यक है, उतनाही ) आहार ग्रहण करेंगे । इस प्रकार पुरानी वेदना ( > भोग )को नाश 
करेंगे, और नई वेदुनाको नहीं उत्पन्न करेंगे; हसारी ( शरीर- )यान्ना भी चलेगी, निर्दोषपन भी 
रहेगा, सुखपूर्वक विहार होवेगा ० | शायद्‌ ० । ० । 

८ ७ --'जागरणमें तत्पर रहेंगे । दिनमें टहलने, बेढने, था आचरणीय धर्मों द्वारा चित्त 
को शोधित करेंगे | रातके प्रथम याममें टहलने, बेठने, या ( अन्य ) आचरणीय घर्मोके द्वारा 
चित्तको शोधित करेंगे। रातके मध्यम ( विचले ) यासमें पेरपर पेर रखकर, स्मृति-संप्रजन्यके 
साथ उत्थानका ण्यार सनमें रख दाहिनी कर्वेट सिह-शय्या करके ( सोयेगे )। रातके अन्तिश्ष 
याममें उठकर टहलने, बेठने या ( अन्य ) आचरणीय धर्मासे चित्तको शुद्ध करेंगे ० । शायद ० । 

८ ० --'स्मृति और संप्रजन्यसे युक्त रहेंगे । आने जानेमें संप्रजन्ययुक्त, संप्रजानकारी 
( 5 होश कर करनेवाका ) ०* बोलने-घुप रहनेमें संप्रजानकारी होंगे ० । शायदु ० । 

८४ ० --“ यहाँ भिक्षुओ ! भिक्षु एकान्तमें---अरण्य ०४ चित्तको विचिकित्सा ( ८ संदेह ) 
से शुद्ध करता है । 

“जैसे मिक्षत ! ( फोई ) पुरुष ऋण लेकर कर्मान्त( > खेती )में छगावे। उसका 
कर्मान्त डीक उतरे । सो वह अपने पुराने ऋणके धनको दे डाले; और दारा( - भायों )के भरण- 
पोषणके लिये भी ( उसके पास कुछ ) बच रहे । तब उसको ऐसा हो--'मेंने पहिले ऋण लेकर 
कर्मान्तमें लगाया । मेरा फर्मान्त डीक उतरा । सो मेंने अपने पुराने ऋणके घनको दे डाला; और 
दाराके मरण-षोषणके लिये भी बच रहा है! । सो उसके कारण उसे प्रसन्नता हो, सनन्‍्तोष हो । 

“जैसे भमिक्षुओ ! ( कोई ) फुरुष भारी बीमारोसे पीड़ित हो, रोगी हो । उसे भोजन 
(> भक्त ) अच्छा न रगता हो, और न उसके शरीरमें बलकफी सात्रा हो । वह दूसरे समय उस 
बीसारीसे मुक्तहो जाये, उसे भोजन भी अच्छा छगने छगे, तथा उसके शरीरमें बरूकी मानत्रा भी 
आजाये । तब उसको ऐसा हो--'में पदिले भारी बीमारीसे पीड़ित था, रोगी था ०। सो में 
उस बीसारीसे मुक्त हो गया हूँ, मुझे भोजन भी अच्छा छगता है, और मेरे शरीरमें बछकी साम्रा 
मी आगई है? । सो उसके कारण उसे प्रसब्नता हो, सन्‍्तोष हो । 


क्ज्डजिडज जज 


१ कायिक आचारकी भाँति दुहराना चाहिये । 
३ देखो पृष्ठ १५९ ( स्मृति-संप्रजन्य )। 
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“जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष बन्धनागारमें बंधा हो। वह दूसरे समय सकुशछ 
बिना हानिके उस बंधनसे मुक्त होवे; और उसके मोगों( - धन )की कुछ हानि न हो। तब 
उसको ऐसा हो--'में पहिले बंधनागारमें बंधा था ० । ० । 

८“ ० जैसे मिक्षुओं ! ( कोई ) पुरुष अ-स्वाधीन, पराधीन जहाँ चाहे तहाँ (नजा 
सकने वाला ) दास हो । वह दूसरे सभ्य उपस्त दासतासे मुक्त हो, स्वाधीन, अ-पराधीन,मोग- 
योग्य जहाँ चाहे तहाँ जाने वाला हो । उसको ऐसा हो--- ० । ० । 

“जैसे मिक्षुओ ( कोई ) धनवान्‌ भोगवान्‌ पुरुष कान्‍्तार ( - रेगिस्तान )के रास्तेमें जा 
रहा हो | सो दूसरे समय सकुशल, बिना हानिके उस कान्तारकों पार हो आये, और उसके 
भोगों ( - घन )की भो कोई हानि न होवे । उसको ऐसा हो--- ० । ० । 

“ऐसे ही मिक्षुओ ! भिक्षु ऋणके समान, रोगके समान, बंधनागारके समान, दासताके 
समान, ( और ) कान्तार-मार्गके समान इन न-छूटे ( अभिध्या आदि ) पाँच नीवरणोंको 
अपनेमें समझता है । इन पाँच नीवरणोंके छूट जाने पर अपने भीतर वह ऋण-समुक्ति, रोग-मुक्ति, 
बंधन-मुक्ति, स्वतंत्रता, ( और ) क्षेमयुक्त भूमि जेसा समझता है। 

“वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा, उपक्लेशोंको जान, उनके दुर्घे करनेके छिये 
काम ( - विषयों )से अछग हो, बुराइयोंसे अलग हो ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । 
वह इसी फायाको विवेक (८ एकान्त-चिन्तन )से उत्पन्न प्रीति-सुखसे परिपूर्ण, निमभ ८ संसस्, 
सिक्त करता है। उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) विवेकज प्रीति-सुखसे वंचित नहीं 
रहता । जैसे भिक्षुओ ! चतुर नहापक (८ नहछानेवाला ) या नहापकका शागिर्द काँसेकी 
थालीमें सनान-चुणे डालकर पानीका छींटा दे दे मिलावे । सो वह स्नेह ( - गीलापन, नमी )से 
अनुगत, स्नेहसे परिगत भीतर बाहर स्नेहसे तर, न-पिघलछने-वाली स्नान-पिंडी हो जाये। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! भसिक्षु इसी कायाको विवेकसे उत्पन्न ० । 

“और फिर मिक्षुओ ! भिक्षु ०" द्वितोय-ध्यान ०* । ० उसकी कायाका कुछ भी ( भाग ) 
सम्राधिज प्रीतिसुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे मिक्षुओ ! ( कोई ) उदक-हृद (- जलाशय ) 
( पाताछ ) फूटे जल वाहा हो । उसमें न पूवे दिशासे जलके आनेका झागें हो, न पश्चिम दिशा 
से ०, न उत्तर दिशासे ०, न दक्षिण दिशासे जलके आनेका सागे हो। देव( - वृष्टि ) भी समय- 
ससय पर ( उसमें ) अच्छी प्रकार धाराका प्रवेश न कराता हो । तो भी उसी उदक-हदसे शीतल 
जलधारा फूटकर उस उदकह्ृदकों शीतल जछसे परिषिक्त, संसिक्त, परिपूर्ण -+ सम्पूर्ण करे; चारों 
ओर उस उदकद्ददुका कुछ भी ( भाग ) शीतल जलसे अ-किप्त न हो । ऐसे ही भिक्षुओ ! ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! भिक्षु ०* तृतीय ध्यान ० । वह इसी कायको निष्प्रीतिक सुखसे 
अभिष्यन्दित, परिष्यन्द्ति, परिपूर्ण, तर करता है । उसकी कायाका कुछ भी ( भाग ) निष्प्रीतिक 
सुखसे अलिप्त नहीं रहता । जैसे, भिक्षुओ ! उत्पल-समूह, पश्च-समूह, या पुण्डरीक-समूहमें, 
कोई कोई उत्पल, पद्म या पुण्डरीक उदकमें उत्पन्न उदकमें संबद्धित उदकसे ऊपर न निकल 
उदकमें निमभझ हुये ही पोषित हों । वह मूलसे अग्र भाग तक शीतल जलसे अभिवषिक्त, परिषिक्त 
परिपूर्ण, और तर हों; उनका कुछ भी ( भाग ) शीतरछ जरूसे अ-छिप्त न हो। ऐसे ही 
भिक्षुओ ! ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! मिक्षु ० चतुर्थ-ष्यान ० । वह इसी कायाको परिशुद्ध, उज्वल 








१ दखे पृष्ठ १५। 
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चित्तसे व्याप्त कर आसीन होता है। उसकी कायाका कुछ भी माग परिशुद्ध उज्वरू चित्तसे 
अ-व्याप्त नहीं होता । जैसे, मिक्षुओ ! ( कोई ) पुरुष इवेत वख्लसे सिरतक ढाँक कर बेढा हो; 
उसकी सारी कायाका कोई मी ( भाग ) इवेत वस््रसे बिना ढेंका न हो । ऐसे ही मिक्षुओ ! ० । 

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०'होनेपर पूर्व जन्मोंकी स्घतिके" ज्ञानके लिये चित्तको 
झुकाता है । फिर वह '* ।--इस प्रकार आकार, उद्देश्यके सहित अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको 
स्मरण करने छगता हे । 

“वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०'होनेपर ०' । ० अ-सालुष, विशद्ध, दिव्य-चक्षुसे ० 
प्राणियोंको पहचानता है। 

“वह इस प्रकार ० आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है। फिर वह--“यह 
दु:ख है!--..इसे यथार्थले जानता है ० * “अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है!--इसे 
जान लेता है । 

“पिक्षुओ ! यह ( ऊपर वर्णित ) भिक्ष भ्रमण भी कहा जाता है, ब्राहण भी, स्नातक 
भी, बेदगू भी, श्रोत्रिय भी, आये भी, अहंत्‌ भी ( कहा जाता है )। 

“मिक्षुओ ! केसे मिशक्ष भ्रमण होता हे (--इसके सलिन फरनेवाले, पुनर्जन्मदेनेवाले, 
भयप्रद, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमें जन्म-जरा-मरणमें डालनेवाले, अकुशल-धर्म-बुराइयाँ शमन 
( >समसन -- श्रमण ) होगई हैं । इस प्रकार भिक्षुओ ! मिक्षु श्रमण ( 5 समन ) होता है । 

“भभिक्षुओ ! केसे भिक्षु ब्राह्यणण होता है ९--इसकी ० बुराइयाँ बहा दीगई (८ वाहित 
होंगई ) हैं? । ० । 

“८५ स्नातक ० (--इसकी ० बुराइयाँ घुलगई (- नहात ) हैं । ० । 

“० वेदगू ० १--इसकी ० डुराइयाँ विदित हैं ।० । 

“० श्रोजिय ० ?---इसकी ० बुराइयाँ निकलगई (- नि-स्सुत ) हें। ० । 

“० आये ० --इससे ० बुराइयाँ दूर (> आरक ) होती हैं। ० । 

८० अहेल ० १--इससे ० बुराइयाँ दूर (<- आरक ) होती हैं। ० ।” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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३ देखो पृष्ठ १५-१६ । 


४०-चूल-अस्सपुर-सुत्तन्त ( १।४।१० ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ अंग ( देश )में अंगोंके कस्बे अश्वपुरमें विहार करते थे । वहाँ भग- 
वानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“भदनन्‍्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । भगवान्‌ने कहा-- 

“मिक्षुओ ! 'अ्रमण” 'श्रमण” लोग नाम धरते हैं | तुमलोग भी, 'तुम कोन हो'--पुछनेपर 
८( हम ) श्रसण हैं? ऊत्तर देते हो। ऐसी संज्ञा ऐसी प्रतिज्ञावाले तुम लोगोंको यह सीखना 
चाहिये--- “जो वह श्रमणको सच फकरनेवाला सार्ग है, हम डस सागपर आरूढ़ होंगे, इस प्रकार यह 
हमारी संज्ञा सच होगी, हमारी प्रतिज्ञा ( ८ दावा ) यथार्थ होगी। ( ओर ) जिनके ( दिये ) 
चीवर (-वर्त्र ), पिड-पात (>भिक्षा ), शयनासन (>निवास ), ग्लान-प्रत्यय-भषज्य ( - रोगी 
के औषधि-पथ्य ) साभ्गग्रीका हम उपभोग करते हैं । उनके ( किये ) हमारे प्रति वह ( दान- ) 
कार्यभी समहाफलवाले महासाहात्म्यवाले होंगे; ओर हमारी भी यह प्रब्॒ज्या निमेंछ सफल-स- 
डदय होगी ।! 

“मिक्षुओ ! मिक्षु श्रमणको सच करनेवाले भार्ग ( 5 श्रमण-सामीची प्रतिपदा )पर केसे 
आरूढ़ नहीं होता ?--भिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु ( - छोभी ) भिक्षुकी अभिध्या नष्ट नहीं 
होती, द्रोह-सहित चिक्तवाले ( ८ व्यापन्नचित्त )का व्यापाद (८ द्वोह ) नष्ट नहीं हुआ रहता, 
क्रोधीका क्रोध ०, पाखंडी ( - डउपनाही )का पाखंड ०, सर्षीकी कलक ( - आसप-असरख ) ०, 
पलासी (5 प्रदाशी-निष्ठुर )का पकास ०, हष्यालुकी इेष्या ० सत्सरीका सत्सर ( -- कृपणता ) 
०, शठकी शढता ०, सायावी ( ८ वंचक )की साया ०, पापेच्छु (5 बद-नीयत )फी पापेच्छा ०, 
सिथ्या-दष्टि ( ८ झूठे सिद्धान्तवाले )की भिथ्या दृष्टि ( + झूडी धारणा ) नष्ट नहीं हुईं रहती । वह 
इन श्रमण-मलों-श्रमण-दोषों-भ्रमण-कसटों, अपायको ले जानेवाले, दुगंतिको अनुभव फरानेवाले 
कारणोंके अ-विनाशसे 'अ्रसण-सासमीचि-प्रतिपदूपर आरूढ़ नहीं हुआ,” ( ऐसा ) में कहता हूँ । 
जैसे मिक्षुओ ! मटज नासक''' तेज, दुधारा आयुध (८ हथियार ) संघाटी( - साधुके वस्ों )से 
ढुँका छिपटा हो; उसके ही ससान भिक्षुओ ! में इस भिक्षुकी प्रत्॒ज्या कहता हूँ । 

“मिक्लुओ ! में संघाटी (८ मिक्षु-वख्र ) वालेके संघाटी-धारण साश्रसे, श्रमणता (- श्रासण्य ) 
नहीं कहता । अचेलक (८ वस्त्र-रहित )के नंगे रहने मात्रसे श्रासमण्य ( ८ साधुपन ) नहीं कहता । 
भिक्षुओ ! रजोजछिक ( ८ कीचड-वासी साधु )की रजोजलछिकता मसाश्रसे श्रासण्य नहीं कहता ।*'' 
उदकावरोहक ( ८ जरू-वासी )के जलवास मसात्रसे ०। ० वृक्षमुछिक (८ सदा क्षृक्षेके नीचे रहने- 
वाले )के ब्ृक्षेके नीचे वास मान्न्से ० । ० अध्यवकाशिक ( - चोड़ेमें रहनेवाले ) ० । ० डब्मट्रक 
(८ सदा खड़े रहनेवाले ) ० । ० पर्थाय-भक्तिक ( बीच बीचमें निराहार रह, भोजन करनेवाले ) 
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० । ० मंश्र-अध्यायक ( - वेद-पाडी )के मंत्र-अध्ययन साज्रसे में श्रामण्य नहीं कहता । ० जटिरकके 
जटा-घारण साश्र से ० । 

“मिक्षुओ ! यदि संघाटिकके संघादी-धारण माश्रसे, अभिध्यालका छोम हट जाता, ० 
व्यापाद हट जाता, ० क्रोध ०, ० उपनाह ०, ० सर्प ०, ०पछास ०, ० ईर्ष्या ०, ० भात्स्े ०, ० 
शठढता ०, ० साया ०, ० पापेच्छा ०, मिथ्या-दश्की भिथ्या-दृष्टि हट जाती; तो उसको सिन्न- 
अमात्य जाति-बन्धु पैदा होते ही, संघाटिक बना देते, संघाटिकताका ही उपदेश करते---“आ 
भव्बमुख ! तू संघाटिक हो जा। संघाटिक होनेपर संघाटी-धारण साश्रसे, तुझ अभिध्यालुका लोभ 
नष्ट हो जायगा । ० । भिध्या-दृष्टिकी मिथ्या-दृष्टि नष्ट हो जायगी।! क्योंकि भिछुओ ! में किसी 
किसी संघाटिकको भी अभिध्यालु, व्यापन्न-चित्त, फ्रीधी, उपनाही, मर्षी, पलासी, इर्ष्याल, 
सत्सरी, शठ, सायावी, पापेच्छु, सिथ्या-दृष्टि देखता हूँ, इसलिये संघाटिकके संघाटी-घारण मात्रसे 
श्रास्ण्य नहीं कहता । 

“भिक्लुओ ! यदि अचेलककी अचेलकता-साश्रसे ० । ० रजोजल्लिककी रजोजल्लिकता सात्रसे 
०। ० उदकावरोहकके उदुकावरोहण माम्रसे ० । ० वृक्ष-मूछिककी वृक्ष-मूलिकता मसान्नसे ० | ० 
अध्यवकाशिक ० | ० उब्भटद्विक ० । ० पर्याय-भक्तिक ० । ० मअंत्र-अध्यायक ०। ० जटिलकके 
जटा-घारण मसाम्रसे ० अभिध्या ०--० सिध्या-दृष्टि नष्ट होती ० । 

“मभिक्षुओ ! सिक्षु श्रमण-सासीची-प्रतिषद्‌ ( सच्चा श्रसण बनानेवाले मार्ग ) पर कैसे 
सार्गारूढ़ होता है (--मिक्षुओ ! जिस किसी अभिध्यालु मिक्षुकी अभिध्या (- लोभ ) नष्ट होती 
है, ०--० भिथ्यादृष्टि नष्ट होती है; ( वह ) इन श्रमण-सक्ों ० के विनाशसे श्रममण-सासीची- 
प्रतिपदूपर स्रागरूढ कहता हूँ । (फिर ) वह इन सभो परापक अ-कुशऊू धर्मोसे, अपने 
को विशुद्ध देखता है, अपनेको विमुक्त देखता है । ( फिर ) इन सभी पापक ० धमसि अपनेको 
विशुद्ध ० विमुक्त देखनेवाले उस ( पुरुष )को, प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रमुद्तिको प्रीति उत्पन्न 
होती है। प्रीतिमानकी काया स्थिर होती है। स्थिर-शरीर सुख अनुभव करता है। सुखितका 
चित्त समाहित ( - एकाप्र ) होता है । वह ( १ ) मंत्रीयुक्त चित्तसे एकद्शाको छ्ावितकर विहरता 
हे, ओर दूसरी दिशा ०, ओर तीसरी ०, और चोथी ० इसी प्रकार ऊपर, नीचे, तिछे, सबकी 
इच्छासे सबके अर्थ, सभी छोकको विपुल, महान्‌, अ-प्रमाण, अ-वेर, द्वेष-रहित मेत्री-पूर्ण चित्तसे 
छ्ावित कर विहरता है। (२) करुणा-युक्त चित्तसे ०। (३ ) मुदिता-युक्त चित्तते ०। (४ ) 
उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । 

“जैसे मिक्षुओ ! स्वच्छ, मधुर, शीतल, जरूवाली रसणीय सुन्दर घाटोंवाली पुष्करणीय 
हो । यदि पूत्रदिशासे भी घामसें ठपा ( - घर्म-अभितप्त ) > घसं-परेत, थका, तृषित ८ पिपासित 
पुरुष आवे; वह उस पुष्करिणीमें उतर कर उदक-पिपासाको दूर करे, घामके तापको दूर करे। 
परद्चिम-दिशासे भी ०। उत्तर-दिशासे भी ० । दक्षिण-दिशासे भी ० । जहाँ कहींसे भी ०। ऐसेही 
मिक्षुओ ! यदि क्षश्रिय-कुलसे घरसे बेघर प्रत्रजित होवे, और वह तथागतके उपदेश किये धर्मेको 
प्राप्तकर, इस प्रकार सेश्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षाकी भावना करे, ( तो वह ) आध्यात्मिक 
शांतिको प्राप्त करता है। आध्यात्मिक शान्ति ( 5 उपशम )से ही 'अ्रसण-सासीची-प्रतिपद्पर 
आखूढद है? कहता हूँ । ० यदि ब्राह्मण-कुछसे ० । ० यदि वेश्यकुछसे ० । ० जिस किसी कुछसे 
भी घरसे बेघर प्रद्॒जित ० । 

“क्षश्रिय-कुलसे भी घरसे बेघर प्रत्रजित हो । और वह आखवों ( - चित-दोषों )के क्षयसे, 
आसत्रव-रहित चित्त-विमुक्ति प्रज्ञा-विमुक्तिफको, इसी जन्ममें स्रयं जान कर - साक्षात्‌ कर - प्राप्त कर 
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विहरता है। आख्रवोंके क्षयसे श्रमण होता है । ब्राह्मण-कुलसे भी ० । वेश्य-कुछसे भी ०। थरद्ध- 
कुलसे भी ० । जिस किसी कुछसे भी ०।”! 
भगवान्‌ने यद कहा, सन्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अलुमोदित किया। 
( ४-इति सहायसक-वग्ग १।४ ) 


४१-सालेय्य-स॒त्तन्त (१।५॥१) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ महान्‌ मिक्षु-संघक्के साथ कोसल ( देश )में विचरते जहाँ कोसल 
(> वासियों ) का साला ( 5 शाला ) नामक ब्राद्म ण-आस है, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण गृहस्थोंने सुना--शाकक्‍्य-कुलसे प्रत्नजित शाक्य-पुन्र श्रसमण गोतम सहान्‌ 
भिक्ष-संघके साथ कोखलमें विचरते शालामें आ पहुँचे हैं । डन भगवान्‌ गौतसका ऐसा मंगल 
कीर्तिशब्द उठा हुआ है--“वह मगवान्‌ अहत्‌ हैं ०", भगवान्‌ बुद्ध दें । वह ब्रह्मलोक-सहित ०' 
ब्रद्माचयकों प्रकाशित करते हैं । ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

तब शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर ( कोई कोई ) 
भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । कोई कोई भगवानूसे कुशल क्षेत्र पूछ एक ओर 
बेंठ गये । कोई कोई जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ जोड़कर ०। कोई कोई नाम-गोश्न सुनाकर 
एक ओर बेड गये । कोई कोई चुप-चाप एक ओर बेड गये । 

एक ओर बेठे शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानूसे यद्ध कहा-- 

“है गोततम ! क्या हेतु है - क्‍या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय ८ दुर्गति, पतन नर्कमें उत्पन्न होते हैं ? हे गौतम ! क्या हेतु है - क्या प्रत््यय है, जो कोई 
प्राणी काया छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वर्गंलोकमें उत्पन्न दवोते हैं ? 

“मृहपतियों ! अधर्भाचरणके कारण कोई प्राणी ० नकमें उत्पन्न होते दैं । धर्माचरणके 
कारण गृहपतियो ! कोई प्राणी सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न होते हैं । 

“हस लोग आप गौतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त भाषणका विस्तारपूवक 
अर्थ नहीं समझ रहे हैं। अच्छा हो, आप गोतम हमें इस प्रकार धर्स उपदेश करें, जिसमें आप 
गोतसके इस विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिप्त माषणका विस्तारपूर्वक अर्थ हस समझ सके ।”” 

“तो गृहपतियो ! सुनो, अच्छी तरह झनमें करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भो !?--कह, शाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'ग्रृहपतियो ! कायिक अधर्माचरण, विषम आचरण तीन प्रकारका 
होता है । वाचिक अधर्माचरण, विषम-आचरण चार प्रकारका होता है। सानसिफ अधर्माचरण, 
विषसम-आचरण तीन प्रकारका होता है। गृहपतिथो ! केसे कायिक अधर्माचरण ० तीन प्रकारका 
होता है (यहाँ गृहपतियो ! कोई ( पुरुष ) ( ५ ) दिसक, ऋूर, छोहित-पाणि (> खून रंगे 
हाथोंवाछा ), सार-काटमें रत, प्राणियोंके प्रति निर्दुयी द्ोता है। ( २) अदिषश्ञादायों ( > चोर ) 
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१ देखो पृष्ठ २४। २ देखो, पृष्ठ १५८ । 
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होता है, जो दूसरेका बिना दिया, चोरीका कहा जानेवाछा गाँवमें या जंगछमें रक्‍्खा धन-सासान 
है, उसका लेनेवाला होता है। (३ ) कामों (८ खत्री संभोग )में मिथ्याचारों (८ दुराचारी ) 
होता है; डन ( स्त्रियों )के साथ संमोग करता है, जो कि माता द्वारा रक्षित है, पिता द्वारा 
रक्षित, माता-पिता द्वारा रक्षित, जाति-वालों द्वारा रक्षित, भगिनी द्वारा रक्षित, जातिवालों द्वारा 
रक्षित, गोतन्रवालों द्वारा रक्षित, धर्मसे रक्षित हैं, पतिवाली दंडयुक्त हैं, अन्तमें ( विवाह संबंधी ) 
साछा साप्र भी जिनपर डाल दी गई हे । इस प्रकार गृदपतियो ! तीन प्रकारका कायिक अधर्मा- 
चरण ० होता है। 

“कैसे गृहपतियो ! चार प्रकारका धयाचिक अधर्मांचरण ० होता है (---यहाँ ग्ृहपतियो ! 
फोई ( पुरुष ) ( $ ) मिथ्यावादों ढोता हे। सभामें, या परिषद्में, या जातिके मध्यमें, या पूग 
(८ पंचायत )के सध्यमें, राजदर्बारमें, बुलानेपर साक्षीके छिये--'हे पुरुष ! जो जानते हो, 
वह कहो ।!--( पूछनेपर ); वह न जानते हुए कहता है--'“मैं जानता हूँ', जानते हुये कहता 
है--'में नहीं जानता! । न देखे कहता है--'मेंने देखा है!; देखे हुए कहता है--'मैंने नहीं देखा ।! 
इस प्रकार अपने लिये या परायेके लिये, या थोड़े आमिष ( - भोगवस्तु )के लिये जानबूझकर 
झूठ बोलता है । ( $ ) चुगुलखोर होता है--इनमें फूट डालनेके किये यहाँ सुनकर वहाँ कद्दता 
है; उनमें फूट डालनेके लिये, वहाँ सुनकर यहाँ फहता है। इस प्रकार मेलजोलवालोंको फोडने- 
वाला, फूटे हुओं ( को फूट )को सह देनेवारा, वर्ग( ८ पार्टीबाजी )में खुश, वर्गमें रत, वर्गमें 
आनन्दित, वगेकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। ( ३ ) परुष( - कट )-भाषी होता है-जों 
वाणी तेज, कर्कश, दूसरेको कड़वी छगनेवाली, दूसरेको पीड़ित करनेवाछी, फ्रोधपूर्ण, अशांति- 
पैदाकरनेवाली है, वैसी वाणीका बोलनेवारा होता है। ( ४ ) प्रलापो होता है--बेवक्त बोलने- 
वाला, अयथार्थ बोलनेवाला > अतथ्यवादी, अधर्मभवादी, अ-विनय( -- अनीति )-वादी, बिना समय, 
बिना-उद्देश्यके तात्पयं-रहित, अनर्थयुक्त निस्सार वाणीका बोलनेवाला होता है । इस प्रकार गृह- 
पतियों ! चार प्रकारका वाचिक अधर्मांचरण ० होता है । 

“कैसे गृहपतियो ! तीन प्रकारका सानसिक अधर्माचरण ० होता है (--यहाँ गृह- 
पतियो ! कोई ( पुरुष ) (१ ) अभिध्याल (८ छोभी ) होता है; जो वूसरेका घन-सासान 
(८ वित्त-उपकरण ) है, उसका लोभ करता है--अद्दो ! जो दूसरेका ( धन ) है, वह मेरा दो 
जातः ।? ( २ ) व्यापन्नचित्त - द्वेषपूर्ण संकल्पवाछा होता है--“यह प्राणी सारे जायें, बध किये 
जायें, उच्छिन्न होवें, विनष्ट होवें, मत रहें'--इत्यादि । (३ ) मिथ्यारष्टि > डछटी धारणावाला 
दोता है---'दान कुछ नहीं”, यज्ञ कुछ नहीं, हवन कुछ नहीं, सुकृत दुष्कृत कर्मोका कोई फल ८ 
विपाक नहीं, यह छोक नहीं, परकोक नहीं, साता नहीं, पिता नहीं, औपपातिक सर्व ( अयोनिज 
प्राणी ८ देवता छोग ) नहीं हैं । छोकमें डीक-पहुँचवाले ढीक-रास्ते-पर-छगे ऐसे भ्रमण ब्राद्मण नहीं 
हैं, जो इस छोक और परकतोकको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( औरोंको ) जतछायगे। इस प्रकार 
गृहपतियों ! तीन प्रकारका मानसिक अधर्माचरण ०» होता है। 

“सृहपतियो ! इस प्रकार अधर्माचरण -: विषम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
मरनेके बाद ० नरकमे जाते हैं । 

“मृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण <: सम-आधचरण होता है। चार प्रकारका 
वाचिक धर्माचरण - सम-आचरण होता है। तीन प्रकारका सानसिक धर्माचरण + सम-आचरण 
होता है। केसे ग्रृहपतियों ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ०» द्वोता है (--यहाँ ग्रृहपतियो ! 
फोई ( पुरुष ) (१ ) प्राणातिपात (८ दिसा ) छोड प्राणातिपातसे विरत होता है--वह 

श्र ९ 
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दण्ड-त्यागी, शख्र॒त्यागी छजालु, दयालु, सारे प्राणियोंका हित और अनुकंपक हो विहरता है । 
(२ ) अदिन्नादान (८ चोरी )को छोड़, अदिलन्नादानसे विरत द्वोता है--जो दूसरेका बिना 
दिया ०* उसका न लेनेवाछा होता है। (३ ) कामों ( ८ स्त्री-संभोग )के मिथ्याचारको छोड़, 
काम-सिथ्याचारसे विरत होता है। उन सख्त्रियोंके साथ संभोग नहीं करता, जो कि साता द्वारा 
रक्षित हैं ०१ । इस प्रकार गृहपतियो ! तीन प्रकारका कायिक धर्माचरण ० होता है । 

“कैसे गृह्पतियो ! चार प्रकारका वाचिक धर्माचरण ० होता है (--यहाँ गृहपतियो ! 
फोई ( पुरुष ) ( $ ) मृषावादको छोड़ रूषावादसे विरत होता है। सभामें ०१ जानबूझकर झड़ 
नहीं बोलता । ( २) पिशुनवचन (+ चुगली ) छोड़, विज्नवचनले विरत होता है । इनमें 
फूट ढालने ०१ फूटे हुओंका मिलानेवाला होता है, मेकछ॒जोछवालोंको सहायता देनेवाला होता 
है | मेलमें रत, मेलमें प्रसत, मेलमें आनंदित, मेलकरणी वाणीका बोलनेवाला होता है। (३ ) 
परुषवचनको छोड़, परुषवचनसे विरत होता है। जो वह वाणी मधुर, कर्णसुखद, प्रेमणी य, 
हृदयंगस, सभ्य ( 5 पोरी ), वहुजन-कान्ता > वहुजन-प्षनापा होती है, डसका बोलनेवाला होता 
है। ( ४ ) प्रलापको छोड़ प्रढापसे विरत होता है ।--समय देख बोलनेवाला ० अर्थयुक्त 
सारवती वाणीका बोलनेवाला होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे गृहपतियों ! तीन प्रकारका सानसिक धर्माचरण ० होता हे ?--यहाँ गृहपतियो ! 
कोई ( पुरुष ) (१ ) अभिष्या-रद्धित (5 निर्लॉम ) होता है--जो दूसरेका धन-सामान है ०' 
उसका लोभ नहीं करता । ( २) अ-व्यापन्न-चित्त रहित-द्वेष संकल्पवाला होता हे--यह प्राणी 
वेर-रहित, व्यापाद ( > द्वोह )-रहित प्रसन्न सुख्खी हो अपनेको धारण करें। (३ ) सम्यग-दृष्टि 

दीक घारणावाला होता है--यज्ञ है, हवन है ० * ऐसे श्रमण ब्राह्मण दें, ०" जतलायेंगे । इस 
प्रकार ग्रहपतियो ! तीन प्रकारका धर्मांचरण ० होता हे । 

“मृहपतियों | इस प्रकार धर्माचरण > सम-आचरणके कारण कोई प्राणी काया छोड़ 
मरनेके बाद सुगति, स्वगंमें उत्पन्न होते हैं । 

“मृहपतियों ! यदि धर्मंचारी ८ समचारी इच्छा करे--“अहो ! में काया छोड़ सरनेके 
बाद महाधनी क्षत्रिय हो उत्पन्न होऊँ'; यह हो सकता है, कि वह ० सरनेके बाद महाधनी क्षत्रिय 
हो उत्पन्न होवे। सो किस कारण ?--वह वेसा धर्माचरण करनेवाला है, सम-आचरण करनेवाला 
है । गृहपतियों ! थदि धर्ंचारी इच्छा करे--“अहो ! में ० महाधनी ब्राह्मण हो उत्पन्न होऊँ'; ० । 
०-अहो में सहाधनी गृहपति (८ वेइय ) हो उत्पन्न होऊँ!'; ० । 

“मृहपतियो ! यदि धर्मचारी ० इच्छा करे--“अहदो ! में ० चातुमंहाराजिक देवताओमें 
उत्पन्न होऊँ; ०। ० आआायस्त्रिश देवताओंमें ० । ० तुषित देवताओंमें ०। ० निर्माणरति 
देवताओंमें ० । ० परनिर्मित-वशवर्तो देवताओंमें ० । ० ब्रह्म-कायिक देवताओंमें ० । ० आभा 
देवताओंमें ० । ० परीत्ताभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाणाभ देवताओंमें ० । ० आभस्वर देव- 
ताओंमें ० । ० शुभ देवताओंमें ० । ० परीत्त-शुभ देवताओंमें ० । ० अप्रमाण-शुभ देव- 
ताओंमें ० । ० शुभरूत्सत्न देवताओंमें ० । ० बृहत्फल देवताओंमें ० । ० अविभ देवताओंमें ० । 
० आतप्य देवताओंमें ० । ० सुद्शन देवताओंमें ० । ० खुदर्शी देवताओंमें ० । ० अकनिष्ठक 
देवताओंमें ० । ० आकाशानन्त्यायतनके देवताओंमें ० । ० पिशानानत्यायतनके देवताओंमें ० 
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१ देखे पृष्ठ १६९ ( को अनंगीकारात्मक करके ) । * पृष्ठ १६९ ( निषेघकोी इटा कर )। 
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० आकिंचन्यायतनके देवताओंमें ० । ० नेवसंज्ञानासंशायतनके देवताओंमें ० । 

“शहपतियो ! यदि धर्मंचारी - ससमचारी इच्छा करे--“अहो ! में आख्रवों (  चित्त- 
मछों )के क्षयसे आखस्रव-रहित चित्तकी विमुक्ति, प्रश्ञाकी विमुक्तिको इसी जन्ममें स्वयं जानकर 
साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरुँ । यह हो सकता है, कि वह आख्रवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरे । 
सो किस कारण ?--वह वेसा धरंचारी - समचारी है ।” 

ऐसा कहनेपर शाल्ा-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्चर्य भो गौतम ! आश्रय भो गौतस ! जेसे ओंघेको सीधा कर दे ०९ यह हस भगवान्‌ 
गोतसकी शरण जाते हैं, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप गौतस हमें अंजलिबद्ध शरणागत 


उपासक स्वीकार करें। 





१ देखो पृष्ठ १६ । 


४२-वेरं जक-स॒त्तन्त (१॥५॥२) 


ऐसा मेने सुना-- 

एक समय मगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय वेरंजा-निवासी ब्राद्मण-गृहस्थ किसी कामपमे श्रावसतीमे रहते थे । 

वेरक्षा-निवासी ब्राह्मण-गृहस्थोने सुना--'शाक्यकुछसे प्रब्रज़ित ०* एक ओर बैठे वेरआ- 
निवासी ब्राह्म ण-गृहस्थोंने भगवानसे यह कहा--- 

“मो गोतम ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कोई प्राणी काया छोड़ सरनेके बाद अपाय, 
दुर्गति, पतन, नर्फमें उत्पन्न द्वोते हैं ? ०१ आजसे आप गोतम हमें अंजलिबद्ध शरणागत डपा- 
सक समझे। 


१ देखो पृष्ठ १६८ । " देखो पृष्ठ १६८-७१ ( ४१ सालेय्यसुत्तन्तकी तरह )। 
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४२-महा-वेदल्ल-स॒त्तन्त ( १५३ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्मान्‌ महाफोप्टिल ( 5 कोट्टित ) सायड्ञाल प्रतिसेल्लयन ( - एकान्त चिन्तन, 
ध्यान )से डड जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्र थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्मान्‌ सारिपुश्रके साथ '*'यथा- 
योग्य संमोदन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ महाकोद्वितने आयुष्सान्‌ सारिपुश्रसे 
यह कहा--- 

“आवुस ! “दुष्प्रश्! *दुष्प्रश्' कहा जाता है, किस ( कारण )से वह''''''दुष्प्रश कहा 
जाता है ९?! 

“चूंकि नहीं समझता, (>न प्रजानाति ) इसलिये आवुस ! वह दुष्प्रज्ष कहा 
जाता है ।” 

“क्या नहों समझता १”? 

८ यह दुःख है?--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-समुदय ( - दुःस्षका कारण ) है?-. 
इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध है!'--इसे नहीं समझता; “यह दुःख-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ 
(७ सार्गे ) है!---इसे नहीं समझता। नहीं सम्रक्षता है, इसलिये आवुस ! वह दुष्प्रज्ञ कहा 
जाता है ।” 

“साथु, आवुस !”-.( कद ) आयुच्सान्‌ सहाकोट्ठितने आयुष्सान्‌ सारिपुश्नके भाषणका 
अमिनन्दन कर अनुमोदन कर, आयुष्सान्‌ सारिपुत्नसे आगेका प्रश्न पूछा-- 

“आवबुस ! “प्रज्ञावान्‌! “प्रज्ञावान! कद्दा जाता है, किस( कारण )से भ्रज्ञावान्‌ कद्ा 
जाता है ९?! 

“दूँकि वह समझता है (७ प्रजानाति ), इसछिये आवुस ! वह प्रशावान्‌ कहा 
जाता है ।”! 

“क्या समझता है ९?” 

८ “यह दुःख है!---इसे समझता है ० ; ० “यह दुःख-निरोध-गासिनी | प्रतिपदू है?-..".हसे 
समझता है । समझता है, इसलिये आवुस ! वह प्रज्ञावान्‌ कद्दा जाता है ।” 

“आधुस ! “विज्ञान” “विज्ञान! कहा जाता है, किससे विज्ञान कद्दा जाता है ९? 

“चूँकि आवुस ! ( वद ) जानता है (> विजानाति ), इसछिये विज्ञान कहा जाता है १” 

“क्या जानता है ९! 

“ “( यह ) सु व है--( इसे ) जानता है ; ( यद ) दुःख है!--( इसे ) जानता है; '( यद्द ) 

न-सुख-न-दुःख है!---( इसे ) जानता है। जानता है, इसलिये आबुस ! विज्ञान कहा जाता है।”! 


१।५॥३ ] [ १७३ 
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“आवुस ! जो यह प्रज्ञा है, ओर यह जो विज्ञान, यद दोनों पदार्थ मिले-जुले ( > संसृष्ट ) 
हैं, या अछण अछरा इन ( दोनों ) पदार्थो' ( 5 धर्मों )को विछण विकूग कर उनका भेद जत- 
छाया जा सकता है ?” 

“आवुस ! यह जो प्रज्ञा है, और यह जो विज्ञान है, यह दोनों पदार्थ मिले जुले हैं, 
अछग अछग नहीं हैं; किन्तु इन ( दोनों ) पदार्थोको विलग विछूग कर उनका भेद नहीं जतछाया 
जा सकता ।”! 

“आवुस ! जो यह प्रज्ञा है, और जो यह विज्ञान है; इन ( दोनों ) मिले-जुले न-विरूग 
पदार्थोंका क्‍या भेद है ? ”! 

“आवुस ! ० इन दोनों ० पदार्थोका यह भेद है--प्रश्ा भावना ( - सनोयोग ) करने 
योग्य है, और यिज्ञान परिज्ञेय ( > ज्ञेय ) है ।”! 

“आवुस ! “वेदना' 'वेदुना” कही जाती है; किस ( कारण )से वेदना कही जाती हे ९” 

“चूँकि आवुस ! ( यह ) वेदुन ( > अनुमव ) करती है, इसलिये वेदुना कही जाती है ?” 

“क्या खेदन करती है ९” 

“सुखको भी वेदुन करती है । दुःखको भी वेदुन करती है, न दुःख न सुखबको भी वेदन 
करती है । वेदुन करती है इसलिये ० |”! 

“आवुस ! 'संज्ञाः 'संज्ञा' कही जाती है ; ० ९” 

“चूँकि आवुस ! ( यह ) संजानन ( > पहिचान ) करती है, ० ।”” 

“क्या संजानन करती है ९? 

“नीलेको भी संजानन करती है, पीलेको भी ०, छाछकों मी०, सफेदको भी ०। 
संजानन करती है, इसलिये ० ।”? 

“आबुस ! जो संज्ञा है, जो वेदना है, और जो विज्ञान है; यह घमम (>> पदार्थ ) भिले- 
जुले हैं, या अछग ? इन धर्माको विछुग विरूग कर इनका भेद जतछाया जा सकता है ?” 

“आवुस ! ० यह (तीनों ) धर्म मिले जुले हैं, विकग नहीं हैं। और इन (तीनों ) 
पदार्थोकों विछग विछूग करके उनका भेद नहीं जतलाया जा सकता ।”? 

“आखजुस ! ० इन ( तीनों ) धर्मोका कया भेद है ?”! 

“आधुस ! जिसको वेदन" (- अनुभव ) करता है, उसका संजानन करता है; उसका 
विजानन करता हे । इसलिये यह धर्म समिले-जुले हैं, विछूग नहीं; और उन्हें ० विकछृण करके, 
डनका सेदु नहीं जतकाया जा सकता है।”” 

“आवुस ! पाँच ( चक्षु आदि बाह्य ) इन्द्रियोंसे असंबद्ध शुद्ध सनो-विज्ञान द्वारा क्या विज्ञेय 
(८ जानने योग्य ) है ?” 


. -_#.....0..... अऑिज-++-+-+> न तयतः-ज+-ज+-++ न सी न तन तल अनननन न न्‍ न + 


१ वस्तुके दुःखात्मक, सुखात्मक, न-दुःख-न-सुखात्मक मात्र अनुभवकोी वेदना कहते हें, जेसे लड्डू- 
खाते वक्त उसका खाद मात्र जानना । वस्तु क्‍या है, श्स परिचय-युक्त शानको संज्ञा कद्दते हें; जेसे यह 
मूँगका लड्डू है, पीला है; श्सके बाद यथार्थ ज्ञानकी अवस्था विज्ञान दै। जो ज्ञान मार्गंपर आरूढ़ करनेमें 
समथे होता दे, वह प्रज्ञा है। उत्तर-उत्तरवाले पूवे-पूर्वकी क्रियाके संपादक द्वोते हें। वेदना, संज्ञा, प्रशा, अश- 
फियेकी राशिके पास बैठे बच्चे, गेवार और सराफकी तरह दहें। बच्चा अशर्फियोंके चितन्न-विचश्र रूपद्दीको 
जानता है, गेंवार उनके द्वारा कामकी चीजें खरीदनेके उपयोगकी भी जानता दै, किन्तु खरे खोटेकी बात 
नहीं जानता; सराफ सब जानता दै । 


१।७।३ | ४३-महावेदल्ल [१७५ 


“आवुस ! ० झुछ सनोविज्ञान द्वारा आकाश” अनन्त है!--यह आकाश-आनलन्त्य-आय - 
तन विज्ञेय है; 'विज्ञान अनन्त है'-.यह विज्ञान-आनन्त्य-आयतन विज्ञेय हे; 'कुछ नहीं है! ( + अ- 
कफिचित्‌ )---यह आकिचन्य-आयतन विज्ञेय है ।”” 

“आवुस ! विज्ञेय धर्मो ( 5 पदार्थों )को किससे प्रजानन करता (> अच्छी तरह जानता ) 
हे 9) 

“आवुस ! विज्ञेय धर्मोको प्रज्ञा-चक्षुसे प्रजानता है ।?! 

“आवुस ! प्रज्ञा किस लिये है ९?” 

“आवुस ! प्रज्ञा अभिज्ञाके लिये है, परिज्ञाके लिये है, प्रहाण( - त्याग )के लिये है ।! 

“आवुस ! सम्यग-हृष्टि ( 5 डीक धारणा )के ग्रहणमें कितने प्रत्यय ( > हेतु ) दें ?” 

“आबुस ! ०» दो प्रत्यय होते हैं--( $ ) दूसरोंसे घोष ( - उपदेश-श्रवण ), और ( २ ) 
योनिश: सनस्कार ( - मूलपर विचार करना ) । ० । यह दोनों ० ।”! 

“आवुस ! किन अंगोंसे युक्त होनेपर, सम्यग्‌-दष्टि चेतो-विमुक्ति-फलवाली, तथा चतो- 
विमुक्ति-फलके माहात्म्यवाली होती है; प्रज्ञा-विमुक्ति-फलवाली तथा प्रज्ञा-विमुक्ति-फलके माहा- 
त्म्यवाली होती हे ?” 

“आवुस ! पाँच अंगोंसे युक्त सम्यगू-दष्टि ० माहात्म्यवाली होती है ।--यहाँ आखुस ! 
सम्यग-दृष्टि ( $ ) शील( - सदाचार )से युक्त होती है; (२) श्रुत( - घर्सोपदेश-श्रवण )से युक्त 
होती हे; (३) साक्षात्कार ( 5 साकच्छा ८ भावना आदिकी प्रक्रियाके जाननेके लिये अभिज्ञसे 
वार्तालाप ) ०; (४७ ) शमथ (5८ समाधि ) ०; (५) विपश्यना (5८ परम-क्ञान )से युक्त 
होती है | इन पाँच ०।” 

“आवुस ! भव कितने हैं १” 

“आवुस ! यह तीन भव ( > छोक ) हं--काम-मव, रूप-भव, अ-रूप-भव ।” 

“कैसे आवुस ! भविष्यमें पुनर्भव (- पुनजन्स ) संपन्न होता है ९” 

“आवुस ! अविय्या नीवरणों (८ ढकनों ) वाले, तृष्णा( रूपी ) संयोजना( - बंधनां ) 
वाले प्राणियोंकी वहाँ वहाँ अभिनन्दुना (- छालसा ) होती है; इस प्रकार आवुस ! भविष्यमें ०।”! 

“आवुस [ प्रथम-ध्यान क्या है ९” 

“आवुस ! यहाँ भिक्षु कामनाओंसे रहित घुराइयोंसे रहित, वितक-विचार-सहित, विवेकसे 
उत्पन्न प्रीतिसुखवाले प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवबुस ! प्रथम-ध्यान कहा 
जाता है ।?”” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान किस अंगवाला है ?”” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है। आवुस ! प्रथम-ध्यान प्राप्त भिक्षुको वितक 
रहता है, विचार रहता है, प्रीति रहती है, सुख रहता है, और चित्तकी एकाग्रता रहती है । 
आवुस ! इस प्रकार प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंवाला है ।”” 

“आवबुस ! प्रथम-घ्यान किन अंगोंसे विहीन और किन अंगोंसे युक्त है ?” 

“आवुस ! प्रथम-ध्यान पाँच अंगोंसे विहीन और पाँच अंगोंसे युक्त होता है । आवुस ! 
प्रथम-ध्यान-प्राप्त मिक्षुका कामच्छन्द्‌ (> विषयमें अनुराग ) प्रद्दीण (- छूट गया ) होता है, 
व्यापाद (८ द्वोह ) ०, स्त्यान-स्द्ध (5 आरूस्य ) ०, ओंद्धत््य-कौकृत्य ( 5 उद्धृतपना-हिच- 
चिकाहट ) ०, विचिकित्सा ( - संशय ) प्रद्दीण होती है। वितक रदता हे, विचार रद्दता हे, 
प्रीति रहती हे, रुख रहता है, द्ित्तकी पुकाप्रता रहती है। ० ।” 


१७३६ ] सज्शिम-निकाय [ १।५।३ 


“आवुस | यह पाँच इन्द्रियाँ; जेसे कि--चक्षु-इन्द्रिय, श्रोश्र ०, प्राण ०, जिद्ला ०, फाय- 
हस्िय--भिन्न भिन्न विषयोंवाली 5 भिन्न भिन्न गोचरोंवाली हैं; ( यह ) एक दूसरेके विषय - 
गोचरको नहीं ग्रहण कर सकतीं; आवुस ! भिन्ञ भिन्न विषयोंवाली ०, एक दूसरेके विषय ८ 
गोचरक्ो न ग्रहण कर सकने वाली इन पाँच इन्द्रियोंका क्‍या प्रतिशरण (- आश्रय ) है, इनके 
गोचर - विषयको कौन अनुभव करता है ?” 

“आवुस ! इन पाँच ० इन्द्रियोंका प्रतिशरण सन है; समन इनके ० विषयको अचुभव 
फरता है ।” 

“आयुस ! यह चक्षु ० पाँच इन्द्रियाँ किसके प्रत्यथ (-- आश्रय )से स्थित हैं ?” 

“आवुस ! यह » पाँच इन्द्रियाँ आयुके जाश्रयसे स्थित हैं ।” 

“आवुस ! आयु किसके आश्रयसे सिथत है ??” 

“आयु उच्सा ( - उच्णता, शरीरकी गर्मी )के आश्रयसे स्थित है ।” 

“आवुस ! उच्समा किसके आश्रयसे स्थित है १” 

“डष्मा आयुके आश्रयसे स्थित है ।”? 

“आवुस ! अभी हमर आयुष्सान्‌ सारिपुत्रके भाषणकों सुने हं--“आयु उच्माके आश्रयसे 
स्थित हैं!; अभी ( फिर ) हम आयुष्मान्‌ सारिपुत्रके भाषणको सुनते हैं---'उष्समा आयुके आश्रयसे 
स्थित है! । आवुस ! इस कथनका सतलूब हमें कैसे समझना चाहिये ९” 

“तो आवुस ! में तुस्हें उपसा देता हूँ; डपसासे भी कोई कोई विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं । आवुस ! जैसे जलते हुये तेकके दीपकमें, लोके सहारे प्रकाश दिखाई पड़ता है, 
प्रकाशके सहारे लो दिखाई पढ़ती है; ऐसे ही आवुस ! आयु उष्माके आश्रयसे स्थित है, उष्सा 
आयुके आश्रयसे स्थित है ।”” 

“आवुस ! वही आयु-संस्कार हैं, और वही वेदनीय (- अजुभवके विषय ) धर्म (- पदार्थ ) 
हैं; अथवा आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-घम्म दूसरे हैं ?” 

“आवुस ! आयु-संस्कार ओर वेदनीय-धर्म एक नहीं हैं; यदि आयु-संस्कार और वेदुनी य- 
धर्म एक होते; तो संज्ञा-वेदित-निरोध( ध्यान )में अवस्थित भिक्षुका ( वेदना-रहित अवस्थासे 
वेदनासहित अवस्थामें ) उठना न होता । चूँकि आवुस ! आयु-संस्कार दूसरे हैं, और वेदनीय-घधर्म 
दूसरे दें, इसलिये संशा-वेद्ति-निरोधमें अवस्थित भिशक्षुका उठना होता है ।” 

“आवुस ! कितने धर्म (८ पदार्थ ) इस कायाको छोड़ते हैं, जब कि यह छोड़ा फेंका 
हुआ अचेतन ( शरीर ) फाठकी भाँति स्रोता है ?” 

“आवुस ! जब इस कायाको आयु, उष्मा और विज्ञान--यह तीन धर्म छोहइते हैं; तो 
यह ० अचेतन फाठकी भाँति सरोता है ।” 

“आवुस ! यदद जो भरा हुआ- काछकृत है, और जो यद संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( ध्यान )- 
में अवस्थित भिक्षु है; इन दोनोंमें कया भेद है ??” 

“आवुस [ यह जो मरा हुआ- कालकृत है, इसके काय-संस्कार ( +- शारीरिक गति ) निरुद्ध, 
शान्त हो गये होते हैं, डसके वाचिक संस्कार निरुद्ध, शान्त हो गये होते हैं, चित्त-संस्कार निरुढ 
शान्त हो गये रहते हैं; आयु क्षीण, उष्मा शांत, इन्द्रियाँ उच्छिन्न हो गई रहती हैं । जो वह संजञा- 
चेद्ति-निरोधमें अवस्थित भिक्षु है, उसके भी काय-संसकार (-कायिक क्ियायें ), वाचिक-संस्कार, 
चित्त-संस्कार निरुद्ध ओर प्रतिप्र श्रब्ध होते हैं, किन्तु उसकी आयु क्षोण नहीं दोती, उच्सा शान्त नहीं 
दोती, इन्द्रियों विशेषतः प्रसन्न (-- निर्मल) होतो हैं । यह है आवुस ! ० ( दोनों ) का भेद ।”” 
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“आवजुस ! सखुख-दुस्व( दोनों )-रहित चेतो-विमतुक्तिकी समापत्ति ( > प्राप्ति )के किसने 
अत्यय ( ८ आश्रय ) हैं ?” 

“आवुस ! चार हैं ० ( जब ) भिक्षु सुर्य ओर दुःखके परित्यागसे; सौसनसथ ( > चित्तो- 
छास ), और दीोमनस्थ ( > चित्त संताप )के पहिलेही अस्त हो जानेसे, सुरब-दुःख्ब रहित उपेक्षासे 
स्मृतिकी परिशुद्धि वाले चतुर्थे ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह आवबुस ! सुख-दु:ख-रहित 
चेतोविमुक्ति समापक्तिके चार प्रत्यय हैं ।” 

“आवुस ! आनिमित्त-चेतोविम्ुक्तिकी समापत्तिके लिये कितने प्रत्यय हैं १”? 

“आवबुस ! ० दो प्रत्यय हैं--(१) सारे निभित्तों ( 5 रूप-आकृति आदि )का स्नमें न 
करना; ओर (२) अ-निमसित्त धातु ( + छोक )का सनमें करना | यह आवबुस ! ०।”! 

“आवुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिकी स्थितिके लिये कितने प्रत्यय हैं ?” 

'“आवुस ! ० तीन प्रत्यय हैं---(१) सारे निमित्तोंकी सनमें न करना; (२) अ-निमित्त 
धातुको सनर्में करना; और (३) पूर्वका अभिसंस्कार ( 5 संस्कार )। यह आवुस ! ०।”” 

“आवुस ! आनिमित्त-चेतोविमुक्तिके उत्थानके कितने प्रत्यय हैं ?” 

“आबुस ! ० दो प्रत्यय हैं-“/- (4) सार निमित्तोंको मनमें न करना; और (२) अनिमित्त- 
धातुको सनमें न करना । यह आवुस ! ० ।”! 

“आवुस ! जो यह अप्रमाणा चेतोविमुक्ति है, जो यह आकिचन्या च्रेतो-विमुक्ति है, जो 
यह शुन्यता चेतोविमुक्ति है, आर जो यह आनिमित्त-चेतोविमुक्ति है; यह घ॒म्म ( ८ पदार्थ ) 
नाना-अर्थे-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं, अथव्रा एक-अर्थ-वाले किन्तु नाना-व्यंजन-वाले हैं ९?! 

“आवुस ! ० ऐसा सतलब ( - पर्याय ) है, जिससे यह ( चारों ) धर्म नाना-अर्थ-वाले, 
नाना-व्यंजन-वाले हैं; ऐसा मतरलूब भी है, जिससे कि यह एक-अर्थ-वाले हें व्यंजन ही (इनका ) 
नाना है । क्‍या है वह सतलब जिससे यह ० ?--आवबुस ! ( जब ) भिक्ष (१) मैत्रीयुक्त चित्तसे 
एक दिशाको पूर्ण कर विहरता है, घेसे ही दूसरी दिशाको, वसे ही तीसरी दिशाको, तेसे ही 
चोथी दिशाको, इस प्रकार ऊपर नीचे, आउड़े-बेड़े, सबके विचारसे सबके अर्थ, विपुल, महान्‌ , 
प्रसाण-रहित ( 5 अति-विशाछ ), वेर-रहित, व्यापाद-रहित, मेत्री-युक्त चित्तसे सभी छोकफो पूण 
कर विहरता है। ( २) करुणायुक्त चित्तसे ०।(३ ) मुद्ता-युक्त चित्तसे ० । ( ७ ) उपेक्षा- 
युक्त चित्तते ० । यह आवबुस ! अप्रमाणा चेतोविमुक्ति कष्ठी जाती है । 

“क्या है आवुस ! आकिचन्या चेतोविमुक्ति ?!'--आवुस ! (जब) मिक्षु विज्ञान-आयतनको 
अतिक्रमण कर, 'कुछ नहीं है! ( < अ-किचन )--इस जआार्किचन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता हें; 
यह आवबुस ! आकिचन्या चेतोविभुक्ति है । 

क्या है आवबुस ! शुन्यता चेतोविमुक्ति ?--आवुस ! ( जब ) भिक्षु अरण्य, बृक्ष-छाया या 
आन्य-आगारसें रहते यह सोचता है---'यह सभी ( जगत्‌ ) आत्मा या आत्मीयसे झ्ून्य है'; थह 
आवुस ! ० । क्‍या है आवबुस ! आनिमित्ता चेतोविमुक्ति ? आवुस ! ( जब ) भिक्ष॒ सभी 
निमित्तोंको मनमें न कर, अनिमित्त चित्तकी समाधिको प्राप्त कर विहरता है; यह है आबुस ! ०। 
यह है आवुस ! मतछब, जिस सतलबसे यह घर्स नाना-अर्थ-वाले और नाना-व्यंजन-वाले हैं । 

“क्या है आवुस ! मतछब, जिस मतलबसे यह एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) 
नाना हैं --आवुस ! राग, देष, मोह (--यह तीनों ) प्रमाण करनेवाले हैं; किन्तु क्षोणासरत्रव 
( 5 चिसमरूंसे सुक्त, अत ) भिश्षुके वह क्षीण हो गये, जडसे उच्छिन्न हो गये हैं, सिर-कटे 
ताइकी तरह हो गये हैं, अमावकों प्राप्त हो गये हैं, भविष्यमें उत्पन्न होने योग्य नहीं रह गये हें । 

२३ मं 
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आबुस ! जितनी अप्रमाणा चेतोविमुक्तियाँ हैं, अफोप्या ( चेतो-विमुक्ति ) उनमें (सबसे ) श्रेष्ठ 
है । अफोप्या चेतो-विमुक्ति राग-ह्ेष-मोहसे घून्य है। आवुस ! राग किचन ऐ, देष किचन है, 
मोह किचन है। वह ( राग, द्वेष, मोह ), क्षीणासत्रव सिक्ष॒ुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी 
आकिचन्या चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सवे-)श्रेष्ठ हे । और वह 
अकोप्या चेतोविमुक्ति राग-द्ष-मोहसे झून्य है । आवुस ! राग निभित्त-करण है, ह्वेष निमित्त- 
करण है, मोह निभित्त-करण है। वह, क्षीणास्रव भिक्ष॒ुके क्षीण हो गये ० । आवुस ! जितनी 
अनिमित्ता चेतोविमुक्तियाँ हैं, अकोप्या चेतोविमुक्ति उनमें ( सर्व - )श्रेष्ठ है। वद अकोप्या 
चेतोविमुक्ति राग-देष-मोहसे शून्य है । आवुस ! यह सतल॒ब (- पर्याय ) है, जिस मतलूबसे यह 
धर्म एक-अर्थ-वाले हैं, व्यंजन ही ( इनके ) नाना हैं।”! 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने यह कहा; सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ महाकोद्वितने आयुष्मान्‌ सारिपृत्रके 
भाषणफो अभिनंद्ति किया। 


४४-चूल-वेदल्ल-सुत्तन्त ( १।५॥४ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजय्हमें कलन्दकनिवाप वेणशुवनमें विहार करते थे । 

तब उपासक विशाख जहाँ धम्मदिज्ञा"' भसिक्षुणी थी, वहाँ गया, जाकर धम्मदिल्ञा 
भिक्षणीकों अभिवादन कर एक ओर बेढा । एक ओर बैठे उपासक विशाखने घम्मदिल्ला भिक्षुणी 
को यह कहा--- 

“आये (> अय्या ) ! 'सत्काय” 'सत्काय! कहा जाता है; आयें ! भगवानने किसे 
सत्काय कहा है ९” 

“यह जो रूप उपादान-स्कंध, वेदना उपादान-स्क॑ंध, संशा उपादान-स्कंधघ, संस्काश- 
उपादान-स्कंध, विज्ञान उपादान-स्कंध हैं; आवुस विशाख ! इन्हीं पाँच उपादान-रुफंधों को 
भगवान्‌ने सत्काय कहा है ।” 

“साधु, आये !?-.( कह ) उपासक विशाखने धम्मदिज्ञा भमिक्षुणीके भाषणकों अभि- 
नंदित कर -- अनुमोदित कर; धम्मदिन्ना भिक्षुणीसे आगेका प्रइन पूछा--- 

“अय्या ! 'सत्काय-समुद्य', 'सत्काय-समुदय” कहा जाता है; अय्या ! भगवान्‌ने किसे 
सत्काय-समुदय कहा है ?” 

“आवुस विशाख ! जो यह सुख-संबंधी इच्छासे संयुक्त, उन उन ( विषयों )को अभिनन्दुन 
करने वालो आवागमनको तृष्णा है; जैसे कि कास-तृष्णा, भव (> जन्म )-तृष्णा, विभव-तृब्णा, 
आवुल विशाख ! इसी( तृष्णा )को भगवानने सत्काय-समुदय (>> आत्मवादका कारण ) 
कहा है ।”” 

“अय्या ! 'सत्काय-निरोध', 'सत्काय-निरोध” कहा जाता है। अय्या ! भगवानने किले 
सत्काय-निरोध (- आपस्माके ख्यालका नाश ) कहा है ?” 

“आवुस विशाख ! उसी तृष्णाका जो सम्पूर्णतया वेराग्य विनाश (- निरोध ), त्याग-- 


९ धम्मदिन्ना (८ धर्मंदत्ता ) राजगृहके इसी विशाख सेठकी भायों थी; पीछे पतिकी सम्मतिसे 
भिक्षुणी हो, एक बहुत ही प्रभावशालिनी धर्मोपदेष्टी हुई । 

२ चराचर जगतका उपादान-कारण रूप आदि पाँच स्कंधोंमें बेटा है । इनमें वेदना, संज्ञा, सेस्कार, 
विज्ञानकी दी अवस्था-विशेष होनिते इन्हें रूप और विज्ञान दो स्कंधोमें विभक्त किया जा सकता है। विज्ञान- 
को नाम भी कद्दते हैं । यद्द पाँच स्कंध जब व्यक्तिमें लिये जाते हैं, तो इन्हें उपादान-स्कंध कद्दते हें । श्न 
स्कंधोंसे परे जीव या चेतन कोई पदाथे नहीं । पांच उपादान-स्कंर्धोंसे बनी श्स 'कायामे सत्ता! (८ सत-+ 
काय ) है आत्माकी---यह मिथ्याज्ञान होता है । 


१।५।४ | [ १७५९ 


१८० ] सज्झिस-निकाय [ १।७५।४ 


प्रतिनिस्सर्ग, मुक्ति, अनाह॒य ( 5 अनासक्ति ) है; आवुस विशाख ! हसे मगवानने सस्काय-निरोध 
कहा है ।”! 

“अय्या ! 'सत्काय-निरोध गामिनी प्रतिपद्‌', 'सत्काय-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌! कहा 
जाता है। अय्या ! मगवान्‌ने किसे सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद्‌ ( > आत्माके ल्यालके 
नाशकी ओर ले जानेवाछा सार्ग ) कहा है ९! 

“आवुस विशास््र ! भगवानने सत्काय-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ कहा है, इसी आरय- 
अश्ंगिक-मार्ग ' को; जैसे कि--सम्यग्‌-इृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-चचन, सम्यकू-कर्मान्‍्त, सस्यग्‌- 
आजोीव, सम्यग-च्यायास, सम्यक-स्मृति, सम्यक-समाधि ।”? 

“अय्या ! वही उपादान है, और वही लपादान-स्कथध है. अथवा उपादान पाँच उपादान 
स्कंघोंस अलग हे १? 

“आवुस विश्ञाख ! न उपादान ओर पाँच उपादान-स्कंध एक हैं, न उपादान पाँच उपा- 
दान स्कंधोंसे अछग है । आवुस विशारख ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्‍्द्‌ + राग है, वही वहाँ 
डपादान है ।” 

“कैसे अय्या ! सत्काय-दृष्टि होती है १” 

“आवुस विशारव ! ( जब ) आयोके दर्शानसे वंचित, आय-धर्मसे अपरिचित, आय-धर्ममें 
अ-विनीत (> न पहुँचे ); सत्पुरुषोंके दशा नसे वंचित, सत्पुरुष-धर्नसे अपरिचित, सत्पुरुष-धर्म में 
अ-यिनीत, अज्ञ, अनाड़ी ( - प्थग्जन ) पुरुष रूपको आत्माके तौर पर देखता है, या रूपवानको 
आत्मा, आत्मामें रूपको, रूपमें आत्माको ( देखता है )। वेदनाको आत्माके तौर पर ०। स॑ज्ञाको 
आत्माके तोर पर ०। संस्कारको आत्माके तौर पर ०। विज्ञानकों आत्माके तौरपर० । इस प्रकार 
आवुस विश्ञाख  ०।”! 

“क्या है अथ्या ! आये अष्टांगिक मांग ?” 

“आवुस विशाख ! आये अष्टांगिक मार्ग है यही--सम्यग्‌-दृष्टि० * 

“अय्या ! आये अष्टांगिक सार्ग संस्कृत ( 5 कृत ) है या अ-संस्कृत !” 

“आवुस विशारव ! ० संस्कृत है ।”” 

“अय्या ! आये अष्टांगिक झार्ममें तीनों स्क॑चथ संगृहीत हैं, या तीनों स्कंघोंमें आय अ्टा- 
गिक मार्ग संगृहीत है ?” 

“आवुस विशारब ! आर्य अष्टांगिक मागेमें तीनों स्कंध संगृहीत नहीं हैं, ( बल्कि ) 
तीन स्कंधोंमें आय अष्टांगिक मार्ग संगृहीत है। आवुस विशार््र ! जो सम्यगू-वचन, सम्यग- 
आजीव ओर सम्यक-कर्भान्त हैं, वह ''शील-स्कंधमें संगृहीत हैं। जो सम्यग-ब्यायाम, सम्यक-स्मृति 
ओर सम्यक्‌-समाधि है, वह '''समाधि-स्कंधमें संगृहीत हैं । जो सम्यगू-दष्टि और सम्यकू-संकल्प 
हैं, वह प्रश्ञा-स्फंधमें संग्रहीत हैं ।”” 

“अस्या ! क्‍या है समाधि, क्‍या हैं समाधि-निमित्त, क्या हैं समाधि-परिष्कार, और क्‍या 
है समाधि-भावना ?” 

“आवुस विशाख | जो चित्तकी एकाग्रता है, वही समाधि है। चार स्म्नति-प्रस्थान * 
० समाधि - निभित्त (- ० चिह्न ) दें । चार सम्यक्-प्रधान समाधिके परिष्कार हैं । जो उन्हीं 


१ इसके अर्थके लिये देखा सतिपट्टान-सुत्त ( ३५-४० ) २ ठेस्तों पृष्ठ ३१। 
३ देखो सतिपद्वान-सुत्त, पृष्ठ ३५-४० । 
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धर्मो( - पदार्थों )का सेवन करना - भावना करना, बढ़ाना, यही समाधि भावना है ।”! 

“अय्या ! संस्कार कितने हैं ?” 

“आावुस विशाख ! यह तीन संस्कार दैं--काय-संस्कार (-कायिक गति या क्रिया ) वचन- 
संस्कार, चित्त-संस्कार ।” 

'. “अय्या | क्‍या है काय-संस्कार, क्या है वचन-संस्कार, क्‍या है चित्त-संस्कार ९” 

“आवुस विशाख ! आइवास-प्रश्बास काय-संसस्‍्कार हैं, वितर्क-विचार घचन-संस्कार 
हैं, संशा और वेदना चित्त-संस्कार हैं ।”” 

“क्यों अय्या ! आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं ? क्यों वितर्क-विचार वचन-संस्कार हैं ? 
क्यों वेदना, संज्ञा चित्त-संस्कार हैं ?”” 

“अआवुस विशाख ! आइवास-प्रइवास ( - साँस लेना छोड़ना ) यह कायासे संबद्ध कायिक 
धर्म (८ क्रियायें ) हैं; इसलिये आइवास-प्रशवास काय-संश्कार है । आवुस विशार् ! पहिले 
वितक करके विचारकरके पीछे वचन निकालता है; इसलिये वितक-विचार वचन-संस्कार हैं। 
आवुस विशाख ! संज्ञा ओर वेदुना चित्तसे संबद्ध चेतसिक धर्म है; इसलिये संज्ञा ओर वेदना चित्त- 
संस्कार हैं ।”! 

“अय्या ! केसे संज्ञा वेदित-निरोध्व समापत्ति होती है ? 

“आवुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध को समापनञ्न (> प्राप्त ) हुये भिक्षुकी यह नहीं 
होता---“में संज्ञा-वेदित-निरोधको ससापन्न होझूँँगा', “में संज्ा-वेद्ित-निरोधको समापन्न हो रहा 
हैं! या "में संज्ञावेदित-निरोध को समापन्न हुआ! । बल्कि डसका चित्त पहिलेहीसे इस प्रकार 
भावित (> अभ्यस्त ) होता है, कि वह उस स्थितिको पहुँच जाता है ।” 

“अय्या ! जो संज्ञा-वेदित-निरोधमें समापन्न हुआ है, उसके कौनसे धर्म पहिले निरुद्ध 
(- रुद्ध ) होते हैं---क्या काय-संस्कार या वचन-संस्कार या चित्त-संस्कार ?”! 

“आवुस विशाख ! ० समापन्न हुये भिक्षुका पहिले वचन-संस्कार निरुद्ध होता है, फिर 
काय-संस्कार, तब चित्त-संस्कार ।”! 

“अथ्या ! संशा-वेद्ति-निरोध समापत्तिसे उद्दान ( > उठना ) केसे होता है ९?! 

“आवुस विशाख ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उद्वान करते भिक्षुकी यह नहीं होता-- 
में संज्ञा ० से उदुगा', या में ० उठ रहा हूँ”, या 'सें ० उठा!। बल्कि डसका चित्त पहिलेहीसे 
इस प्रकार भावित होता है, कि वह डस स्थितिको पहुँच जाता है ।”? 

“अय्या ! संज्ञा-वेदित-निरोध समापत्तिसे उठते हुये भिक्षुको कौनसे धर्म पहिले उत्पन्न 
होते हैं--क्या काय-संस्कार, या वचन-संस्कार था चित्त-संस्कार ? 

“आवुस विशारब ! ० उठते हुये भिक्कुको पहिले चित्त-संस्कार उत्पन्न होता है, फिर काय- 
संस्कार तब वचन-संस्कार । ! 

“अय्या | संज्ञा-वेदित-निरोध समरापत्तिसे उठे भिक्षुको कितने रुपश स्पश करते हैं ९?” 

८“ ० तीन स्पर्श स्पश करते हैं--शून्यता-स्पशं, अनिमित्त-स्पर्श, ओर अप्रणिहित 
( 5 अदहृढ )-हपश ।”! 

“अय्या ! ०से उठे भिक्षुका चित्त किधर निम्न-किधर प्रवण,-किधर झुका (८ प्राग्भार- 
पहाड ) होता है ?” 

“ ७ का चित्त विधेक ( > एकान्त चिन्तन )क्री ओगेर निम्न,-विवेक-प्रवण:-वित्रेक-प्राग्भार 
होता है ।” 
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“अय्या ! कितनी वेदनायें हैं १” 

“आवुस विज्ञाख ! यह तीन वेदनाये हैं--सुखा (-- सुखभय ) वेदना, दुःखा वेदना, 
ओर अदु:ख-असुग्वा वेदुना ।” 

“अय्या ! क्‍या सुखा वेदुना है, क्या दुः'श वेदना है, और क्या अदुःख-असुरा वेदना है ?” 

“आवुस विशाख ! जो कोई फकायिक या मानसिक अनुमव ( - वेदित, वेद्यित ) ख्ात 
(८ अनुकूल ), सुखमय प्रतीत होता है; वह सुखा वेदना है ।'“''जो कायिक या मानसिक 
अनुभव असात (८ प्रतिकूल ), दुःखमय प्रतीत होता है, वह दुःखा वेदना है ।' “और जो 
कायिक या मानसिक अनुभव न सात न असात प्रतीत होता है; वह अद॒ःख-अखुख्ा देदना है।'! 

“अय्या ! सुरा वेदना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ? दुःखा वेदना क्या सुख्बा है, क्‍या 
दुःखा है ? अदुःख-असुखा वेदुना क्या सुखा है, क्या दुःखा है ९” 

“आवुस विशार ! सुखा वेदना रहते वक्त (+ स्थिति ) सुखा है, परिणाममें दुःखा है । 
दुःखा वेदना रहते वक्त दुःखा है, परिणाममें सुख्वा है। अदुःरख्-असुखा वेदुना ज्ञानभे सुखा है, 
अज्ञानमें दुःखा है ।?! 

“अय्या | सुखा वेदुनामें कोन अनुशय (८ चित्त-मल ) चिपटता है ? दुःखा वेदनामें 
कौन अनुशय चिपटता है ? अदुःख-असुखा वेदनामें कौन अनजुशय चिपटता है ९” 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामें शाग-अनुशय चिपटता है; दुःखा वेदनामें प्रतिघध 
(> प्रतिहिसा )-अनुशय चिपटता है; अदुःख-असुखा वेदनामें अधिद्या-अनुशय चिपटता है ।”! 

“अस्या | क्या सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय चिपटता हे ) क्‍या सभी दुःखवा- 
वेदनाओंमें प्रतिघ-अनुशय चिपटता है ? क्‍या सभी अदुःख-असुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय 
चिपटता है ??!? 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंसें राग-अनुशय नहीं चिपटता, न सभी दुःखा 
वेदनाओंमें प्रतिघ-अनुशय चिपटता है, ओर न सभी अदु:ख-असुखा वेदुनाओंमें अविद्या-अनुशय 
चिपटता है ।”?! 

“अय्या [ सुखा वेदनामें क्या प्रह्मतव्य ( > त्याज्य ) है | दुःखा वेदनामें क्‍या प्रह्मतत्य 
है ? अदु:ख-असुखा वेदनामें क्‍या प्रहमतव्य है ?!! 

“आवुस विशाख ! सुखा वेदनामें राग-अनुशय प्रह्मतव्य है, दुःखा वेदनामें प्रतिघ-अल्लु- 
शय०, अदुःख-असुखा वेदनामें अविद्या-अनुशय प्रह्मतव्य है ।” 

“अस्या ! क्‍या सभी सुखा वेदनाओंम राग-अनुशय प्रह्मतव्य है ? ० प्रतिघ-अनुशय 
प्रहातव्य है ? ० अविद्या-अनुशय प्रह्मातब्य है ??” 

“आवुस विशाख ! सभी सुखा वेदनाओंमें राग-अनुशय प्रहातव्य नहीं है, ० प्रतिघ- 
अनुशय प्रह्मतव्य नहीं, सभी अदुःख-भसुखा वेदनाओंमें अविद्या-अनुशय प्रह्मातब्य नहीं है । आबुस 
विशाख ! ( जब ) भिक्ष काम्ननाओंसे रहित, बुराइयोंसे रहित, विवेकसे उत्पन्न वितके-विचार- 
सहित, प्रीति और सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । उस ( ध्यान )से वह रागको 
छोड़ता है; वहाँ राग-अन्नुशय नहीं चिपटता । ( जब ) आवुस विशाख ! भिक्षु ऐसा सोचता है-- 
केसे उस आयतन ( > स्थान )को प्राप्त हो विहरूँगा, जिस आयतनको प्राप्कर आये ( छोग ) 
इस समय विहर रहे हैं; इस प्रकार अनुत्तर (  उक्तम ) विमोक्षोमें स्ष्रृह्टा उपस्थित करने पर 
स्पृ्ठाके कारण दोर्मनस्य उत्पन्न होता है, उससे ( वह ) प्रतिधघको छोड़ता है; वहाँ प्रतिध-अनजु- 
शय नहीं चिपटता | आवुस विशार्र ! ( जब ) भिक्षु सुख ओर दुःखके परित्यागसे, सौसनस्य 
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और दौर्सनस्य ( > चित्त-संताप )के अस्त हो जानेसे, सुख-दुःख-विरहित, उपेक्षा द्वारा स्मृति की 
परिशुद्धिवाले चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; इससे वह अविद्याकों छोड़ता हे; उसमें अविद्या- 
अनुशय नहीं चिपटता ।”! 

“अय्या ! सुख वेदनाका क्‍या प्रतिभाग (> विपक्षी ) है ?” 

५० दु:ख-बेदुना प्रतिभाग है ।?! 

“अय्या ! दुःखा वेदुनाका क्या प्रतिमाग है ९” 

८८० सुखा वेदना प्रतिभाग हे ।”” 

“अय्या ! अदु:ख-असुखा वेदुनाका क्‍या प्रतिमाग ( > सपक्षी ) है १” 

८० अविया प्रतिभाग है ।” 
: ८८७ अय्या ! अविद्याका कया प्रतिभाग है ९”? 


४८५ विद्या ० ।” 

“अय्या ! विद्याका क्‍या प्रतिभाग ( - सपक्षी ) है १” 

४८ ० विमुक्ति ० ।” 

“अय्या ! विमुक्तिका क्या प्रतिभाग ( < सपक्षी ) है ?” 
८० निर्वाण ० ।” 


“अर्या ! निर्वाणका क्‍या प्रतिभाग है १” 

“आवुस विशाख ! तुम प्रइनको अतिक्रमण कर गये । प्रइनोंके प्यन्त ( > सीसा, )फो 
नहीं पकड़ रख सके । आवुस विशाख ! ब्रह्मचय निर्वाणपर्यन्त है, निवाण-परायण है > निर्वाण- 
पर्यवसान है । आवुस विशाल ! यदि चाहो तो भगवानूसे जाकर इस भ्रइनको पूछो, जैसा तुस्हें 
भगवान्‌ कहें, वेसा धारण करना ।” 

तब उपासक विशाख धम्मदिज्ञा मिक्षुणीके भाषणकों अभिनंदित कर अनुमोदित कर, 
आसनसे उठ धम्सदिल्ला मिक्षुणीको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे उपासक विशाखने जो कुछ 
धस्भ्दिन्ना मिक्षुणीके साथ कथा-संछाप हुआ था, वह सब भगवानसे कह दिया । ऐसा कहने पर 
भगवानूने उपासक विशाखसे यह कहा-- 

“विशाख ! धम्मदिल्ना मिक्षुणी पंडिता है। विशाख ! धम्मदिन्ना भिक्षुणी महाप्रज्ञा है । 
विशाल ! यदि तुम मुझे भी इस बातको पूछते, तो में भी ऐसे ही उत्तर देता, जेस कि धम्मदिश्ना 
भिक्षुणीने उत्तर दिया । यही इसका अर्थ है । इसी तरह इसे धारण करो ।” 

भगवानूने यह कहा, सन्तुष्ट हो उपासक विशाखने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमं अनाथापिंडिकके आरास जेतवन में विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ने मिक्लुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !”” 

“भदन्‍्त ! ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानूको उत्तर दिया । 

भगवान्‌ने यह कहा--“मिक्षुओ ! यह चार धर्मंसमादान ( > धर्मकी स्वीकृतियाँ ) हैं । 
कोनसे चार ९--भिक्षुओ ! ( $ ) एक धर्मसमादान वर्तेसानमें सुखद किन्तु भविष्यमें दुःख-विपाक 
वाला होता है।'**( २) वर्तसानमें भी दुःखद और मविष्यमें भी दुःखद होता है।***( ३ ) 
वतमानमें दुःखद, भविष्यमें सुखद होता है ।'**( ४ ) वर्तमानमें भी सुखद और भविष्यमें मी 
सुखद होता है । 

( १ ) “भिक्षुओं ! कौनसा धर्मससादान वर्ंसानमें सुखद, ( किन्तु ) भविष्यमें दुःखद होता 

(--मिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वादके साननेवाले इस हृष्टि ( 5 धारणा ) 

वाले होते हैं--'काम( - विषय )में कोई दोष नहीं ।” वह का्सोंमें पतित होते हैं । वह मौलि 
( - जूड़ा )-बद्ध परिब्राजिका ( 5 साधुनी स्त्रियों )का सेवन करते हैं । वह कहते हैं---'क्यों वह 
श्रसण ब्राह्मण कामोंके विषयरमें भविष्यका भय देख कामोंके छोड़नेको कहते हैं, कार्मोंकी परिज्ञा 
( < परित्याग )को कहते हैं । इस तरुण, मझूदुलू, छोमश परिबत्राजिकाका बॉहसे स्पर्श (तो ) 
सुखभय है'--और कासोंमें पतित होते हैं । वह कामोंमें पतित हो, काया छोड़ मरनेके बाद 
अपाय ८ दुगंति, विनिपात > नरकमें उत्पन्न होते हें । वद वहाँ दुःखसय, तीघम्र, कद वेदुनाओंको 
पेलते हैं । ( तब ) वह यह कहते हैं---“वह आप श्रमण ब्राह्मण काम्ोंमें इसी भविष्यके भयकों 
देख कामोंके प्रहाणकों कहते थे, कामोंकी परिकज्षा ( > त्याग )को कहते थे । यह हस कामसोंके 
हेतु, कामोंके कारण दुःखसय, तीत्र कट वेदना झेल रहे हैं ।” जैसे भिक्षुओ ! ग्रीष्मके अन्तिल- 
मासमें मालवा ( छता )का पका फल गिर पड़े । और भिक्षुओ ! वह मालवाका बीज किसी शाल 
( ८ साखू )के वृक्षेके नीचे पड़े । तब भिक्षुओ ! जो शाल वृक्ष पर रहनेवाला देवता है, वह भय- 
भीत, उद्दिन्न हो संत्रासको प्राप्त होवे । तब उस शालवृक्ष पर रहनेवाले देवताके सिन्र अमरात्त्य 
जाति-बिराद्रीवाले आराम-देवता, वन-देवता, वृक्ष-देवता, ओषधि-तृण-वनस्पतियोंमें बसनेवाले देवता 
आकर जमा हो उसे इस प्रकार आइवासन दें--“आप मत डरे, क्या जाने इस मालुवाके बीजको 
सोर निगल जाये, या मग खा जाये, या जंगलकी आगसे जल जाये, या वनमें कामकरनेवाले उढाले- 
जायें; या विचरनेवाले श्वा जायें, या विना बीजको द्ोवे । तब भमिक्षुओ ! उस साल॒वाके बीजको न 
सोर निगले, न मसूगख्ाये ० न विचरनेवाले खायं, ओर उसको बीज होवे | वह वर्षा कालीन मेघसे 
सिक्तद्दो अच्छी प्रकार उगे । उस (वृक्ष )पर तरुण, मदुल, लोमश मालुवा छता विलंबित होवे । वह 
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उस शालको छपेट ले । तब भिक्षुओ ! उस शारूपर बसनेवाले देवताकों ऐसा हो। क्यों उन ( मेरे ) 
सिन्र-असाश्य ० देवताओंने आकर जमा हो मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप सत डरें ० । 
इस तरुण, रूदुल, छोमश, विलंधिनी मालवा लताका स्पर्श ( तो ) सुखभय है ।--वह ( छता ) 
उस शालको पकड़े । पकड़कर ऊपर छत्ता बनावे । ऊपर छत्ता बनाकर नीचे घना करे । नीचे घना- 
कर उस शालके बढ़े बढ़े स्कन्धोंको प्रदारित करे | तब उस शालपर रहनेवाले देवताकों ऐसा हो-- 
उन (मेरे ) भिशन्र-अम्ाक््य ० देवताओंने आकर मुझे इस प्रकार आइवासन दिया--आप सत डरें ० । 
ओर में अब उस माल्ठुवा-बीजके कारण दुःखसय, तीमच, कट्ट वेदनाओंकों झेल रहा हूँ । ऐसे ही 
मिक्षुओ ! वह श्रसण-ब्राह्मण इस वादके साननेवाले ०९ झेल रहे हैं । मिक्षुओ ! यह वर्तमानमें 
सुखसय, मविष्यमें दुःखमय धर्मसमादान कहा जाता है । 

(२) “'मिक्षुओ ! कौनसा धर्मंसमादान वरंम्ानमें भी दुःखस्य और भविष्यमें मी दुःखसय 
है (-मिक्षुओ ! यहाँ कोई अचेलक (८ नंगा साधु ) होता है ०१ शामको जरूशयनके व्यापारमें 
लग्न होता है, वह कायाको छोड़ मरनेके बादु ० नरकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह कहा 
जाता है वर्तसानमें भी दुःखद, ओर भविष्यमें भी दुःखद धर्सससादान । 

(३) “मिक्षुओ ! कौनसा धघर्मसमादान वतंसानमें दुःखद, ( किन्तु ) भविष्यमें सुखभय 
हे (-भिक्षुओ ! यहाँ कोई ( एरुष ) स्वभावसे ही तीघ्र रागवाला होता है, वह निरंतर रागसे 
उत्पन्न दुःख, दौोर्मनस्यको झेलता रहता है। स्वभावसे ही तीच्र ह्ेपवाला होता है ०। स्वभावसे 
ही तीघ्र मोहवाला होता है; वह निरंतर सोहसे उत्पन्न दुःख दोमेनस्यको झेलता रहता है । वह 
दुःख - दोमनस्यके साथ भी अश्रुमुख, रुदन करते परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मबच्यंका आचरण करता है । 
वह्‌ काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्वगे लोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ ! यह कहा जाता है ०। 

(४) “मभिक्षुओ ! कौनसा धर्मेंसमादान वतेमानमें भी सुखद है, भविष्यमें भी सुखभथ 
है (-भिक्षुओ ! यहाँ कोई ( एरुष ) स्वभावसे ही तीत्र रागवाला नहीं होता, वह निरन्तर रागसे 
उत्पन्न दुःख दोसनस्यको नहीं अनुभव करता । ० तीच द्वेपवाला नहीं होता ० ॥ ० तीच्र सोहवाला 
नहीं होता ० । वह ०) प्रथम-ध्यान ० द्वितीय-ध्यान ० तृतीय-ध्यान ० चतुर्थ-ध्यानको प्राप्तदो 
विहरता है। वह काया छोड़ मरनेके बाद सुगति स्व छोकमें उत्पन्न होता है। भिक्षुओ ! यह 
वर्तमानमें भी सुखद, भविष्यमें भी सुखमय धर्मसमादान कहा जाता है । भिक्षुओ ! यह चार 
धर्म-समादान हैं ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवान्‌के भापणकों अभिनंदित किया । 


९ देखो पृष्ठ १८४ । १ देखो पृष्ठ ४८-४९ । ३ देखो पृष्ठ १५ । 
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ऐसा मेंने खुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोममें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवान्‌ने भिक्षुओंको संबोधित किया--““मिक्षुओ !” 

“भ्द॒न्त !”?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“भिक्कुओ ! अधिकतर प्राणी इस प्रकारकी कामनावाले, इस 
प्रकारकी इच्छावाले, इस प्रकारके अभिप्नायवाले होते द्वं--“अहो ! अनिष्ट  अकान्त 5 अमनाप 
धर्म ( 5 पदार्थ ) क्षीण हो जायें। इष्ट & कान्‍त ८ सनाप धर्म वृद्धिको प्राप्त होवें!। भसिक्षुओ ! 
इस प्रकारकी कामनावाले ० उन प्राणियोंके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं; दृष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं । 
वहाँ भिक्षुओ ! तुम्हें क्‍या हेतु जान पड़ता है १” 

“भन्ते ! हसारे धर्मके भगवान्‌ ही मूल हैं, भगवान्‌ ही नेता हैं, भगवान्‌ ही प्रति- 
शरण हैं । अच्छा हो भन्‍्ते ! मगवान्‌ ही इस भाषणका अर्थ कहें, भगवानसे सुनकर भिक्षु उसे 
धारण करेगे ।”” 

“तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनमें धारण करो कहता हूं ।” 

“अच्छा, भनन्‍्ते !” ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'यहाँ भिक्षुओ ! आयोके दर्शनसे वंचित ०" अज्ञ, अनाड़ी जन, 
सेवन करने योग्य धर्मोको नहीं जानता, अ-सेवन करने योग्य घमोको नहीं जानता; भजनीय 
( > सेवनीय ) धर्मोको नद्दीं जानता, अ-भजनीय घर्मोको नहीं जानता। वह सेवनीय धर्मोको न 
जानते ० असेवनीय धर्माका सेवन फरता है, सेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता ०। असेवनीय 
धर्माको सेवन करते, सेवनीय 'धर्मोको न सेवन करते ० उसके अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इृष्ट ० क्षीण 
होते हैं । सो किस हेतु ("--मभिक्षुओ ! उस अज्ञकों यह ऐसा ही होता है । 

“मिक्षुओ ! आयोके दुर्शनको प्राप्त ०* बहुश्नत आर्यशक्रावक सेवनीय घर्मोको जानता है, 
असेवनीय धर्मोको जानता है ०। ० जानते हुये असेवनीय धर्मोको सेवन नहीं करता, सेवनीय 
धर्मॉफो सेवन करता है ० । ० । सेवन करते ० अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म ध्द्धिको 
प्राप्त होते हैं । सो किस हेतु (--भिक्षुओ ! उस अज्ञको ऐसा ही होता है । 

“समिक्षुओ ! यह चार धर्म-समादान दें। कोनसे चार ९--( $ ) वर्तेसानमें दुःखद, 
भविच्यमें मी दुःखद घधर्मससादान; ( २) वर्तंमानमें सुखद, भविष्यमें दुःखद; ( ३ ) वर्तमानमें 
दुःश्बद, भविष्यमें सुखबद; ( ४ ) वर्तेसानमें सुसख्वद, मविष्यमें भी सुखद । 


१ देखो पृष्ठ ३। २ देखो पृष्ठ ७। 
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“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तेसानमें दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्ससमादान है, उसे 
अविधामें पड़ा अविद्वान्‌ ठींकसे नहीं जानता, कि यह धर्मसमादान वर्तमानमें दुःखद ०। अविद्यार्मे 
पड़ा अविद्वान्‌ उसे डीकसे न जानते हुये उसका सेवन करता है, उसे छोड़ता नहीं । उसे सेवन 
करते, उसको न छोड़ते हुये उस ( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म बढ़ते हैं, इष्ट ० धर्म क्षोण होते हैं । 
सो किस हेतु --अज्ञको ऐसा ही द्ोता है । 

“वहाँ, मिक्षुतो ! जो वह वर्तसानमें सुखद, भविष्यमें दुःखबद घधर्मसमादान है, उसे अविद्या 
में पड़ा अविद्वान्‌ डीकसे नहीं जानता ० । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जो यह वर्तमानमें दुःखद, भविष्यमें सुखद, धर्मससादान है, उसे 
्वविद्यामें पढ़ा अविद्वान्‌ ठीकसे नहीं जानता ०। 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वतेसानमें सुखद भविष्यमें मी सुखद धर्म-समादान है, उसे 
अविथामें पढ़ा अविद्वान्‌ डोकसे नहीं जानता ०। उसका सेवन नहीं करता, उसे छोड़ता है | ० । 

“वहाँ, भिशक्षुओ ! जो यह वर्तसानमें दुःखद भविष्यमें भी दुःखद धर्म-ससादान है, उसे 
विद्यायुक्त विद्वान ढीकसे जानता है, कि यह ०। विद्यायुक्त विद्वान्‌ उसे दीकसे जानते हुये उसका 
सेवन नहीं करता, उसे छोंड्ता है । उसे सेवन न करते, उसको छोड़ते हुये, उस के अनिष्ट ० धर्म 
धक्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु --विह्वानको ऐसा ही होता है । 

“तहाँ, भिक्षुओ ! जो यह वतंमानमें सुखद, भविष्यमें दुःस्बद्‌ धमेससादान है, उसे विद्या- 
युक्त विद्वान डीकसे जानता है, कि यह ० | ० । 

“ ० जो यह वर्तेमानमें दुःखद, भविष्यमें सुख ० । ० । 

“ ० जो यह वर्तमानमें सुखद, धर्मंसमादान है, उसे विद्यायुक्त विद्वान्‌ डीकसे जानता है, 
कि यह ० । ० उसका सेवन करता ऐै, छोड़ता नहीं । उसे सेवन करते, उसे न छोडते हुये, उस 
( पुरुष )के अनिष्ट ० धर्म क्षीण होते हैं, इष्ट ० धर्म बढ़ते हैं । सो किस हेतु ?--विद्वान॒कों ऐसा 
ही होता है । 

“मिक्षुओ ! कौनसा धर्ससमादान वतंसानर्मे दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद्‌ है --( जब ) 
भिक्षुओ ! कोई ( पुरुष ) दुःखके साथ भी, दोर्म नस्यके साथ भी प्राणातिपाती ( >हिंसक ) होता 
है । प्राणातिपात ( ८ हिसा )के कारण दुःख-दोर्सनस्थको झेलता है । दुःश्व दौसंनस्यके साथ भी 
अदिल्लादायी ( > चोरी करनेवाछा ) होता है । अद्न्नादान (>> चोरी करने )के कारण दुःरव 
दौसनस्य भी झेऊता है । ० कास-सिथ्याचारी ( > व्यभिचारी ) ० । ० झरूषावादी ० । ० चुगुरुखोर 
० । ० परुष-भाषी ० । ० प्रछ्यापी ० । ० अभिध्यालु ( 5 छोभी ) ०। ० व्यापन्न-चित्त ( >हठूंषी ) 
०। ० भिथ्या-दृष्टि ( > झूठी धारणा वाला ) ० । वह काया छोड़ सरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न 
होता है। भिक्षुओ ! यह वर्तमानमें दुःखद भविष्यमें दुःखद धर्ससमादान कहा जाता है। 

“मिक्षुओ ! कौनसा धर्ससमादान वर्तसानमें सुखद भविष्यमें दुःखद होता है --( जब ) 
कोई ( पुरुष ) दुःस्व दौर्भनस्यके साथ भी प्राणातिपाती होता है । ० । ०१ । 

८ ० धर्सससादान (- धर्मस्वीकार, विचार-स्वीकार ) वर्तेमानमें दुः्खद मविष्यमें 
सुखद है १? ०५ ।० १। 

४ ० घंर्सससादान वर्तसानमें सुखद, भविष्यमें मी सुखद होता है (--( जब ) मिक्षुओ ! 
कोई ( पुरुष ) सुख-सौसनसयके साथ भी प्राणातिपातसे विरत होता है। प्राणातिपातसे विरत 


९ ऊपर सा द्वी यहाँ भी पाठ है, अन्तमें ( २) धमैसमादान जाता है । 
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होनेके कारण सुख सोमनस्यको अनुभव करता है। ० अदिस्ादान ० । ० । ० सिथ्या-दृष्टि ० । वह 
काया छोड़ मरनेके बाद ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है। मिक्षुओ ! यह वर्तसानमें भी सुखद 
भविष्यमें भी सुखद धर्मंसमादान कहा जाता है । 

“जैसे मिक्षुओ ! विषसे लिप्त कड़वा लोका हो, तब कोई जीवनकी इच्छा वारा, मरनेकी 
इच्छा न रखनेवाला, सुखेच्छुक, दुःखानिच्छुक पुरुष आचवे | उसे ( छोग ) यह कहें---'हे पुरुष ! यह 
विषसे लिप्त कड़वा लोका है, यदि इच्छा हो तो पिओ । उसे पीते वक्त भी वह तुम्हें वर्ण-गंध-रसमें 
अच्छा न छगेगा । पीनेके याद रूत्यु को प्राप्त होगा, या रूत्यु-तुल्य दु:खको” । यदि वह बिना सोचे 
विचारे उसे पिये, छोड़े नहीं; तो उसे पीते वक्त ० सझ॒त्यु-तुल्य दुःखको। भिक्षुओ ! वतंझ्ानमें 
दुःखद, भविष्यमें भी दुःखद धर्मसमादानको उस ( रोके )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, भिक्षुओ ! ( सुंदर ) वर्ण-रस-गंध युक्त आबखोरा ( >- आरापानीय कांस्य ) हो, 
ओर वह विपसे संलिप्त हो । तब कोई जीवनकी इच्छावाछा ० पुरुष आवे । ०। उसे पीते वक्त 
वह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा लगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद वह मरूच्युको प्राप्त होगा, था झूत्यु- 
तुल्य दुःश्व को | ० । भिक्षुओ ! वतसानमें सुखद और भविष्यमें दुःखद धर्मसमादानकों में उस 
( आबखोरे )के सम्लान कहता हू । 

“जले, मिक्षुओ ! नाना औपधियोंसे मिश्रित गोमून्र ( - पूति-मुत्त ) हो | रख ( फोई ) 
पांडुरोगी पुरुष आवे । उसको ऐसे कहें--'हे पुरुष ! यह नाना ओऔषधियोंसे सिश्चित गोमृस्र है; 
यदि चाहो तो पिथो । तुर्म्हं पीते वक्त यह वर्ण-गंध-रसमें अच्छा न लगेगा; ( किन्तु ) पीनेके बाद 
तुम सुखी (८ निरोग ) होगे! । वह सोच विचारकर उसे पिये, छोड़े नहीं । ०॥। भिक्षुओ ! 
वर्तमानमें दुःखद और भविष्यमें सुखद घर्मसमादानकों में उस ( गोमृन्र )के समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिश्षुओ ! दृही, मधु, घी, खाँड ( + फाणित ) एकमें मिला हो । तब ( कोई ) 
लोहू गिरनेवाला (- अतिसारका रोगी ) पुरुष आवे । उसको ऐसा कहें--'हे पुरुष ! यह एकसें सिला 
दही, मधु, घी, खॉड हैं; यदि चाहो तो पिओ। पीते वक्त यह वए-गंघ-रसमें अच्छा छूगेगा 
पीनेके बाद ( भी ) तुम सुखी होगे । ०। मिक्षुओ ! वर्तसानमें भी सुखद ओर भविष्य॑में सुखद 
धर्मसमादानको में उस मिश्रित दुधि-मघु-सर्पिष-फाणितके समान कहता हूँ । 

“जैसे, मिक्षुओ ! वर्षाके अभ्तिमसासमें शरदू-कालके ससय मेघरहित नभसें चमकता हुआ 
सूर्य सारे आकाशके अंधकारको ध्वस्तकर प्रकाशे, तपे, और भासे; ऐसेही मिक्षुओ ! यह वर्तंसानमें 
भी सुखद ओर भविष्यमें भी सुखद धर्भससादान, अन्य सारे श्रसण-ब्राह्मणोंके प्रवाद (> सत ) 
फो ध्वस्तकर प्रकाशता है, तपता है, भासता हे ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


४७-वीमंसक-सुत्तन्‍्त ( १।५७ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेदवनमे विहार करते थे । 

तब भगवान्‌ने भिक्लुओंकी संबोधित किया--“'भिक्षुओ !?? 

“अदुन्त !??-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर किया । 

भगवानने यह कहा--“'भिक्षुओ ! दूसरके चित्तको बात न जाननेवाले घीमंसक (+ घी र्भा- 
सक - विमशेक - सक्त्यासत्त्य-परीक्षक ) भमिक्षुको सम्यकू-संवुद्ध ( यथार्थ ज्ञानी ) है या नहीं यह 
जाननेके लिये तथागत ( - लछोकगुरु )के विपय में समन्वेषण (+तहफ़ीफ्रात ) करना चाहिये ।” 

“साधु, अण्ते ! हमारे धर्मके भगवान्‌ ही मूल हैं ०९ भगवातसे सुनकर भिक्षु उसे 
घारण करेंगे ।” 

“तो भिक्षुओ ! सुनो, अच्छी प्रकार सनसें धारण करो, कहता है ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-" ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह कहा--“भिक्षुओ ० विप्तशक भिक्षुको तथागत के विषयमें चश्नु-श्रोश्न हारा 
जानने योग्य (> विज्ञेय ) धर्मो (८ यातों )के संबंधर्मं जाँच करनी चाहिये--जो चक्षु- 
श्रोत्र-विज्ञेय मलिन धर्म (८ पाप ) हैं, वह ( इस ) तथागतके ४, या नहीं ? उसकी जाँच करते 
हुये (जब ) वह यह देखता है--चक्षु-क्रोन्न-विज्ञेव भलिन धर्म तथागतमें नहीं हैं ।'*'तव आगे जाँच 
करता है--जो चक्षु-श्रोश्न-विज्ञेग व्यतिसिश्र ( -- पाप-पुण्य-सिश्चित ) धर्स हैं, वह तथागतसे हैं या 
नहीं ९--व्यति-सिश्र घधमं तथागतमें नहीं दें ।* तब आगे जाँच करता ह--जो चक्षु-्रोन्न-विज्ञेय 
अवदात ( > शुद्ध ) -घर्स ( - पुण्य ) हैं, वह तथागससें एैँ, या नहीं १-० अवदात-धर्म दथागतर्मे 
हैं ।* “तब आगे जाँच करता ऐ--दीघे कालसे यह जआयुष्सान इस कुशरू-धर्म ( - पुण्य-अआचरण ) 
को कर रहे हैं; या अचिर कालसे ही कर रहे हें १--दीर्घकालसे यह आयुष्सान इस कुशल-घर्ग से 
युक्त है, अचिरकालसे नहीं'''।'*'तब आगे जाँच करता है--ख्याति-प्राप्त, यश-प्राप्त इन आयुष्सान्‌ 
भिक्षमें कोई आदिनव ( > दोष ) हैं या नहीं ? मिक्षुओ ! जब तक भिक्षु ख्याति प्राप्त यश-प्राप्त 
नहीं होता, तब तक कोई कोई दोष उसमें नहीं आते। जब भिक्षुओ ! भिश्लु ख्याति-प्राप्त यश-प्राप्त 
होता है, तब कोई कोई दोष उसमें आते हैं । उसकी जाँच करते हुये वह यह देखता है--यह 
आयुच्सान्‌ भिक्षु ण्याति-प्राप्त यश-प्राप्त हैं, ( और ) इनमें कोई दोष नहीं आये हैं ।'''तब आगे 
जाँच करता है---यह आयुष्सान्‌ भयके बिन! विरागी हुये हैं, भयसे तो विरागी नहीं हुये; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे ( वह ) कार्मों (5 भोगों )को नहीं सेवन करते ९---० बवीतराग 





१ देखो पृष्ठ १८६ । 
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होनेसे कार्मोंको सेवन नहीं करते । मिक्षुओ ! उस मिक्षुसे यदि दूसरे यह पूछें---( उन ) आयुष्सान्‌- 
के क्या आकार-प्रकार (< ० अन्वय ) हैं, जिससे कि ( आप ) आयुष्सान्‌ ऐसा कह रहे हं--थह 
आयुष्सानू मयके बिना विरागी हुये हैं, भयसे विरागी नहीं हुये; रागके क्षयके कारण वीतराग 
होनेसे वह कार्मोको सेवन नहीं करते ।! तो डीक तौरसे उत्तर देते हुये '( वह ) भिश्षु ( उन्हें ) 
ऐसा उत्तर दे--क्योंकि संघर्मे विहरते (+ रहते ) या अकेले विहरते, यह आयुष्सान्‌ू, सुगत 
( ८ सन्‍्सार्ारूढ ), दुर्गेत ( - कुमार्गारूढ ) गण-उपदेशक, आसिष ( ८ भोजनाच्छादन )-रक्त, 
आमिष-अनुपलिप्त ( किसीभी व्यक्ति )का तिरस्कार नहीं करते । मेंने इसे भगवानके सुखसे सुना 
है, भगवानके मुखसे ग्रहण किया है---'में भयके बिना विरागी हूँ, भयसे विरागी नहीं हूँ; रागके 
क्षयके कारण वीतराग होनेसे में कामोंका सेवन नहीं करता ।' 

“आगे फिर भिक्षुओ ! तथागतको ही पूछना चाहिये--चक्लु-क्रोत्र-विज्ञेगय सलिन धसे 
तथागतरममे हैं या नहीं ? उत्तर देते वक्त तथागत ऐसा उत्तर देंगे--० सलिन धर्म (पाप ) तथागत 
में नहीं हैं। ० ध्यतिसिश्र (८ पाप-पुण्य-सिश्रित ) घर्म ० । ० अवदात-धर्स तथागतमें हैं था 
नहीं ? ०--अवदात-घर्म तथागतमम हैं । इसी ( अवदात-धमंवाले ) पथपर में (-तथागत ) आरूढ 
हूं, यद्दी मेरा गोचर (- विषय ) है; में उससे रिक्त नहीं हूँ ।”? 

“पिक्षुओ ! ऐसे वाद ( - सिद्धान्त ) वाले शास्ता (८ उपदेशक, तथागत )के पास 
श्रावक ( < शिष्य )को धर्म सुननेके लिये जाना चाहिये । उसे शास्ता, कृष्ण-शुकू (- भच्छे बुरे )के 
विभागके साथ उत्तमोत्तम -- प्रणीत-प्रणीत घसमं उपदेशता है। भिक्षुओ ! जैसे जैसे शास्ता उस 
मिक्षुको ० धर्म उपदेशता है; वेसे वेसे वह यहाँ धर्मोको समझ कर धर्मामेंसे किसी धर्म आस्था 
प्राप्त करता है; शास्तामें श्रद्धा करता है--( हमारे ) भगवान्‌ सम्यक्-संबुदछ हैं, भगवान्‌का 
( उपदेशा ) धर्म ख्वाख्यात ( > सुन्दर प्रकारसे व्याख्यात ) भगवान्‌का ( शिष्य-)संघ सुप्रतिपन्न 
(> सुमार्गारूढ़ ) है । 

“मिक्षुओ ! यदि उस भिक्षुको दूसर ऐसा पूछें---(( उस ) आयुष्सानके क्या आकार प्रकार 
हैं, जिससे ( आप ) णायुष्सान्‌ ( यह ) कह रहे हैं'-- भगवान्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध हैं, भगवान्‌का धर्म 
स्वास्यात ऐ, संघ सुप्रतिपन्‍न है? ? अच्छी तरह उत्तर देते हुये मिक्कुओ ! ( उस ) भिक्षुको कहना 
वाहिये--“आवुसो ! जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ में धर्म सुननेके लिये गया । ( तब ) सुझे भगवान्‌ने ० 
उत्तमोत्तम > प्रणीत-प्रणीत धरम उपदेश दिया ० संघ सुप्रतिपन्न है! ।? 

“मिक्षुओ ! जिस किसी ( पुरुष )को इन आकारों - इन पदों - इन व्यंजनोंसे तथागतमें 
श्रद्धा निविष्ट होती है, मूल-बद्ध हो प्रतिष्ठित होती है;''' वह आकारवती दशन-मूलक दृढ़ श्रद्धा 
कही जाती है । वह ( किसी भी ) श्रसण, ब्राह्मण, देव, सार ( - प्रजापति ) ब्रह्मा या छोकमें 
किसीभी ( व्यक्ति )से हटाई नहीं जा सकती ।?” 

““भिक्षुओ ! इस प्रकार धर्म-समन्वेषणा होती है; इस प्रकार तथागतकी घमंता ( - तथ्य ) 
का समस्वेषण ( - अन्वेषण ) होता है ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 


४८-कोसम्बिय-सुत्तनन्‍्त' (१।५॥८) 


ऐसे मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोशाम्बी ( 5 कोसम्बी )के घोषिता-राममें विहार करते थे । 

उस समय फौशास्वीमें मिक्षु भंडन करते-कलह करते, विवाद करते एक दूसरेको सुख 
( -रूपी ) शक्ति ( ८ हथियार )से बेधते फिरते थे । वह न एक वूसरको संज्ञापन ( +- समझाना ) 
करते थे, न संज्ञापनके पास उपस्थित होते थे; न एक दूसरफो निश्यापन ( 5 समक्षाना ) करते थे, 
न निध्यापनके पास उपस्थित होते थे। तब कोई भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवानूको अभिवादन कर एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे उस भिक्षुने भगवानूसे यह कहा--- 

“यहाँ भन्‍ते ! कोशाम्वीमें मिक्ष मंडन करते ० बेधते फिरते हैं ० न निध्यापनके पास 
उपस्थित होते हैं ।” 

तब भगवानने किसी भिक्षुको संबोधित किया---'“आओी, भिक्षु, तुम मेरे वचनसे उन 
मिकछ्ुओंसे कहदो--भायुष्सानोंकों शास्ता बुला रहे हें ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-( कह ) भगवानूको उत्तर दे, उस भिक्षुने जहाँ वह ( झगड़ाल ) 
मिक्षु थे, तहाँ** जाकर उन भिक्षुओंसे कद्दा--आयुष्सानोंको शास्ता घुछा रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस !”-.-( कह ) उस भिक्षुको उत्तर दे, वह भिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ: ** 
जाकर भगवान्‌ूको अभिवादन कर एक ओर बेढ गये । पएुक ओर बैठे उन भिक्छुओंकों भगवान्‌ने 
यह कटद्दा-- 

“सचमुच भिक्षुओ ! तुस भंडन करते ० न निध्यापनके पास उपस्थित दोते हो ?”” 

“हाँ, भन्‍ते !” 

“तो क्‍या सानते हो, सिक्षुओ ! जिस ससय तुस भंडन करते ० बेधते फिरते हो; क्‍या 
उस समय सब्रह्मचारियों ( 5 सघमियों )के प्रति गुप्त और प्रकट तुम्हारा संत्रीपूणं कायिक कम, 
"**मैश्रीपूण वाचिक कर्म, ''' संम्नीपू्ण सानसिक कर्म उपस्थित रहता है ९? 

“नहीं, भन्‍्ते !?? 

“इस प्रकार भिक्षुओ ! जिस ससय तुस भंडन करते ०, उस ससय ० संन्रीपूर्ण सानसिक 
कम उपस्थित नहीं रहता । तो सोघ-पुरुषो ! तुम क्या जानते क्या देखते भंडन करते ० बेधते फिरते 
हो 0 ० न निध्यापनके पास उपस्थित होते हो ? सोघ-पुरुषो ! यह तुम्हें चिरकाल तक अद्वित और 
दुःखखके छिये होगा ।”? 

तब मगवान्‌ने ( सभी ) मिक्षुओंकोी संबोधित किया-- ''मिक्षुओ ! यह छः धर्म खारा- 
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९ कोसम्‌ ( जि० इलाहाबाद ) में ३० पू० ५२१में उपदिष्ट । 
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णीय-प्रियकारक गुरुकारक हैं, ( वह ) संग्रह ( - मेल ), अविवाद, सामग्री ( - एकता )-एकी- 
भावके लिये हैं । कौनसे छः (--भिक्षुओ ! (१) ( जब ) भिक्षुका सब्रह्मचारियोंके प्रति गुप्त और 
प्रकट संश्रीपूर्ण कायिक कर्म उपस्थित होता है। भिक्षुओ ! यह भी घर साराणीय ० एकीभावके 
छिये है । 

“और फिर भिक्षुओ ! (२) ० मन्रीपूर्ण वाचिफ कर्म ० । 

८४ ० (३) » संत्रोपूर्ण मानसिक कम ० । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! (४) भिक्षुके जो धार्मिक धममसे प्राप्त छाम हैं, चाहे पात्र चुपडने 
सात्र भी; उन छामोंको शीलवान्‌ सब्रद्गाचारियोंके साथ साधारण-भोगी-बॉटकर उपभोग करने- 
वाला होता है । भिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० । ु 

“और फिर मिक्षुओ ! (५) उन शोीलों (> सदाचारों ) से संयुक्त हो सब्रह्मचारियोंके 
साथ विहरता है, जो शोील कि अ-खंड-अ-छिद्र (८ दोपरहित ) अ-शबलक--अ-कल्मष, सेवनीय, 
विज्ञोंसे प्रशंसित, अ-निन्दित, समाधि-प्रापक है । भिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! (६) उस दृष्टि (5 दशन, ज्ञान )से युक्तहों, सब्बह्मचारियोंके 
साथ विहरता है, जो दृष्टि कि आये ( - निर्मल ), निस्तारक है; चेसा करनेवालेको अच्छो प्रकार 
दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है । भिक्षुओ ! यह भी धर्म साराणीय ०। 

“भिक्षुओ ! यह 8; धर्म साराणीय ० एकीमावके लिये हैं । भिक्षुओ ! जो यह दृष्टि 
आर्य ० है, वह इन छःओ साराणीय धर्मों अग्र ( ८ श्रेष्ठ ) संग्राहक-संघातक (८ समूह-प्रधान ) 
है । जैसे मिक्षुओ ! कूटागारका कूट ( ८ शिखर )अग्र, संग्राहक-संघातक होता है; ऐसे ही जो 
यह हृष्टि आय ० । 

“क्या है मिक्षुओ ! यह हष्टि आय ० दुःख-क्षयकी ओर लेजाती है ९--(१) ( जब ) 
भिक्षुओ ! भरण्य, वृक्ष-छाया या झुन्य-आगारमें स्थित मिक्षु यह सोचता हे--क्या मेरे भीतर वह 
परि-उत्थान (८ चंचलता ) अक्षीण नहीं हुआ है, जिस पयुत्थानसे पयुंल्थित चित्त हो में यथा- 
भूत (-- यथार्थ )को नहीं जान सकता, नहीं देख सक्रता। भिक्षुओ ! यदि भिक्ष॒ काम-राग 
( < भोग-इच्छा ) से पर्युत्थित होता है, ( दो ) वह पथु त्थित-चित्त ( > चंचल-चित्त ) ही होता 
है। भिक्षुओ ! यदि भिक्षु व्यापाद( - ह्वंष )से पयुत्थित होता है ०॥ ० स्त्यान-म्ुछ 
(>> कायिक सानसिक आलस्य ) ० । ० ओद्धत्त्य-कांऊृत््य ( 5 उद्धतपना, हिचकिचाहट )०। 
० विश्वचिकित्सा ( ८ संशय ) ०।० इस लोककी चिन्तामें फैसा ० । परलोककी चिन्तामें फँसा ०। 
भिक्षुओ ! जब भिक्षु भंडन करते ० बेधते फिरते हैं, ( तो ) वह पयुत्थित-चित्त ही होते हैं । वह 
इस प्रकार जानता है--मेरे भीतर वह परथुत्थान अ-क्षीण नहीं है ०। मेरा सानस सत्योंके बोधके 
लिये सुप्रणिहित ( > एकाग्र, निश्चक ) है। पृथग्जनों ( 5 अज्ञों )को न होनेवाछा यह उसे 
प्रथम छोकोत्तर आर्य-ज्ञान प्राप्त होता है । 

४ और फिर भिक्षुओ || ( २ ) आयश्रावक (्‌ -5 सत्पुरुष शिष्य ) यथह्‌ सोचता है--क्या में 
इस टष्टिको सेवन करते, मावते, बढ़ाते अपनेमें शमथ (- शान्ति ), निवृति (८ सुर )को 
पाता हूँ (---वह इस प्रकार जानता है---० निवृतिकों पाता हूँ । ० यह उसे द्वितीय छोकोत्तर 
आय-ज्ञान प्राप्त होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (३) आयश्रावक यह सोचता है--में जिस डष्टिसे युक्त हैँ, क्‍या 
इससे धाहर भी दूसरे श्रमण ब्राह्मण ऐसी दृशसे युक्त हैं (-.० दूसरे भ्रमण ब्राह्मण ऐसी दृष्टिसे 
युक्त नहीं हैं । ० यह उसे तृतीय छोफोत्तर आये-ज्ञान प्राप्त होता है । 
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“और फिर भिक्षुओ ! (४) आयंश्रावक यह सोचता है--दृष्टि-सम्पन्न ( < आय॑ं-दर्शन 
युक्त ) पुरुष ( - पुदूगल ) जेसी धमता (> स्वभाव, गुण )से युक्त होता है, क्‍या में भी बेसी 
धर्मतासे युक्त हैं ? 'भिक्षुओ ! हृष्टि-सम्पन्न पुरुषको यह घसंता है, कि वह ऐसी आपक्षि 
(> अपराध ) का भागी होता है, जिस आपत्तिसे उद्दान ( ८ उठना ) हो सके । ( आपत्ति हो 
जानेके ) बाद ही वह शास्ता या विज्ञ सब्दह्मचारियोंके पास उसकी देशना (- अपराध निवेदन ), 
विवरण ( -: प्रकट करना )८उत्तानीकरण करता है; देशना करके, विवरण करके, उत्तान करके 
भविष्यमें संवर ( > रक्षा )के लिये तत्पर होता है। झेसे भिक्षुओ ! अबोध, उतान सोनेवाला 
छोटा बच्चा हाथसे या पैरसे अंगार छुजानेपर तुरन्त ही समेट लेता है; ऐसे ही भिशक्षुओ ! हट 
सम्पन्नकी यह धर्मता है, कि वह ऐसी आपक्तिका भागी होता है ० भविष्यमें संवरके लिये तत्पर 
होता है । ( वसा सोचते ) वह जानता है--दृष्टि-सम्पन्न पुरुष जेसी धर्मतासे युक्त होता है, में 
भी वेसी धरमतासे युक्त हूँ । ० यह उसे चतुर्थ छोकोत्तर आय-न्ञान प्राप्त होता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! (७) आयंश्रावक यह सोचता है--हरष्टि-सम्पन्न पुरुष जैसी धमतासे 
युक्त होता है, क्‍या में भी वेसी धर्मतासे युक्त हूँ "--मिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न परुषकी यह धर्मता 
है कि वह सब्रह्मचारियोंके छोटे बड़े (८ उच्चावच ) करणीयोंका रूथारू रखता है; ( उनको ) 
शील-संबंधिनी, चित्त-संबंधिनी, श्रज्ञा-संबंधिनी शिक्षाओंमें वह तीब्र अपेक्षा (- ख़याल ) रखता है । 
जैसे मिक्षुओ ! छोटे बच्छेवाली गाय घास चरती जाती है, और बच्छे की ओर देखती रहती है; ऐसे 
ही भिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषकी यह धर्मता है ० । ( वेसा सोचते ) वह जानता है--० में 
भी वसी धर्मतासे युक्त हूँ । ० यह उसे पंचम लोकोत्तर आय-न्ञान प्राप्त होता है । 

“और फिर भिश्षुओ ! (६) आयंश्रावक यह सोचता हे--हृष्टि सम्पष्नन पुरुष जेसी बलतासे 
( ८ सामथ्य )से युक्त होता है, क्या में भी वसीं बलतासे युक्त हूँ ?*'भिक्षुओ ! हृष्टि-सम्पन्न 
पुरुषकी यह बलता हे, कि दष्टि-सम्पन्न पुरुष तथागतके बतलछाये धमे-विनय ( - धम )के उपदेश 
किये जाते समय “सन लगाकर चित्तको एकाग्र कर कान छगा घर्मको सुनता है। ( वसा सोचते) 
वह जानता है--० में भी चसी बलतासे युक्त हैँ । ० यह उसे षष्ठ छोकोत्तर आययज्ञान प्राप्त 
होता है । 

“और फिर मिक्षुओ ! (७) आयेश्रावक यह सोचता है--० क्‍या में भी वेसी बलतासे 
युक्त हैँ "--मभिक्षुओ ! दृष्टि-सम्पन्न पुरुषको यह बलता है, कि तथागतके बतलाये धर्म-विनयके 
उपदेश किये जाते समय ( वह ) अर्थ-वेद्‌ ( - अर्थ-ज्ञान )को पाता है, घर्म-वेदको पाता है, घसे 
सम्बन्धी प्रासोथ ( ८ प्रमोद )को पाता है । ( वसा सोचते ) वह जानता है--० में भी वैसी 
बलतासे युक्त हैं । ० यह उसे सप्तम छोकोत्तर आर्यज्ञान प्राप्त होता है । 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार स्रोत-आपक्ति'-फलके साक्षात्कारके छिये सात अंगोंसे युक्त 
आर्यश्रावककी इस प्रकार सुसमन्विष्ट (- अच्छी प्रकार जाँची गई ) धर्मता होती है । भिक्षुओ ! 
इस प्रकार सात अंगोंसे युक्त आय श्रावक स्लोत-आपत्ति-फलसे युक्त होता है ।” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन सिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ तिवांणन्गामी पथ रूपी नदौके स्नोतपर निश्चकततया आरूद्ध व्यक्ति । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिंडिफके आराम जेतवनमें विहार फरते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--“भिक्षुओ !?? 

“भदुन्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“एक समय में भिक्षुओ ! उक्कट्टाके सभगवनमें शालरजके नीचे 
विहरता था । उस समय भिक्षुओ ! वक्क ( नामक ) ब्रद्माको ऐसी बुरी धारणा उत्पन्न हुईं थी--- 
'्यह ( ब्रद्मलोक ) नित्य है, ध्रुव, शाइवत, केवल (- शुरू ), अ-च्यवन-धर्मा (- जहाँसे च्युति 
नहीं होती ) है; यह न जन्मता है, न जीर्ण होता है, न सरता हे, न च्युत होता है, न उपजता 
है । इससे आगे दूसरा निस्सरण ( ८ निकलनेका स्थान ) नहीं है ।! 

“तब भिक्षुओ ! में चित्तसे बक ब्रह्माके चित्तकी बात जानकर; जैसे बलवानू पुरुष 
( अप्रयास ) अपनी फेलाई बाँहको समेट ले, या समेटीको फेलादे, ऐसे ही उक्कट्टाके सभगवनमें 
शालराजके नीचे अन्तर्धान हो उस ब्रह्मलोकमें ( जाकर ) प्रकट हुआ। 

“भिक्षुओ ! धक ब्रह्माने दूरसे ही मुझे आते देखा | देखकर मुझ्षसे यह कष्टा--- 'आओ स्ाए' ! 
स्वागत, सार्थ ! चिरकालके बाद सार्ष ! यहाँ आना हुआ। भाषं ! यह नित्य है ० इससे आगे 
दूसरा निस्सरण नहीं है ।! 

“भिक्षुओ ! ऐसा कहने पर मेंने वक ब्रह्माको यह कहा--“अविद्यार्में पड़ा है, अहो ! वक 
ब्रह्मा, अविधामें पड़ा है, अहो ! वक ब्रह्मा, जो कि अनित्त्य होतेको नित्य कहता है ० इससे आगे 
(> बढ़कर ) दूसरा निस्सरण होते भी, इससे आगे दूसरा निस्सरण नहीं हे---कहता है । 

“तय भिक्षुओ ! पापात्मा मार एक ब्रह्म-पाषदके (शरीरके) भीतर प्रविष्ट हो मुझसे घोला--- 
“भिक्षु! भिक्षु ! मत इन ( ब्रह्मा ) का अपमान करो, सत इनका अपमान करो। भिक्षु ! यह ब्रह्मा 
हैं, सहाग्रह्मा, अभिभू ( ८: विजेता ), अनू-अभिभूत, ( स्वे-)दर्शो, वशवर्ती, इंइवर, ( सृष्टि- )कर्ता, 
निर्माता, श्रेष्ठ, स्रष्टा, वशी, भूत-भव्य ( प्राणियों )के पिता हैं। भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लोकमें 
प्रथिवी-निन्दुक, प्रथिवी-जुगुप्सु, जल-निन्दक ०, तेज-निन्दुक ०, वश्यु-निन्दुक ०, भूत-निन्दक ०, 
देव-निन्दुक ०, प्रजापति-निन्दक ०, ब्रह्मा-निन्दक ०, श्रम्मण ब्राह्मण हुये थे; वह काया छोड़ प्राणके 
विच्छेद होनेपर हीन कायामें प्रतिष्ठित हुये। भिश्लु ! तुझसे पूत्रे भी छोकमें प्थिवी प्रशंसक - प्रथिवी- 
अभिननदी, ०, ० ब्रद्षा-प्रशंसक ०, श्रसण ब्राद्मण हुये थे; वह फाया छोड़ प्राणके विच्छेद होनेपर 
उत्तम कायामें प्रतिष्ठित हुये । सो में भिक्षु ! तुझे यह कहता हूँ---अरे सार्ष ! जो कुछ ब्रह्मा तुझे 


० ->+ वतन भीख 


९ दवताओंका समान व्यक्तिके साथ संबोधनका शब्द । 
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कहें, तू वही कर, मत ब्रह्माके ववनका अतिक्रमण कर । यदि तू भिक्षु ! ब्रह्माके ववचनका अतिक्रमण 
करेगा; तो जैसे आदुसी आती श्री (-: छट्ष्मी )को डंडेसे लोटा दे; या जैसे आदमी नरकके प्रपात 
( - खड्ड )में गिरता हाथ-पेरसे एथिवीको विरक्त ( > त्यक्त ) करे; ऐसी ही हालत भिक्ष ! तेरी 
होगी । अर साष ! जो कुछ बद्मा तुझे कहें, तू वही कर, सत ब्रह्माके वचनको अति-क्रमण कर । 
क्यों भिक्ष॒ ! ब्राक्मी (> ब्रह्माकी ) परिषद्को बेदी देख रहा है तू ९? इस प्रकार भिक्षुओ ! 
पापात्मा मार ब्राह्मी परिषद्की ओर ( मेरा रयाल )ले गया। 

“ऐसा कहनेपर मिक्षुओ ! मेंने पाप्मा सारको यह कहा--“पापी ! में तुझे जानता हूँ, सत 
समझ कि में तुझे नहीं जानता । पापी ! तू सार है । पापी ! जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्म-परिषद्‌ है, और 
जो ब्रह्मपाषंद हैं, सभी तेरे हाथमें हैं, सभी तेरे वशमें हैं । पापी ! तुझे ऐसा होता है, यह ( > में ) 
भी मेरे हाथमें आवे, यह भी मेरे वश में हो । किन्तु पापी ! में तेरे हाथमें नहीं आया, में तेरे 
वशमें नहीं हुआ हू । 

“ऐसा कहनेपर मभिक्षुओ ! बक ब्द्षाने मुझे यह कष्टा--साषं ! में नित्य होतेहीको निर्य 
कहता ह ,' ० आगे दूसरा निस्सरण न होने ही पर, आगे दूसरा निस्सरण नहीं हे--कहता हूँ । 
भिक्षु ! तुझसे पूर्व भी लछोकमें श्रमण ब्राह्मण हुये । जितनी तेरी सारी आयु है, डतना उनका 
( केवल ) तप-कर्म (का समय ) था। वह आगे दूसरा निस्सरण होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण 
हे!; आगे दूसरा निस्सरण न होनेपर “आगे दूसरा निस्सरण नहीं है', यह जान सकते थे । सो भिक्षु ! 
में तुझसे यह कहता हूँ, तू आगे दूसरा निस्सरण नहीं देख पायेगा, सिर्फ परेशानीका भागी 
बनेगा । यदि भिक्षु ! त्‌ प्थिवीकी अध्येषणा ( ८ प्राथना ) करेगा, तो तू मेरा पाइवेचर, गृह- 
शायी, यथेच्छकारी, स्वव्पकारी होगा । यदि भिक्षु तू जलकी ०, तेजकी ०, वायुकी ०, भूतकी ०, 
देवताकी ०, प्रजापतिकफी ०, ब्रह्माकी ० | 

“ब्रह्मा ! में भी इसे जानता हूँ, ( कि ) यदि में प्रथिवीकी अध्येपणा फरूँगा, तो में तेरा 
पाइवचर ० होरऊँगा । ० । ब्रह्माकी ०। किन्तु ब्रह्मा ! में तेरी गति ( > निष्पत्ति ), और प्रभाव 
( > जुति )को जानता हँ--ऐसा सह्धिक ( 5 सहाऋद्धिवाला ) घक ब्रह्मा है, ऐसा महानुभाव 
(८ महाप्रभावशाली ) वक ब्रह्मा है, ऐसा शक्तिशाली ( - महेसक्ख ) वक ब्रह्मा है ।” 

“ क्या तू साथ ! मेरी गति, जुतिको जानता हे--ऐसा सहद्धिक वक ब्रह्मा है ० ?! 

“चाँद-सूर्य जितनेको धारण करते हैं, ( जितनी ) दिशायें प्रकाशसे प्रकाशित होती हैं । 

उतने हजार लछोक यहाँ ( - जगतमें ) तेरे वशर्मे है । 

तू रागी-विरागियोंके वार-पारको जानता है। 

प्राणियोंके इत्थंभाव, अन्यथा-भाव, गति और अ-गतिको जानता है। 

८ ब्रह्मा ! इस प्रकार में तेरी गति जुतिकों जानता हूँ--ऐसा महर्द्धिक ० । ब्रह्मा ! और भी 
तीन काय (८ लोक-समूह )हैं, जिन्हें तू नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) में उन्हें जानता देखता 
हूँ। ब्रक्षा ! आभास्वर नामक ( देव- )काय है, जहॉँसे च्युत होकर कि तू यहाँ उत्पन्न हुआ। 
चिरकालके ( यहाँके ) निवाससे तुझे उसका स्मरण नहीं, जिससे तू उसे नहीं जानता देखता, ( किन्तु ) 
उसे में जानता देखता हूँ । इस तरह भी ब्रह्मा | अभिज्षा (८ ज्ञान )में में तेरे बराबर नहीं हू 
बल्कि तुझसे बढ़कर हूँ; कम फहाँसे हूँगा। ब्रह्मा ! शुभकृत्स्न नामक ( देव - )काय भी है, ० । 
ब्रह्मा ! वृहत्फल नासक ( देव- )काय भी है ० थल्कि तुझसे बढ़कर हूँ । ब्रह्मा ! में श्थिवीको 
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प्रथिवीके तौरपर जानकर, जो ( निवाण ) 5 शथिवीके एथिवीत््वसे परे है, उसे भी जानकर; मेंने 
( तृरणाकी दृष्टि, या सानके ग्रहणसे ) एथिवीको नहीं ( पकड़ा ) था, पए्थिवीका नहीं था, एथिवीसे 
नहीं था, प्थिवी मेरी है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; पृथिवीका अभिवादन (८ प्रशंसा ) मेंने नहीं 
किया । इस तरह भी ब्रह्मा ! अभिज्ञामें में तेरे बरावर नहीं, बल्कि तुझसे धद़कर हूँ, कम कहाँसे 
हूँगा । बक्मा ! में जलको जलके तौरपर जानकर ०। ० तेजको ०। ० वायुको ०। ० भूतको ० । 
० देवताको ० | ० प्रजापतिको ० । » ब्रह्माको ० । ब्रह्मा ! में सर्व (5 सारे विश्व )को सबके 
तौरपर जानकर ० सब मेरा है ( यह मुझे ) नहीं हुआ; ० । 

“ “यदि सार्प ! तेरा सर्घ (5 सारा ) सबवंचसे अनू-अनुभूत (८ अ-प्राप्त ) है; तो तेरा 
( सारा वचन ) रिक्त (5 खाली, निरथ्थक ) ८ तुच्छ ही है ९! 

८“ “विज्ञान अ-निदर्शन ( - चक्षुका अ-विषय ) है, अनन्त ( ओर ) सर्वन्न प्रभा-युक्त है; 
वह प्रथिवीके एथित्री्वमे अ-प्राप्त है, जलके जलत्वसे अ-प्राप्त है, तेजके तेजस्त्वसे अ-प्राप्त है, वायुके 
वायुखसे अ-प्राप्त है, भूतोंके ०, देवोंके ०, प्रजापतिके ०, बह्माके ० आभास्वरोंके ०, शुभकृत्स्नोंके 

०, बृहत्फलोंके ०, सबके सर्वत्वसे अ-प्राप्त है ।! 

८« “हन्त ! साथ ! तुझे में ( अपनी दिव्यशक्तिसे ) अन्तर्घान करता हूँ ।” 

८“ “हन्त ! ब्रह्मा ! यदि चाहता है तो तू मुझे अन्तर्घान कर ।! 

“तय भिक्षुओ ! बक ब्रह्माने ( बढ़ सनोबल को लगाया - ) 'अ्रसमण गौतसको अन्तर्धान 
करूँ, श्रमण गोतसको अन्तर्धान करूँ--किन्तु मुझे अन्तर्धान नहीं कर सका। ऐसा होने पर 
भिक्षुओ ! मेने वक श्रह्माको यह कहा--'हन्त ! बह्मा ! में तुझे अन्तर्धान करता हूँ ।! 'हन्त ! 
मार्ष | यदि चाहता है, तो मुझे अन्तर्धान कर ।! तब अक्षुओ ! मेने इस प्रकारका ऋद्धि-बल 
प्रयोग किया, कि जिससे ब्रद्या, ब्रह्म-परिषद्‌, और ब्रह्म-पाषंद मेरे शब्दको सुनते थे, किन्तु मुझे 
देखते न थे; और अन्‍्तर्घान हुये मेने यह गाथा कही--- 

“८ “भव (८ संसार )में भयको देखकर, और भयको विभवका इच्छुक ( देख ); 

मेने भयका स्वागत नहीं किया, अर नन्‍्दी ( - तृष्णा )को नहीं स्वीकार किया । 

“तब भिक्षुओ ! ब्रह्मा; ब्रद्म-परिषद्‌ ओर ब्रह्म पाषंद्‌ आश्चर्य चकित होगये---“आश्चर्य भो ! 
अद्भुत भो !! श्रमण गातमकी महा-ऋद्धिमत्ता, 5 सहा-अनुभावता !!! यह शाक्यपुत्र, शाक्यकुलसे 
प्र८जित भ्रमण गंतम जिस प्रकारका है, ऐसा सहद्धिक 5 सहानुभाव दूसरा श्रप्मण या श्राह्मण 
हमने इससे पहिले नहीं देखा । अहो ! भवमे खुश, भव-रत, भव-समुदित ( 5 भवसे उत्पन्न ) 
प्रजाका इसने उद्धार किया ।! 

“तब भिक्षुओ ! पापी मारने एक ब्द्य-पाषदूमे आवेश कर मुझे यह कहा--“यदि सार्ष ! 
तू ऐसा जानता है, यदि व्‌ ऐसा अनुबुद्ध (- ज्ञानी ) है, ( तो ) मत श्रावकोंको ( इस धर्मसार्ग पर ) 
लेजा, मत प्रव्नजितों ( > संन्यासियों )को लेजा, मत आआवकोंको धमं उपदेश कर, सत प्र जितों 
को धर्म-उपदेश कर । सत श्रावकों के विषयमें छोम कर, मत प्रद्मजितोंके विषय में ( लोभ कर ) । 
भिक्षु ! तुझसे पूतर भी लोकमें अहंत्‌, सम्यक्‌-संबुछका दावा करनेवाले श्रम्मण हुये थे । वह श्रावकों 
प्रत्रजितोंको ( अपने घमसार्ग पर ) ले गये, श्रावकों प्र-जितोंको ( उन्होंने ) धर्म -उपदेश किया, 
श्रावकों प्रव्नजितोंके विषयर्म छोम किया । वह श्रावकों प्रह्जितोंको लेजाकर, ० धप्मं-उपदेश कर, ० 
छोभ कर, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदु होनेपर हीन काय ( - योनि )में प्रतिष्ठित हुये। मिक्षु ! 
( किन्तु ) तुझसे पूत्र लोकमें ( दूसरे भी ) अहेंत्‌ सम्यक्‌-संबुछुका दावा करनेवाले श्रमण हुये । वह्‌ 
श्रावकों प्रत्नजितोंको ( अपने धर्मसार्गपर ) न के गये, ० धम-उपदेश नहीं किया, ० छोम नहीं 
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किया; वह ०, काया छोड़ प्राणोंके विच्छेदके बाद उत्तम काय ( - योनि )में प्रतिष्ठित हुये । तुझे 
भिक्षु ! में यह कहता हँ--“अरे सारे ! तू बेपर्वा हो वर्तसानके सुख-विहारसे युक्त हो विहार कर; 
सार्ष ! व्याख्यान न करना सुंदर है, सत दूसरोंको उपदेश कर ।! 

“पैसा कहनेपर“भिक्षुओ ! मेंने पापी सारसे कहा--“पापी ! में जानता हूँ तुझे; तू सत 
समझ कि में तुझे नहीं पहिचानता । पापी ! तू मार है । पापी ! हित, अनुकम्पक हो व्‌ मुझे यह 
नहीं कह रहा है । पापी ! अ-हित, अन-अनुकम्पक हो तू मुझे यह कह रहा है| पापी ! तुझे ऐसा 
हो रहा हे---अ्रमण गोतसभ जिनको धर्म-डपदेश करेगा, वह मेरे घिषय( > अधिकार )से निकल 
जायेगे । पापी ! ( उपदेश न देनेवाले ) वह श्रम्मण ब्राद्मण सम्यक्‌ संबुद्ध न होते हुये, “हम सम्यक्‌ 
संबुद्ध हैं'---दावा करते थे । पापी ! श्रावकोंको उपदेश करते भी तथागत चेसे ही हैं, ० न उपदेश 
करते भी ०, श्रावकोंको उपनयन ( धर्मसार्गपर छे जाना ) करते भी ०, ० न उपनयन करते 
भी ०। सो किस हेतु ९"--तथागतके वह आखब (- चित्त-मल ) क्षीण होगये, उच्छिन्न-मूल होगये, 
सिरकटे ताइसे होगये, अभावको प्राप्त होगये, भविष्यमें न उत्पन्न होने छायक होगये; जो 
( आख्रव )कि समलर, पुनजन्सकारक, भय-युक्त, दुःख-विपाकवाले, भविष्यमें जरा-सरण देनेवाले 
हैं। जैसे पापी ! सिरकटा ताड़ फिर बढ़नेके अयोग्य है, ऐसे ही पापी ! तथागतके वह आखब 
क्षीण होगये ० भविष्यमें न उत्पन्न होने लायक होगये ।”” 

इस प्रकार यह ( सूत्र ) मारके अनू-उलछापन (+ प्रछोभनमें न पड़ने )के लिये, और 
ब्रहाके निमंतन ( ८ निमंत्रण )से ( कहा गया ), इसलिये इस व्याकरण (- उपदेश )का नास 
ब्रह-निमन्तानिक पड़ा । 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय आयुचष्सान्‌ भहामोग्गलान ( 5 सहासोद्गतव्यायन ) भर्ग( देश )में खुसुमार- 
गिरिके भेसकलावन मगदायमें विहार करते थे । 

उस समय आयुष्मान्‌ सहामोग्गलान खुली जगहमें टहल रहे थे। उस समय पापी मार 
आयुच्सान्‌ समहासोग्गलानकी कुक्षिमें घुसा था, कोठेमें प्रविष्ट हुआ था | तब आयुच्सान्‌ सहासोग्ग- 
छानको ऐसा हुआ--अरे ! क्‍यों मेरा पेट उड़द भरासा गुड़युड़ा रहा है। तब आयुष्सान्‌ महा- 
मोग्गछान टहलने के स्थानसे उतर विहार (> कोटरी )में श्रवेश कर विछे आसनपर बेठे । बेढ कर 
आयुच्सान सहासोग्गछान अपने सनमें कारण स्वोजने छगे। ( तब ) आयुष्सान्‌ सहासोग्गलानने 
पापी मारको कुक्षिमें घुसा ० देखा | देखकर पापी मारकों यह कहा---“निकल, पापी ! सत तथा- 
गत या तथागतके श्रावक ( ८ शिष्य )को सता; मत ( यह ) चिरकारू तक तेरे लिये अहितकर 
दुःखकर हो ।” तब पापी मारकों यह हुआ--“यह श्रम्मण मुझे बिना जाने, बिना देखे यह कह रहा 
है--- “निकल पापी ! ०? । जो इसका शास्ता (८ गुरु ) है, वह भी मुझे जल्दी नहीं जान सकता, 
यह श्रावक ( -- शिष्य ) मुझे क्या जानेगा ९? 

तथ आयुष्सान्‌ सहासोग्गलानने पापी मारकों यह कहा--“पापी ! में यहाँ तुझे पहिचान 
रहा हूं, तू मत समझ---( यह ) मुझे नहीं पहिचानता। तू मार है पापी ! सुझे यह हो रहा 
है, पापी “यह श्रमण मुझे थधिना जाने, बिना देखे, मार कह रहा है ० यह श्रावक मुझे 
क्या जानेगा ।! 

तब पापी सारको यह हुआ--“यह श्रसमण मुझे जान कर ही, देखकर ही, ऐसा कह रहा 
हे--निकल पापी ! ० दुःख कर हो ।” तब पापी सार आयुषच्सान्‌ महासोग्गलानके सुखसे निकल 
कर किवाड़के सामने खड़ा हुआ । 

आयुष्मान्‌ सहामोग्गलानने भार पापीको किवाइके सासने खड़ा देखा | देखकर सार पापी 
को यह फहा--पाषी ! यहाँ भी में तुझे देखता हाँ । तू मत समझ--यह मुझे नहीं देर रहा है । 
पापी ! यह तू किवाइ (+- अगेल )के सामने खड़ा है। पापी ! भूतकालमें में दुसी नामक सार 
था । उस ( समय ) मेरी काली नामक बहिन थी, उसका तू पुत्र था; इस तरह (तब ) तू मेरा 
भांजा था। पापी ! उस समय भगवान्‌ ककुसन्ध (> ऋ्रकुच्छन्द ) अर्हत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध छोकमें 
उत्पन्न हुये थे । अहेत्‌ सम्यक्‌-संबुदछ भगवान्‌ फकुसन्धके विधुर और संजीव नामक प्रधान 
श्रावक-युगल (>- शिच्योंकी जोड़ी ), भव्द-्युगल था। पापी ! ० भगवान्‌ ककुसंधके जितने 
श्रावक थे, उनमें कोई धर्म-उपदेश करनेमें आयुष्मान्‌ विधुरके घराबर नहीं था। इसी ( विधुर - 
अ-समान ) सतलबसे आयुष्मान्‌ विधुरका 'विधुर' नाम पड़ गया । ओर आयुष्मान्‌ संजीव अरण्य, 
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वृक्षछाया या शून्य-आगारमें बिना कटिनाईके संज्ञा-चदित-निरोध ( - समाधि )में प्राप्त हो जाते 
थे । पापी ! किसी एक ससय आयुष्सान्‌ संजीव एक वृक्षके नीचे संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( समाधि )में 
स्थित थे। तब गोपालकों, पश्ुपालकों, कृषकों, बटोहियोंने आयुष्सान्‌ संजीवको एक बृक्षके नीचे 
संज्ञा-वेद्ति-निरोध ( सनाधि )में स्थित हो बैठे देखा । देखकर उनके ( मनमें ) यह हुआ--आश्रय 
है ! अदूभुत है !! यह श्रमण बेठेद्दी बैठे सर गया; आओ ! इसे जला दें ।'*'तब वह गोपालक ० 
तण, काष्ठ, कंडा जमाकर, ( उसपर ) आयुष्सान्‌ संजीवके शरीरको रखकर आग दे चले गये।...तब 
आयुच्सान्‌ संजीव उस रातके बीतनेपर डस सम्राधिसे उठकर, चीवरों ( > वस्तों )को झाड़्कर 
पूर्वा्नल समय पहिनकर पात्र-चीवर ले गाँवमें पिड्चारके छिये प्रविष्ट हुये ।'“'उन गोपालकों ० ने 
अयुष्मान्‌ संजीवको पिडचार करते देखा । देखकर उन्हें यह हुआ--“आइचय है ! अदुभुत है !! यह 
भ्रमण बेठेही बेठे सर गया था, और ( अब ) संजीवित ( 5 जीवित ) हो गया । पापी ! इसी 
( सेजीचित होने )के मतलवबसे भयुष्सान्‌ संजीवका संजीव नाम पड़ गया । 

“तब फिर'''सारको यह हुआ--इन शीलवान्‌ , कल्याणधर्मा भिक्षुओंको में गति 
अ-गतिको नहीं जानता; क्‍यों न में ब्राह्मण गृहस्थोंकों भरमाऊ--आओ ! तुस शीलवान्‌ 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंको निन्‍दो, परिष्ठास करो, चिढ़ाओ, सताओ; जिसमे कि तुमसे निन्दित, 
परिहास किये, चिढ़ाये, सताये जानेपर इनके चित्तमें विकार पैदा हो; फिर द्सो सारको 
सका सिल जाये । “तब पापी ! दुस्ती सार द्वारा भरसाये वह ब्राह्मण गृहस्थ उन शोलवान, 
कल्याणघर्मा भिक्षुओंको निन्‍दुने लगे ०---“यह्‌ नीच, काले, ब्रद्माके पदसे उत्पन्न, सुंडक श्रमण--- 
हस ध्यानी हैं--यह अभिसान करते अधोमुख आलसी हो ध्याते ( > ध्यान छगाते ) ई, प्र-ध्याते, 
नि-ध्याते, अप-ध्याते हैं; असेकि उल्लू वृक्षकी शाखापर चूहेकी तलाशमें ध्याता है, 
भ्रध्याता०; ऐसे ही यह नीच ० अप-ध्याते दें। जैसेकि, गीदड़ (- कोन्धु ) नदीके तौर 
सछलियोंकी तलाशर्म ध्याता है ० । जेैसेकि बिछी कोने-पाखाने-कूढ़ेमें चूहोंकी तलाशर्म ध्याती 
है ० । जैसेकि लादीसे छूटा गद॒द्दा, कोने-पाखाने-कूड्ेमें ध्याता है ०। पापी ! उस समय जो 
मनुष्य सरते थे, ( उसी पापसे ) अधिकतर काया छोड़ सरनेके बादु अपाय, दुगेति-विनिपात, 
नरकमें उत्पन्न होते थे । 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंधने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--भिक्षुओ ! ब्राह्मण-ग्रूहपति 
दुसी सार द्वारा भरसाये गये ह--- आओ ! तुस्त ० दुसी सारको सोका सिले । आओ, भिक्षुओ ! 
तुम मेत्नीयुक्त चित्तसे एक दिशाकों पूर्णकर विद्वार करो, वेसे ही वूसरी ( दिशा )को, वेसे ही 
तोसरीको, वसे ही चौथीको । इस प्रकार ऊपर नीचे आइ़े-बेड़े भी सबका ख्याककर, सबके ह्विताथ 
विपुल, महान, प्रसाणरहित, वररहित, ध्यापाद(- हिसा )-रहित, मेत्रीयुक्त चित्तसे सारे 
छोकको पूर्णकर विहरो । तुम करुणायुक्त चित्तसे ० सारे छोकको पूर्ण कर विहरो | तुम मुदिता 
युक्त चित्तसे ० | तुम्र उपेक्षा-युक्त चित्तसे० ।॥! 

“**“ तब ० भगवान्‌ ककुसंध द्वारा इस प्रकार उपदेशित, अनुशासित हो, ( वह भिक्ष ) 
अरण्य, वृक्षछाया या शून्य-आगारमें ( जहाँ भी ) रहते संत्रीयुक्त चित्तते ० सारे छोकको पूर्णकर 
विहरते थे । करुणा-युक्त ० । मुदितायुक्त० । उपेक्षा-युक्त ० । 

“तब पापी ! दुसी मारकों यह हुआ--ऐसा करते भी इन शीलछवान्‌ (८ खदाचारी ) 
कल्याणधर्मा भिक्षुओंकी गति, आगतिको में नहीं जान सका; क्‍यों न में ब्राह्षण-ग्रहपतियोंको 
भरमाऊँ--- “आओ ! तुस इन० भिक्षुओंका सत्कार>गुरुकार, सानन-पूजन करो; क्‍या जाने 
तुम्हारे सत्कार ० करनेसे इनके चित्तर्मं विकार पेदा हो; जिसमें कि दुसो सारको सौका सिले।! 
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"तब दूसी सार द्वारा भरमाये (> आवेश किये ) ब्राद्मण गृहपतियोंने ० भिक्षुओंका 
सत्कार० किया । 

“पापी ! उस समय जो सनुष्य सरते थे, ( उनमें ) अधिकतर काया छोड़ सरनेके बाद 
सुगति स्वगछोकमें उत्पन्न होते थे । 

“तब ० भगवान्‌ ककुसंचने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“भिक्ुओ ! ब्राह्मण-सृहफ्ति 
दूसी मार द्वारा भरमाये गये ह--आओ ! छुस ० | आओ, भिक्षुओ ! कायामें अशुभ (> गंदगी ) 
देखते, आहारमें प्रतिकूलताका ण्याल रखते, सारे छोकमें वेराग्य रखते, सारे संस्कारोंमें ( कृत, 
उत्पन्न वस्तुओं )में अनित्यता देखते बिहरो! । 

“तब ० भगवान्‌ ककुस॑ध द्वारा इस प्रकार डपरदेशित>अनुशासित हो, भरण्यमें, 
बृक्षेके नीचे, या झून्य-आगारमें रहते वह भिक्षु कायामें अश्"युभ देखते ० विहरने छगे । 

“८ तब ० भगवान्‌ ककुसंध पूर्वाह्नल समय पहिनकर पात्र-चीवर ले आयुष्सान्‌ विधुरको 
पीछे पीछे ले गाँवमें पिड ( - भिक्षा )के लिये प्रविष्ट हुये ।'*' तब दूसरी मारने एक बच्चेमें आवेश 
करके रोड़ा ले आयुष्मान्‌ विधुरके सिरमें प्रहार किया । सिर फट गया ।'''आयुष्सान विधुर खून 
गिरते फटे सिरसे भी ० भगवान्‌ ककुसंघका अनुगसन करते रहे ।"*“तब ० भगवान्‌ ककुसंधने 
नाग-अवकोकन (- नाग सहापुरुष जेसा अवछोकन ) किया। दूसी मार इस मंत्रको नहीं जानता 
था । अवलोकन पम्ात्र हीसे दूसी मार अपने स्थानसे ध्युत हो सहानरकमें उत्पन्न हुआ । 

“८ डस सहानरकके तीन नाम थे--छः*-स्पश-आयतनिक,' स-अंकुश-आहत, और 
प्रय्यात्म-वेदनीय । तब मेरे (८ दूसीके ) पास आकर नरकवालोंने यह कहा--'सा्ष ! जब 
( शरोरके चारों ओरसे प्रह्मरित होते ) झूल तेरे हृदयमें आकर एक दूसरसे मिल जायें, तब 
समझना, कि नरकमें पकते तुझे एक हज़ार वर्ष हो गये'। सो पापी ! में उस महानरकमें अनेक 
वर्षो, अनेक शतवर्षो अनेक सहस्रवर्षों तक पकता रहा । दस हजार वर्ष तक उसी नरकके उत्सद 
( :- उपनरक )में इस वेदनाको सहते पकता रहा । उस ( समय ) मेरा शरीर मनुष्य जेसा था, 
और मेरा शिर मछलीफा सा । 


वष्ठ नरक कसा था, जिसमें दूसी पता रहा; 
विधुर श्रावक और ककुसंघध ब्राह्मणको सता कर ? 
सो लोहके झूल थे जो सभी हर एकको वेदना देनेवाले थे । 
ऐसा वह नरक था, जिसमें दूस्सी पचता रहा। 
विधुर श्रावः ओर ककुसंध ब्राह्मणको सताकर। 
जो बुद्धका शभ्रावक भिक्षु इसे जानता है, 
ऐसे भिक्षुको सताकर काले दुःखको पाता है ॥(१)॥ 


सरोवरके बीचमें कल्प-पयन्त रहने वाले विभान हैं , 
( जो कि ) चेदूयंवर्ण, रुचिर, अधि-सान-प्र भाख्वर हैं । 
अलग अछग नाना वर्णाकी अप्सरायें वहाँ नाचती हैं । 
जो बुद्धक्ा आवक ०" काले दुःखकों पाता है ॥(२) ॥ 
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जिसने बुदकी प्ररणासे भिक्षु-संघके देखते हुये , 
सगार-माताके प्रासादकों पेरके अँगूठेसे केपा दिया ।'" 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥( ३ ) ॥ 
निसने वेजयन्त प्रासादको पैरके अँगूठेसे केंपा दिया ' । 
और ऋषद्धि-घलसे पुर्ण जिसने देवताओंको उद्दिभ किया । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ ( ४)॥ 
जिसने वेजयन्त प्रासादमें शक्रकों पूछा-- 
(क्या आवुस ! यू तृष्णाके क्षयवाली मुक्तिको जानता है ९!" 
उसके पूछनेपर दाकफ़ने यथातथा ऊत्तर दिया। 
जो बुद्धफा श्रावक ० ॥ (५) ॥ 
जिसने सखुधमामें, सभाके सासने ब्रहद्माको पूछा-- 
“आवुस ! आज भी तेरी वही दृष्टि है, जो पहिले थी , 
दू बरद्मछोकमें उस प्रभास्वर वीतिवत्त ( - परिवर्तन )को देखता है ?! 
तब उसे ब्रद्मने फ्रश: यथातथा उत्तर दिया--- 
ज्ार्ष ! मेरी वह दृष्टि नहीं है, जो पहले थी। 
में बरह्मलोकमें उस प्रभास्वर वीतिवत्तको देखता हूँ । 
सो में आज केसे कह सफता हूँ कि, में शाइवत हूं । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥( ६ ) ॥ 
जिसने सहामरूके शिखरको विसोक्ष (< ध्यान )से छू दिया । 
पूर्व विदेहके वनको, और जो भूमि पर सोनेवाले नर हैं (- उन्हें ) मी । 
जो बुद्धका श्रावक ० ॥ ( ७ )॥ 
अभि नहीं चाहती, कि में बाल ( -- मुख )को डाहूँ। 
बालही जलती आगसे भिड़ कर जछता है। 
इसी प्रकार सार ! तू तथागतसे छाग करके 
आग पकड़ते बालकी माँति स्वयं जलेगा। 
सार | तथागतसे छाग कर तूने (बहुत) पाप कसाया । 
पापी | क्‍या तू सनझता है, कि तुझे पाप नहीं पकायेगा ? 
अन्ततक, चिरकाछतक करते रहनेसे पाप संचित होजाता है । 
सार | बुछसे हट जा, भिक्षुओंसे (गिरनेकी ) आशा सत कर । 
इस प्रकार भिक्षुने भेसकलावनमें सारकों डॉटा। 
तब वह यक्ष उदास हो वहीं अन्तधोन द्ोगया ॥ 
७५-( इति चूल-यस्क-वग्ग ।१७ ) 


इति मूल-पण्णासक १। 
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[ द्वितीय-पंचाशक ५१-१०० ] 


अथ माज्कमिम-परणासक 


५१-कन्द्रक-स॒त्तन्त (२।१॥१ ) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक सभ्य भगवान्‌ बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ चम्पामें गग्गरा-पुष्करिणोके तीर विहार 
करते थे । 

तब हाथीवानका पुत्र पेस्‍्स ओर कन्द्रक परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 
० पेस्स भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गया, और कन्द्रक परिब्राजकऊ भगवानके साथ 
'“'कुशल प्रश्न पूँछ एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठे कन्दरक परिब्राजकने चुपचाप बेठे भिक्षु- 
संघको देखकर भगवानसे यह कषहा--- 

“आदइचय ! भो गोतम ! अदभुत !! भो गौतस ! आप गोतसने केसे अच्छी तरह भिक्षु-संघको 
बनाया है। हे गौतस ! अतीत-कालमें भी जो अहंत्‌ सम्यक्‌-संखुछ हुये, डन भगवानोंने भी इतने 
ही सात्र अच्छी तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया ( - बनाया ) होगा; जैसा कि इस वक्त आप 
गोतसने अच्छो तरह भिक्षु-संघको प्रतिपन्न किया है। भो गौतस ! भविष्य-फालमें भी जो अहंत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध होंगे ० ।?? 

“ऐसा ही है, कन्द्रक ! पेसाही है, कन्दरक ! जो कोई कन्द्रक ! अतीत काहूमें अहंत्‌ 
सम्यक्‌-संबुद्ध हुये ० । ० भविष्य-कालमें अहँत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध होंगे ०। कन्दरक ! इस भिक्षु-संघमें 
क्षीणास्रव, ( ब्रक्मचये-)वाससमाप्त, कृत-कृत्य, भारसुक्त, सत्य-अर्थ-प्राप्त, भव-बंधन-मुफ्त, सम्यग ज्ञान- 
द्वारा-मुक्त अहंत्‌ भी हैं। कन्दरक ! इस भिक्षु-संघर्मे निरन्तर शीछ(-युक्त ), निरन्तर ( सु-)बृत्ति 
(-युक्त ), सन्‍तोषी, सन्तोष-चबृत्ति-युक्त शेक्ष्य (“ सीखनेवाले ) मी हैं, जोकि चारों स्मृति-प्रस्थानों- 
में स्थिर-चित्त हो विहरते हैं । कोनसे चार ( स्घृति-प्रस्थानों )में ९.०" धर्मामें धमौनुपदयों ० । 

ऐसा कहनेपर ० पेस्सने भगवानसे यह कहा--- 

“आइचय ! भन्‍्ते ! अद्भुत ! भन्‍्ते ! मगवानने भन्‍्ते ! प्राणियोंकी विशुद्धिके लिये, 
शोक-पीड़ा हटानेके लिये, दुःख - दोसनस्य सिटानेके लिये, न्याय (८ परमज्ञान )की प्राप्ति 
के छिये, निवोणके साक्षात्कारके छिये, इन चार स्म्तति-प्रस्थानोंकों कितनी अच्छी तरह 
बतलाया है । इवेतवस्रधारी हम गृही भो समय समयपर, इन चार स्म्तति-प्रस्थानोंमें चित्तको 
सुप्रतिष्ठित कर विहरते हैं । मन्‍्ते ! हस कायामें ० काय-अनुपश्यी विहरते हैं ०" धर्मामें धर्मानु- 
पश्यी विहरते हैं। आइचर्य ! मन्ते ! अद्भुत !! भमन्‍्ते ! इतनी मलुष्योंकी गहनता ( > दुरूद ) 
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( होनेपर भो ) इतने सनुच्योंके कसट ( - सेल ), इतनी मनुष्योंकी शठता होनेपर मी, भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ प्राणियोंके हिताहितको देखते हैं । मन्‍्ते ! सलुष्य गहन हैं; मन्‍्ते ! जो पशु हैं वह उत्तान 
(> खुले, सरकर ) हैं। भन्‍्ते ! में हाथीके स्वभावकों जानता हूँ, खम्पामें जितने समयमें वह 
( ८ हाथी ) गसन-आरमसन करेगा, ( अपनी ) सभी शठता, कुटिलता, वक्रता ८ जिक्कताकों प्रकट 
कर देगा। किन्तु, मन्‍्ते ! हसारे दास-प्रष्य या कर्मकर हैं, ( वह ) कायासे दूसराही करते हैं, 
वचनसे दूसरा कहते हैं ओर उनके चित्तमें और ही होता है। आइचय ! मन्‍्ते ! अद्भुत !! भन्‍ते ! 
सनुष्योंकी इतनी गदहनता ० जो पश्चु हैं, वह उत्तान हैं ।”” 

“यह ऐसा ही है पेसस ! यह ऐसा ही है पेस्स ! जो मनुष्य गहन हैं, पशु उत्तान हैं। 
पेस्स ! छोकमें यह चार ( प्रकार )के फुदूगछ ( ८ पुरुष ) होते हैं । कौनसे चार --पेस्ख ! (१) 
यहाँ कोई परदूगल आत्मंतप---अपनेको संताप देनेवाले कार्मोंमे लगा होता है; ( २)*''कोई पुदूगल 
परंतप--परको संताप देनेवाले उद्योगोर्मे छवा होता है; ( ३ )'''कोई पुदूगल आत्मंतप-परं- 
तप द्वोता है---अपनेको सनन्‍्ताप देनेवाले उद्योगोर्मे मी छगा होता, परको सनन्‍्ताप देनेवाले डद्योगों- 
में भी लगा होता है; ( ४ )'' कोई पुदूगल न आत्मंतप-न-परंतप होता हैे---( वह ) न अपनेको 
सन्ताप देनेवाले डद्योगोंमें छगा होता, न परको सन्ताप देनेवाले उद्योगोंमें लगा होता है। अन्‌- 
आत्मंतप-अ-परंतप हो, वह शांत, सुखी, शीतल (-स्वभाव), सुख्ब-अज्लुभवो, ब्रद्मभूत( ८ विशुद्ध) 
“आस्मासे विहरता है । पेस्स ! इन चार पुदुगलोंमें कौनसा तेरे चित्तको पसन्द आता है ?” 

“भन्ते ! जो यह आत्म॑तप ० पुदूगल है, वह मेरे चित्तको पसन्द नहीं है। जो यह परंतप 
० पुदूगल है, वह भी ० पसन्द नहीं है। जो यह आत्मंतप-परंतप ० पुद्गल है, वह भी पसन्द 
नहीं है । जो यह अन-आत्मंत्प-अ-परंतप ० पुदूगरू है, वह ० मुझे पसन्द है ।” 

“पेस्स ! क्‍यों यह तीन पुदूगल तेरे चित्तको पसन्द नहीं हैं १”! 

“भन्ते ! जो आत्मंतप ० पुदूगल है, वह सुखेच्छुक, दुःस्ब-प्रतिकूल हो अपनेको आतापित 
परितापित करता है, इसलिये मभन्‍्ते ! यह पुदुगल मेरे चित्तको पसन्द नहीं आता । जो वह भनन्‍्ते ! 
परंतप ० पुद्गल है, वह सुखेच्छुक दुःरब-प्रतिकूल दूसरेको आतापित परितापित करता है । इसलिये 
भनन्‍्ते ! यह पुदूगल ० । जो वह भन्‍्ते ! आटमंतप-परंतप ० घुदूगल है। वह सुखेच्छुक, दुःख-प्रतिकूल 
अपनेको और वूसरको ०। जो यह भनन्‍्ते ! ० अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगलू ० ब्रह्ममृत- 
आध्मासे विहरता है; यह सुखेच्छु दुःख्ब-प्रतिकूछ हो अपने और परके चित्तको नहीं तपाता, न सनन्‍्ताप 
देता, इसलिये भन्‍्ते ! यह पुदूगलछ मेरे चित्तको पसन्द आता हे । हन्त ! मन्‍्ते ! अब हम जाते हैं 
बहुकृत्य-बहुकरणीय हैं हस, भन्‍्ते !” 

“जिसका पेस्स ! तू समय समझता है, ( वैसा कर ) ।”! 

तब हाथीवान्‌का पुत्र पेस्स भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित अनुमोदित कर आसनसे उठ, 
भगवान्‌को अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर चछा गया। 

तब .पेस्सके जानेके थोड़े ही समय बाद भगवान्‌ने भिक्षुओंकों संबोधित किया-- 

५भिक्षुओ ! .पेस्स पंडित है। महाप्रज्ञ है मिक्षुओ ! .पेस्स । यदि भिक्षुओ ! .पेस्स 
मुहतं भर और बैठता, जितनेमें कि में इन चारों पुद्गरछोंको विस्तारसे विभाजित करता, ( तो वह ) 
बड़े अरथसे युक्त होजाता । परन्तु, इतनेसे भी भिक्षुओ ! .पेस्स बड़े अथसे युक्त हे ।”” 

““इसीका भगवान्‌ ! ससय है, इसीका सुगत ! फाछ है; कि भगवान्‌ इन चारों पुद्ग्ोंको 
विस्तारसे विभाजित करें । भगवानसे सुनकर मभिक्षु धारण करेंगे !”” 

“तो सिक्षुओ ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कहता हूं ।” 


२।१।१ |] १५-कन्द्रक [ २०७ 


“अच्छा, अन्‍्ते [?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया। 

भगवान्‌ने यह कहा--““मिक्षुओ ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप--भपनेको संताप देनेवाले 
कामोंमें लप्त है "--मिक्षुओ ! यहाँ कोद पुदूगल अचेलक (> नंगा ) ०९ ऐसे अनेक प्रकारसे 
कायाके आतापन सन्‍्तांपनके वध्यापारमें छम्त हो विहदरता है। भिक्षुओ ! यह पुदूगल आत्मंतप ० 
कहा जाता है । 

“सिक्षुओ ! फौनसा पुदूगाल परंतप ० है (--भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुदूगल ओरपख्िक 
(८ भेड़ सारनेवाछा ), शुकरिक, शाकुन्तिक, मागेविक (- म्ग सारनेवाला ), रुद्र, मत्स्य- 
घातक, चोर, चोरघातक, बन्धनागारिक (> जेलर ) और जो दूसरे भी कर ध्यवसाय हैं 
( उनका करनेवाछा होता है )। भिक्षुओ ! यह पुदूगल परन्तप ० कहा जाता है । 

“प्िक्षुओ ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है (--भिक्षुओ ! यहाँ कोई पुरुष मूर्धा- 
भिषिक्त क्षश्रिय राजा होता है या महाशाल ( - सहाधनी ) ब्राह्मण होता है। वह नगरके पूर्व द्वार 
पर नये संस्थागार ( 5 यज्ञशाला )को बनवा दाढ़ी-मूंछ मुंडा वर-अजिन घधारणकर घी तेलसे शरीर 
को चुपड़, झूगके सींगसे पीठकों खुजलाते हुये ( अपनी ) सहिपी ( > पटरानी ) और ब्राह्मण 
पुरोहितके साथ संस्थागारमें प्रवेश करता है । वह वहाँ गोबरसे लिपी नंगी भूमिपर शय्या करता 
है। समान रूपके बच्छेवाली एक ( ही ) गायके एक स्तनके दूधसे राजा गुजारा करता है; जो 
दूसरे स्तनमें दूध है, डससे सहिषी गुजारा करती हैं; जो तीसरे स्तनमें दूध है, उससे ब्राद्मण पुरो- 
द्वित ०; जो चौथे स्तनमें दूध है, उससे अग्निमें हवन करता है; शेष बचेसे बछड़ा ० । वह ( यज- 
सान ) ऐसा कहता हे---यज्षके छिये इतने बेल सारे जायें, ० बछड़े ०, ० इतनी बछियाँ ०, ० 
इतनी बकरियाँ ०, ० इतनी भेड़ें, ०, ० इतने वृक्ष काटे जायें, वेदी ( 5 वहिष )के लिये इतना 
कुश काटा जाये । जो इसके दासः-प्रेष्य या कमंकर होते हैँ, वह भी दंडसे तजित, भयभीत अश्रु- 
मुख होते का्मोंकों करते हैं । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है आत्मंतप-परंतप ० पुदूगल। 

“पिक्षुजी ! कौनसा पुदूगल अन-आत्मंतप-अ-परंतप ० है (--भिक्षुओ ! यहाँ( लोकमें ) 
तथागत ० उत्पन्न होते हैं ०* चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता हे । 

“पो वह इस प्रकार चित्तके 'एकाग्र, परिशुद्ध ०* अब यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं 
है!-_यह जान लेता है । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है अन-आत्म॑तप-अ-परंतप ० पुदूगल ० ।?” 

भगवान्‌ने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान्‌के भाषणको अभिनंदित किया । 


३ देखा पृष्ठ ४८ । २ देखो पृष्ठ ११३ । ३ देखो पृष्ठ १५-१३ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके 
स्थानपर प्रथम पुरुष करके ) । 


५२-श्रट्टकनागर-सुत्तन्त (२।१।२) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुबष्सान्‌ आनन्द वेशालीके वेलुवगामक (+ वेणुप्राम )में विहरते थे । 

उस समय अट्गुकनागर द्सम ग्रृहपति किसी कामसे पाटलिपुत्र आया हुआ था। तब 
,द्सम गृहपति, जहाँ कफुककुटाराममें कोई भिक्षु था, वहाँ गया; जाकर उस भिक्षुकी अभिवादन कर 
एक ओर बेढ गया । एक ओर बैठे ० द्सम गदहपतिने उस भिक्षुसे यह कहा--“'भन्ते ! आयुष्सान्‌ 
आनन्द इस समय कहाँ विहार करते हैं ? हम डन आयुष्सान्‌ आनन्दके दर्शनाकांक्षी हैं ।”” 

“मृहपति ! आयुष्मान्‌ आनन्द वेशालीके वेल्ुवगामकर्मे विहार कर रहे हैं ।” 

तब ० द्खम गशृहपति पाटलिपुत्रमें उस कामको करके, जहाँ वैशाली थी, जहाँ वेलव- 
गामकर्मे आयुष्सान्‌ आनन्द थे, वहाँ गया । जाकर आयुष्मात्‌ आनन्द्को अभिवादन कर एक कोर 
ब्रैदा । एक ओर बेठे .द्सम ग्रहपतिने आयुष्स्तात्‌ आनन्द्से यह कहा-- 

“सस्ते, आनन्द | क्या उन भगवान्‌ जाननहार, देखनहार अहँत्‌ सम्यक्‌-संमुद्धने ऐसा एक 
धर उपदेश किया है, जिसमें प्रमाद्रहित, एकाग्रतायुक्त तत्पर हो विहरते, भिक्षुका अ-सुक्त चित्त 
विमुक्त (८ मुक्त ) हो जाये, अक्षीण आरस्त्रव क्षीण हो जाये, अ-प्राप्त अनुपम योग-क्षेसम ( - निर्वाण ) 
प्राप्त हो जाये ?”! 

“किया है गृहपति ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धरमंका उपदेश ० अल्लुपम॒ योगक्षेम॒ प्राप्त 
हो जाये ।” 

“भन्ते आनन्द ! उन भगवान्‌ ० ने ऐसा कौनसा एक घर्मका डपदेश किया है ० ?” 

“यहाँ गृहपति ! भिक्षु काम्नोंसे विरहित ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह 
ऐसा सोचता है--“अरे ! यह प्रथम-ध्यान भी संस्कृत ( > कृत ) ८ अभि-संस्कृत ८ अभिसंचेतयित 
है । जो कुछ भी संस्कृत ० है, वह अनिक्य ८ निरोध-धर्मा है--यह समझता है । उस ( ध्यान )में 
अवस्थित हो आख्रवों ( - चित्त-मछ्तों )के क्षयको प्राप्त होता है । यदि भास्रवोंके क्षयको प्राप्त नहीं 
होता, तो उसी धर्म-अनुरागसे - उसी धर्म-नन्दीसे पाँचों अधर-भागीय ( 5 ओरंभगिय ) ख॑यो- 
जनोंके क्षयसे डस छोकसे फिर न छौटकर वहीं निर्वाणफो प्राप्त होनेवाला ओपपातिक ( - अयो- 
निज देव ) होता है । गृहपति ! यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक धर्मको उपदेश किया है ० । 

“और फिर गृहपति ! ०' द्वितीय-ध्यानको प्राप्त दो विहरता है । वह ऐसा श्ोचता है ० । 
यह भी उन भगवान्‌ ० ने ऐसे एक घर्मका उपदेश किया है ० । 

“आर फिर गृहपति ! ०' ततोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह ऐसा सोचता है ०। 
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“और फिर गृहपति ! ०" ध्तुर्थ-ध्यानफो प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा सोचता है ० । 

“ओर फिर गृहपति ! भिक्षु मैत्री-युक्त चित्तसे एक दिशाको परिपूर्ण कर विहरता है। वेसे- 
ही दूसरी ०) । सेत्री-युक्त चित्तसे सारे लोकको परिपूर्ण कर विहरता है । वह करुणा-युक्त चित्तसे ०। 
मुद्ता-युक्त चित्तसे ० | उपेक्षा-युक्त चित्तसे ० । वह यह सोचता है---० । 

, “ओर फिर यूहपति ! भिक्षु रूप-संज्ञाको सर्वथा छोडनेसे, प्रतिहिसाकी संज्ञाओं (- ख्याल ) 
के सर्वेथा अस्त हो जानेसे, नानापनकी संज्ञाओंके न फरनेसे, आकाश अनन्त' है, इस आकाश- 
आननन्‍य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । वह यह सोचता है---० । 

“ओर फिर ग्ृहपति ! भिक्षु आकाशानन्त्यायतनको स्वेधा अतिक्रमणकर ० ३ विज्ञान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । वह यह सोचता है--० । 

८०३ आकिलन्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता हे | वह यह सोचता है---० । 

४५३३ नेव-संशा-न-असंशा-आयतन ० | वह यह सोचता है-- ० ।”! 

ऐसा कहनेपर अट्ुुकनागर द्सखम गृहपतिने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा--“'भन्ते आन- 
न्द जैसे पुरुष एक निधि-मुख ( - खजानेके मुँह )को र्बोजता एक ही बार ग्यारह निधि-मुखोंको 
पा जाये ऐसेही भन्‍ते आनन्द ! मेंने एक अम्ृत-ह्वारको ख्बोजते, एकही बार ग्यारह अम्ृतद्वार 
सुननेको पाये। भन्‍्ते आनन्द ! जैसे ( किसी ) पुरुषके पास ग्यारह द्वारोंवाछा आगार हो; वह डस 
घरमें आग लूग जानेपर किसी एक द्वारसे अपनी रक्षा कर सकता हे; ऐसे ही भनन्‍्ते आनन्द ! में 
इन ग्यारह अम्रतद्वारोंमेंसे किसी एक अम्ृत-द्वारसे अपनी स्वस्ति ( - संगल ) कर सकता हूँ । यह, 
भन्‍्ते । दूसरे तीर्थ ( 5 मत ) वाले भी आचार्यकी ( पूजाके ) लिये आचाय-धन (- आचायको 
देने छायक पूजा द्वब्य )की खोज करते हैं; फिर में क्यों न आयुष्मान्‌ आनन्दकोी पूजा करूँ ??” 

तब. द्सम ग्रृदपतिने पाटलिपुत्रके तथा वेशालीके भिक्षु-संघको एकश्रित कर, अपने 
हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्यद्वारा सन्तर्पित ८ सम्प्रवारित किया; एक एक भिक्षुकी एक एक दुसस्‍्स-युग 
(८ घूसेका जोड़ा, थानजोड़ा ) ओढ़ाया, और आयुष्मान्‌ आनन्दको तीनों चीवरों ( - भिक्षुके 
तीन वख््न--संघाटो, उत्तरासंग, अन्तवॉसखक )से आच्छादित किया; तथा आयुष्छान्‌ आनन्दके 
लिये पाँचसो विद्वार ( ८ रहनेकी कोटरियाँ ) बनवाये । 


नननत3 >> अऑिशफनाता++ -- नली ना गननानओ ऑन्‍िशनकििन-य७+ ले नवऑनली जञज-+ अं ऑओ-+++++ 


९ देखो पृष्ठ १५ | २ देखो पृष्ठ २५ । ३ देखो पृष्ठ २७-२८ । 
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५३-सेख-सुत्तन्त (२।१३) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाकक्‍षय ( देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यग्रोधाराममें विहार करते थे । 

उस समय कपिलवसतुके शाक्योंने अभीदी अभी एक नया संस्थागार (८ गण-संस्थाका 
आगार ) बनवाया था; श्रमण आद्वण या किसी सनुष्य-भूत द्वारा जिसका अभी उपयोग नहीं हुआ 
था। तब कपिलवस्तुके शाकय जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌को अभिवादुनकर एक 
ओर बैठ गये । एक ओर बेड कपिलवस्तुके शाक्योंने भगवान्से यह कहा-- 

“भन्ते ! यहाँ ( हस ) कपिछवस्तुके शाक्योंने अभी ही अभी एक नया संस्थागार बन- 
वाया है ०। डसका भन्‍्ते ! भगवान्‌ पहिले उपभोग करें । भगवानके पहिले परिभोग करलेनेके बाद 
कपिलवस्त॒के शाक्य उसका परिभोग करेंगे। यह कपिलवस्तुके शाक्योंको चिरकालतकके-हित 
सुखके लिये होगा ।”! 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । तब कपिलवस्तुके शाक्य भगवान्‌की स्वीकृतिको जान- 
फर, आसनसे उठ भगवानूको अभिवादुनकर प्रद॒ुक्षिणाकर, यहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । जाकर 
संस्थागारमें सब ओर फश बिछा, आसनोंकों स्थापित कर, पानीके सटके रख, तेलके प्रदीप आरो- 
पित कर; जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानूको अभिवादनकर ० एक ओर खड़े हो''' बोले--- 

“भन्ते ! संस्थागार सब ओरसे बिछा हुआ है, आसन स्थापित किये हुये हैं; पानीके मटके 
रक्खे हुये हैं, तेल-प्रदीप आरोपित किये हैं | भन्‍्ते ! अब भगवान्‌ जिसका काल समझें ( वेसा ) करें।” 

तब भगवान्‌ पहिन कर पातन्र-चीवर ले, भिक्षुसंघके साथ जहाँ संस्थागार था, वहाँ गये । 
जाकर पेर पखार, संस्थागारमें प्रवेश कर, पूर्वकी ओर मुँह कर बेठे; मिक्षु संघ भी पैर परबार ० 
पच्छिसकी भीतके सहारे भगवान्‌कों आगे कर बैठा । कपिलवस्तुवाले शाक्य भी पैर पखार, संस्था- 
गारमें प्रवेश कर पच्छिमकी ओर मुँह कर पूवेंकी भोतके सहारे भगवान्‌को सन्मुख्व रख कर बेठे | तब 
भगवानूने कपिलवस्तुके शाक्योंको बहुत रात तक घामिक कथासे संदर्शित 5 समादपित, सुमुत्ते जित, 
संप्रशंसित कर आयुष्सान्‌ आनन्दुकों संबोधित किया--- 

“आनन्द ! अब कपिलवस्तुके शाक्योंको बाकी डपदेश तू कर; मेरी पीड अगिया रही 
है; सो में लेदगा |?” 

“अच्छा, भन्‍्ते !'!”-( कह ) आयुष्सान्‌ आनंदने मगवानूकों उत्तर दिया । 

तब भगवान्‌ने चौपेती संघाटी (८ भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चहर ) बिछवा, दाहिनी कर- 
वटके बल, पेरपर पैर रख, स्म्ति-संप्रजन्यके हाथ, उत्थानकी संज्ञा ( - ख्याल ) सनमें कर सिंह - 
शरया छगाई । 

तब आयुषच्सान्‌ आनन्दने महानाम शाक्यको संबोधित किया--- 
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“प्रहानाम | ( जब ) आये शक्रावक शीऊर (८ सदाचार )से युक्त, इन्द्रियमें संयत ( - गुप्त- 
द्वार ), भोजनमें सान्नाको जाननेवाका, जागरणमें तत्पर, सात खद्धर्मोंके सहित, इसी जन्समें सुखसे 
विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका पूर्णतया छाभी (- पानेवाला ), विना कटिनाईके 
छाभी - ( अ-कृच्छ-छाभी ) होता है। 

“सहानास ! केसे आयश्षावक शीर-संपन्न होता है ?---जब महानाम ! आयकश्षावक 
शीलवान्‌ ( 5 सदाचारी ) होता है ॥ प्रातिमोक्ष( 5 भिक्षुनियम )-संवर( - रक्षा )से संगत 
(> रक्षित ) हो विहरता है। आचार-गोचर-संपञ्न॒ ( हो ) अणुप्तान्न दोषोंसे भी भय देखनेवाला 
( होता है ) | शिक्षापदों ( - सदाचार-नियमों )को स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास करता है । 
इस प्रकार सहानास ! आर्यश्रावक शील-सम्पन्न होता है। 

“सहानास ! केसे आयश्रावक इन्द्रियोंमें गुसदहार होता है ?---जब सहानास ! आयेश्रावक 
चक्षु ( + आँख )से रूपको देश्व कर न निमित्त ( > आकार, लिग )का ग्रहण करनेवाला होता है, 
न अलजुव्यंजन( - लक्षण )का ग्रहण करनेवाला होता है। जिस विपयमें चश्लु-इन्द्रियके अ-संबृत 
(-> अ-रक्षित )हो विहरनेपर अभिध्या (5 लोभ ), दोर्मनस्य( रूपी )पाप - बुराइयाँ आा 
घुसती हैं; उसके संवर ( ८ रक्षा )में तत्पर होता है, चश्षु-इन्द्रियकी रक्षा करता है > चक्लु-इन्द्रियमें 
संवरयुक्त होता है । श्रोत्रसे शब्द सुन कर ०। घ्राणसे गंध सूंघ कर ० । जिह्नासे रस चख्ब कर ०। 
कायासे स्प्रष्टच्य ( विषय )को स्पर्श कर ०। मनसे धमेको जान कर ० सन-इन्द्रियमें संवर- 
युक्त होता है; इस प्रकार महानाम ! आयेश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार होता है । 

“कैसे महानास ! आय॑भ्रावक भोजनमें सान्राका जाननेवाला होता है "--महानास ! भिक्षु 
टीकसे जानकर आहार ग्रहण करता है, फ्रीड़ा, सद, संडन-विभूषणके लिये न करके ( उतना ही 
आहार सेवन करता है ) जितना कि शरीरकी स्थितिके लिये ( आवश्यक ) है, ( भूखके ) प्रकोपके 
शमनकरने तथा ब्रह्मचयमें सहायताके छिये ( आवश्यक है )। ( यद्द सोचते हुये, कि ) पुरानी 
( कर्सम-विपाक रूपी ) वेदनाओं ( - पीड़ाओं )को स्वीकार करूँगा; नई वेदनाओंके उत्पन्न होनेकी 
( नौबत ) न आने दूँगा; मेरी शरीरयात्ना निर्दोष होगी, और विहार निदुन्द होगा। इस प्रकार 
महानाम ! आयश्रावक भोजनमें मात्राक् होता है । 

“कैसे सहानास | आरयश्रावक जागरणमें तत्पर होता है ?--महानास ! भिक्षु दिनमें टहलने 
बैठने ०९ या ( अन्य ) आचरणीय धर्मोसे चित्तको शुद्ध करता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे सहानास ! आर्यश्रावक सात सद्धमो'से युक्त होता है ---सहानास ! भिक्ष (१) 
भ्रद्धालु होता है--तथागतकी बोधि ( ८ परमज्ञान )में श्रद्धा करता है---वह भगवान्‌ अहत ० 
देव-सनुष्योंके शास्ता बुद भगवान्‌ हैं। (२) हीमान्‌ ( ८ छज्ाशील ) होता है--कायिक, वाचिक, 
मानसिक दुराचारोंसे लज्ित होता है, पापों-जुराइयोंके आचरणसे लजित होता है। (३) अपनत्रपी 
( > संकोची ) होता है--० पापों-छुराइयोंके आचरणसे संकोच करता है । (४) बहुश्रुत 

त-धर-भ्रत-संचयी होता है--जो वह घर्म आदि-कल्याण, सध्य-कव्याण, पयवशस्तान-कर्याण 
सार्थक-स-व्यंजन हैं, (जो ) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध अह्मचयंको बखानते हैं, वसे धर्म ( उपदेश ) 
उसके बहुत सुने, वचनसे घारित, परिचित, सनसे चिन्तित, दृष्टि (- दशन, ज्ञान )से अवगाहित 
(> प्रतिबिद्ध ) होते हैं । (५) आरव्धवोय ( ८ उच्योगी ) होता है---बुराइयों ( 5 अकुशलू-धर्मो ) 
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के छोड़नेमें, ओर भलछाइयोंके प्रदण करनेमें, स्थिर रढ़-पराक़्मो होता है। भकछ्ताइयोंमें स्थिर, 
अ-निक्षिप-घुर (८ जूआ न उतार फेंकनेवाला ) होता है। (६) स्मृतिमान्‌ होता है---परस 
परिपक्व स्मृति (- याद )से युक्त होता है। चिरकालके किये और कहेका स्मरण करनेवाला, 
अनुस्सरण करनेवाला होता है । (७) प्रश्ञावान होता है---उत्पत्ति-विनाशको प्राप्त होनेवाली, अच्छी 
तरह दुःखके क्षयकी ओर ले जानेवाछी आये निर्वेधिक ( - वस्तुके तह तक पहुँचनेवाली ) प्रज्ञासे 
युक्त होता है । इस प्रकार सहानास ! ० | 

“केसे सहानास ! आयश्रावक इसी जन्ममें सुख-विहारके उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी, बिना कठिनाईके छाभी, अकृच्छ-लाभी होता है ?--महानास ! आयश्रावक कासों 
से विरहित ०" प्रथम-ध्यानकों ० । ०" द्वितीय-ध्यानको ०। ०" तृतीय-ध्यानकों ० | ०" चतुर्ये- 
ध्यानफो भ्राप्त हो विहरता है। इस प्रकार महानास | ० । 

“जब सहानास ! आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है, इस प्रकार इन्द्रियोंमें 
गुप्तद्वार होता है, इस प्रकार भोजनमें मात्राज्ञ होता है, इस प्रकार जागरणमें तत्पर (- अनुयुक्त ) 
होता है, इस प्रकार सात सद्धमोँ से समन्वित होता है, इस प्रकार ० चारों चेतसिक ध्यानोंका 
पूर्णतया छाभी ० होता है | सहानाम ! यह आर्यक्षावक शेक्ष्य ( ८ निर्वाण प्राप्तिके लिये जिसे 
अभी कुछ करना है ) प्रातिपद्‌ ( ८ मार्गारूढ़ ) कहा जाता है। ( वह ) न-सड़्े-अंडे ( की भाँति ) 
( पुरुष ) निर्भेद्‌ ( - तह तक पहुँचने )के योग्य है, संबोध ( > परसज्ञान )के योग्य है, अनुपम 
योग-क्षेम ( र निर्वाण )की प्राप्तिके योग्य है । 

“जैसे महानाम ! आठ, दूस या बारह मुर्गकि अंडे हों ०* तो भी वह चूजे पाद-नखसे 
या मुख-तुंडसे अंडेको फोइड़कर स्वस्तिपूवंक निकल आनेके योग्य हैं; ऐसे ही सहानास ! जब 
आर्यश्रावक इस प्रकार शील-सम्पन्न होता है ०, तो सहानास ! यह आर्यश्रावक शेक्ष्य ० कहा 
जाता है, ० ( वह ) अजुपस योग-क्षेमकी प्राप्तिके योग्य है । 

“पहानास ! वह आयश्रावक इसी अनुपम स्मृतिकी परिशुद्धि ( करनेवाली ) उपेक्षा" 
द्वारा अनेक प्रकारके पूर्व निवासों ( > पूर्वजन्सों )को स्मरण करने लगता है ०१ इस अ्रकार आकार 
ओर उद्देश्यसहित अनेक प्रकारके पूर्वे निवासोंको स्मरण करने लगता है। यह महानाम ! मुर्गकि 
चूज़ेका अण्डेके कोशसे पहिला फूटना होता है। 

“पहानास फिर वह आयंभ्रावक इसी ० उपेक्षा द्वारा अ-सानुष विशुद्ध दिव्य, चक्षुसे ० 
कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते श्राणियोंको पहिचानता है । यह महानास [ ० दूसरा फूटना है। 

“सहानास ! फिर वह आरयश्रावक इसी ० उपेक्षा हारा आस्त्रवोंके क्षयले आख्रव-रहित 
चित्त-विमुक्ति (८ मुक्ति ) प्रज्ञा-विमुक्तिको इसी जन्ममें जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता 
है | यह सहानास ! ० तीसरा फूटना है । 

“पझहानास ! जो कि आयश्रावक शील-सम्पन्न होता है, यह भी उसके चरण (८ पद या 
आचरण ) में है । जो कि सहानास ! आययेश्रावक इन्द्रियोंमें गुप्द्वार होता है, यह भी उसके चरणमें 
है। ० भोजनमें मात्राज्ष ०»। ० जागरणमें अलुयुक्त ० । ० सात सद्धमोसे संयुक्त ०। ० चार 
आभिचेतसिक (८ शुद्ध चित्तवाले ) ध्यानोंका पूर्णतया छाभी ० । 

“सहानाम ! जो कि आय क्षावक अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको जानता है ०१ । यह भी 
उसकी विद्यार्मे है। ० विज्ञुद्ध दिष्य-चक्षु ०१ । ० आखवोंके क्षय ०१ । 
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“स्हानास ! ऐसे आयेशक्षावक विद्या-सम्पन्न कहा जाता हे; इस प्रकार चरण-सम्पन्न 
( कहा जाता हे )। इस प्रकार विद्या-चरण-संपन्न ( होता है )। 

“पहानास ! सनत्कुमार बक्माने भी यह गाथा कही है--- 

“गोन्षका झश्याल करनेवाले लोगोंमें जन्मसे क्षत्रिय श्रेष्ठ है । 
जो विद्या-चरण-सम्पन्न है, वह देव-मनुष्योंमें (सबसे ) श्रेष्ठ है ॥! 

, “सहानास ! सनत्कुसार ब्रह्माकी गाई यह गाथा सु-गीता (८ डचित कथन ) है, दुर्गीता 
नहीं; सुभाषिता है, दुर्भाषिता नहीं; अर्थ-युक्त है अन-अर्थ-युक्त नहीं; भगवान्‌ द्वारा भी ( यह ) 
अनुमत है ।?? 

तब भगवानने उठकर आयुष्मान्‌ आनन्दकों संबोधित किया-- 

“साधु, साधु ( ८ शाबाश ), आनन्द ! तूने कपिलवस्त॒ुके शाक्योंके छिये शेक्ष्य सार्गका 
अच्छी तरह व्याश्यान किया ।”! 

आयुष्सान्‌ आनन्दने यह कहा, शास्ता (> बुद ) डससे सहसत हुये। कपिलवस्तुके 
शाक्योंने आयुष्पान्‌ आनन्दके भाषणकों अभिर्नदित किया । 


५४-पोतलिय-सुत्तन्त (२।१।४) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगव्रान्‌ अंगुत्तराप-( देश )में अंगुत्तरापोंके आपण नामक निगन्न ( + कस्बे )में 
विहार करते थे" । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( चीवर ) पहिनकर पातन्र-चीवर ले, भिक्षा-चारके लिये आपणमें 
प्रविष्ट हुये । आपणमें पिड-चार करके पिड-पात (> भोजन )-समाप्तकर, एक वन-खंडमें दिनके 
विहारके लिये गये । भीतर जाकर दिनके विहारके लिये एक वृक्षके नीचे बेठे । पोतलिय गृह-पति 
भी निवासन (८ पोशाक ) प्रावरण (> चादर ) पहिने, छाता जुता धारण किये, जंघा-विहार 
(5 चहल-कदमी )के लिये टहलता, जद्ाँ वह वनखंड था वहाँ गया । वनखंडमें घुसकर, जहाँ भग- 
वान्‌ थे, वहाँ पहुँचा । जाकर भगवान्‌के साथ '''संभोदन कर'*'( ओर ) एक ओर खड़ा हो गया । 
एक ओर खड़े हुये पोतलिय ग्ृह-पतिको भगवानने यह कहा-- 

“मृहपति ! आसन विद्यमान है, यदि चाहते हो, तो बैडो ।” 

ऐसा कहनेपर पोतलिय गृह-पति---'ग्रहपति ( - गृहस्थ, वेइय ) कहकर मुझे श्रमण गोतस 
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१ ( यहाँ अट्ठकथ।में हे )--““अड्भदी यह जनपद है। मही ( ? गंगा ) नदीके उत्तरमें जो पानी 
है, उसके अ-दूर उत्तर दोनेसे उत्तराप कद्दा जाता है| किस महौके उत्तरमें***? १ महामद्दीके ।***। यद्द 
जम्बूद्वीप दश-सहस्न-योजन बड़ा है । श्समें चार हजार योजन प्रदेश जल्से भरा इोनेसे, समुद्र कहा जाता 
है । ( और ) तीन हजार योजनमें मनुष्य बसते हैं । तीन इजार योजनर्मे चौरासी इजार कूरटों (< चोटियों )से 
सुशोभित, चारों ओर बहती पाँच सौ नदियोंसि विचित्र, पाँच सो योजन ऊँचा दिमवान्‌ ( -+ हिमालय ) है । 
जहाँपर कि--हम्बाई, चोड़ाई, गहराशेमें पचास पचास योजन; पेरेमें डेढसौ योजन, अनवतप्त-दुह, 
कण्णसुंड-दृह, रथकार-दह, छद्दन्‍त-दह, कुणाल-दृह, मंदाकिनो सिहप्पपातक ( ८ सिंदद-प्रषातक ) 
यह सात महासरोवर प्रतिष्ठित हें। अनोतत्त-रद, सुदर्शन-कूट, चित्र-कूट, काल-कूट, गंधसादुन-कूट, 
केलाश-कूट श्न पाँच कूटों ( ८: गिरिशिखरों )से घिरा है।'“'। इसके चारों ओर सिंइ-मुख, दस्ति-मुख, अरव- 
मुख, गो ( वृषभ )-मुख--चार मुख हैं; जिनसे चार नदियाँ ।निकलती दें । सिंह-मुखसे निकली नदौीके 
किनारे सिंह बहुत होते दें । इस्ति आदि मुख्खोंसे ( निकली नदियोंके किनारे ) इस्ती, अबब और बैल ।***। 
गड्गा, यमुना, अचिरवती ( > रापती ), सरभू ( ८ सरयू , घाघरा ), सही ( > गंडक )'*' यह पाँच नदियाँ 
हिसवानूसे निकलती हें । इनमें जो यह पाँचवीं महदी दे, वही इस महौसे अमिप्रेत हे।'''। इस अंगुत्तराप 
जनपदमें आपण' ' 'निगमर्में बीस हजार आपर्णो (+ दुकानों )के मुंद्द विभक्त थे। इस प्रकार आपणों(> दुकानों ) 
से भरे दोनेसे, आपण नाम हो गया । उस निगमके अ-दूर, नदीतीर-पर घनी छायावाला रमणीय भूमि-भागका 
वन-खंड था । उसमें भगवान्‌ विद॒रते थे । 
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पुकारता है?---कुपित और अ-सन्तुष्ट हो चुप रहा । 

दूसरी बार भी ०। ० । तीसरी बार भी ०। 

तब पोतलिय गृहपतिने--'ग्रृहपति कहकर ०!--कुषित ओर असन्‍्तुष्ट हो भगवानूसे कद्दा-- 

“भो गौतम ! तुम्हें यह उचित नहीं, तुम्हें यह योग्य नहीं, जो मुझे ग्रहपति कहकर 
पुकारते हो ।”! 

““मृहपति ! तेरे वही आकार हैं, वही लिड्ड हैं; वही निभित्त ( - लिज्ज ) हैं, जेसे कि गृह- 
पति के ।”” 

“चूँकि भो गोतस ! मेंने सारे कर्मान्त ( ८ खेती ) छोड़ दिये, सारे व्यवहार ( - ध्यापार, 
वाणिज्य ) सस्राप्त कर दिये । भो गोतस ! मेरे पास जो धन, धान्‍्य, रजत ( > चाँदी ), ज्ञातरूप 
( > सोना ) था, सब पुत्रोंको तका दे दिया ! सो में ( खेती आदिमें) न ताकीद करनेवाला, न 
कट कहनेवाछा हूँ ; सिफ खाने पहिरने भरसे वास्ता रखनेवाका ( हो ), विहरता हूं ।'*”! 

“सृहपति ! तू जिस प्रकार व्यवहारके उच्छेदको कहता है । आयोके विनयमें व्यवहार- 
उच्छेद, ( इससे ) दूसरी ही प्रकार होता है ।”” 

“तो भन्‍ते ! आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद केसे होता है ? अच्छा ! भन्‍्ते ! भगवान्‌ सुझे 
उस प्रकारका धम्म-डपदेश करें; जैलेकि आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेदु होता है ।”” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो; कहता हूं ।”! 

“अच्छा भन्‍्ते !”---पोतलिय गृह-पतिने भगवानसे कहा । भगवानने कहा--- 

“सृहपति ! आये-विनय ( - आय-घर्म, आर्य-नियस ) में यह आठ धर्म व्यवहार-उच्छेद्‌ 
करनेके लिये हैं । कौनसे आडढ ९---( $ ) अ-प्राणातिपात (> जहिसा )के लिये, प्राणातिपात छोड़ना 
चाहिये। ( २) दिया लेने ( > दिलन्नादान )के लिये, अ-दिल्लादान (5: चोरी, न दिया लेना ) 
छोड़ना चाहिये । ( ३ ) सत्य बोलनेके लिये, मपावाद छोड़ना चाहिये। ( ४ ) अ-पिशुन-वचन 
( 5 न चुगली करने )के लिये, पिशुन-वचन छोड़ना चाहिये। (५ ) अ-शृद्ध-छोभ ( 5 निर्लोभ ) 
के लिये गृद्ध-लोभ छोड़ना चाहिये। ( ६ ) अ-निन्दा-दोषके लिये, निनदा छोड़नी चाहिये | ( ७ ) 
अ-क्रोध डपायास ( परेशानी )के लिये क्रोष-डपायास छोड़ना चाहिये । ( < ) अन-अतिमानके 
लिये, अतिभ्नान ( - अभिमान )को छोड़ना चाहिये | गृहपति ! संक्षिप्से कहे, विस्तारसे न 
विभाजित किये, यह आठ धर्म, आर्य-विनयमें व्यवहार-उच्छेद करनेके लिये हैं ।”! 

“जन्ते ! भगवानने जो मुझे विस्तारसे न विभाजित किये, संक्षिघ्से, आड़ धर्म ० कहे । 
अच्छा हो भन्‍ते ! ( यदि ) भगवान्‌ अल्लुकम्पाकर ( उन्हें ) विस्तारसे विभाजित करे ।”” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !?--पोतलिय गृहपतिने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले---''गृहपति ! “अ-प्राणातिपातके लिये प्राणातिपात छोड़ना चाहिये,” यह 
जो कहा, किस कारणसे कहा --गृहपति ! आयं-भ्रावक ऐसा सोचता है---'जिन संयोजनों के कारण 
मुझे प्राणातिपाती होना है, उन्हीं संयोजनोंकों छोड़नेके लिये, उच्छेदके लिये में छगा हूँ, और में ही 
प्राणातिपाती हो गया। प्राणातिपातके कारण, आत्मा ( ८ अपना खित्त )भी मुझे घिकारता है । 
प्राणातिपातके कारण, विज्ञ छोग भी जानकर घिकारते हैं। प्राणातिपातके कारण, काया छोडनेपर, 
मरनेके बाद, दुर्गति भी होनीं है । यही संयोजन (> बंधन ) है, यही नीवरण (- ढक्कन ) है, 
जो कि प्राणातिपातके कारण उत्पन्न होनेवाले विधात-परिदाह (- द्वेष-जलन ) और आखव 
( 5 चित्त-दोष ) प्राणातिपातसे विरतको नहीं उत्पन्न होते । “अ-प्राणातिपातके लिये, प्राणातिपात 
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छोड़ना चाहिये' यह जो कहा, वह इसी कारणसे कहा । 

“दिलस्लादानके लिये अदिन्लादान छोड़ना चाहिये, यह जो कहा, किस कारणसे कहा --- 
ग्रहपति ! आये-श्रावक ऐसा सोचता है, जिन संयोजनोंके हेतु मुझे अद्न्नादायी (> बिना दिया 
लेनेवाले ) होना है, उन्हीं संयोजनोंके छोड़नेके लिये, उच्छेदु करनेके लिये, में रूगा हुआ हूँ; और 
में ही अ-दिल्लादायी होगया ! अ-दिल्लादानके कारण आत्मा भी मुझे घिकारता है। अ-दिल्लादानके 
कारण विज्ञ छोग भी जानकर धघिकारते हैं। अ-दिल्लादानके कारण काया छोड़नेपर, मरनेके बाद 
दुगेति भी होनी है । यद्दी संयोजन है, यही नोवरण है, जो कि यह अ-दिज्ञादान । अ-दिखादानके 
कारण विघात (८ पीड़ा ) परिदाह ( - जलून ) ( ओर ) आखव उत्पन्न होते हैं; अ-दिन्लादान- 
विरतको ० नहीं होते। “दिल्लादानके लिये अ-दिल्लादान छोड़ना चाहिये" यह जो कहा, वह इसी 
फारण कहा । 

“अ-पिशुन-वचनके लिये ० | 

“अ-गृद्ध-लोभके लिये ० । 

“अ-निन्दा-रोषके लिये ० । 

“अ-क्रोध-उपायासके लिये ० । 

“अनू-अतिमानके लिये ० । 

“सृहपति आये-विनयमें यह आठ ! संक्षिप्से कहे, विस्तारसे विभाजित, व्यवहार-उच्छेद 
फरनेवाले हैं ।***( कितु इनसे ) सवेथा सब कुछ व्यवहारका उच्छेदु नहीं होता ।”” 

“तो केसे भनन्‍्ते ! आरय-विनयमें '*'स्वंथा सब कुछ व्यवहार-उच्छेद होता है ? अच्छा हो 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ मुझे वेसे धमका उपदेश करें, जेसे कि आायविनयमें *'सर्वेथा सब कुछ व्यवहारका 
उच्छेद होता है १” 

“तो गृहपति ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हू ।”? 

“अच्छा भन्‍्ते ।”” ० । ० । 

“मृहपति ! जैसे भूखसे अति-दुर्बल कुक्‍्कुर गो-घातकके सूना (-- साँस काटनेके पीढ़े के 
पास खड़ा हो | चतुर गो-घातक या गोघातकका अन्तेवासी डसको मांस-रहित लोहूमें सनी '''हड्डी 
फेंक दे । तो क्या सानते हो, ग्ृहपति ! क्या वह कुक्कुर उस हड्डी'''कों खाकर, भूखकी दुर्घलताकों 
हटा सकता है ?!” 

“नहीं, भनन्‍्ते १) 

“स्रो किस हेतु १! 

“भन्ते ! वह लोहमें चुपड़ी मांस-रहित हड्डी है । वह कुक्‍्कुर केवल परेशानी - पीड़ाका 
ही भागी होगा ।”! 

“देसे ही ग्रहपति ! आयं-श्रावक सोचता है--हड्डी ( अखिसूना )के समान'''भगवानने 
भोगोंकीं बहुत दुःस्ब” बहुत परेशानीवाला कहा है, इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं। अत: इसको 
यथाथ्थसे, अच्छी तरह प्रश्ञासे, देखकर, जो यह अनेकतावाली अनेकमें रूगी उपेक्षा है, उसे छोड़, 
जो यह एकान्ततावाली एकान्तमें छगी ( उपेक्षा ) है, जिसमें लोकके आमिष ( - विष )के उपा- 
दान (> ग्रहण, स्वीकार ) सर्वथा ही हट जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“जैसे गृहपति ! गिद्ध, कौवा या चीवुह माँसके टुकड़ेको लेकर उड़े, उसको गिद्ध भी, फौचे 
भी, चीवुह भी पीछे उड़ उड़कर नोचें, खसो् । तो क्‍या सानता है, गृहपति ! वह गिझ कौवे 
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या चीढह, यदि शोप्न ही उस माँसके टुकड़ेको न छोड़ दें, तो क्या बद्द उसके कारण सरणकों या 
सरणान्त दुःखको पावेंगे न १? 

“ऐसा ही, भन्‍ते !?? 

“ऐसे ही, ग्रृहरपपति ! आय-श्रावक सोचता है--भगवानने साँसके टुकड़े मांस-पेशोकी भाँति 
काम्नोंको बहुत दुःखवाले बहुत परेशानीवाले कहा है; इनमें बहुतसी बुराइयाँ हैं । इस प्रकार 
इसको अच्छी तरह प्रशासे देखकर, जो यह अनेकताकी, अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़, जो 
यह एकान्तताकी एकान्तमें लगी उपेक्षा है; जिसमें छोकामिषके उपादान ( - ग्रहण ) सर्वथा ही 
उच्छिन्न हो जाते हैं; उसी उपेक्षाकी भावना करता है। 

“जैसे गृहपति ! पुरुष तणकी उल्का ( 5 मशाल, लुकारी )को ले, हवाके रुख जाये । तो 
क्या सानते हो, गृहपति ! यदि वह पुरुष शीघ्र ही उस तृण-उल्काको न छोड दे तो ( क्‍या ) 
वह तृण-उल्का उसके हथेलीको (न ) जला देगी, या बाँहकों (न ) जला देगी, या दूसरे 
अंग प्रत्यंगकको न जला देगी'''??” 

“पैसा ही, भन्‍ते ।”” 

“तेसे ही, गृहपति ! आय-क्रावक सोचता है---तृण-उद्काकी भाँति बहुत दुःखवबाले बहुत 
परशानीवाले० हैं ० । ० । 

“झैसे कि गृहपति ! धूम-रहित, अधि ( ८ लो )-रहित अंगारका ( ८ भउर, अभि-चू्ण ) 
हो । तब जीवन-इच्छुक, सरण-अनिच्छुक, सुख-इच्छुक, दुःख-अनिच्छुक पुरुष आवे; उसको दो 
बलवान्‌ पुरुष अनेक बाहुओंसे पकड़कर अड्भारकारसें डाल दें। तो क्‍या सानते हो ग्ृहपति ! 
क्या वह्द पुरुष इस प्रकार चिताहीमें शरीरकों ( नहीं ) डालेगा ?” 

। पट भन्ते [१5 

न्‍्यो किस हेतु 90 

“भन्ते ! उस पुरुषको साल्स है, यदि में इन अद्भारकाओंमें गिरूुंगा, तो उसके कारण सरूँगा 
या मरणांत दुःखको पाऊंगा ।”! 

“ऐसेही गृहपति ! आर्य-श्रावक यह सोचता है--अज्भरकाकी भाँति दुःखद ० । इसमें 
बहुत बुराइयों दें । ० । 

“जैसे गृह-पति ! पुरुष आरासकी रसणीयता-युक्त, वन-रसणीयता-युक्त, भूमि-रसणीयता- 
युक्त, पुष्करिणी-रसणीयता-युक्त स्वप्तको देखे । सो जागनेपर कुछ न देखे । ऐसेही ग्यृहपति ! आयें- 
श्रावक यह सोचता है---भगवानने स्वप्न-ससमान ( > स्वप्नोपम ) बहुत दुः्खद ० कटद्दा है । ० । 

“झैसे कि ग्रृहद-पति ! ( किसी ) पुरुष ( के पास ) संगनीके भोग, यान या पुरुषके उत्तस 
सणि-कुंडल हों । वह ० डन मसंगनीके भोगोंके साथ'''बाजारमें जाये। उसको देखकर आदु्मी 
कहें--केसा भोग-संपञ्न पुरुष हे ! भोगी छोग ऐसे ही भोगका उपभोग करते हैं !! सो उसके 
सालिक (८ स्वासी ) ० जहाँ देखें वहाँ कनात छगादें । तो क्या सानते हो, ग्रृहपति ! क्‍या डस 
पुरुषकों दूसरा ( भाव समझना ) युक्त है ९” 

“हाँ, भन्‍्ते !”? 

है धो किस हेतु 9१? 

5( क्योंकि जेवरोंके ) साकिक कनात घेर देते हैं ।”” 

“पेसेही गरृहूपति ! आर्य-आ्रावक ऐसा सोचता है--मेंगनीकी चीज़के ससान ( > याखित- 
कूपम ) ० कद्दा है । ० । 

२८ 
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“जैसे गृहपति ! ग्राम या निगमसे अ-दूर, भारी वन-सख्ण्ड हो। वहाँ फल-सम्पन्न + 
उत्पन्न-फल वृक्ष दो; कोई फल भूमिपर न गिरा हो। तब फर-इच्छुक, फल-गवेषक -- फल- 
खोजी पुरुष घूमते हुये आवे। वह उस वनके भीतर जाकर, डस फल-संपन्‍न ० वृक्षको देखे । 
उसको यह हो--यह वृक्ष फलू-सम्पन्न ० है, कोई फल भूमिपर नहीं गिरा ऐै; में ध्ृक्षपर चढ़ना 
जानता हूँ । क्‍यों न में चढ़कर इृच्छा-भर खाऊंँ, और फॉड (-> उच्छट्ठ, उत्सज्न ) भर ले चल । 
तथ दूसरा फल-इृच्छुक, फल-गवेषी 5 फलखोजी, पुरुष घूमता हुआ तेज़ कुल्हाड़ा लिये'डस वन- 
खण्डके भीतर जाकर, डस वृक्षकों देखे। उसको ऐसा हो--यह वृक्ष फल-सम्पन्न ० है, में वृक्षपर 
चढ़ना नहीं जानता; क्यों न इस वृक्षको जड़से काटकर इच्छा भर खाऊँ, ओर फॉड भर ले चल । 
वह उस वृक्षकों जड़से काटे । तो क्‍या मानते हो, गृहपति ! वह जो पुरुष पेड़पर पहिले चढ़ा था, 
यदि जल्दी ही न उतर आये, तो ( क्‍या ) वह गिरता हुआ वृक्ष उसके हाथकों ( न ) तोड़ देगा, 
पेरको ( न ) तोड़ देगा, था दूसरे अज्ञ-प्रत््लको (न ) तोड़ देगा ? वह उसके कारण क्या 
सरणको ( न ) प्राप्त होगा, या मरणान्त दुःखको ( न ) प्राप्त होगा १? 

| हाँ, भन्‍्ते [?? 

“ऐसे ही ग्रह-पति ! आय-श्रावक सोचता है--वृक्ष-फल-समान काम्मोंको ० कहा है; 
इनमें बहुत सी बुराइयाँ ( 5: आदि-नव ) हैं। इस प्रकार इसको यथार्थत, अच्छी प्रकार, प्रज्ञासे 
देखकर, जो यह अनेकता-वाली अनेकमें लगी उपेक्षा है, उसे छोड़; जो यह एकांतकी एकांतमें 
लगी उपेक्षा है, जिसमें लोक-आमसिपका उपादान (८ अहण ) सर्वथा ही उच्छिन्न हो जाता है, 
उसी उपेक्षाकी भावना करता है । 

“सो वह गृहपति ! आर्य-आरवक इसी अनुपम (5 अलजुसार ) उपेक्षा, स्मतिकी 
पारिशुद्धि (5 स्प्रणको शुद्धि करनेवाली उपेक्षा ) को पाकर, अनेक प्रकारके पूर्ध-निवासों 
( > पूर्व जन्मों )को स्मरण करता है;--जैसे कि एक जन्म भी, दो जन्म भी, तीन जन्म 
भी ०" इस प्रकार आकार-सहित उद्देश (८ नाम )-सहित, अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण 
करता है । 

“सो वह गृह-पति ! आय-श्रावक इसी अनुपम्न उपेक्षा स्थृति-पारिशद्धिको पाकर, वि-शुद्ध 
अ-मालुष दिव्य-चक्ुसे, मरते उत्पन्न होते, नीच-ऊँच, सुवर्ण-दुवेणे, सुगत-दुगेत ०१ कर्मानुसार 
( फलको ) प्राप्त, प्राणियोंकों जानता है । 

“सो वह गृह-पति ! आययं-श्रावक इसी अनुपम उपेक्षा स्छति-पारिशुद्धिकों पाकर, इसी 
जन्समें आख्रवों (> चित्त-दोषों )के क्षयसे, अनू-आखव चित्त-विमुक्तिको जानकर, प्राप्तकर, 
विहरता है | ग्ृहपति ! आर्य-विनयमें इस प्रकार'''सर्वेथा सभी कुछ सब व्यवहारका उच्छेद होता 
है । तो क्या मानता है, ग्ृह-पति ! जिस प्रकार आर्य-विनयमें'' 'सर्वधा सभी कुछ व्यवहार- 
उच्छेद होता है, क्या तू वेसा व्यवहार-समुच्छेद अपनेमें देखता है ??” 

“भन्ते ! कहाँ में और कहाँ आरय॑-विनयमें'*'व्यवह्वार-समुच्छेद !! भन्‍्ते ! पहिले अनू- 
आजानीय अन्य-तैर्थिंक ( 5 पंथाई ) परिवाजकोंको, हम आजानीय (> परिशुद्ध, शुद्॒जातिके ) 
समझते थे, अनाजानीय होतोंको आजानीयका भोजन कराते थे, अनू-आजानीय होतोंको आजानीय- 
स्थानपर स्थापित करते थे। आजानीय भिक्षुओंकों अनू-आजानीय समझते थे, आजानीय होतोंको 
अनू-आजानीय भोजन कराते थे, अजानीय होतोंको अनू-आजानीय स्थानपर रखते थे। भनन्‍्ते ! 
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अब हस अनू-आजानोय होते अन्य-तैर्थिक परिन्राजकोंको अनू-आजानीय जानेंगे, ० अनू-आजानीय 
भोजन करायेंगे, ० अनू आजानोीय सथानपर स्थापित फरेंगे। भन्‍्ते ! अब हस आजानीय होते 
भिक्षुओंकी आजानीय समझेंगे, ० आजानीय भोजन करायेंगे, ० आजानीय स्थानपर रकखेंगे | 
अह्दो ! भन्‍्ते ! भगवानू्‌ने' मुझे श्रमणोंमें श्रसण-प्रेस पेदा कर दिया, श्रसमणों ( - साधुओं )में श्रमण- 
प्रसाद ( - श्रमणोंके प्रति प्रसन्नता ), ० श्रमण-गौरव० । आश्चर्य ! भन्‍्ते ! आश्चर्य ! भन्‍्ते ! ०" 
आजसे भगवान्‌ मुझे अअ्क्ति-बद्ध शरणागत उपासक धारण करे ।”? 


>तज3--तन>-म-म न 
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ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें ज़ीवक कोमारभ्त्यके आम्रवनर्मे विहार करते थे । 

तब ज्ोीवक कोमारभत्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानको अभिवादन कर 
एक ओर बेठ गया । एक भर बेठे ज़ीवकने भगवानसे यह कहा--- 

“सन्ते ! मेंने सुना है--'अ्रमण गोतसके उद्देश्यसे ( छोग ) जीव मारते हैं, श्रमण गौतम 
जानते हुये ( अपने ) उद्देश्यसे बनाये ( अपने ) उद्देश्यसे किये कमंवाले सांसकों खाता है !। 
भन्‍्ते ! जो यह कहते हैं---'अ्रसण गौतम ० खाता है! क्या भन्‍्ते ! वह मगवानके विषयमें यथाथे- 
वादी हैं ? वह भगवान्पर झूठा इलज़ाम तो नहीं लगाते ? सत्यके अनुसार कहते हैं ? ( उनके इस 
कथनसे ) किसी धर्माजुसार वचन-अनुवचनकी निन्दा तो नहीं हो जाती ?? 

“जीवक ! जो यह कहते हैं--'श्रमण गौतस ० खाता है!; वह मेरे विषयमें यथार्थवादी नहीं 
हैं; वह सुझपर झूठा इलज़ास (- अभ्याण्यान ) लगाते हैं ।*“'जीवक ! में तीन प्रकारके मांसको 
अ-भोज्य कहता हूँ--'दृए, श्रुत और परिशंकित ।'''जीवक ! तीन प्रकारके सासको में भोज्य 
कहता हँ--अ-रए, अ-श्रुत, अ-परिशंकित ।**' 

“जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव, या निगस ( > कस्बे )के पास विहार करता है । वह 
मैत्री-९र्ण चित्तते ०१ सारे लोकको पूणेकर विहरता है। डसके पास आकर कोई गृहपति या 
गृहपति-पुन्न दूसरे दिनके भोजनके लिये निमंत्रण देता हे। इच्छा होनेपर जीवक ! भिक्षु ( उस 
निमंत्रण )को स्वीकार करता है। वह उस रातके बीतने पर पूर्वाह्न समय पहिन कर पात्र-चीवर 
ले, जहाँ उस गृहपति या ग्ृहपति-पुत्रका घर होता है, वहाँ जाता है । जाकर बिछे आसन पर बेढता 
है | उसे वह गृहपति या गृहपति-पुत्र उत्तम पिडपात ( भिक्षात्र ) परोसता है। उस (भिक्षु)को 
यह नहीं होता--“अदहो ! यह गशृहपति या गृहपति-पुत्र मुझे उत्तम पिडपात परोसे। अहो ! यह ० 
आगे भी इसी प्रकारका पिडपात परोसे।'*'वह उस पिडपातकों अ-छोलुप > अ-मूछित हो, अना- 
सक्त हो अवगुणका ख्याल रखते, निस्तारकी बुद्धिसि खाता है | तो क्या स्ानते हो, जीवक ! कया 
वह भिक्षु उस समय आस्म-पीड़ा ( की बात )को सोचता है, पर-पीड़ाको सोचता है, ( आत्म- 
पर- ) उभय-पीड़ाकों सोचता है ९” 

६ “नहीं, भन्ते !? 9 

“क्यों जीवक ! उस समय वह निर्दोष ( -- अनवद्य ) आहारहीका ग्रहण कर रहा है न ९” 

“हाँ, भन्‍्ते ! मेंने सुना है भन्‍्ते ! कि ब्रह्मा मैत्नो-विहारों (5 सदा सबको भिन्न भावसे 
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१ जीवका अपने लिये मारा जाना देखना, सुनना, या शंका होना । ' देखो पृष्ठ २५। 
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देखनेवाक्ा ) है; सो मैंने मन्‍्ते ! भगवान्‌कों साक्षात्‌ देख कछिया। भल्‍्ते ! भगवान्‌ संत्री 
विहारी हैं ।”” 

जीवक ! जिस रागसे, जिस द्वेषसे, जिस सोहसे ( आदुसी ) व्यापादवान्‌ ( >ह्वेषी, उत्पी- 
डक ) होता है, वह राग-हेष-सोह तथागतका नष्ट होगया, उच्छिन्न-सूछ, कटे सिरवाले-ताड़-जैसा, 
अ-माव-प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न-होनेके-अयोग्य होगया। यदि ज़ीवक ! कूने यह ख्याल करके 
कहा, तो में सहमत हूँ ।”” 

“यही ख्याल कर भनन्‍्ते ! मेंने कहा ।”” 

“सहाँ जीवक ! कोई भिक्षु किसी गाँव था निगसके पास विहार फरता है । वह करुणा- 
पूर्ण चित्तसे ०' । झुद्ता-पूर्ण चित्तसे ०९। उपेक्षा-पूर्ण बित्तसे ०* सारे छोकको पूर्ण कर 
विहरता है। उसके पास आकर कोई गृहपति या गृहपति-पुश्र दूसरे दिनके लिये भोजनका निम्म॑- 
श्रण देता है। ०११? 

“यही झ्यारू कर भन्‍्ते ! मेंने कहा ।” 

“जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे जीव मारता है, वह पाँच 
स्थानोंसे अ-पुण्य ( + पाप ) कमाता हे (१ ) जो वह यह कहता है--“जाओ, अमुक जीवको 
लाओ?; इस पहिले स्थान (८ बातसे ) वह बहुत अ-पुण्य कसाता है। (२) जो वह गलेसें 
( रस्सी ) बाँधकर खींच कर छाते ( पशु )को ( देख ) दुःस्ब-दौर्मनस्य अनुभव करता हे, यह्‌ 
दूसरे स्थान ० । (३ ) जो वह यह कहता है--'जाओ; इस जीवको मारो” इस तीसरे स्थान ०। 
( ४ ) जो वह जीवोंको मारते समय दुःख - दोसनस्य ( - संताप ) अनुभव करता है; इस चोधे 
स्थान ० । जो वह तथागत या तथागत्तके श्रावककों अ-कव्प्य ( 5 अनुचित, अ-विहित )को 
खिलाता है; इस पाँचवें स्थान ०। जो कोई जीवक ! तथागत या तथागतके श्रावकके उद्देश्यसे 
जीव मारता है, वह इन पाँच स्थानोंसे अ-पुण्य कमाता है ।”” 

यह कहनेपर जीवक कोमारभ्वत्यने भगवानूसे यह कहा--“आइचय ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! 
भन्‍्ते ! कव्प्य (5 डचित, विहित ) आहारको भन्‍्ते ! भिक्षु ग्रहण करते हैं। अहो ! निर्दोष 
आहार को भनन्‍्ते ! भिक्षु ग्रहण करते हैं । आइचये ! भन्‍्ते ! अदभुत !! भन्‍्ते ! जैसे ऑधेको सीधा 
करदे ०१ । यह में भन्‍्ते ! भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्ष-संघकी भी ! भगवान्‌ 
आजसे मुझे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें ।”” 





९ देखो पृष्ठ २७। २ पहिलेकी आवृत्ति । ३ देखो पृष्ठ १६ । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ नालन्दामें प्रावारिकके आम्रवनमें विहार करते थे । 

उस सभ्य निगंठ नात-पुत्त नि्ंढों ( > जेन-साथुओं )की बड़ी परिपद्‌ ( 5 जसात ) 
के साथ नालन्दामें विहार करते थे। तब दीघे-तवस्वी निर्मंथ ( > जेन साधु ) नालन्दामें 
भिक्षाचार कर, पिडपात खतस कर, भोजनके पश्चात्‌, जहाँ प्रावारिक-आम्र-वनर्मं भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया । जाकर भगवान्‌के साथ संमोदन ( कुशलप्रइन पूछ ) कर, एक ओर खड़ा हो गया। 
एक ओर खड़े हुए दीघे-तपस्वी निर्ग्रथकों भगवानने कहा--- 

“तपस्वी ! आसन मोजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बैठ जाओ !”? 

ऐसा कहनेपर दीघ-तपस्वी निर्ग्रंथ एक नीचा आसन ले एक ओर बेढ गया। एक ओर 
बैठे दी्घ-तपस्वी निर्ग्रथसे भगवान्‌ घोले--- 

“तपस्वी ! पापकर्सके करनेकेलिये, पाप-कर्मकी प्रवृत्तिकेलिये निर्भन्थ ज्ञातृपुन्न कितने 
कर्मोका विधान करते हैं ?” 

“आवुस ! गोतस ! “कर्म! कर्म” विधान करना निग््रथ ज्ञातृपुश्रका कायदा ( + आचिण्ण ) 
नहीं है। आवुस ! गोतस ! “दंड” दंड” विधान करना निगंढ नातपुतक्तका कायदा है ।”” 

“तपस्वी ! तो फिर पाप-कमके करनेकेलिये ७ पाप-कर्समकी प्रवृत्तिकेलिये निगंठ नातपुत्त 
कितने “दंड” विधान करते हैं १?! 

“आवुस ! गोतस ! पापकर्मके हटानेकेलिये ० निर्गठ नात-पुत्त तीन दंडोंका विधान 
करते हैं । जसे--काय-दंड, घचन-दंड, मन-दंड ।'” 

“तपस्वी ! तो क्या काय-दंड दूसरा है, वचन-दंड दूसरा है, सन-दंड दूसरा है ?” 

“आवुस ! गोतस ! ( हाँ ) ! काय-दंड दूसरा ही है, वचन-दंड दूसरा ही, सन-दंड 
दूसरा ही है ।”” 

“तपस्वी ! इस प्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तीनों दंडोंमें निगंठ नातपुत्त, 
पाप कम के करनेकेलिये, पापकर्मकी प्रवृत्तिकेलिये, किस दंडकों महादोष-युक्त विधान करते हैं, 
काय-दंडको, या वचन-दंडको, या सन-दंडको ?! 

“आवुस गोतस ! इस भ्रकार भेद किये, इस प्रकार विभक्त, इन तोनों दंडोंमें निगंठ 
नात-पुत्त, पाप कर्मके करनेकेलिये ० काय-दंडको महादोष-युक्त विधान करते हैं; वेसा वचन-दंडको 
नहीं, चेसा सन-दंडको नहीं ।”” 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो १”! 

“आवुस ! गौतस ! फाय-दंड कहता हूँ ।” 
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“तपसवी ! काय-दंड कहते हो ?”?! 

“आवुस ! गोतस ! काय-दंड कहता हूँ ।” 

“तपस्वी ! काय-दंड कहते हो ?”? 

“आवुस ! गोतस ! काय-दंड कहता हूँ ।” 

, इस प्रकार भगवानने दीघ-तपस्थी निग्गंठकों इस कथा-वस्तु( - बात )में तीनबार 

प्रतिष्ठापित किया । 

ऐसा कहनेपर दीधघे-तपरवी निर्गंठने भगवानसे कहा--- 

“तुस आवुस ! गोतस ! पाप-कम के करनेके लिये ० कितने दंड-विधान करते हो ??! 

“तस्वी ! “दंड” “दंड” कहना तथागतका कायदा नहीं है, 'कर्म! 'कर्स! कहना 
तथागतका कायदा है ।” 

“आलुस ! गोतम ! तुम ० कितने कर्म विधान करते हो ९” 

“तपस्वी ! में ० तीन कर्म बतलाता हँ--जैसे काय-कर्म, वचन-कर्म, सन-कर्म ।” 

“आवुस ! गोतस ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म 
दूसरा हीं हे ।?! 

“तपस्वी ! काय-कर्म दूसरा ही है, वचन-कर्म दूसरा ही है, सन-कर्म दूसरा ही है ।” 

“आवुस ! गौतस ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीन कममें, पाप-कर्स करनेके लिये ० 
किसको सहादोषी झहराते हो--काय-करसंको, या वचन-कर्मको, या सन-कर्मको ?”! 

“तपरवी ! ० इस प्रकार विभक्त ० इन तीनों कर्सोमें मन-कर्सको में ० महादीषी 
बतलाता हूँ ।” 

“आवुस ! गोतस ! सन-कर्म बतछाते हो ?” 

“तपस्वी ! सन-कर्स बतछाता हूँ ।”” 

“आवुस ! गोतस ! सन-कर्स बतलाते हो ?” 

“तपरुवी ! सन-कर्म बतलाता हूँ ।” 

“आवुस ! गोौतस ! सन-कर्म बतछाते हो ९” 

“तपस्वी ! सन-कर्स बतछाता हूँ ।”! 

इस प्रकार दीघे-तपसवी निगंठ भगवानकों इस कथा-वस्तु (८ विवाद-विषय ) में तीन 
बार प्रतिष्ठापित करा, आसनसे उठ जहाँ निग्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ चला गया । 

उस समय निगंठ नात-पुत्त, बालक ( -लोणकार )-निवासी उपाछी आदिकी बड़ी 
गृहस्थ-परिषद्के साथ बेठे थे। तब निर्गंठ नात-पुत्तने दूरसे ही दी्घे-तपस्वी निर्गगकों आते 
देख, पूछा--- 

“ हैं | तपस्वी ! मध्याहमें तू कहाँसे ( आ रहा हे ) ? 

“भन्ते ! श्रसमण गोतसके पाससे आ रहा हूँ ।?? 

“तपसवी ! कया तेरा श्रमण गोतसके साथ कुछ कथा-संराप-हुआ ?”! 

“भन्‍्ते ! हाँ ! मेरा असण गोतमके साथ कथा-संलाप हुआ ।”” 

“तपसवी ! भ्रमण गोतसके साथ तेरा क्या कथा-संहाप हुआ ।”? 

तब दीघर्घ-तपस्वी निगंठने भगवानके साथ जो कुछ कथा-संकाप हुआ था, वह सब निरांट 
नात-पृत्तसे कह दिया । 

“साधु ! साधु !! तपस्वी ! ( यही ठीक है ) जैसा कि शारता (> गुरु )के शासन (८ उप- 
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देश )को अच्छी प्रकार जाननेवाले, बहुश्र॒त श्रावक दीर्घ-तपस्वी निर्गंठने भ्रमण गोतमकों बतकाया । 
वह मुचरा मन-दंड, इस महान्‌ काय-दंडके सामने क्या शोभता है ? पाप-कर्मके करने 5 पाप करमकी 
प्रवृत्तिके लिये काय-दंड हद्वी मद्दादोषी है, वचन दंड, सन-दंड बसे नहीं ।”? 

ऐसा कहनेपर उपाली गृहपतिने निर्गठ नात-पुत्तसे यह कहा--- 

“साधु ! साधु !! भन्‍्ते तपस्वी ! जैसा कि शास्ताके शासनके सर्मझ, बहुश्रत श्रात्क 
भदन्त दी्घ-तपस्वी निर्गडने श्रमण गौतसको बतलाया । यह मुवा ०। तो अनन्‍्ते ! में जाऊँ, इसी 
कथा-वस्तुमें श्रमण गं।तसके साथ विवाद रोपूँ ? यदि मेरे ( सामने ) श्रमण गोतस वेसे (ही ) 
झहरा रहा, जैसा कि भद॒न्त दीघे-तपस्वीने ( उसे ) दहराया। तो जैसे बलवान पुरुष लम्बे बाल 
वाली भेड़को बालोंसे पकड़कर निकाले, घुसावे, डुलावे; उसी प्रकार में भ्रमण गातसके वादको**' 
निकालूँ गा, घुसाऊँगा, डुलाऊँगा । ( अथवा ) जैसे कि गहरे बलवान्‌ शोंडिक-कमंकर ( - शराब- 
बनानेवाला ) भट्टीके छन्‍ने (- सोंडिका-किलंज )को पानी (वाले ) तालाबमें फेककर; 
कानोंको पकड़ निकाले, घुमावे, डुछावे, ऐसे ही में ०। ( अथवा ) जैसे बलवान शराबी, 
बाऊककों कानसे पकड़कर हिलावे, ० डुलावे '', ऐसे ही में ० । ( अथवा ) जैसे कि साड वर्षका 
पट्टा हाथी गहरी पुष्करिणीमें घुसकर सन-धोवन नासक खेलकों खेले, ऐसे ही में श्रसमण गोतमको 
सन-घोवन ० । हॉँ ! तो भन्‍्ते ! में जाता हूँ। इस कथा-वस्तुर्में श्रमण गोतसके साथ वाद 
रोपूँगा ।”! 

“जा गृहपति ! जा, श्रमण गोतसके साथ इस कथा-वस्तुमें वाद रोप । गृहपति [ श्रमण 
गातसके साथ में वाद रोपूँ , या दीघ-तपस्वी निगंड रोपे, या तू ।” 

ऐसा कहनेपर दीघे-तपसवी निगण्डने निगण्ट नात-पुत्तको कहा--- 

“भन्ते ! ( आपको ) यह मत रुचे, कि उपालि ग्रहपति श्रमण गोतसमके पास जाकर वाद 
रोपे । भन्‍्ते ! श्रमण गोतस झायावी है, (सति ) फेरनेवाली माया जानता है, जिससे दूसरे तेथिकों 
(  पंथाइयों )के श्रावकों ( को अपनी ओर ) फेर लेता है ।”” 

“तपसवी ! यह संभव नहीं, कि उपाली गृहपति भ्रमण गोतमका श्रावक होजाय । संभव 
है कि श्रमण गौतस ( ही ) उपाली ग्रृहपतिका श्रावक होजाय । जा गृहपति ! श्रसमण गोतसमके 
साथ इस कथा-वस्तुमें वादु रोप । गृहपति ! श्रमण गोतसके साथ में बाद रोपूँ, या दीघ-तपरवी 
नियंठ रोपे, या तू ।”! 

वूसरीवार भी दी्घ-तपरवी निगंठने ० । तीसरीबार भी ० | 

“अच्छा भन्‍्ते !”” कह, उपालि गृहपति निगंठ नात-पुत्तको अभिवादुन कर प्रदृक्षिणा कर, 
जहाँ प्रावारिक आम्रवन था, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानूको अभिवादन कर एक 
ओर बेढठ गया । एक ओरे बेठे हुये उपाकि ग्रहपतिने भगवानसे कहा-- 

“भन्ते ! क्‍या दीर्घ-तपस्वी निगंठ यहाँ आये थे १?! 

“मृहपति ! दीघें-तपसवी निगंठ यहाँ आया था ।”? 

“भन्ते ! दीघे-तपस्वी निग्गंठके साथ आपका कुछ कथा-संहाप हुआ ?” 

“मृहपति ! दी्घे-तपस्वी निग्गंढके साथ मेरा कुछ कथा-संकाप हुआ।” 

“तो भन्‍्ते ! दीघ-तपस्वी निर्गठके साथ क्या कुछ कथा-संलाप हुआ १” 

तब भगवानने दीघं-तपसवी नि्गंठके साथ जो कुछ कथा-संकाप हुआ था, उस सबको 
उपाली गृहपतिसे कद दिया। ऐसा कहने पर उपाली गृहपतिने भगवानसे कहा--- 

“साधु! साधु! भन्‍्ते तपस्वी ! जैसाकि शास्ताके शासनके स्ज्ष, बहु-भुत, श्रावक 
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दीघे-तपस्वी निर्गदने भगवानकों बतछाया !! यह मुर्दा मन-दंड इस सहान्‌ काया-दंडके सामने 
क्या शोभता है ? पाप-कर्मकी प्रवृत्तिक लिये काय-दंडही महा-दोषी है; घेसा वचन-दंड नहीं है, 
चेसा मन-दंड नहीं है ।”” 

“सृहपति ! थदि तू सल्यमें स्थिर हो मंशत्रणा ( +- विचार ) करे, तो हम दोनोंका संलाप हो।”! 

“भन्ते ! में सत्यमें स्थिर हो मंत्रणा करूँगा । हम दोनोंका संलाप हो ।”! 

“क्या सानते हो गृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक बीसार ८ दुःखित भयंकर रोग-म्रस्त 
शीत-जरू-त्यागी उच्ण-जल-सेवी निगंठ'*' **' शीत-जऊू न पानेके फारण सर जाये, तो निगंट 
नात-पुत्त उसकी ( पुन: ) उत्पत्ति कहाँ बतलायेंगे १”! 

“मन्ते ! ( जहाँ ) मनः-सस्‍्व नासक देवता हैं; वह वहाँ उत्पस्न होगा ।” 

“सो किस कारण ?” 

“अन्ते ! वह सनसे बैँधा हुआ मरा है ।” 

“मृहपति ! ग्ृहपति ! मनमें (सोच ) करके कहो। तुम्हारा पूर्व ( पक्ष )से पश्चिम 
( पक्ष ) नहीं भिकतता, तथा पश्चिससे पूर्र नहीं डीक खाता। ओर गृहपति ! तुमने यह बात 
( भी ) कही है--भनन्‍्ते ! में सत्यमें स्थिर हो मंन्रणा करूँगा, हस दोनोंका संलाप हो ।”?” 

“ओर भन्‍्ते ! भगवानने भी ऐसा कहा है--पापकर्स करनेके लिये ० काय-दंडही महादोपी 
है, वेसा वचन-दंड ****** ( और ) मन-दंड नहीं ??! 

“तो क्या सानते हो ग्ृह-पति ! यहाँ एक "चातुयोम-संवरसे संद्रत ( 5 गोपित, 
रक्षित ), सब “वारिसे निवारित, सब वारि( > वारितों )को निवारण करनेमें तत्पर, सब (पाप-) 
वारिसे घुछा हुआ, सब ( पाप ) वारिसे छूटा हुआ, निर्श्रथ ( > जैन-साधु ) ऐे । वह आते जाते 
बडुतसे छोटे-छोटे प्राणि-समुदायको सारता है । गृहपति ! निर्गंठ नात-पुत्त इसका क्या विपाक 
( > फल ) बतछाते हैं 

“भन्ते ! अनजानको निगंठ नात-पुत्त सहादोप नहीं कहते ।”! 

“सृहपति | यदि जानता हो ।””--“(( तब ) भन्‍ते ! सहादीष होगा ।”! 

“सृहपति ! जाननेको निर्गठ नात-पुत्त किसमें कहते दें ???---“'भन्ते ! झ्न-द॑डर्से ।”” 

“सृहपति ! गृहपति ! सनमभें ( सोच ) करके कहो । ० ।”? 

“ओर भन्‍्ते ! भमगवानने भी ० ।”? 

“तो गृहपति ! क्या यह नालन्दा सुख-संपत्ति-युक्त, बहुत जनोंवाली, ( बहुत ) मनुष्योंसे 
भरी है ?”'-..“हाँ भन्‍्ते !” 

“दो '*'गरृहपति ! ( यदि ) यहाँ एक पुरुष ( नंगी ) तलवार उडाये आये, और कहे--- 
इस नालन्दामें जितने प्राणी हैं, में एक क्षणमें एक मुह्तेमें, उन ( सब )का एक साँस का खलियान, 
एक साँसका ढेर कर दूँगा । तो क्या गृहपति ! वह पुरुष'''एक साँसका ढेर कर सकता है ?” 

“भन्ते ! दश भी पुरुष, खीस भी पुरुष, तीस०, चालीस०, पचास भी पुरुष, एक सॉसका 
ढेर नहीं कर सकते, वह एक मुवा क्या ''' है ।?! 


ध 


९ (१) प्राण-हिंसा न करना, न कराना, न अनुमोदन करना, ( २) चोरी न०। (३ ) झूठ न० । 
( ४ ) भावित ( 5 विषय-मोग ) न चाइना ०। यद्द चातुर्याम है। * निषिद्ध शीतछ जल या पापरूपी 
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“तो: *'गृहपति ! यहाँ एक ऋद्धिसान्‌, चित्तको वशमें किया हुआ, भ्रमण या आद्वण 
आवे, वह ऐसा बोले--में इस नालंदाकों एक ही मनके क्रोधषले भमसम कर दूँगा। तो कया''' गृह- 
पति ! वह श्रसण या ब्राह्मण ० इस नालल्‍ूंदाको ( अपने ) एक सनके फ्रोधसे भस्म कर सकता है ?” 

“मसन्ते ! दश नालन्दाओंको भी ० पचास नालन्दाओंको भी ० वह श्रवण या ब्राद्मण 
( अपने ) एकके क्रोधसे भस्मक्र सकता है । एक मुई नालन्दा क्‍या है ।”! 

“मृहपति [ गृहपति ! सनमें ( सोच ) फर'''कहो ० ।”! 

“और भगवानने भी ० ।॥” 

'पतो'' 'यूहपति ! क्या तुमने दडकारण्य, कलिगारण्य, मेध्यारण्य ( > मेज्ञारब्ज ), 
मातड्रारण्यका अरण्य होना सुना है ??--“ हाँ, भन्‍्ते ! ०।” 

“तो 'गृहपति ! तुमने सुना है, केसे दुण्डकारण्य ० हुआ ?” 

“सन्ते ? मेंने सुना है--ऋषियोंके सनके-कोपसे दंडकारण्य ० हुआ ।” 

“मृहपति ! ग्रहपति ! सनमें (सोच ) कर “कहो ० । तुम्हारा पू्वेसे पश्चिम नहीं 
मिलता, पश्चिससे पूर्व नहीं मिछता । ओर तुमने गृहपति ! यह बात कही है--'सत्यमें स्थिर 
हो में भन्‍्ते ! संत्रणा ( + वाद ) करूँगा, हसारा संलाप हो ।”” 

“सन्ते | मगवानकी पहिली उपमासे ही में सन्‍्तुष्ट - अभिरत होगया था। विचित्र 
प्रदनोंके व्याख्यान ( -- पटिभान )को ओर भी सुननेकी इच्छासेही मेंने भगवानकों प्रतिवादी 
बनाना पसन्द किया। आश्चर्य ! भन्‍्ते !! आश्रय ! भन्‍्ते !! जेसे ओंघेको सीधा करदे ०" आजसे 
भगवान्‌ मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें।” 

“मृहपति ! सोच-सभझकर (काम ) करो। तुम्हारे जेसे मलुष्योंका सोच-समझकर ही 
करना अच्छा होता है ।”” 

“अन्ते ! भगवानके इस कथनसे में और भी प्रसन्‍न-सन, सन्तुष्ट और अभिरत हुआ; ज्ञोकि 
भगवानने सुझे कहा--“गृहपति ! सोच-ससझकर करो ०५! भन्‍्ते ! दूसरे तेथिक (> पंथाई ) 
मुझे श्रावक पाकर, सार नालन्दामें पताका उड़ाते---'उपालि गृहपति हमारा श्रावक होगया! । 
और भगवान्‌ मुझे कहते हैं--'गृहपति ! सोच-समझकर करो ०? । भन्‍्ते ! यह दूसरी बार में 
भगवानकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी ०१ |”? 

“मृहपति ! दीघे-कालसे तुम्दारा कुछ ( > कुछ ) निगण्डोंके लिये प्याउकी तरह रहा है, 
उनके जानेपर 'पिड नहीं देना चाहिये'---यह सत ससझना ।”? 

“मन्ते | इससे और भी प्रसन्‍न-सन, सन्‍्तुष्ट और अभिरत हुआ, जो मुझे भगवानने 
कहा--दीर्घकालसे तेरा घर ०। भन्‍्ते ! मैंने सुना था कि श्रमण गोतस ऐसा कहता है--मुझेही 
दान देना चाहिये, दूसरोंकों दान न देना चाहिये । मेरेही श्रावकोंको दान देना चाहिये, दूसरोंको 
दान न देना चाहिये। मुझेही देनेका महा-फल होता है, दूसरोंको देनेका सहा-फल नहीं होता । 
मेरेही श्रावकोंको देनेका महाफल होता है, दूसरोंके श्रावकोंको देनेका सहाफल नहीं होता । 
और भगवानतो मुझे निगण्ठोंको भो दान देनेको कहते हैं । भन्‍्ते ! हम भी इसे युक्त समझेंगे। 
भन्‍्ते ! यह में तीसरी बार भगवानकी शरण जाता हूँ ०१ ।” 

तब भगवानने उपाकि ग्रहपतिको आलुपूर्वीकथा कही ०१ ॥। जैसे काछिसा-रहित शुद्ध- 


है. 
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१ देखो पृष्ठ १६ । १ देखो बुद्धचयों, पृष्ठ २५। 
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वस्त्न अच्छी प्रकार रंगको पकढ़ता है, इसी प्रकार उपालि ग्रृहपतिको उसी आसनपर विरज - 
विमल धम-चक्षु उत्पनन हुआ--'जो कुछ समुदुय-घमंम है,, वह सब निरोध-घर्म है! । तब उपालि 
गृहपतिने दृष्ट-धर्म * हो भगवानसे कहा-- 

('भन्ते | अब दस जाते हैं, हस बहुकृत्य 5 बहुकरणीय हैं ।”! 

“सूह-पति ! जिसका तुम काछ समझो ( वैसा करो ) ।” 

तंब उपाछि गृह-पति भगवानके भाषणकों अभिनन्दन कर, अजु-मोदनकर, आसनसे उठ, 
भगवान्‌को अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, जहाँ उसका घर था, वहाँ गया। जाकर द्वारपालसे 
घोला--- 

“सौम्य ! दोवारिक ! आजसे में निगण्ठों ओर निगण्डियोंके लिये द्वार बन्द करता हूँ, 
भगवानके भिक्षु भिष्लनी, उपासक और उपासिकाओंके लिये द्वार खोलता हूँ। यदि निगण्ट 
आये, तो कहना--“5हरें भन्‍्ते ! आजसे उपाकि गह-पति श्रसणण गोतसका श्रावक हुआ। 
निर्गढों, निर्गडियोंके लिये द्वार बन्द हे; भगवानके भिक्षु, भिक्षुनी, उपासक, उपासिकाओं के लिये द्वार 
खुला है । यदि भन्‍ते ! तुम्हें पिड ( + भिक्षा ) चाहिये, यहीं झहरें, ( हम ) यहीं ला देंगे |”? 

“अच्छा भन्‍्ते !?” ( कह ) दौवारिकने उपालि गृह-पतिको उत्तर दिया। 

दीघे-तपस्वी निगंठने सुना--“डउपालि गृह-पति भ्रमण गातसका श्रावक होगया'। तब 
दीघे-तपसवी निर्गंठ, जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया | जाकर निगंढ नात-पुत्तसे बोला :-- 

“भन्ते ! मेंने सुना है, कि डपालि गृह-पति श्रसमण गोतसका श्रावक हो गया ।” 

“यह स्थान नहीं, यह अवकाश नहीं ( > यह असम्भव ) है, कि उपालि गृह-पति श्रमण 
गोतसका श्रावक हो जाये, और यह स्थान ( 5 संभव ) है, कि भ्रमण गातस ( ही ) उपालि 
गृहपतिका श्रावक ( - शिष्य ) हो ।” 

दूसरी बार भी दीघे तपस्वी निर्गंडने कहा-- ० । 

तीसरी बार भी दीधघे तपरूवी निर्गठने ० । 

“तो भन्‍्ते ! में जाता हूँ, और देखता हूँ, कि उपालि गृह-पति भ्रमण गोतसका श्रावक 
हो गया, या नहीं ।” 

“जा तपस्वी ! देख कि उपालि गृहपति श्रमण गौतसका श्रावक होगया, या नहीं ।” 

तब दोधं-तपस्वी निगंठ जहाँ उपालि ग्रृहपतिका घर था, वहाँ गया। द्वार-पालने दूरसे 
ही दीघे-तपसवी निगंडक्रो भाते देखा । देखकर दीघे-तपस्वी निर्गंठसे कहा--- 

“भन्ते ! ठहरो, सत प्रवेश करो । आजसे उपालि गृहपति श्रसमण गोतमका श्रावक 
होगया ० । यहीं ठ5हरो, यहीं तुम्हें पिड ले आ देंगे ।”?? 

“आवुस ! मुझे पिडका कास नहीं हे।?” 
मु --यह कह दीघं-तपस्वी निर्शंठ जहाँ निगंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया। जाकर निगंट 
नात-पुत्तसे बोला--- 

“भन्ते ! सच ही है। उपालि गृहपति भ्रमण गौतमका श्रावक होगया । भन्‍्ते ! मेंने तुम 
से पहिले ही न कहा था, कि मुझे यह पसन्द नहीं कि उपालि ग्ृहपति श्रमण गौतसके साथ वाद 
करे । श्रसमण गौतस भन्‍्ते ! सायावी है, आवर्तनी साया जानता है, जिससे दूसरे तेथिंकोंके श्रावकों 
को फेर लेता है। भन्‍्ते ! डपालि गृहपतिको श्रमण गौतसने आवतेनी-सायासे फेर लिया ।”? 


१ देखो बुद्धचया, पृष्ठ २५। 
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“तपस्वी ! यह'''( संभव नहीं )'''कि उपालि शृहपति श्रमण गौतसका श्रावकत 
होजाय ० ।?? हे 
दूसरी बार भी दीघं-तपस्वी निर्गडने निर्गंठ नात-पुत्तते यह कहा-- ० । तीसरी बार 
भी दोध॑-तपर्ची ० । ह 

“तपस्वी ! यह ( संभव नहीं )'' ०। अच्छा तो तपरवी! में जाता हूँ। स्वयं 
जानता हूँ, कि उपालि गृह-पति श्रमण गोतसका श्रावक हुआ या नहीं ।” 

तब निर्गंठ नात-पुत्त बड़ी भारी निगंढोंकी परिषद्के साथ, जहाँ उपालि ग्रहपतिका घर 
था, वहाँ गया। द्वार-पालने दूरसे आते हुये निर्गंठ नात-पुत्तको देखा । ( और ) कहा-- 

“5हरें भन्‍ते ! सत अवेश करें। आजसे उपालि गृहपति अ्रसमण गोतसका उपासक हुआ 
० । यहीं 5हरें, यहीं तुम्हें ( पिड ) ले आ देंगे ।?! 

“तो सौग्य दोौवारिक ! जहाँ उपालि गृहपति है, वहाँ जाओ | जाकर उपालि गृहपतिको 
कहो--भन्‍्ते ! बड़ी भारी निगंड-परिपद्के साथ निगंठ नात-पुत्त फाटकके वाहर खड़े दैँ, ( और ) 
तुम्हें देखना चाहते हैं ।”” 

८अच्छा भनन्‍्ते ।?”---निशंठ नात-पुत्तको कह ( द्वारपाल ) जहाँ उपालि गशृहपति था, वहाँ 
गया । जाकर उपालि गृहपतिसे बोला--- 

“भन्ते | ० निर्गंठ नात-पुत्त | ०”! 

“तो सौम्य ! दौवारिक ! बिचली द्वार-शाला( ८ दालहान )में आसन बिछाओ |”! 

“अच्छा भन्‍ते [?”--उपालि गहपतिसे कह, बिचली द्वार-शालामें आसन बिछा-- 

“श्न्ते ! बिचली द्वार-शालामें आसन विछा दिये । अब ( आप ) जिसका कार समझें ।?? 

तब उपालि ग्ृह-पति जहाँ बिचली हार-शालहा थी, वहाँ गया | जाकर जो वहाँ अग्र ८ 
भ्रष्ठ, उत्तम + प्रणीत आसन था, उसपर बेठकर दोवारिकसे बोला-- 

“तो सोस्य दोवारिक ! जहाँ निगंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ जाओ, जाकर निगंठ नात-पुत्तसे 
यह कहो--“भन्ते ! उपालि गृहपति कहता है--यदि चाहें तो भन्‍ते ! प्रवेश करें ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !??--( कह )''दीवारिकने''' *** निर्गंठ नात-पृत्तसे कहा--- 

“भअन्ते ! उपालि गृहपति कहते हैं---यदि चाहें तो, प्रवेश करें ।”” 

निर्शंठ नाठ-पुत्त बड़ी भारी निगंठ-परिषद्के साथ जहाँ बिचली द्वारशालछा थी, वहाँ गये । 
पहिले जहाँ उपालि गृहपति, दूरसेही निर्गंठ नात-पृत्तको आते देखता; देखकर अगवानी कर 
वहाँ जो अग्म > श्रेष्ठ, उत्तम + प्रणीत आसन होता, उसे ( अपनी ) चाद्रसे पोंछकर, उसपर बैठाता 
था । सो आज जो वहाँ ० उत्तम ० आसन था, उसपर स्वयं बेठकर निगंठ नात-पुत्तसे बोला--- 

“भन्‍्ते ! आसन मौजूद हैं, यदि चाहें तो बेटे ।”” 

ऐसा कहनेपर निगंठ नात-पुत्तने उपालि-गृहपतिसे कहा--- 

“उन्मत्त होगया है गरृहपति ! जड़ होगया है गृहपति ! तू--“भन्ते ! जाता हूं श्रमण- 
गोतसके साथ वाद रोपूँगाः--( कहकर ) जानेके बाद बड़े भारी वादके संघाट( ८ जाल )में 
बंघकर छोटा है। जैसे कि अंड ( > अंडकोश )-हारक निकाले अंडोंके साथ आये; जैसे कि''' 
अक्षि ( “ आँख )-हारक पुरुष निकाछी आँखोंके साथ आये, वेसेही गृहपति ! वू--“भन्ते ! 
जाता हूँ, क्रसभण गोतसके साथ वाद रोपूँगा? ( कहकर ) जा, बड़े भारी वाद-संघाटमें बंधकर 
लौटा है । गृहपति ! श्रमण गौतसने आवतेनी-सायासे तेरी ( मत ) फेरछी है ।”? 

“सुन्दर ऐ, भन्‍्ते ! आवर्तेनी साया । कब्याणी है भन्‍्ते ! आवतेनी साया । ( यदि ) मेरे 
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ज्िय जातिभाई भी इस आवतंनी-साया द्वारा फेर लिये जाँये, ( तो ) मेरे प्रिय जाति-भाइयोंका 
दीघ-कालतक हित-सुख होगा । यदि भन्‍्ते ! सभी क्षत्रिय इस आवतेनी-प्तायासे फेर लिये जावें, 
तो सभी क्षत्रियोंका दीघं-कालतक हित-सुख होगा । यदि सभी ब्राह्मण ० । यदि सभी वेइय ०। 
यदि सभी शझृद्ध ० । यदि देव-सार-ब्रह्मा-सहित सारा छोक, श्रसण-ब्राह्मण-देव-सनुष्य-सहित सारी 
शजा ( -- जनता ) इस आवतंनी मसायासे फेर छीजाय, तो'''( उसका ) दीघेकालतक हित-सुख 
होगा। भन्‍्ते ! आपको उपमा कहता हूँ, उपसासे भी कोई कोई विकश्ष पुरुष भाषणका अर्थ 
समझ जाते हैं--- 

“पूर्बकालमें भन्‍ते ! किसी जीणे > बूढ़े -- महलक ब्राह्मणकी एक नव-वयस्का (८ दुहर ) 
साणविका (८ तरुण ब्राह्मणी ) भागा गर्भिणी आसन्न-प्रसवा हुईं। तब भन्‍्ते ! उस माणविकाने 
ब्राह्मणसे कहा--ब्राक्षण ! जा बाजारसे एक वानरका बच्चा ( खिलोना ) खरीद छा, वह 
मेरे कुसार ( ८ बच्चे )का खेल होगा ।”! 

“ऐसा बोलनेपर, भन्‍्ते ! उस ब्राह्मणने उस साणविकासे कहा--भवती (८ आप ) ! 
झहरिये, यदि आप कुम्तार जनेंगी, तो उसके लिये में बाजारसे स्कट-शावक ( खिलोना ) खरीद 
कर लादूँगा, जो आपके कुमारका खेल होगा । दूसरी बार भी भन्‍्ते ! उस साणविकाने ० । तीसरी 
घार भी ०। तब भन्‍्ते ! उस भाणविकामें अति-अननुरक्त ८ प्रतिबद्ध-चित्त उस ब्राह्मणने बाजारसे 
क्षकेट-शावक खरीदुकर, लाकर, उस साणविकासे कहा--“भवती ! बाजारसे यह तुम्हारा 
सरकट-शावक खरीदकर छाया हूँ, यह तुस्हारे कुमारका खिलोना होगा ।” ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! 
उस झाणविकाने उस ब्राह्मणसे कहा--“ब्राह्मण ! इस मकंट, शावककों लेकर, वहाँ जाओ जहाँ 
रक्त-पाणि रजक-पुत्र ( > रंगरेजका बेटा ) है। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुनत्रसे कहो--सोस्‍्य ! 
रक्तपाणि ! में इस सकट-शावकको पीत्तावलेपन रंगसे रंगा मसला, दोनों ओर पालिश किया हुआ 
चाहता हू ।! तब भन्‍्ते ! उस साणविकामें अति-अनुरक्त ८ प्रतिबद्ध-चित्त वह ब्राह्मण उस 
सकट-शावकको लेकर जहाँ रफक्त-पाणि रजक-पुत्र था, वहाँ गया, जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे 
बोला---“सोौम्य ! रक्तपाणि ! इस ०?। ऐसा कहनेपर रक्त-पाणि रजक-पुन्नने उस ब्राह्मणसे 
कहा--'भन्ते ! यह तुम्हारा सर्कट-शावक न रंगने योग्य है, न सझने योग्य है, न साँजने योग्य 
है।” इसी प्रकार भन्‍्ते ! बाल ( > अश्ञ ) निगंढोंका वाद ( सिद्धान्त ), बालों (८ अज्ञों )को 
रंजन करने लायक है, पंडितको नहीं । (यह ) न परीक्षा (- अनुयोग )के योग्य है, न सीसांसाके 
योग्य है । तब भन्‍्ते ! वह ब्राह्मण दूसरे समय नया धुससेका जोड़ा छे, जहाँ रक्त-पाणि रजकपुन्र 
था, वहाँ गया। जाकर रक्त-पाणि रजक-पुत्रसे बोला--'सोम्य ! रक्त-पाणि ! धुस्सेका जोड़ा 
पीतावलेपन (८ पीले ) रंगसे रंगा, सरूा, दोनों ओरसे मॉजा (८ पालिश किया ) हुआ चाहता 
हैं' । ऐसा कहनेपर भन्‍्ते ! रक्त-पाणि रजक-पुत्नने डस ब्राह्मणसे कहा--“भन्ते ! यह तुम्हारा 
धुस्सा-जोड़ा रँंगने योग्य है, सलने योग्य भी है, साँजने योग्य भी है ।” इसी तरह भन्‍्ते ! डस 
भगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक्‌ संबुदका वाद, पंडितोंको रंजन करने योग्य है, बाकों ( > अज्ञों )को 
नहीं । ( यह ) परीक्षा और सीम।साके योग्य है ।” 

“गृहपति ! राजा-सहित सारी परिषद्‌ जानती है, कि उपालि ग्रृह-पति निगंड नातपुत्तका 
श्रावक है । ( अब ) गृहपति ! तुझे किसका श्रावक्र समहों। ऐसा कहनेपर उपालि गशृहपति 
आसनसे उठकर, ( दाहिने कन्धेको नंगाकर ) उत्तरासंग (- चदर )को, एक कंघेपर फर, 
जिधर भगवान्‌ थे उधर द्ाथ जोड़, निर्गंठ नात-पुत्तते बोला--“भल्‍्ते ! सुनो में किसका 
श्रावक हैँ (-- 
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धीर विगत-पम्तोह खंडित-कील विजित-विजय, 

निर्द:ख सु-सम-चित्त वृद्ध-शील सुन्द्र-प्र्ञ, 

विश्वके तारक, वि-नल--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ १ ॥ 

अकथ्थ॑ं-कथी, संतुष्ट, छोक-भोगकों वश्नन करनेवाले, मुद्त, 

श्रमण-हुये-मनुज अंतिम-शरीर-नर, 

अनुपम, वि-रज--उस भगवानक्का में श्रावक हू ॥ २॥ 

संशय-रहित, कुशकू, विनय-युक्त-बनानेवाले, श्रेष्ठसारथी 

अनुत्तर ( 5 सर्वोत्तम ), रुचिर-धमं-वान्‌, निराकांक्षी, प्रभाकर 

सान-छेदक, वीर---उस भगवानका में श्रावक हू ॥ ३॥ 

उत्तम (55 निसभ ) अ-प्रमेय, गम्भीर, मुनित्त्व-प्राप्त, 

क्षेमंकर, ज्ञानी, धर्माथ-वान्‌ , संयत-भात्मा, 

संग-रहित, मुक्त--उस भगवानका में श्रावक हू ॥ ४॥ 

नाग, एकांत-आसन-वान्‌, संयोजन( ८ बन्धन )-रहित, मुक्त, 

प्रति-मंत्रक ( ८ वाद-दुक्ष ), धौत, प्राप्त-ध्वज, वीत-राग, 

दान्‍्त, निष्प्रपंच, उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ५॥ 

ऋषि-सत्तम, अ-पाखंडी, त्रि-विद्या-युक्त, ब्रह्म ( ८ निर्वाण )-प्राप्त, 

स्नातक, पदक ( 5 कवि ), प्रश्नब्ध, विदित-वेद, 

पुरनदर, शक्र--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ६ ॥ 

आय, भावितात्मा, प्राप्तव्य-प्राप्त चेयाकरण 

स्मृतिमान्‌, विपश्यी, अन-अभिम्नानी, अनू-अवनत 

अ-चंचल, वशी---उस भगवानका में श्रावक हैं ॥ ७॥ 

सम्यगू-गत, ध्यानी, अ-लप्न-चित्त ( 5 अन्‌-अजुगत-अन्तर ), झुद्ध । 

अ-सित ( ८ शुद्ध ), अ-प्रहीण, प्रविवेक-प्राप्त, अग्न-प्राप्त, 

तीण, घारक--उस भगवानका में श्रावक हूँ ॥ ८ ॥ 

शांत, भूरि (5 बहु )-प्रश्ष, महा-प्रश्ञ विगत-लछोभ 

तथागत, सुगत, अ-प्रति-पुदूगल ( - अ-तुलनीय ) ८ अ-सम 

विश्ञारद, निपुण--उस भगवानका में श्रावक हू ॥ ९ ॥ 

तृदणा-रहित, बुद्ध, धूस-रहित, अ-लिप्त, 

पूजनीय ८ यक्ष, उत्तम-पुदूगल, अ-तुल, 

सहान्‌ उत्तम-यश-प्रास--डस भगवानका में श्रावक हूँ ॥१०॥”” 

“गमृहपति ! श्रमण गोतसके ( यह ) गुण तुझे कब ( से ) सूझे ?”” 

“भन्ते ! जेसे नाना पुष्पोंकी एक पुष्प-राशि ( ले ) एक चतुर साली या सालीका अन्‍्ते- 
वासी विचिन्न माला गूथे; उसी प्रकार, भन्‍्ते ! वह भगवान्‌ अनेक वर्ण (< गुण )वाले अनेक 
शत वणवाले हैं । भन्ते ! प्रशंसनीयकी प्रशंसा कौन न करेगा (?? 

निगंठ नात-पुत्तने भगवान्‌के सत्कारको न सहनकर, वहीं सुँहसे गम लोह फेंक दिया । 


दरकाबपट/कअासकककत फारकरमपटकामपर< कप कर्क + राम उ ने. 


५७-कुक्कुर-बतिक-सुत्तन्त (२।१।७) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोलि ( देश )में कोलियोंके हलिदवसन (+ हरिद्रवसन ) नामक 
निगसमें विहार ( - निवास ) करते थे । 

तब गोवतिक ( 5 गायकी भाँति खाने पीनेका बत रखने वाला ) कोलिय-पुत्त पूर्ण और 
कुषकुर-बतिक अचेल (८ नंगा ) सेनिय (> श्रेणिक ) जहाँ भगवान थे, वहाँ गये; जाकर 
गोत्रतिक कोलियपुत्त पूणे, भगवान्‌ूको अभिवादनकर एक ओर बेढ गया। कुक्कुर-बतिक अचेल सेनिय 
भगवान्‌के साथ '''सम्मोदन ( > कुशल-मंगल पूछ )कर कुक्कुरकी भाँति गेडुरी मार, एक ओर बेट 
गया । एक ओरे बैठे ० पुर्णने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते ! यह कुकुर-बतिक अचेल सेनिय बड़ा मुश्किल करनेवाला ( > दुष्कर-कारक ) है, 
भूमिमें रकक्‍्खे ( भोजन )को खाता है। इसने इस कुक्कुर-ब्रतको दीघेकालसे निरन्तर ले रक्‍खा है । 
उसकी क्या गति - क्या अभिसम्पराय (८ जन्मांतर फल ) ( होगा ) ?” 

“बस, रहने दे, पूर्ण ! सत मुझसे यह पूछ ।” 

दूसरी बारभी ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--“भन्‍्ते ! ०?! । 

तीसरी बारभी ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--“भन्ते ! ०? । 

“पूण् ! में तुझे नहीं ( स्वीकार करा ) पाता--'बस, रहने दे, पूणण ! सत मुझसे यह पूछ! । 
अच्छा, तो में तुझसे कहता हूँ। ( जब ) कोई पूण ! परिपूर्ण अ-खंड कुक्ुर-त्रतकी भावना 
( 5 अभ्यास ) करता है, परिपूर्ण अ-खंड कुकुर-शीलकी भावना करता है, ० कुक र-चित्तकी भावना 
करता है, ० कुकर-आकल्प (5 ० तौर-तरीका )की भावना करता है; वह परिपूर्ण अखंड कुक्कर-बत 
की भावना करके, ० कुक्कुर-शील ०, ० कुक्कुर-चित्त ०, ० कुक्कुर-आकव्पकी भावना करके काया छोड़ 
सरनेके बाद कुकुरोंकी योनिमेंडल्पन्न होता है। यदि पू्ण ! उसकी ऐसी दृष्टि हो--'में इस 
( कुकुरके ) शील, घत, तप, ब्रक्मचयसे देवोंमेंसे कोई देवता होर्ऊँगा; तो यह उसको सिथ्या-दृष्टि 
( > झूठी धारणा ) है। पूर्ण ! भिध्या-दृष्टि ( पुरुष )की में दो गतियोंमेंसे एक ही गति कहता हूँ-- 
नरक या तियक्‌-( - पशु )-योनि । इस प्रकार पूर्ण | कुक्ुर-बतका करना कुक्कुरकी योनिमें छे जाता 
है, ( या ) विद्यान नरकको ।”? 

ऐसा कहनेपर कुकुरततिक अचेल सेनिय रो पड़ा, आँसू बहाने लगा । 

तब भगवानूने ० पूर्णते यह कहा--“पूर्ण ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
“घबस, रहने दे ०! ।”! 

( सेनिय बोला-- ) “भन्ते ! भगवानके मुझे ऐसा कहनेके ख्यारसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भन्‍्ते ! मैंने इस कुकृुखतको दी्घंकालसे'“'ले रक्‍्खा है । यह भन्‍्ते ! ० पूर्णने भी गोबत 
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दीघंकालसे ''' ले रक्‍्खा है । डसकी क्या गति है - क्या अभिसम्पराय हे १” 

“बस, रहने दे सेनिय ! सत मुझसे यह पूछ ।”” 

दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ०। 

“सैनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया--“बस ०! । अच्छा तो में तुझसे कहता 
हूँ । (जो ) कोई सेनिय ! परिपूर्ण अ-खंड गोद्वतकी भावना करता है, ० गो-शील ०, ० गो- 
चित्त ०, ० गो-आकरप ०; ०, ( वह ) काया छोड़ मरनेके बाद गोकी योनिमें उत्पन्न होता है। 
यदि सेनिय ! उसकी ऐसी दृष्टि हो--- ० विद्यमान नरककों ।”? 

ऐसा कहने पर गोब्रतिक फोलियपुत्त पूर्ण रो पड़ा, आँसू बहाने छगा । 

तब भगवान्‌ने ०सेनियसे यह कहा--“'सेनिय ! में तुझसे नहीं ( स्वीकार ) करा पाया-- 
प्क्प रहने दे ०* | १9१ 

( पूर्ण बोछा-- ) “भन्ते ! भगवानके मुझे ऐसा कहनेके ख्यालसे में नहीं रो रहा हूँ । 
लेकिन भन्‍्ते ! मेंने इस चतको दीघंकालसे'*'ले रक्‍्खा है। भन्‍्ते ! भगवान्‌ पर में इतना श्रद्धावान्‌ 
( - असक्न ) हूँ; भगवान्‌ ऐसा धर्म-डपदेश करें, जिसमें में इस गोब्रतको छोड़ दूँ, और यह - सेनिय 


कुक्कर-बतको छोड़ दे ।”” 
“तो पूर्ण ! सुनो ! अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”? 
“अच्छा, भन्‍्ते !??--( कह ) ० पूर्णने भगवान्‌कों उत्तर दिया । 


भगवान्‌ने यह कहा--“पूण ! मेंने इन चार करप्तोौको स्वयं जानकर, साक्षात्कारकर अनुभव 
किया है। कौनसे चार --( १ ) पूर्ण ! कोई कर्म होता है कृष्ण ( बुरा ) ओर कृष्ण-विपाक 
( - बुरे परिणामवाला ); ( २ ) पूर्ण ! कोई कर्म होता हे, शुक्न ( ८ अच्छा ), और झुक्ू-विपाक; 
(३ ) ० कृष्ण-शुक्त ०; ( ४ ) ० अक्ृष्ण-अशुकू, अक्ृष्ण-अशुकृु-विपाक ( जो कि ) कम्के क्षयके 
लिये ( डपयोगी ) होता है । 

“क्या है। पूर्ण ! कृष्ण, कृष्ण-विपाक कम --यहाँ, पूर्ण ! कोई (पुरुष) व्यापाद (-- पी डा) - 
युक्त काय-संस्कार ( 5 कारयिक क्रिया ) करता, व्यापाद-युक्त वचन-संस्कार ० , ध्यापाद-युक्त सनः- 
संस्कार करता है; वह व्यापाद-युक्त काय-संस्कारकों करके, ० वचन-लंस्कार ०, ० मनः-संस्कारको 
करके, व्यापाद-युक्त लोकमें उत्पन्न होता है। व्यापाद-युक्त छोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापाद-युक्त 
स्पर्श ( 5 कर्स-विपाक ) आ छगते हैं। वह व्यापादु-युक्त स्परदाकि लूगनेसे व्यापाद ( 5 पीड़ा )- 
युक्त केवल दुःखमय वेदनाको अनुभव करता है, जेसे कि नरकके प्राणी | इस प्रकार पूर्ण ! भूत 

“ यथाभूत-जैसे )से भूत (८ तथाभूठ"जैसे )की उत्पत्ति होती है; जैसा करता है, डसके साथ 
उत्पन्न होता है। उत्पन्न हुयेको स्पर्श आ छगते हें । इसलियेभी पूर्ण में कहता हूँ--'प्राणी (अपने) 
कर्मोंके दायादु ( + वारिस ) हैं ।! पूर्ण ! यह कृष्ण कृष्ण-विपाक कर्म कहा जाता है । 

“क्या है पूर्ण ! शुक्त, शुक्ृत-विपाक के ९-यहाँ, पूर्ण | कोई ( पुरुष ) व्यापाद-रहित 
फाय-संस्कार ०९ व्यापाद-रह्तित छोकमें उत्पन्न हुये उसे व्यापादु-रहित स्पश छूते हैं । वह ब्यापाद- 
रहित स्पशके छगनेसे व्यापाद-रद्िित केवल सुखमय वेदुनाको अनुभव करता है, जैसे कि शुभकृत्सन 
देवता । इस प्रकार पूर्ण ! भूतसे भ्रूतकी उत्पत्ति होती है | ( प्राणी ) जैसा करता है, उसके साथ 
उत्पन्न होता है । उत्पन्न हुयेको सपर्श (भोग ) आ छगते हैं । इसीलिये पूर्ण ! में कहता हूँ-- 
“आणी कर्मोके दायाद हैं? । पूर्ण ! यह झुक, झुक्त-विपाक कर्म कहा जाता है। 


१ ऊपर जेसा, किन्तु निषेषके साथ । 
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“क्या है पूर्ण, कृष्ण-झुक् कृष्ण-शुकू-विपाक कम (--यहाँ पूछ ! कोई ( पुरुष ) व्यापाद- 
युक्त भी, अव्यापाद-युक्त भी काय-संस्कार ०९ वह व्यापाद-सहितसे और व्यापाद-रहित स्पशोके 
लगने से व्यापाद-सहित, व्यापाद-रहित सुख-दु :ख-मिश्रित वेदुनाको अनुभव करता है; जेसे कि सलुष्य, 
कोई कोई देवता, और फोई कोई विनिपातिक (5 नीच योनिके प्राणी )। इस प्रकार पूर्ण ! 
भूतसे भूत ० । पूर्ण ! यह कृष्ण-शुक्त ० । 

“क्या है, पूर्ण ! अक्ृष्ण-अशुक्कत अक्ृष्ण-अश्युकू-विपाक कर्म ( जो कि ) कमं-क्षयके लिये 
उपयोगी होता है (--वहाँ पूण ! कृष्ण-विपाक कृष्ण कसके क्षयके छिये ( उपयोगी ) जो चेतना 
( > मानस कर्म ) है, ० शुरू कर्म ०के क्षयके लिये जो चेतना है, ० कष्ण-झुकू कर्म ० के क्षयके 
लिये जो चेतना है । पूर्ण यह ० अक्ृष्ण-अशुक्ू कर्म कद्दा जाता है । पूर्ण ! मेंने इन चार कर्मोको 
स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर अनुभव किया है ।?! 

ऐसा कहनेपर ० पूर्णने भगवानूसे यह कहा--““आश्वर्य ! भनन्‍्ते ! अद्भुत !! भन्‍्ते ! जैसे 
ओंघिेको सीधा करदे | ०* यह में भगवान्‌की शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आजसे 
भगवान्‌ मुझे अंजलिबद्ध ररणागत उपासक स्वीकार करें ।”?” 

और कुक्र-बअतिक अचेल सेनियने भगवानसे यह कहा--“आश्रय ! भन्‍्ते ! अद्भुत !! 
भस्ते ! जैसे ओंघेको सीधाकर दे ० यह में भगवान्‌कों शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिश्षु-संघकी 
भी। भन्‍्ते! सें भगवानके पास प्र्नज्या (>संन्‍्यास ) पाऊँ, उपसंपदा (> भिक्ु दीक्षा ) पाऊं।”! 

“सेनिय ! जो कोई भूत-पू्वे अन्यतीर्थिक ( ८ दूसरे पंथका व्यक्ति ) इस ( 5 बुद्धके ) 
धर्म-विनय ( > धर्म )में प्रत्रज्या उपसंपदा चाहता है; वह चार सासतक परिवासत्र ( - परीक्षाथ 
बास ) करता है; फिर पसन्द होनेपर उसे भिश्षु, प्रत्रजित करते हैं, मिक्षु-भावके लिये उपसम्पा- 
दित करते हैं; किन्तु यहाँ मुझे व्यक्ति व्यक्तिमें भिन्न मत भी विदित है ।”” 

“यदि, भन्‍्ते ! भूतपूर्व अन्य-तीथिक, इस ध्म-विनयमें प्रब्॒ज्या उपसंपदाकी इच्छा करने 
पर चार सास परिवासखतर करते हैं, फिर पसंद होनेपर ०; तो में चार वष परिवास करूँगा। चार 
वर्षोके बाद पसन्द होनेपर भिक्षु मुझे प्रब॒जित करे, ० उपसम्पादित करें ।”” 

० सेनियने भगवान्‌के पास प्रत्रज्या पाई, उपसम्पदा पाई । आयुष्सान्‌ सेनिय डपसम्पदा 
पानेके थोड़े ही समय बाद; एकाको, एकान्तवासी, प्रसादू-रहित, उद्योगी ( और ) आत्म-संयमी हो, 
विहरते; जल्दी ही, जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी तरह घरसे बेघर हो प्रत्रजित होते हैं, डस अनुपस 
ब्रद्माचय-फलको इसी जन्ममें जान कर ८ साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरने लगे--'जन्स क्षीण 
होगया, ब्रह्मचर्य-वास ( पूरा ) होगया, करना था सो कर लिया, और कुछ यहाँ करनेको नहीं 
रहा--यह जान गये । आयुष्सान्‌ सेनिय अहंतोंमेंसे एक हुये । 


१ ऊपर जैसा, व्यापाद अव्यापाद दोनों, तथा कृष्ण, शुक्ूु दोनों लगाकर । * देखे पृष्ठ १६ । 
३० हे 


५८-अमभयराजकुमार-सुत्तन्त (२।१॥८) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुचन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

तब अभय-राजकुमार जहाँ निर्गंठ नात-पुत्त थे, वहाँ गया । जाकर निगंड नात-पुत्तको 
अभिवादनकर एक ओर बेढा | एक ओर बेठे अभय-राजकुमारसे निगंडढ नात-पुत्तने कहा--- 

“आ, राजकुसार ! श्रसमण गोतसके साथ वाद ( > शाखार्थ ) कर । इससे तेरा सुयश 
( - कल्यागकी तिं शब्द ) फेलेगा---/अभय राजकुमारने इतने सहदिंक ८ इतने महाजुभाव श्रमण 
गोतसके साथ वादु रोपा' ।”? 

“किस प्रकारसे भन्ते ! में इतने महानुभाव भ्रमण गोतसके साथ वाद रोपूँगा ?”” 

“आ यू राजकुमार ! जहाँ श्रमण गोतस है, वहाँ जा। जाकर श्रमण गोतससे ऐसा कह--- 
(क्यों भन्‍ते | तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरोंको अ-प्रिय 5 अ-मनाप हो! । यदि 
ऐसा पूछनेपर भ्रमण गोतस तुझे कहे--“राजकुमार ! बोल सकते हैं ० ।” तब उसे तुम यह बोलना 
--तो फिर भन्‍्ते ! प्रथणजन ( > अक्ष संसारी जीव )से ( तथागतका ) क्या भेद हुआ, पएथशूजन 
भी वैसा बचन बोल सकता है ०? ? यदि ऐसा पूछनेपर तुझे श्रमण गौतस कहे---'राजकुमार ! ० 
नहीं बोल सकते हैं ।! तब तुम उसे बोलना--“तो भन्ते ! आपने देवदत्तके लिये भविष्यद्वाणी क्यों 
की है--'देवदित्त अपायिक (> दुरगतिमें जानेवाला ) है, देवदत्त नरयिक ( + नरकगामी ) है, देव- 
दत्त कल्पस्थ ( + कठ्पभर नरकमें रहनेवाला ) है, देवदत्त अधिकित्स्य (> लाइलाज ) है!। 
आपके इस बचनसे देवदत्त कुपित ८ असंतुष्ट हुआ ।! राजकुमार ! ( इस प्रकार ) दोनों ओरके 
प्रदन पूछनेपर भ्रमण गातस न उगिल सकेगा, न निगल सकेगा। जेसेकि पुरुषके कंठमें लोहेकी 
बंसी ( ८ श्टंगाटक ) ऊरगी हो, वह न निगल सके न उगल सके; ऐसे ही ० ।” 

“अच्छा भन्ते !” कह'*' अभय राजकुसार'' 'आसनसे उड, निगंड नात-पुत्तको अभिवादन 
कर, दृक्षिणाकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवान्‌को अभिवादनकर, एक ओर बेड 
गया। एक ओर बेठे हुये अभय राजकुसारने सूर्य (८ समय ) देखकर सोचा--'आज भगवानूसे 
वाद रोपनेका समय नहीं है। कल अपने घरपर भगवानके साथ वाद करूँगा।! ( और ) 
भगवानूसे कहा-- 

“सन्ते ! भगवान्‌ अपने सहित चार आदर्भियोंका कछको मेरा भोजन स्वीकार करें ।”! 

भगवानूने सोनसे स्वीकार किया । तब अभय राजकुमार भगवान्‌की स्वीकृति जान, भग- 
वानूको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर चक्रा गया। 

उस रातके बीतनेपर भगवान्‌ पूर्वाह्न समय पहिनकर पाश्रचीवर ले, जहाँ अभय राजकुमार 
का घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । अभय राजकुमारने भगवान्‌को उत्तम खाद्य 
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भोज्यसे अपने हाथसे तृप्त किया, पूण किया । तब अभय राजकुमार, भगवानके भोजनकर, पात्रसे 
हाथ हटा लेनेपर, एक नीचा आसन ले, एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे हुये, अभय राजकुसार 
ने भगवानूसे कहा--- 

“क्या भन्‍्ते ! तथागत ऐसा बचन बोल सकते हैं, जो दूसरेको अ-प्रिय 5 अ- 
सनाप हो ।”” 

'“राजकुमार ! यह एकांशसे (८ सर्वथा ८ बिना अपवादके ) नहीं (कहा जा 
सकता )।”! 

“भन्ते ! नाश होगये निर्गठ ।”! 

“राजकुप्नार ! क्‍या तू ऐसे बोल रहा है--“भन्ते ! नाश हो गये निगंठ ?” 

“भन्ते ! में जहाँ नि्गंठ नात-पुत्त हैं, वहाँ गया था। जाकर निगंड नात-पृत्तकों अभिवा- 
दुनकर एक ओर बेढ राया । एक ओर बेठे सुझे निर्गंठ नात-पुत्तने कहा--'आ राजकुमार ! ०” ०। 
इसी प्रकार राजकुमार ! दुधारा प्रइन पूछनेपर श्रमण गोतल न उगल सकेगा, न निगल 
सकेगा ।?? 

उस समय अभय राजकुमारकी गोदमें, एक छोटा मन्द, उत्तान सोने छायक ( > बहुतही 
छोटा ) बच्चा, बेढा था। तब भगवान्‌ने अभय राजकुमारसे कहा-- 

“तो क्या सानता है राजकुमार ! क्या तेरे या दाईके प्रसाद ( 5 गफलत )से यदि यह 
कुसार मुखमें काठ या ढेला डाल ले, तो तू इसको क्या करेगा २” 

“निकाल रूँगा, भन्‍्ते ! यदि भन्‍्ते ! में पहिलेही न निकाछ सका, तो बायें हाथसे सीस 
पकड़कर, दाहिने हाथसे जँंगुली टेढ़ीकर, खून-सहित भी निकाल टूँगा ।” 

“सो किस लिये ?” 

“भन्ते ! मुझे कुमार ( ८ बच्चे ) पर दया है ।”” 

“ऐसेही, राजकुमार ! ( $ ) तथागत जिस वचनकों अभूत ८5 अ-तथ्य, अनू-अर्थ-युक्त 
(- व्यर्थ ) जानते हैं, ओर वह दूसरोंको अ-भ्रिय, अ-सनाप है, उस वचनको तथागत नहीं बोलते । 
(२ ) तथागत जिस वचनको भूत ८ तथ्य अनर्थक जानते हैं, ओर वह दूसरोंको अ-प्रिय ८ अ- 
सनाप है; उस वचनको तथागत नहीं बोलते । ( ३ ) तथागत जिस बचनको भूत - तथ्य साथक 
जानते हैं । कालज्ञ ( 5 काल जाननेपर ) तथागत उस बचनको बोलते हैं। ( ४ ) तथागत जिस 
वचनको अभूत - अतथ्य तथा अनर्थंक जानते हैं, ओर वह दूसरोंको प्रिय और सनाप है, उस 
वचनको भी तथागत नहीं बोलते । (७५ ) जिस वचनको तथागत भूत ८ तथ्य (5 सच ) ८ 
सार्थक जानते हैं, और वह यदि दूसरोंको प्रिय - सनाप होती है, कालछज्ञ तथागत उस बचनको 
बोलते हैं। सो किसलिये ९---राजकुमार ! तथागतको प्राणियोंपर दया है ।”? 

“सन्ते ! जो यह क्षत्रिय-पंडित, ब्राह्मण-पंडित, गृहपति-पंडित, श्रमण-पंडित, प्रइन तेयार- 
कर तथागतके पास आकर पूछते हैं। भन्‍्ते ! क्या भगवान्‌ पहिलेहीसे चित्तमें सोचे रहते हँ-- 
जो मुझे ऐसा आकर पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में ऐसा उत्तर दूँगा ??! 

“तो राजकुमार ! तुझेही यहाँ पूछता हूँ, जैसे तुझे जेचे, वेसे इसका उत्तर देना । तो''' 
राजकुमार [ क्या तू रथके अद्ग-प्रत्यंगमें चतुर है ९?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! में रथके अद्ज-प्रत्यंगमें चतुर हूँ ।” 

“तो राजकुमार ! जो तेरे पास आकर यह पूछे--'यह रथका कौनसा अज्ञ-प्रस्यंग है 
तो क्‍या व्‌ पहिलेही से यह सोचे रहता है--जो मुझे आकर ऐसा पूछेंगे, उनके ऐसा पूछनेपर, में 
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ऐसा उत्तर दूँगा । अथवा मुकामहीपर यह तुझे भासित होता है ?” 

“भन्ते ! में रथिक हूँ, रथके अंग-प्रत्यंगका में प्रसिद्ध ( जानकार ), चतुर हूँ । रथके 
सभी अद्भ-प्रत्यंग मुझे सुविदित हैं। ( अत: ) उसी क्षण (> स्थानशः ) मुझे यह भासित 
होगा ।”? पा 

“ऐसे ही राजकुमार ! जो वह क्षत्रिय-पंडित, ० श्रमण-पंडित प्रइन तय्यार कर, तथागतके 
पास आकर पूछते हैं । उसी क्षण वह तथागतको भासित होता है । सो किस हेतु ९--राजकुमार ! 
तथागतकी धर्मघातु ( 5- सनका विपय ) अच्छी तरह संघ गई है ; जिस धर्म-घातुके अच्छी तरह 
सधी होनेसे, उसी क्षण ( वह ) तथागतको भासित होता है।” 

ऐसा कहनेपर अभय राजकुमारने भगवानूसे कहा-- 

“आइचय ! भन्‍्ते !! अद्भुत ! भन्‍्ते !! ०१ आजसे भगवान्‌ मुझे अंजलि-बद्ध शरणागत 
उपासक धारण करे ।”? 


३ देखो पृष्ठ १६। 


५६-बहु-वेदनीय-सुत्तन्त (२।१॥६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तव पंचकग (> पंचकांग ) स्थपति (- थपति ८ थवई ) जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी थे, 
वहाँ गया; जाकर आमुष्मान्‌ उदायीको अभिवादन कर एक ओर बैठ गया ! एक ओर बैठे पंच्रकांग 
स्थपतिने आयुष्मान्‌ उदायीसे यह कहा-- 

“भन्ते उदायी ! भगवानने कितनी वेदनाय ( 5 अनुभव ), कही हैं ९” 

“स्थपति ! भगवानने तीन वेदनायें कही दैं--( $ ) सुखा बेदना ( २ ) दुःखा वेदना, 
(३ ) अदु :ख-असुखा वेदना । '**”! 

“भन्ते उदायी ! भगवानने तीन वेदनायें नहीं कहीं, दो वेदनायें भगवानने कही हें---सुरवा 
वेदुना ओर दुःखा वेदुना । भन्‍्ते ! जो यह अदुःख-असुखा वेदुना है उसे भगवानने शान्त उत्तम 
सुखके विषयमें कहा है ।” 

दूसरी बार भी आयुष्सान्‌ उदायीने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--“स्थपति ! भगवानने 
दो वेदनायें नहीं कही हैं । भगवानने तीन वेदनायें कही हैं--०। ”! 

दूसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने आयुष्सान्‌ उदायीसे यह कहा--““नहीं” भनन्‍्ते डदायी ! 
० शान्त उत्तम सुखके विपयमें कहा है ।”” 

तीसरी बार भी आयुच्मान उदायीने ० । 

तीसरी बार भी पंचकांग स्थपतिने ० । 

न आयुष्मान्‌ उदायी पंचकांग स्थपतिको समझा सके, न पंचकांग रथपति आयुष्सान्‌ 
उदायीको समझा सका । 

आयुष्सान्‌ आनंदने आयुष्सान्‌ उदायीके पंचकांग स्थपतिके साथ ( होते ) इस कथा 
संकापको सुन लिया । तब आयुचष्सान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌कों 
अभिवादन कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बैड आयुष्सान्‌ आनन्दने जो कुछ आयुष्मान्‌ उदायीका 
पंचकांग स्थपतिके साथ कथा-संछाप हुआ था, सब भगवानूसे कह दिया। ऐसा कहने पर 
भगवान्‌ने आयुष्मान्‌ आनंदसे यह कहा-- 

“आनन्द ! पंचकांग स्थपतिने उदायीका कथन (+> पर्याय ) दीक होते (डसे ) अन्लुमोदित 
नहीं किया । आनन्द ! उदायीने पंचकांग स्थपतिका कथन ढीक होते ( उसे ) अनुमोदित नहीं 
किया । आन-दु ! पर्याय (- सतलब )से मेंने दो वेदुनायें भी कही हैं, पर्यायसे मेंने तीन वेदुनायें 
भी कही हैं, ० पाँच वेदुनायें ०, ० अठारह वेदनायें ०, ० एक सौ, आठ वेदनायें भी ० । इस प्रकार 
आनन्द ! पर्यायसे मेंने धमंको डपदेशा है। इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धर्ममें जो एक दूसरके 
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सुभाषित - सु-छपितको नहीं स्वीकार करते, नहीं मानते, नहीं अनुमोदन करते, डनके लिये यही 
आशा करनी होगी, कि वह भंडन 5 कलह, विवाद करनेवाले हो एक दूसरको मुख (रूपी ) शक्ति 
(- दृथियार ) से बेधते फिरेंगे । आनन्द ! इस प्रकार पर्यायसे उपदेशे धममें जो एक दूसरके 
सुभाषित > सु-छूपितको स्वीकारते, मानते, अनुमोदन करते हैं, डनके लिये यही आशा करनी 
होगी, कि वह एक हो सम्भोदन ( - खुशी ) करते, विवाद-रद्धित हो, दूध-जल हो, एक दूसरेको 
प्रिय नेश्रोंसे देखते विहरंगे। 

“आनन्द ! यह पाँच काम-गुण (> मोग ) हैं । कोनसे पाँच १--इृष्ट-कात सनाप-"प्रिय 
स्वरूप, भोग-युक्त रंजनीय चल्षुसे विज्ञेग (८ शेय ) रूप; ० श्रोत्नसे विज्ञेग शब्द; ० घराण-विज्ञेय 
गंध; ० जिह्ना-विज्ञेय रस; ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टय | आनन्द ! यह पाँच काम-गुण हैं । आनन्द ! 
इन पाँच कामगुणोंके आश्रयसे जो सुख>सोमनस्य उत्पन्न होता है, उसे काम-सुख कहा जाता है। 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे--प्राणी इतना तक ही सुख>सोसनस्यका अनुभव करते हैं; 
तो उसके इस कथनको में अनुमोदित नहीं करता । सो किस हेतु ९--आनन्द ! इस सुखसे अधिक 
अच्छा-प्रणीततर दूसरा सुख है । आनन्द ! कौन सुख इस सुखसे अधिक अच्छा--प्रणीततर 
है (यहाँ आननदु ! भिक्षु ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । यह आनन्द ! उस सुखसे 
० प्रणीततर दूसरा सुख है । 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ० म॑ अनुमोदित नहीं करता। ०। ०'* द्वितीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, में अनुमोदित नहीं करता । ०। ०" तृतीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है ॥ ० 

“आनन्द ! यदि कोई यह कहे ०, में अनुमोदित नहीं करता। ० । ०" चतुर्थ-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ० 

“ ० । ०। ०९ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है | ० 

“ ०। ०। ०१ विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“८ ०। ०। ०१ आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 

“०।०। ०) नेव-संज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० 

४८ ०। ०। यहाँ आनन्द ! भिशक्षु नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतनकों सर्वेथा अतिक्रमण कर संज्षा- 
वेदित-निरोधको प्राप्त हो विहरता है। यह आनन्द ! डस सुखसे ० प्रणीततर दूसरा सुख है । 

“हो सकता है आनन्द | अस्य-तीथिक ( - पंथाई ) परिब्राजक यह कहें--श्रमण गोतम 
संज्ञा-वेदित-निरोधको कहता, और डसे सुखमय बतलाता है। सो वह क्या है, सो वह केसा है ?! 
ऐसा कहनेवाले अन्य-तीथिक परिब्राजकोंसे ऐसा कहना चाहिये---“आवुसो ! भगवान्‌ सुखा 
वेदनाहीका ख्याल करके ( उसे ) सुखमें नहीं बतलाते; बल्कि जहाँ जहाँ सुख उपल/्ध होता है, 
उस उसको ही तथागत सखमे बतछाते हैं ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ महान भिक्षु-संघके साथ कोसल ( देश )में चारिका (+ विचरण ) 
करते, जहाँ शाला ( ८ साला ) नामके कोसलोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँचे । 

शालाके ब्राह्मण-गरहपतियोंने सुना--शाक्‍्य कुलसे प्र्नजित ०* एक भोरे बैठे शालाके 
प्राह्मण-गृहपतियोंसे भगवान ने यह कहा-- 

“सूहपतियो ! क्‍या कोई तुम्हारा ( ऐसा ) मनाप ( 5 सनको तुष्ट करनेवाला ) शास्ता 
(- उपदेशक ) है जिसमें तुम्हें सहेतुक श्रद्धा हुई हो १” 

“नहीं, भन्‍ते | कोई हसारा ऐसा मनाप शास्ता ( नहीं ) जिसमें हमारी सहेतुक श्रद्धा 
हुईं हो ।” 

“गृहपतियों ! मनाप शास्ता न मिलने पर तुम्हें इस अपर्णक (-- अपण्णक ) धमको 
ग्रहण कर रहना चाहिये | ग्रहपतियों ! ( वह ) अपरणेक ( > द्विविधा-रहित ) धर्म क्या है -- 
ग्रहपतियो | ( $ ) कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण इस बाद्वाछे ८ इस दृष्टिवाले होते हैं *-...“नहीं है 
दान (का फल ), नहीं है यज्ञ(का फल ), नहीं है हवन(का फल ), नहीं हें सुकृत दुष्क्ृत 
कर्माका फल--विपाक; थह लोक नहीं हैं, परकोक नहीं हैं; माता नहीं पिता नहीं; आपपातिक 
( > अयोनिज देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकमें ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त, सत्यारूढ़ श्रमण ब्राह्मण 
नहीं हैं, जो कि इस लोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, (दूसरोंको) जतलावेंगे ।! (२) 
ग्ृहपतियो ! उन्हीं श्रमण ब्रह्मणोंके विरूद् ( + ऋजु-प्रत्यगीक ) वाद॒वाले दूसरे यह कहते हैं--है 
दान, है यज्ञ, है हवन, है सुकृत दुष्कृत कर्माका फल्-विपाक; है यह छोक, है परकोक, है माता, है 
पिता, हैँ ओपपातिक प्राणी; हैं छोक में सत्यको प्राप्त कर, सत्यारूढ़ श्रसण ब्राह्मण, जो कि इस- 
छोक परलोकको स्वयं जानकर साक्षात्कार कर जतलछाते हैं ।” तो क्या सानते हो, गृहपतियो ! यह 
श्रसण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी बाद वाले हैं न ?” 

“हाँ, भन्‍्ते !” 

(१) “वहाँ, ग्रहपतियो ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादुवाले ० हैं--“नहीं हे दान ० साक्षा- 
त्कार कर जतलछावेंगे!! उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह काय-सुचरित ( ८ कायिक 
सुकर्स ), वाचिक सुचरित, मन:-सुचरित इन तीनों कुशल-घधर्मो ( + सुकसों )को त्याग कर, 
काय-दुश्वरित ( - कायिक दुष्कर्म ), वचन-दुश्वरित, सनो-दुश्वरित इन तीनों अकुशलू-धर्मोको प्रहण 
करेंगे । सो किस हेतु (--क्योंकि वह आप श्रसण ब्राह्मण अकुशलछ धर्मोमें दोष ( - आदिनव ), 
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अपकार, संक्लेश ( ८ पाप, मरू ) नहीं देस्पते, ओर कुशल धर्मोमें, निष्कामतामें, गुण ( ८ आनृ- 
धांस्य ) शुद्धता (- व्यवदानपक्ष ) नहीं देखते। परलोकके होते भी--'परलोक नहीं है? यह डनकी 
दृष्टि ( 5 सिद्धांत ) होती है, यह उनकी मिथ्या-दृष्टि है। परकोकके होते हुये--“परछोक नहीं 
है? यह वह संकवप (- कल्पना ) करते हैं, यह डनके मिथ्या-संकल्प दें । ० 'परलोक नहीं 
है?--..यह वह वचन बोलते हैं, यह उनका मिथ्या-वाक्रू है। परछोकके होते हुये,---“परलोक 
नहीं है!, ओर यह परलोकवेदी अर्हतोंके (कथनके ) विरुद्ध है। ०--“परकछोक नहीं है!--यह दूसरों 
को समझाते हैं, यह उनका अ-सद्धमं-संज्ञापन है । इस अ-सद्धमं-संज्ञापनसे वह अपना उत्करे 
चाहते हैं, ओर दूसरोंको निनदते हैं इस प्रकार पहिले डनकी सुशीलूता नष्ट हो गई २हतो है, और 
दुःशीलता उपस्थित रहती है, मिथ्या-दृष्टि, मिथ्या-संकल्प, मिथ्या-वाक्ू , आयों का विरोध 
असद्धून-संज्ञापन, आत्मोत्कर्ष, पर-वम्भण ( > दूसरेको निनदुना ) यह अनेक पाप ८ अकुशलरू घस 
(८ बुराइयाँ ) होते हैं, सिथ्या दृष्टिके कारण । 

“गृहपतियों ! यहाँ विज्ञ पुरुष सोचता हे--यदि “परलोक नहीं है!, तो इस प्रकार यह 
आप पुरुष >पुदूगल काया छोड़ सरनेके बाद अपनी स्वस्ति ( -- कब्याण, सुरक्षा ) करेगा; यदि 
परलोक है, तो यह पुरुष-पुदूगल काया छोड़ मरनेके बादु अपाय - दुगेति, विनिषात ( ८ पतन ), 
नरकमे उत्पन्न होगा। चाहे परछोक न भी हो, चाहे इन आप श्रमण ब्राह्मणंका वचन सत्त्य भी 
हो, तो भी तो यह पुरुष - पुदूगल इसी जन्सम विज्ञों द्वारा निन्दित हे---“यह पुरुष-पुदूगल दुःशील, 
भिध्या-दश्टि, नास्तिकवादी है! । यदि परलोक है, तब तो इस आप पुरुष-पुद्गलकी दोनों ओरसे 
कलिग्रह है--इस जन्मे भी विज्षों द्वारा निन्दा, और काया छोड़ मरनेके बाद अपाय > दुर्गति, 
विनिपात, नरकमें उत्पन्न होना। इस प्रकार इनके इस अपणंक धमके दुराग्रहसे, #हणसे एक 
ओर पूण होना कुशल स्थानसे वंचित होना है । 

( २ ) “बहाँ गृहपतियो | जो श्रम्मण ब्राह्मण इस बाद वाले ८ इस हृष्टिवाले हें--'है 
दान ० ।! उनके संबन्धमें यह आशा करनी चाहिये, कि वह ० काय-दुश्वरित, वचन-दुश्वरित, सनो- 
दुध्वरित इन तीनों अकुशल-धर्माको छोड़कर, ० काय-सुचरित, वचन-सुचरित , मन:-सुचरित इन तीनों 
कुशल धम्मोको ग्रहण करेंगे | स्लो किस हेतु "--क्योंकि वह आप श्रमण ब्राह्मण अकुशल धर्मामें 
दोष ० को देखते हैं; ओर कुशल धर्मो'में निष्कासतामें गुण, झुद्धता देखते हैं । परलोकके सद्भाव 
में--- 'परलोक है! यह डनकी टदष्छि होती है, यह उनकी सम्यग-टृष्टि है। परकोकके सद्भाव “पर- 
लोक है”, यह उनका संकरप होता है, ( ओर ) यह उनका सम्यफ-संकल्प है । ० 'परलछोक है! 
यह वह वचन कहते हैं, ( और ) यह डनका सम्यगू-वाफ्‌ है । ० “परलोक है?---यह परलोक- 
विद्‌ अहंतोंके (कथनका ) विरोधी (-प्रत्यनीक ) नहीं है । ० “परलोक है”, यह दूसरेको संज्ञापन 
(- समझाना ) करते हैं, यह उनका सद्धमें-संशापन हे; इस शद्ध्म-संज्ञापन द्वारा न वह अपना 
उत्कर्ष ( + आत्मसोत्कर्ष ) चाहते हैं, न दूसरेको निन्‍दते (७ परवम्भन ) हैं। इस प्रकार पहिले 
ही उनकी दुःशीलता नष्ट हो गई रहती है, ओर सुशीऊूता डपस्थित रहती है, और वह सम्यग- 
दृष्टि, सम्यक्‌-संकल्प, सम्यग-घाकफ , आयं-अप्रत्यनीकता, सद्धम-संशापन, न-जात्मोत्कर्षण 
न-पर-वम्भनसे युक्त होता है । यह अनेक कुशल-धर्म होते हैं, सम्यग-दृष्टिके कारण । 

“मृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है--यदि परलोक है, तो यह आप पुरुष-पुद्गल 
काया छोड़ सरनेके बाद ० स्वगलोकमें उत्पन्न होंगे । चाहे परलोक मत हो, और इन श्रसण-ब्राह्मणों 
का वचन सच हो; तो भी तो थह आप पुरुष-पुदूगल इसी जन्‍्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसित हैं---यह 
पुरुष-पुदूगल शीलवान्‌, सम्यग-दृष्टि, आस्तिकघादी दें । यदि परछोक है, तब तो इस आप 
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पुरुष-पुदूगलको दोनों ओर छाम है--इस जन्ममें विज्ञों द्वारा प्रशंसा, ओर काया छोड़ मरनेके 
बाद सुगति, स्वगलोकमे उत्पन्न होना | इस प्रकार इनके इस अपर्णक ( ८ ह्वििविधा-रहित )चघर्म 
के सुम्रह ण-समादानसे दोनों ओर पूर्ण होना है, अकुशलू स्थानसे ही वंचित होना है । 

(३) “गृहपतियो ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस धादवाले -- इस दृष्टिवाले होते हैं -. 
४ पाप ) करते-करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परशानी कराते, मथते- 
सथाते, प्राण सारते, चोरी करते, सेंघ छगाते, गाँव रूटते, घर लूटते, रहजनी करते, पर-खत्री गन 
करते, झूठ बोलते भी पाप नहीं किया जाता । छुरेसे (या ) तेज्ञ चक्र-द्वारा यदि कोई इस 
परथिवीके प्राणियों ( को सार कर ) साॉसका एक खलियान, सॉंसका एक पुंज बना दे; तो इसके 
कारण उसे पाप नहीं होगा, पापका आगस नहीं होगा । यदि धात करते-कराते, काटते-कटवाते, 
पकाते-पकवाते, ( इधरसे ) गंगांके दाहिने तीर पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप 
नहीं, पापका आगस नहीं होगा। दान देते-दिलाते, यज्ञ करते-कराते, ( दक्षिणसे ) गंगाके उत्तर 
तीर भी जाये, तो ( भी ) इसके कारण उसको पुण्य नहीं, पुण्यका आगमस नहीं होगा । दान, दम 
(८ इन्द्रिय-निग्नरह ) संयस, सत्य भाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगस नहीं ( होता ) ।! 

(४) “गृहपतियो ! इन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध वादवाले दूसरे यह कहते दैं--“( पाप ) 
करते करवाते ० झूठ बोलते पाप होता है। ० साँसका एक पुंज बना दे, तो इसके कारण उसे 
पाप होगा, पापका आगस होगा । ० गंगाके दाहिने तीर पर जाये, तो इसके कारण उसको पाप 
होगा ० । दान देते-दिलाते ० डसको पुण्य होगा ० । दान, दम, संयस, सत्यभाषणसे पुण्य होता 
है, पुण्यका आगस होता है! । तो क्या मानते हो, ग्रहपतियों ! यह श्रम्मण-ब्राह्मण एक दूसरेके 
विरोधी घादवाले दें न ?” 

। हाँ, भनन्‍्ते [”? 

(७५) “गृहपतियो ! वहाँ जो श्रमण-ब्राह्मण इस वाद वाले हँ---( पाप) करते करवाते ० 
सत्यभाषणसे पुण्य नहीं, पुण्यका आगम नहीं!; उनसे यह आशा रखनी चाहिये--कि वह कायिक 
सुचरित ० “को त्याग कर, ०९ अकुशल-धर्मोको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु ?--क्योंकि वह आप 
श्रमण ब्राह्मण ०" नहीं देखते । क्रिया (5 कस )के होते भी--“क्रिया नहीं है! यह उनकी दष्टि 
होती है; यह डनकी मिथ्या-दृष्टि है ०१ यह अनेक पाप - अकुशल धम होते हैं मिथ्या दृष्टिके कारण । 

“समृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता है---'यदि क्रिया नहीं है ०१ कुशल स्थान 
( > भले काम )से वंचित होता है ।? 

(६) “गृहपतियो ! वहाँ जो श्रममण ब्राह्मण इस बाद्वाले-इस दृष्टि वाले हं--“करते करवाते 
०४ पघुण्यका आगमस होता हे, उनके सम्बंधमें यह आशा करनी चाहिये---५० १ कुशल-धर्माौको ग्रहण 
करेंगे । सो किस हेतु ? ०१ “क्रिया हे'-यह उनकी हष्टि होती हैं, यह उनकी सम्यगू-दृष्टि है०' 
यह अनेक कुशल-पधर्म होते हैं, सम्यग्‌-टश्टिके कारण । 

“मृहपतियो ! वहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता हे---'यदि क्रिया है! ०* अकुशल स्थानसे ही 
वंचित होता है । 


१ पूणे काश्यपका मत ( देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४६२, २६२ )। ' देखो पृष्ठ २४० । +* देखो पृष्ठ 
२४० ( 'परलोक नहीं हें? के स्थान पर “क्रिया नहीं दे” पढ़ना चाहिये )। 8 देखो ऊपर । 
४ देखो पृष्ठ २४० । ' देखो पृष्ठ २४० ( 'पर-छोक दे” के स्थान पर “क्रिया दे? पढ़ना चाहिये )। 
* देखो पृष्ठ २४० । 
३३१ ड 
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(७) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस कदवाले+-इस रष्शिवाले होते हैं" -... 
'सत्तों (८ प्राणियों )के संक्छेश ( ८ चित्तकी मल्िनता )का कोई हेतु नहीं-कोई प्रत्यय नहीं; 
बिना हेतु, बिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेशको प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी ( चित्त -)विज्लुडिका 
कोई हेतु-प्रत्यय नहीं; बिना हेतु-प्रत्यय प्राणी विशुद्धिको प्राप्त होते हैं| बछ नहीं ( चाहिये ), 
वीय नहीं, पुरुषका स्थास ( > हृढ़ता ) नहीं, पुरुष-पराक्रम नहीं ( चाहिये ) सभो सर्व-प्राणी- 
भूत-जीव, अ-वश-अ-बल-"अ-वीय ( हो ) नियति ( > भवितव्यता )के वशमें हो, छभों अभि 
जातियों ( > जन्मों )में सुख दुःख अनुभव करते हैं।? 

(८) इन्हीं श्रमण-अ्राह्मणोंके विरुद्ध वाद वाले दूसरे थह कहते दैं--'हे हेतु सत्वोंके संक्लेश- 
का, है प्रत्यय; हेतुसे, प्रत्ययसे प्राणी संक्छेशको प्राप्त होते हैँ । है हेतु, है प्रत्यय प्राणियोंकी 
विश्वुद्धिका; हेतुसे-प्रत्ययसे प्राणी विश्वद्धिको प्राप्त होते हैं; दें ( उपयोगी ) बछ, वीये, पुरुषका 
स्थाम, पुरु प-पराक्रम; ओर नहीं सभी सरव ० अवश, अ-वलछ, अ-बीर्य नियतिके वश्षमें हो छःओं 
अभिजातियोॉंमें सुत्र दुःख अनुभव करते हैं ।! तो क्‍या सानते हो, गृहपतियों ! यह श्रस्रण 
ब्राह्मण एक वूसरेके विरोधी बादवाले हैं न ? 

४ हाँ, भन्ते !?! 

(९) “वहाँ, ग्रहपतियों ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले हैं---“सरवोंके संक्लेशका फोई 
हेतु नहीं ० छःओं अभिजातियोंमें सुख-दु :( अनुभव करते हैं? उनसे यही आशा करनी चाहिये, 
कि वह ०१ अकुशलरू धर्मोको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु १-०" “हेतु नहीं है!, यह उनकी दृष्टि 
होती हे; यह उनकी मिथ्या-हृष्टि है ०१। यह अनेक पाप-अकुशल धम होते हैं, मिथ्या-रष्टिके 
कारण । 

“मृहपतियो ! यहाँ विज्ञ पुरुष यह सोचता हे--“यदि हेतु नहीं है ०९ कुशल स्थानसे 
वंचित होता है। 

(१०) “वहाँ गृहपतियों ! जो श्रम ब्राह्मण इस वादवाले हैं--“है हेतु स्तोंके संक्लेश' 
का ० नहीं छःओं अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते”; उनसे यह आशा करनी चाहिये, कि 
वह ० * कुशल-धर्मोको ग्रहण करेंगे । सो किस हेतु "--०" "है हेतु” यह उनको दृष्टि होती है 
( ओर ) यह उनकी सम्यग-टष्टि है ०९ यह अनेक कुशल धम होते हैं, सम्यग-टष्टिके कारण । 

“गृहपतियो ! यह विज्ञ पुरुष यह सोचता है--“यदि हेतु है ०* अकुशलरू स्थानसे ही 
वंचित होता है । 

(११) “ग्ृहपतियों ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण इस वाद्वाले-इस दष्टिवाले होते हैं-- 
“आरूप्य ( 5 रूप-रहित देवताओंके छोक ) सर्वथा नहीं हैं? । 

(१२) ग्ृहपतियो ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध धादवाले दूसरे कहते हें--“आरूुप्य 
सर्वथा हैं? । तो कया मानते हो, ग्रहपतियों ! यह श्रमण ब्राह्मण एक दूसरेके विरोधी वादवाल्े 
हे न”? 

“हाँ, भन्‍्ते !” 








१ म्ेखलि गासालका मत | देखो बुद्धचर्यां, पृष्ठ ४६२,२६२ । २ देखो पृष्ठ २४० । 

१ देखो पृष्ठ २४०,२४१ ( “परलोक नहीं है” के स्थान पर “हेतु नहीं है? पढ़ना चाहिये )। 

४ देखो पृष्ठ २४० ।  * देखो पृष्ठ २४१। ' देखो पृष्ठ २४० ( “परलोक है' के स्थान 
पर “ हेतु दे ” पढ़ना चाहिये )। १ देखो पृष्ठ २४०,२४१। 
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“वहाँ गृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो श्रम्मण-ब्राह्मण इस वाद्वाले ० छै-- 
“आरूप्य सर्वेथा नहीं हैं', यह मेरा देखा नहीं है । और जो वह श्रमण ब्राह्मण इस वाद॒वाले ० हैं-- 
“आरूप्य स्वेथा हैं', यह मुझे ज्ञात नहीं। यदि में बिना जानते, बिना देखते, एकतरफा कहने 
लगूँ---'यही सच है, और झूठ है? तो यह मेरे योग्य नहीं। जो आप श्रसण ब्राह्मण इस वादवाले ० 
हैं--“आरूप्य सर्वथा नहीं हैं, यदि उन'''का यह वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूपसान्‌ सनोप्तय हैं, उनमें मेरो अपर्णक (- द्विविधारहित ) डत्पत्ति हो। ओर जो आप 
श्रश्मण-ब्राह्मण दस वादवाले ० हँ---'आरूप्य सर्वथा हैं', यदि डन'“'का यह वचन सच है, तो हो 
सकता हैं, कि जो वह देवता रूप-रहित संज्ञामय हैं, उनमें मेरी अपणेक डत्पति हो। भो ! रूपके 
कारण ( लड़नेके लिये ) दंड-प्रहण, शख्र-प्रहण, कलह, विग्रह, विवाद, दूँ दूँ ( में में ), छुगली, 
सषावाद देखा जाता है, किन्तु आरूप्य ( लोक )में यह नहीं है; यह सोच वह रूपोंसे निर्वेद्‌- 
वेराग्य, निरोधके लिये तत्पर होगा । 

(१३ ) “गृहपतियों ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण इस वादवाले ० होते दं--'भव-निरोध 
(> जन्म सरणका अन्त ) स्वेथा नहीं होता! । 

(१७ ) ग्ृहपतियों ! उन्हीं श्रमण-ब्राह्मणोंके विरुद्ध बादवाले दूसरे कहते है--'भव- 
निरोध स्वेथा ( ८ अवबय ) होता है! । तो क्‍या मानते हो, गृहपतियों ! यह श्रसण ब्राह्मण एक 
दूसरके विरोधी धाद्वाले हैँ न ९” 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“वहाँ, ग्रृहपतियो ! विज्ञ पुरुष यह सोचता है---०--“भव-निरोध स्वथा नहीं 
होता!'--यह मेरा देखा नहीं हे । ०---“'भव-निरोध सर्वथा होता है?--यह मुझे ज्ञात नहीं ० । 
०--“'भव-निरोध सर्वथा नहीं होता!--यदि यह'*“' वचन सच है, तो हो सकता है, कि जो वह 
देवता रूप-रहित संज्ञा-मय ( संज्ञा-होश ही जिनका शरोर है ) है उनमें मेरी अपर्णक उत्पत्ति 
होते । ०--भिव-निरोध स्वेथा होता है!--यदि यह'''वचन सच है, तो हो सकता है, कि में 
इसी जन्ममें परिनिर्वाणको प्राप्त हो जाऊँ | जो वह भ्रमण ब्राक्षण इस वादवाले ० है---'भव- 
निरोध सर्वेथा नहीं होता', उनको यह दृष्टि सरागताके पास ( ले जानेवाली है ), संयोग, अभि- 
नंदुन ( +- छिप्सा ), अध्यवसान-उपादान ( > ग्रहण )के पास ( ले जानेवालो है )। किन्तु जो 
आप श्रमण ब्राह्मण इस वादवाले ० हैं--'भव-निरोध सब्था होता है!, उनकी यह दृष्टि अ-स- 
रागता (> वेराग्य ), अ-संयोग, अनू-अभिरंदन, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके पास (ले 
जानेवाली है )। वह यह सोच भवों ( - जन्म्मरणों )के ही निर्तेद-वेराग्य, निरोधके लिये तत्पर 
होता है। 

“सृहपतियो ! छोकमें यह चार ( प्रकारके ) पुरुष ( - पुदूगल ) होते हैँ । कोनसे चार ? 
० * ब्रह्ममूत आत्मासे विहरता है। 

“मृहपतियों ! कौनसा पुदूगल आपत्मंतप-न्‍अपनेको संताप देनेवाले कार्मोंमें लभ्न है (-- 
० १ | ० परंतप ० १ । ० आत्मंतप-परंतप ० *। ० अन-आन्मंतप-अ-परंतप ० * | 

“सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्न, परिशुद्ू ० * अब यहाँ करनेके लिये कुछ नहीं है--- 


&. ०-५२ बम०>>> 


३९ देखो पृष्ठ २०६ । * देखो पृष्ठ २१०६। '* पृष्ठ २०६ । 
४ पृष्ठ २०७ और १५-१६ ( वाक्‍्यमें उत्तम पुरुषके स्थानपर प्रथम पुरुष करके )। 
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यह जान लेता है । गृहपतियो ! यह कहा जाता है अन-आस्मंतप-अ-परंतप, ० पुदूगल ०। ब्रद्य- 


भूत आत्मासे विहरता है ।”! 
ऐसा कहने पर दाला-निवासी ब्राह्मण गृहस्थोंने भगवान से यह कहा--- 
“आश्रय भो गौतस ! अद्भुत भो गौतस ! जैसे ओऑधेको सीधा कर ० * ! आजसे 


आप हमसे अंजलिवद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करे ।”! 
६---इति गहपति वग्ग २। १। 
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१ देखो पृष्ठ १६ । 


६१-अम्ब-लट्ठिक-राहुलोबाद-सुत्तन्त ( २२२१ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रृहके चवेणुवन कलन्दकनिवापमें विहार करते थे। डस समय 
आयुष्मान्‌ राहुल * अम्बलट्िकार्मे विहार करते थे । तब भगवान्‌ सायंकालको ध्यानसे डढ, जहाँ 
अस्बलद्ठिका वनमें आयुष्सान्‌ राहुछ ( थे ) वहाँ गये । आयुष्मान्‌ राहुलने दूरसेही भगवानको आते 
देखा; देखकर आसन विछाया, पेर धोनेके लिये पानी रक्‍्खा । भगवानने बिछाये आसनपर बैठ पेर 
घोये । आयुष्सान्‌ राहुलभी भगवान्‌को अभिवादनकर एक ओर बेढ गये । 

तब भगवान्‌ने थोड़ा सा बचा पानी छोटेमें छोड़, आयुष्सान्‌ राहुलकों सम्बोधित किया-- 

“राहुल ! छोटाके इस थोड़ेसे बचे पानीको देखता है ?” 

“हाँ भन्‍्ते !” 

“राहुल ! ऐसाही थोड़ा उनका श्रमण-भाव (- साधुता ) है, जिनको जानबूझकर झूट् 
बोछनेमें छज़ा नहीं ।”?! 

तब भगवान्‌ने उस थोड़ेसे बचे जलको फेंक्कर आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! देखा मेंने उस थोड़ेसे जलको फेंक दिया ?” 

“हाँ भन्‍्ते !?? 

“ऐसाही “फेंका! डनका श्रमण-भावभो है, जिनको जानबूझकर झूठ बोलनेमें ऊज्ा नहीं ।?? 

तब भगवान्‌ने उस छोटेको ओंधा कर, आयुष्सान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! तू इस लोटेको ओंघा देखता है १?! 

“हा, भन्‍्ते !?! 

“पेसाही 'औंधा' उनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूड बोलते लज्जा नहीं ।”” 

तब भगवान्‌ने डस लोटेकोी सीधाकर आयुष्मान्‌ राहुछको संबोधित किया-- 

“राहुल ! इस लोटेको तू सीधा किया देख रहा है ? खाली देख रहा है ?”” 

“हाँ भन्‍ते !” 

“पेसाही खाली तुच्छ डनका श्रमण-भाव है, जिनको जान बूझकर झूठ बोलनेमें रूज़ा 
नहीं । जेसे राहुल ! हरिस-लमान हरूम्बे दातों वाला, सहाकाथ, सुन्दर जातिका, संग्राममें जाने 
वाला, राजाका हाथी, संग्रासममें जानेपर, अगले पेरोंसे भी ( छड़ाईका ) काम करता है । पिछले 
पैरोंसे भी काम करता है । शरीरके अगले भागसे भी काम करता है। शरीरके पिछले भागसे 


्च्न्जजिजिय-यय जनम बन 
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१ “वेणुवनके किनारे“ एकान्त-प्रियोंके लिये बनाया गया वास-स्थान। ““' यदह्द आयुष्मान्‌ (-राहुल ) 
सात वर्षके आमणेर द्ोनेके समयसे द्वी, एकान्त (-चित्तता ) बढ़ाते वहाँ विद्दार करते थे” ( अ. क. ) । 
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भी काम करता है। शिरसे भी काम करता है। फायसे भी काम करता है। दाँतसे भी काम 
करता है । पूँछसे भी काम लेता है। लेकिन सूँडको ( बेकास ) रखता है। तो हाथीवान्‌को 
ऐसा ( विचार ) होता है--“यह राजाका हाथो हरिस जैसे दाँतों वाला० पूँछसे भी काम लेता 
है, ( लेकिन ) सूँडको ( बेकाम )रखता है । राजाके ऐसे नागका जीवन अविश्वसनीय है! । 

“लेकिन यदि राहुल ! राजाका हाथी हरिस जेसे दाँतवाला ०, पूँछसे भी काम करता है, 
सूँडले भी काम लेता है, तो राजाके हाथीका जीवन विश्वसनीय है; अब रानाके हाथीको और कुछ 
करना नहीं है । ऐसे ही राहुल ! “जिसे जानबूझकर झूठ बोलनेमें लज्ा नहीं; डसके लिये कोई भी 
पाप-कर्स अकरणीय नहीं?--ऐसा में मानता हूँ । इसलिये राहुल ! “हँसीमें भी नहीं झूठ बोलूँगा!, 
--यह सीख लेनी चाहिये। 

“तो क्‍या जानते हो, राहुल ! दुयंण किस कासके लिये है ?” 

“भन्ते ! देखनेके लिये ।”! 

“ऐसे ही राहुल ! देख देखकर कायासे काम करना चाहिये। देख देखकर बचनसे कास 
करना चाहिये । देख देखकर मनसे कास करना चाहिये। 

“जब राहुल [ तू कायासे ( कोई ) काम करना चाहे, तो तुझे कायाके कामपर विचार 
करना चाहिये--जो में यह काम करना चाहता हूँ, क्‍या यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा- 
दायक तो नहीं हो सकता ? दूसरेके लिये पीड़ा-दायक तो नहीं हो सकता ? ( अपने ओर पराये ) 
दोनोंके लिये पीडा-दायक तो नहीं हो सकता ? यह अ-कुशल ( >बुरा ) काय-कर्म है, दुःखका हेतु 
“दुःख्व विपाक (८ ० भोग ) देनेवाला है १ यदि तू राहुक ! प्रत्यवेक्षा (  देखभाल>विचार ) 
कर ऐसा जाने--“जो में यह कायासे काम करना चाहता हें०। यह बुरा काय-कर्म है।” ऐसा 
राहुल ! काय-कर्म सर्वधा न करना चाहिये। यदि तू राहुछ ! भ्रत्यवेक्षाकर ऐसा समगझे,--“जो 
सें यह कायासे काम करना चाहता हूँ, वह काय-कम्त न अपने लिये पीड़ा-दायक हो सकता है, 
न परके लिये ० । यह कुशल ( अच्छा ) काय-कम है, सुखका हेतु -सुखब-विपाक है! । इस प्रकारका 
करे राहुल ! तुझे कायासे करना चाहिये । 

“राहुरु ! कायासे काम करते हुये भी, काय-करभेका प्रत्यवेक्षण ( - परीक्षा ) करना चाहिये 
--'क्या जो में यह कायासे काम कर रहा हूँ, यह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ा-दायक है ० ।॥! 
यदि तू राहुल ० जाने । ० यद्द काय-कर्म अकुशलू है ०। तो राहुल ! इस प्रकारके काय- कर्मको 
छोड़ देना । ० यदि ० जाने । ० यह काय-कर्म कुशल है, तो इस प्रकारके काय-कर्मको राहुल ! 
धारबार करना । 

“काय-कर्म करके भी राहुल ! तुझे काय-कम का फिर प्रत्यवेक्षण करना 'चाहिये--'क्या जो 
मैंने यह काय-कर्म किया है, वह मेरा काय-कर्म अपने लिये पीड़ादायक है ०। यह कायकर्म 
अकुशल है ० ।! ० जाने । ० अकुशल है। तो राहुल इस प्रकारके काय-कर्मकों शास्ताके पास, 
या विज्ञ गुरु-भाई ( “ सब्रह्मचारी )के पास कहना चाहिये, खोलना चाहिये ८ उतान करना 
चाहिये। कह कर, खोलकर - उतानकर, आगेको संयम करना चाहिये। यदि राहुल ! तू प्रत्य- 
वेक्षण कर जाने । ० कुशल है । तो दिनरात कुशल ( -+ उत्तम ) धर्मा ( बातों )में शिक्षा ग्रहण 
करनेवाला बन । राहुछू ! इससे तू प्रीति > प्रमोदसे विहार करेगा। 

“यदि राहुल ! तू वचनसे काम करना चाहे ० । ० कुशछ वचन-कर्म ० करना । ० बारबार 
करना । ० उससे त्‌ ०» प्रीति ८ प्रमोद्से विहार करेगा । 

“यदि राहुल ! तू सनसे काम करना चाहे ० । ० कुशछ सन-कर्म ० करना । ० बारबार 
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करना । सन-कम करके ० यह सनकर्म अकुशल है ०। तो इस प्रकारके मन-कर्म में खिन्न होना 
चाहिये, शोक करना चाहिये, घृणा करनी चाहिये । खिन्न हो, शोक कर, घृणा कर आगेको संयम 
करना चाहिये । ० यह सन-कप्त कुशल है ०। उससे दू ० प्रमोदसे विहार करेगा । 

“राहुल | जिन किन्‍्हों श्रमणों ( > भिक्षुओं ) या ब्राह्मणों ( - सन्‍्तों )ने अतीत-कालमें 
काय-कर्स ०, वचन-क्रम ०, अन-कर्म ० परिशोधित किये। डन सबोंने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण 
कर कारा ,, वचन ,, मन-कर्म परिशोध्रित किये। जो कोई राहुल ! श्रसण या ब्राह्मण भविष्यकालम 
भी काय ., वचन ,, सन-कभे परिशोधित करेंगे; वह सब इसी प्रकार ० । जो कोई राहुल ! भ्रप्नण 
या ब्राह्मण आजकल भी काय ., वचन ., सन-क में परिशोधित करते हैं; वह सब भी इसी प्रकार ० । 

“इसलिये राहुल ! तुझे सीखना चाहिये कि में प्रत्यवेक्षण कर काय-कम् ०, ० वचन-कर्म, 
० सन-कप्तका परिशोधन करूंगा।”? 


६ २-महा-राहुलोबाद-स॒त्तन्‍्त (२।२।२) 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिडिकके आरास, जेतवनमें विहार करते थे । 

तब पूर्वाह्न समय भगवान्‌ पहिन कर, पाश्र-चीवरले श्रावस्तीमें पिड( -चार )के लिये प्रविष्ट 
हुये । आयुष्मान्‌ राहुल भी पूर्वाह्न ससय पहिनकर पातन्न-चोवर छे भगवानके पीछे पीछे हो लिये । 
भगवानने देखकर, आयुष्मान्‌ राहुलको संबोधित किया-- 

“राहुल ! जो कुछ रूप है--भूत-भविष्य-वर्ततान-का शरीरके भीतर ( - अध्यात्म )का, 
या बाहरका, महान्‌ या सूक्ष्म, अच्छा या बुरा, दूर या समीप-का--सभी रूप “न यह मेरा है, 
'न में यह हूँ', “ब यह मेरा आत्मा है!, इस प्रकार यथार्थ जानकर देखना (+- समझना ) 
चाहिये ।” 

“रूपहीको भगवान्‌ ! रूपहीको सुगत !” 

“रूपको भी राहुल ! वेदनाको भी, संज्ञाको भी, संस्कारको भी, विज्ञानकों भी ।” 

तब आयुष्सान राहुक---'कौन आज भगवान्‌का उपदेश सुनकर, गाँवमें पिड-चारके लिये 
जाये ?---( सोच ) वहाँसे लोटकर एक वृक्षके नीचे, आसन सार, शरीरकों सीधा रख, स्मृतिको 
सन्‍्मुख ठहरा बेठ गये । भगवानने आयुष्स्तान्‌ राहुलको वृक्षके नीवे ० बेडा देखा। देखकर संबोधित 
किया--- 

८“ राहुल. | आणापान-सति (- प्राणायाम ) भावनाकी भावना (< ध्यान ) कर। 
राहुल | आणापान सति ( 5 आनापान सहा-स्म्ृति ) भावना किये जानेपर सहाफलदायक, बड़े 
साहात्म्यवाली होती है ।”? 

तब आयुष्सान्‌ राहुल सायंकालकों ध्यानसे डड, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये | जाकर भग- 
वानको अभिवादनकर एक ओर बेढ गये। एक ओर बेठे हुये आयुष्सान्‌ राहुलने भगवानूसे यह 
कहा--- 

“भन्ते ! किस प्रकार भावना की गई, किस प्रकार बढ़ाई गई, आणापान-सति सहा-फल- 
दायक, बड़े साहात्म्यवाली होती है ९” 

“राहुल | जो कुछ भी शरीरमें ( > अध्यात्स ), प्रतिशरीरमें (> प्रत्यात्म ) ककंश, 
खर्खरा है, जैते--केश, छोम, नख, दाँत, चमड़ा, मांस, स्नायु, अस्थि, अस्थि-सजा, बुक, हृदय, 
यक्ृत्‌, क्छोमक, छ्ीडा, फुफ्फुस, आँत, पतली आँत ( - अंत-गुण 5 आँतकी रस्सी ), पेटका सह 
ओर जो कुछ और भी शरीरमें, प्रतिशरीरमें ककश ० है । राहुछू ! यह सब ! अध्यात्स पृथ्वी- 
धातु कहलाती है । जो कुछ कि अध्यात्स पृथ्वी धातु है, और जो कुछ बाह्य; यह ( सब ) एथिवी- 
धातु, एथिवी-धातु ही है। डसको “यह्द मेरी नहीं, “यह में नहीं हूँ”, “यह मेरा आत्सा नहीं है! 
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--इस प्रकार यथार्थतः जानकर देखना चाहिये | इस प्रकार इसे यथाथेतः अच्छी प्रकार जानकर 
देखनेसे ( भिक्षु ) एथिवी-धातुसे उदास होता है, एथिवी-धातुसे चित्तको विरक्त करता है । 

“क्या है राहुल! आपधातु ? आप (- जल ) धातु ( दो ) हैं--आध्यात्मिक ( - शरीर- 
में की ) और बाह्य । क्‍या है आध्यात्मिक आप-घधातु ०। ० तेज-घातु ० । ० वायु-घातु ० । 

“क्या है राहुल ! आकाश-घधातु (--आकाश-घातु आध्यात्मिक भी है, और बाह्य भी | 
“राहुल | आध्यात्मिक आकाश-धातु क्‍या है ---जो कुछ शरीरमें, प्रतिशरीरमं आकाश या आकाश- 
विषयक है, जैसे कि--कण्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-ह्ार जिससे अज्न-पान खादुन-आस्वादन 
किया जाता है; ओर जहाँ खाना-पीना '*'ठहरता है, और जिससे कि अधोभागले खाया-पिया'** 
बाहर निकछता है । और जो कुछ ओर भी शरीरमें प्रति-शरीरमें आकाश या आकाश-विषयक है । 
यह सब राहुल ! आध्यात्मिक आकाश-धातु कही जाती है। जो कुछ आध्यात्मिक आकाश-धघातु 
है, ओर जो कुछ बाह्य आकाश-घातु है, वह सब आकाश-धातु ही है । “वह न भेरी है? ० ,। ०। 

“राहुल ! पृथिवी-ससान भावनाकी भावना ( - ध्यान ) कर | प्रथिवी-ससान भावनाकी 
भावना करते हुये, राहुल ! तेरे चित्तको, दिलको अच्छे छगनेवाले स्पश--चित्तको चारों ओरसे 
चकड़कर न चिसटेंगे। जैसे राहुल ! 'प्रथिवीमें झुथचि ( > पविन्न वस्तु ) भी फेंकते हैं', अशुचि भी 
फेंकते हैं । पाखाना भी ०, पेशाब ०, कफ ०, पीव ०, छोहू ० । उससे प्थिवी दुःग्वी नहीं होती, 
““उलानि नहीं करती, घृणा नहीं करती; इसी प्रकार; तू राहुल ! ए्थिवी-समान भावनाकी भावना 
कर । प्थिवी-समान भावना करते राहुल ! तेरे चित्तको अच्छे छगनेवाले स्पश ० न चिसटेंगे । 

“आप ( - जरू )-समान ० । जैसे राहुल ! जलमें छुचि भी धोते हैं ० । 

“तेज ( ८ भप्नि )-ससान ० । जैसे राहुल ! तेज झुचिकों भी जलाता है ० । 

“वायु-ससमान ० जैसे राहुल ! वायु झुचिके पास भी बहता है ०। 

“आकाश-समान ० । जैसे राहुल ! आकाश किसीपर प्रतिष्ठित नहीं | इसी प्रकार तू 
राहुल | आकाश-समान भावनाकी भावना कर । राहुल ! आकाश-ससान भावनाकी भावना करने 
पर, उत्पन्न हुये सनको अच्छे छगनेवाले शपशे, चारों ओरसे पकड़कर चित्तको न चिसटेंगे । 

“राहुल ! सेत्री ( + सबको भित्र समझना )-भावनाकी भावना कर। सेन्री-भावनाकी 
भावना करनेसे राहुल ! जो व्यापाद ( ८ हष ) हे, उससे छूट जायेगा । 

“राहुल | करुणा-( सारे प्राणियोंपर दुया करना ) भावनाकी भावना कर। करुणा भावना- 
की भावना करनेसे राहुल ! जो तेरी विहिंसा ( - पर-पीड़ा-करण-हृच्छा ) है, वह छूट जायगी । 

“राहुल ! मुद्ति (> सुखी देख प्रसन्न होना )-भावनाकी भावनाकर | ० राहुल ! जो 
तेरी अ-रति (“सन न छगना ) हे वह हट जायेगी । 

“४ राहुल ! उपेक्षा (> शाप्रुकी शतन्नताकी उपेक्षा )-भावनाकी भावना कर । ० जो 
तेरा प्रतिघ ( > प्रतिहिसा ) है, वद्द हट जायेगा । 

८ राहुल ! अ-शुभ (> सभी भोग बुरे हैं )-भावनाकी भावना कर । ० जो तेरा राग 
है, वह चला जायगा। 

८ राहुल |! अ-नित्य-संज्ञा (5 सभी पदार्थ अ-नित्य हैं )-भावनाकी भावना कर । ० 
जो तेरा अस्सिसान ( --अहंकार ) है, वह छूट जायेगा । 

“८ राहुल ! आणापान-सति ( > प्राणायास )-भावनाकी भावना कर । आणा-पान-सति 
भावना करना-षढ़ाना, राहुल ! महा-फल-प्रद्‌ बढ़े साहात्म्यवाका है। राुर ! आाणा-पान-सति- 
भावना भावित होनेपर, बढ़ाई जानेपर, केसे सहा-फल-प्रदु० होती है (--राहुल ! मिक्षु भरण्यमें 
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कृक्षेके नीचे, या शुन्य-गृहमें आसन सारकर, शरीरकों सीधा धारण कर, स्म्रतिको सन्मुख रस, 
बैठता है । वह स्मरण रखते साँस छोड़ता है, स्मरण रखते साँस लेता है, छम्बी साँस छोड़ते 
'लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ!--जानता है । छम्बी साँस लेते “लम्बी साँस ले रहा हुँ---जञानता है। 
छोटी साँस छोद्ते ० । छोटी साँस छेते ०। “सारे कामको अनुभव ( ८ प्रतिसंवेदून ) करते साँस 
छोड़ ?--सीखता है । 'सारे कामको अनुभव करते “साँस छेँ?---सीखता है। कायाके संस्कारों खाज 
आदिको दवाते हुये सॉस छोड़े, , ० ० साँस रू'---सीखता है। “प्रीतिको अनुभव करते 
साँस छोड़ूँ! ० । “ साँस लूँ? सीखता है । “सुख अनुभव करते ०” । * चित्तके 
संस्कारको अनुभव करते ०। “ चित्तके संस्कारकों दबाते हुये ० । “ चित्तको अनुभव करते ०!। 
< चित्तको प्रसोदित करते ० । ' चित्तको ससाधान करते ०। “ चित्तको ( राग आदिसे ) विमुक्त 
करते ० । “ ( सब पदार्थोकी ) अनित्य देखने-वाला हो ०। “ ( सब पदार्थोंमे ) विरागकी 
दृष्टिसे ०। “' (सब पदा्थोर्में ) निरोध ( 5 विनाश )की दष्टिसे ० । '( सब पदा्थोंमें ) परि- 
त्यागकी दइृष्टिसे साँस छोड़ ?--सीखता है । “परित्यागकी दृष्टिसे साँस छे/--सीखता है। राहुल ! 
इस प्रकार भावना की गई, बढाई गई आणा-पान-सति महा-फल-दायक, और बड़े माहात्म्य- 
वाली होती है। राहुल ! इस प्रकार भावनाकी गई, बढ़ाई गई आणा-पान-सतिसे जो वह 
अन्तिम आश्वास ( 5 साँस छोड़ना ) प्रश्वास (८ साँस लेना ) हैं, वह भी विदित होकर, लय 
( ८ निरुद्ध ) होते हैं, अ-विदित होकर नहीं । ”” 

भगवानने यह कहा, आयुष्सान्‌ राहुलने संतुष्ट हो, भगवानके भाषणका अभि- 
नन्दन किया । 


६२-चूल-मालुंक्य-सुत्तन्त ( २२३ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तोमं अनाथपिडिकके आराम्न ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

तब एकान्तमें स्थित विचार-मम्न आयुष्स्ान्‌ मालुंक्य-पुत्तके चित्तमें यह वितक उत्पन्न 
हुआ--“'भगवानने जिन इन दृष्टियोंको अ-व्याकृत ( 5 अ-कथनीय ), स्थापित ( 5 जिनका 
उत्तर रोक दिया गया ), प्रतिक्षिप्त ( 5 जिनका उत्तर देना अस्वीकृत होगया ) कर दिया है--- 
(१ ) 'छोक शाइवत (> नित्य ) है!, ( २) 'छोक अ-शाइवत है”, ( ३ ) 'छोक अन्तवान्‌ है!, 
(४ ) 'लोक अनन्त हैं, ( ५ ) 'जीव शरीर एक है?, ( ६ ) जीव दूसरा है, शरीर दूसरा है', 
(७ ) 'मरनेके बाद तथागत होते हैं), ( ८ ) 'मरनेके बाद तथागत नहीं होते!, ( ९ ) 'मरमनेके 
बाद तथागत होते भी हैं, नहों भी होते हैं', ( १० ) 'सरनेके बाद तथागत न-होते हैं, न-नहीं- 
होते हैं? । इन ( दृष्टियों )को भगवान्‌ मुझे नहीं बतलछाते । जो ( कि ) भगवान्‌ मुझे ( इन्हें ) नहीं 
बतलाते, यह सुझे नहीं रुचता 5 मुझे नहीं खम्ता | सो में भगवात्रके पास जाकर इस वबातकों 
पूछें; यदि मुझे भगवान्‌ कहेंगे--( १ ) 'लोक शाइवत है! या ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं?; तो में भगवानके पास ब्रह्मचयें-वास ( 5 शिष्यता ) करूँगा । यदि 
मुझे भगवान्‌ न बतलायेंगे---( १ ) 'छोक शाश्वत है? या ० ( १० ) “'मरनेके बाद तथागठ न- 
होते हैं, न-नहीं-होते हैं!; तो में ( भिक्षु- )शिक्षाका प्रत्या्यान कर हीन ( ८ गृहस्थ-आश्रप्ष ) 
में लोट जाऊँगा ।?? 

तब आयुष्मान्‌ मालुंक्यपुत्त सायंकालको प्रतिसेलयन ( & एकान्तचिन्तन, विचार-सप्म 
होना )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ'**जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेड गये । 
एक ओरे बैठे आयुष्मान्‌ मालुंक्यपुत्तने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! ० यहाँ मेरे चित्तमें यह वितक डल्पन्न हुआ--“भगवानने जिन इन दृष्टियोंको आ- 
व्याऊत ० वो में शिक्षाका प्रतव्याख्यान कर हीन ( आश्रम )में छोट जाऊँगा ।” यदि भगवान्‌ जानते 
हैं--( १ ) 'लोक शाइवत है?, तो भगवान्‌ मुझे बतलायें---'छोक शाइवत है!। ( २) यदि भगवान्‌ 
जानते हैं---“'छोक अशाइवत है?, तो भगवान्‌ सुझे बतलछार्ये---'छोक अशाइवत है! । यदि भगवान्‌ 
नहीं जानते, कि 'छोक शाइवत है, या लोक अशाइवत है!; तो न जानने समझनेवालेके लिये यही 
सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कद्ददे )--'ैं नहीं जानता, मुझे नहीं सालूस' । ० यदि 
भगवान्‌ जानते हैं---( « ) 'सरनेके बाद तथागत होते भी हैं, नहीं भी होते हैं; तो भगवान्‌ 
मुझे वतलछायं--“मरनेके बादु ०॥ यदि भगवान्‌ जानते हैं---( १० ) “'मरनेके बादु तथागत 
न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं', तो भगवान्‌ मुझे बतलायें---(० न-नहीं होते हैं? । यदि भगवान्‌ नहीं 
जानते---“० होते भी हैं, नहीं भी होते! या “० न-होते हैं, न-नहीं-होते!; तो न जानने समझने- 
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घालेके छिये यही सीधी ( बात ) है, कि वह ( साफ कहदे )--'में नहीं जानता, झुझे नहीं 
सालस! |”! 

“क्या मालुक्यपुत्त ! मैंने तुलसे यह कहा था--“आ, माल्ंफ्य-पुत्त ! मेरे पास ब्रद्मचये- 
वास कर, में तुझे बतछाऊँगा--( $ ) 'छोक शाइवत है?, ० ( १० ) 'मरनेके बाद तथागत न-होते 
हैं, न-नहीं-द्वोते हैं? ९?” 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“क्या तूने सुझसे यह कहा था--में भन्‍ते ! भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास करूँगा, 
भगवान्‌ मुझे बतलायें---( ५ ) “लोक शाइवत है?, ० ( १० ) “'मरनेके बादु तथागत न-होते हैं, 
न-नहीं-दोते हैं? १? 

“नहीं, भन्‍ते !?? ह 

“इस प्रकार मालुंक्यपुत्त ! न मैंने तुझसे कह्दा था--'आ ०, ०?; न तूने झुझसे कहा 
था--में भन्‍्ते ! ०, ० । ऐसा द्दोनेपर सोघ-पुरुष ! ( > फजूलके आदमी ) ! तू क्या होकर किस- 
का प्रत्याख्यान करेगा ९?” 

“मालुंक्य-पुत्त ! जो ऐसा कह्े--मैं तब तक भगवानके पास ब्रह्मचर्यवास न करूँगा, जब 
तक भगवान्‌ मुझे यह न बतलावें--( १ ) 'छोक शाइवत है! ०, या ( १० ) ० न-होते हैं, न- 
नहीं-होते'; ( फिर ) तथागतने तो उन्हें अव्याकृत किया है और वह (बीचमें ही ) सर जायेगा । 
जैसे मार्लेक्यपुत्त ! कोई पुरुष गाढ़े लेपवाले विषयसे युक्त शल्य (- वाणके फल )से विधा हो; 
उसके हित-पित्र भाई-बंद शब्यचिकित्सक भिषक्‌ ( - वच्य )को ले आयें । ( और ) वह ( घायल ) 
यह कहे--'मैं तब तक इस शल्यकों नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि अपने बेधनेवाले उस पुरुषको 
न जान रो कि वह क्षत्रिय है या ब्राह्मण, वेश्य है ( - वेस्स ) या झृद्ध (> स॒द्द ) ।''' 'में तब 
तक इस शब्यको नहीं निकालने दूँगा, ० कि वह पुरुष अमुक नासका अमुक गोश्रका है! | ०, ० 
कि वह पुरुष ( कदमें ) रूम्वा है, नाटा है, या मझोला है! । ०, ० कि वह पुरुष काला है, इयास 
है, या संगुर ( -मछली )के रंगका है! । ०, ० कि वह अमुक आस था निगस (> कस्बे ) या 
नगरमें ( रहता ) है! ।''' 'में तब तक इस शब्यको नहीं निकालने दूँगा, जब तक कि उस बेधने- 
वाले धनुपको न जान रू, कि वह चाप है या कोदण्ड | ० ज्याको न जान रू, कि वह अक 
( > सदार )की, या संठेकी, या नहारू (८ ताँत )की, या सरुव( 5 सरुवा )को या क्षीरपर्णी 
(5 दुधिया जड़ी )की है!। ० काण्ड (८ शर, वाण )को न जान ले, कि वह कच्छ 
(८ जलाशयके तटपर सवयं डगे सर्पत )का है, या रोपे ( सर्पत )का है! । ० तीरके परको 
न जान लू, कि वह बाजका, या गिड्; कोओं, या बगले ( ८ कुछलछ ), या भोर, था शिथिलूहनु 
( पक्षी )का है । ० तीरके गिर्दकी ताँत ( ८नहारू )को न जान लूँ, कि वह गायकी, या भेंसकी, 
या गोरुव ( - छकड़े ? )की, या बंदरकी है! । ० शल्य (८5 फर )को न जान ले, कि वह 
दाल्य है, या क्षुरप्र ( > खुरपे जैसा फर ), या वेकण्ड, या नाराज, या धत्सदन्‍्त (८ बछड़ेके 
दाँतकी तरह ), या करवीर-पत्र ( > करेरूके पत्रकी भाँति एक नोकवाला )। ( ऐसा होनेपर ) 
मालंक्य-पुत्त ! वह तो अ-ज्ञातही रह जायेंगे, और यह पुरुष सर जायेगा। ऐसे ही मालंफ्य- 
पुत्त ! जो ऐसा कहे--'मैं तब तक ० ( फिर ) तथागतने तो इसे अ-व्याकृत ( 5 कथनका 
अविषय ) किया है, और वह सर जायेगा । 

“मालुक्यपुत्त ! ( ५१,२ ) 'छोक शाइवत है!---इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रह्मचर्यवास 
होगा --ऐसा नहीं | 'छोक अशाइवत है! इस दृष्टिके होनेपर ही क्या ब्रद्माचयवास होगा (-ऐसा 
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मी नहीं । । मालुंक्यपुत्त ! चाहे 'लोक शाइवत है?--यह दृष्टि रहे, चाहे 'लोक अ-शाइवत हे” 
यह दृष्टि रहे; जन्म है ही, जरा है ही, सरण है ही, शोक रोना-काँदना दुःप्व दोसम॑नस्य परेशानी 
हैं ही, जिनके इसी जन्ममें विधात(के उपाय )फो में बतछाता हूँ। ०। 

“मार्लंक्यपुत्त | ( ९,१० ) 'मरनेके बाद तथागत (> मुक्त पुरुष ) होते भी हैं, नहीं 
भी होते हें'--यह दृष्टि रहे, चाहे “० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं'---यह दृष्टि रहे; जन्स है ही ० 
जिनके कि इसी जन्‍्समें विधघात ( के डपाय )को में बतलछाता हूँ । 

“इसलिये मालक्यपुत्त ! मेरे अ-व्याकृत ( 5 वचनके अ-विषय )को अब्याकृतके तोरपर 
घारण कर, ओर मेरे व्याकृतको ध्याकृतके तौरपर घारण कर । 

“मालक्यपुत्त ! क्या मेरे अ-व्याकृत दें (--( १ ) 'लोक शाइवत है?--यह मेरा अ- 
व्याकृत है, ० ( १० ) “० न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं? यह'*' मेरा अ-व्याकृत है । मालक्यपुत्त ! 
किसलिये इन्हें मेंने अ-व्याकृत ( कहा ) है ?--मालक्यपुत्त ! यह (८ इनका व्याकरण, कथन ) 
साथेंक नहीं, आवि-ब्रह्मच्ययं-डपयोगी नहीं हें; ( और ) न यह निर्वेदु > वेराग्य, निरोध +- उप- 
शस (८ शांति ), अभिज्षा ( ८ छोकोत्तर ज्ञान ), संबोध (-> परम ज्ञान ), निवौणके लिये 
( आवश्यक ) हैं; इसलिये मेंने उन्हें अ-व्याकृत किया । 

“मालंक्य-पुत्त | क्या मेरे व्याकृत (> कथित, कथनके विषय ) हैं ?-( ५ ) “यह 
दुःख है---इसे मेंने व्याकृत किया, ( २) यह दुःख-सम्तुदूय ( +० हेतु, ० उत्पत्ति ) है--इसे 
मेंने व्याकृत किया, ( ३ ) 'यह दुःख-निरोध है ०, ( ४ ) “यह दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपद्‌ 
है'-- इसे मेंने व्याकृत किया। माल क्यपुत्त ! किसलिये इन्हें मैंने व्याकृत किया है (---सालंक्य- 
पुत्त | यह सार्थक हैं, आदि-बद्मचय-डपयोगी हैं, ( और ) यह निर्वेद्‌ ० निर्वाणके लिये ( आव- 
इयक ) हैं; इसलिये मेंने इन्हें द्याकृत किया । 

“इसलिये माल क्यवुत्त ! मेरे आअ-व्याकृतको अ-व्याकृतके तौरपर धारण कर, ओर मेरे 
व्याक्ृरतको व्याकृतके तौरपर धारण कर ।?? 

भगवानने यह कहा; सन्‍्तुष्ट हो आयुष्पान्‌ मारलंक्यपुत्तने भगवानके भाषणकों अभि- 
नंदित किया । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिडकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““मिलक्कुओ !” 

“भदुन्‍न्त !?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कष्ा--'याद है न भिक्षुओ ! तुम्हें, मेरे उपदेश पाँच अवरभागीय 
संयोजन ??! 

ऐसा पूछनेपर आयुष्मान्‌ मार्लंफ्यपुत्तने भगवानसे यह कहा--“भन्‍्ते ! याद्‌ हैं, मुझे भग- 
वानके उपदेशे पाँच अवर-भागीय संयोजन ।” 

“गारलंक्यपुत्त ! तो मेरे उपदेश तुझे कैसे याद हैं ० १” 

“श्न्ते ! ( १ ) सत्काय-दृ्टि ( 5 नित्य-आत्मवाद )को मैंने भगवानका उपदेशा अबर- 
भागोय ( > भोरंभागीय )-संयोजन घारण किया है । ( २) विच्वचिकित्सा ( 5 संशय )को ०। 
( ३ ) शोलब्त परामर्श ( 5 शीलू और घ्तको ही सब कुछ सानना )को ०॥ ( ४) काम- 
च्छन्द्‌ ( 5 भोगमें अनुराग )को ० । (५ ) व्यापादको ० । 

“मार्लक्यपुत्त ! इस प्रकार पाँच अवरभागीय- संयोजनॉको किसे उपदेश देते तूने 
मुझे सुना ? मालंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे तीर्थ (5 सत )के परित्राजक ऐसे बच्चोंके बहलावे 
वहलाते हैं ।**"उतान ( ही ) सो सकनेवाले अबोध छोटे बच्चेकी सत्काय ( 5८ आत्म-वाद ) भी 
नहीं होता, फिर कहाँसे उसे खत्काय-दहृष्टि उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) सत्काय-दष्टिका अनुशय 
(> संस्कार ) तो रहता है, उसके साथ चिम्नटा । ० छोटे बच्चेको धर्म (-सानसिक विचार ) भी 
नहीं होते, कहाँसे उसे विचिकित्सा उत्पन्न होगी ? ( हाँ ) विचिकित्साका अनुशय तो रहता है, 
उसके ( सनके ) साथ चिसटा | ० छोटे बच्चेको शील (- सदाचार ) भी नहीं होता, कहाँसे 
उसे शीलोंमें शीलब्रत-परामश उत्पन्न होगा, शील-प्रत-परासरशं-अनुशय तो रहता है ० । ० छोटे 
बच्चेको काम भी नहीं होते, कहाँसे उसे कार्मोम कामच्छन्द्‌ उत्पन्न होगा ? ० कामच्छन्दानुशय 
तो रहता हे ० । ० छोटे बच्चेको शक्ति भी नहीं होती, कहाँसे डसे व्यापाद (-> उत्पीडनेच्छा ) 
उत्पन्न होगा ? ० व्यापाद-अनुशय तो रहता है उसके साथ चिम्तठा। मसालंक्यपुत्त ! अन्य दूसरे 
तीथंवाले परिब्राजक ऐसे बच्चोंको बहलावेसे बहलाते हैं ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानसे यह कहा--- 

“भगवान्‌ ! इसीका काल है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ पाँच अवरभागीय- 
संयोजनॉंका उपदेश करें, भगवानूसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।” 

“तो आनन्द ! सुनो, अच्छी तरद्द सनमें करो, कद्दता हूँ ।” 
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“अच्छा, भन्‍ते |--( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दुने भगवानकों उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“यहाँ आनन्द ! आर्योके दर्शानसे वंचित ०" अज्ञ, अनाड़ी 
खत्काय-दश्टिसे पयुत्थित - सत्काय-दश्सि परेत ( > ज्याप्त ) चित्तसे विहरता है। वह उत्पन्न 
सत्कायदृष्टिसे निकलनेके ( रास्ते को ) डीकसे नहीं जानता | उसकी वह न हटाई ( -> अप्रति- 
विनीत ), छढ़ताप्राप्त सत्काय-इष्टि अवरभागीय-संयोजन हे । वह विचिकित्सासे पयुंत्थित, 
विचिकित्सासे व्याप्त-चित्त हो विहरता है| वह उत्पन्न विचिकित्सासे निकलनेके ( रास्तेको ) ठीक 
से नहीं जानता । डसकी वह न हटाई, इृढ़ता-प्राप्त विचिकित्सा अवरभागीय संयोजन है। वह 
शोल-बन्रत-परामशंसे ० । ० काम-रागसे ( ८ कामच्छन्द ) ० । ० व्यापाद ०। 

“और आनन्द ! आयोके दर्शानसे अभिज्ञ, आयंधर्ंसे परिचित, आयंधर्ममें सुविनीत 
( > सुशिक्षित ), सत्पुरुषोंके दर्शनसे अभिज्ञ, सत्पुरुष-चसंसे परिचित, सत्पुरुष ध्ममें सुविनीत 
आय श्रावक संत्काय-दृष्टिसे प्ुत्थित ८ सत्काय-दृश्टिसे व्याप्त चित्त हो नहीं विहरता । वह उत्पन्न 
हुईं सत्काय-इष्टिसे निकलनेके ( रास्तेको ) दीकसे जानता है; ( जिसके कारण ) डसकी वह सल्काय- 
इृष्टि अनुशय ( - संस्कार )-रहित बन नष्ट हो जायेगी। वह विच्िकित्सासे ० । वह शीलबत- 
परामशंसे ० । वह काम-रागसे ० । वह व्यापादसे ०। 

“आनन्द ! पाँच अधरभागीय-संयोजनोंके प्रह्यण ( > नाश )के लिये जो सागे है - जो 
प्रतिपद्‌ है," " उसके बिना वह पाँच अवरभागीय -संयोजनोंको जानेगा, देखेगा, या नाशेगा, यह 
सम्भव नहीं । जैसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े सहावृक्षकी छालको बिना काटे, गुद्दे (- फेग्गू )को बिना 
काटे, सारका काटना हो सकेगा, यह संभव नहीं; ऐसे ही आनन्द ! पॉच अवरभागीय-संयोजनों के 
प्रहाणके लिये ० सम्भव नहीं । आनन्द्‌ ! ० जो सार्ग है > जो प्रतिपद्‌ है, डसे पाकर वह पाँच 
अवरभागीय-संयोजनोंको जानेगा ०, यह सम्भव हे । जेसे, आनन्द ! सारवान्‌ खड़े सहावृक्षकी छाल 
को काटकर, गुद्देकों काटकर सारका काटना होगा, यह संभव है; ऐसे ही आनन्द ! ०। जैसे, 
आनन्द ! गंगानदी जलसे करारतक भरी काक-पेया (<करारपर बेठे बैठे कोयेके पीने योग्य, लबाऊबू ) 
हो; तब एक दुबेल पुरुष ( यह कहता ) आवे--में इस गंगानदीके प्रवाहको बाँहसे तिछे काटकर; 
सकुशल पार चछा जाऊँगा । ( और ) वह गंगानदीके प्रवाहकों बॉहसे तिछें काटकर सकुशल पार 
नहीं जा सके । ऐसेही आनन्द ! सत्कायके निरोध ( 5 नाश )के लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय 
जिसका चित्त प्रसन्न नहीं होता ८ प्रस्कंदित नहीं होता, स्थिर नहीं होता, विमुक्त नहीं होता; डसे 
दुबे पुरुषकी भी भाँति जानना चाहिये । जैसे आनन्द ! गंगानदी जलूसे करारतक भरी, काक-पेया 
हो; तब एक बलवान्‌ पुरुष ( यह फहता ) आवे--में ० पार कर जाऊँगा। (और ) वह ० सकुशल 
पार जा सके । ऐसे ही आनन्द ! सत्काय-निरोधके लिये धर्म-उपदेश किये जाते समय जिसका चित्त 
प्रसन्न होता है ०, उसे बलवान पुरुषकी भाँति जानना चाहिये । 

“आनन्द ! पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके नाशके लिये क्‍या सागे है - क्‍या प्रतिपदू 
है (--यहाँ आनन्द ! भिक्षु उपधि (> विषय )को त्यागकर, अकुशलू-धर्मो ( > बुराइयों )को हटा- 
कर कायिक-दोष्ठुल्यों ( -> चंचलछता )को सर्वेथा शांत कर, कार्ोंसे विरहित ०* प्रथम-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । वह जो कुछ रूप, थेदुना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानसे संबंध रखनेवाले धर्म 
(> पदार्थ ) हैं, उन्हें अनित्य, दुःख, रोग, गंड ( - फोड़े ), शब्य, घाव, आबाधा (> पीड़ा ), 
पराये, प्रकोक ( + नाशसान ), झून्य, और अन-आत्मके तौरपर देखता है। वह उन ध्मोसे 
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चित्तको निवारण"“'करके अमृत (८ निर्वाण ) धातु (5 पद )की ओर चित्तको एकाग्र 
करता है--यह शांत प्रणीत (- उत्तम ) है, जो कि यह संस्कारोंका शमन, सारी उपधियों 
का परित्याग, तृद्णाका क्षय, विराग, निरोध ( रूपी ) निवोाण है । वह (उस ( अम्ृतपद, तृष्णा- 
क्षय )में स्थित हो आस्त्रवों (८ चित्त-मलों )के क्षयको प्राप्त होता है। यदि आख्वोंके क्षयकों नहीं 
प्राप्त होता, तो उसी धमं-अनुरागसे ८ उसी धर्म-नन्दोसे पाँचों अवरभागीय संयोजनोंके क्षयसे, 
ओऔपपातिक ( - देवता ) हो, वहाँ ( देवलछोकमें ) जा निर्वाणको प्राप्त होनेवाला होता है, ( वह ) 
डस लोकसे लोटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी मार्ग - प्रतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीय 
संयोजनोंके नाशके लिये । 

“और फिर आनन्द ! भिक्षु वितक विचारके शांत होनेपर ०१ ट्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है। ०" तृतीय-ध्यानको ०१ । ०' ध्वतुर्थ-ध्यानको ० । और फिर आनन्द ! भिक्षु रूप- 
संज्ञाके सवेथा छोड़ने ०* आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है ० । ०" विज्ञानानन्त्याय- 
तन ० । ०'* आककिचन्यायतन ०। ०'* नेवसंजञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता है | वह जो 
कुछ वहाँ चेदना, संज्ञा ०* उस छोकसे लोटकर आनेवाला नहीं होता । आनन्द ! यह भी सारे - 
प्रतिपद्‌ है ।”? 

“अन्ते ! यदि यही मार्गे5 प्रतिपद्‌ है, पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके प्रह्यण (- नाश )के 
लिये; तो भन्‍ते ! क्‍यों कोई भिक्ष चेतो-विमुक्ति ( 5 छूटे चित्त-मछ्तों )वाले होते हैं, कोई प्रज्ञा- 
विमुक्ति वाले १? 

“आनन्द ! इसे में इन्द्रिय ( +- मानसिक शक्तिके )-भेदके कारण कहता हूँ ।”' 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्टही आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया ! 
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६५-भद्दालि-सुत्तन्त (२।२।५) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावतीमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--““भिक्षुओ !!” 

“भदनन्‍्त !??-. ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ! 

भगवानने यह कद्ा--“भिक्षुओ ! में एक आसन-भोजनका सेवन करता हूँ।'*"एक आसन- 
भोजनको सेवन करनेसे में ( अपनेमें ) निरोगता - निर्व्याघिता, फुर्ती, बल और सुख (-पूर्वक ) 
विहारकों देखता हू । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी एक आसन-भोजन सेवन करो, एक आसन-भोजन 
सेवन करनेसे तुम भी निरोगता ० सुख-विहारको देखोगे ।”? 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान भद्दालिने भगवानसे यह कटष्टा--“'में भन्‍ते | एक आसन-भोजन 
को सेवन नहीं कर सकता । एक आसन-भोजन सेवन करनेपर भन्‍्ते ! मुझे कोकृत्य ( 5 चिंता ) 

ग्रैगा, उदासी (८ विप्रतिसार ) होगी ।”! 

“तो भद्दाछ्ि | जहाँ सू निमंश्रित हो, वहाँ ( भोजनका ) एक भाग खा दूसरे भागको ले 
जाकर ( दूसरी बार ) खाना; इस प्रकार खा कर भी भद्दालि ! तू गुजारा कर सकता है ।” 

“पैसे भी भन्‍ते ! में भोजन नहीं कर सकता । ऐसे भोजन करनेपर भी भन्‍्ते ! मुझे कौकृत्य 
होगा, विप्रतिसार होगा ।?” 

तब आयुष्मान्‌ भद्दाछनि भगवानके शिक्षापद्‌ (5 भिक्ष-नियम ) बनाते समय, भिक्षु- 
संघके शिक्षा महण करते समय उपेक्षा ( अन्‌-उत्साह )की। तब आयुष्मान्‌ भद्दालि डस सारे तिसासे 
भर भगवानके सन्मुख नहीं गये; क्योंकि वह शास्ता-के-शासन ( - बुद्ध-धर्म )में शिक्षाका पूरी 
तरह पालन करनेवाले न थे । 

उस ससय बहुतसे भिक्षु ( यह ख्याल करते ) भगवानका चीवर-कस (-- वस्त्र सीना ) 
कर रहे थे, कि चीवर तेयार हो जाने पर तीन सास बादु भगवान चारिका ( 5 पयंटन )के लिये 
जायेंगे । तब आयुष्मान्‌ भद्दालि, जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ" जाकर डन भिक्षुओंके साथ '''सम्मो 
दून' कर, एक ओर बैठे गये, एक ओर बेठे आयुष्सान भद्दालिसे डन भिक्षुओंने कहा-- 

“आवुस भद्दालि |! यह भगवानका चीवर-कर्म किया जा रहा है; चीवर तेयार हो जानेपर 
तीन सास बाद भगवान्‌ चारिकाको जायेंगे । अच्छा, आवुस भद्दालि! इस बात (> देसना )को 
अच्छी तरह सनमें करो, मत पीछे ( यह ) अधिक दुष्कर हो जाये ।”? 

भिक्षुओंकी “अच्छा, आवुस !”” कह, आयबध्सान भद्दाकि जहाँ भगवान थे, वहाॉ'*' जाकर 
भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेढ गये। एक ओर बेठे आयुष्सान-भ द्वालिने भगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते ! बाल, मूढ -- अ-कुशल जेसे मुझसे अपराध ( -- अत्यय ) हुआ जो कि भगवान्‌के 
शिक्षापद बनाते समय, भिक्षु-संघके शिक्षा अहण करते समय मेंने उपेक्षा प्रकट की । भन्‍्ते | भग- 
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वान मेरे डस अपराधको क्षसा करें, भविष्यमें संवर ( - रक्षा )के लिये ।”? 

“तो, भद्दालि ! बाल, मूढ- अकुशरू जैसे तुझसे अपराध हुआ, जो कि मेरे शिक्षापद बनाते 
समय, भिक्ष-संघके शिक्षा म्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकट की। भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं 
गुज़रा कि भगवान्‌ भ्रावस्तीमें विहर रहे हैं, भगवान्‌ भी मुझे जानेंगे---'भद्दालि नामक भिक्षु शास्ता 
के शासनमें शिक्षाकों पूरा नहीं करनेवालछा है!। भद्दालि तुझे यह भी झ्याल (-- समय ) नहीं गुजरा कि 
बहुतसे भिक्षु भ्रावस्तोमें वर्षा वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे--'भद्दालि ० शिक्षाको पूरा 
करनेवाला नहीं है! । भद्दालि ! तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा कि बहुत सी भिश्लुणियाँ भ्रावस्ती में 
वर्षा-वासके लिये आई हुई ६ ० । भद्दालि ! तुझे यह भी ण्याल नहीं गुज़रा कि बहुतसे उपासक 
श्रावस्तीमें बसते हैं ० । ० बहुतसी उपासिकाये आवस्तीमें बसती हैं ०। ० बहुतसे दूसरे तीर्थ 
(८ मत )के श्रमण-ब्राह्मण श्रावस्तीमें वर्षा-वासके लिये आये हुये हैं, वह भी जानेंगे---'श्रमण 
गोतमका श्रावक, एक स्थविर ( > वृद्ध ) भद्दालि नामक भिक्षु, शास्ताके शासनमें शिक्षाको पूरा 
कश्नेवाला नहीं है, तुझे यह भी ख्याल नहीं गुज़रा (” 

“भन्ते | बाल ०१ भनन्‍्ते भगवान मेरे अपराधको क्षप्ता करें भविष्यमें संवरके लिये ।” 

“तो भद्दालि ! ०१ भिक्षु-संघके शिक्षा ग्रहण करते समय तूने उपेक्षा प्रकद की । तो क्या 
सानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई उभतो-भाग-विमुक्त ( 5 अहंत्‌ ) मिक्षु हो, डसे में यद कहूँ-- 
भिक्षु ! तू पंकमें मेरे लिये पार होनेका ( रास्ता ) बन जा! । तो क्या वह पार होने का ( रास्ता ) 
बनेगा, या ( अपने ) शरीरको दूसरी ओर झुकायेगा, या “नहीं? कहनेवाला होगा १ 

“ऐसा नहीं, भन्‍ते !?? 

“तो क्या सानता है, भद्दालि ! यहाँ कोई प्रज्ञा-विमुक्त भिन्ठु हो ०। ० काय-साक्षी ० । ० 
ट्टि-प्राप्त ० । ० श्रद्धा-विमुक्त ० ० धमोनुसारी ० । ०» श्रद्धाजुसारी ० या “नहीं? कहनेवाला 
होगा 

“ऐसा नहीं भन्‍्ते !”! 

“तो क्‍या सानता है, भद्दालि! क्‍या तू उस समय डउभतो-भाग-विमुक्त था, ० या 
श्रद्धानुसारी था !! 

“तहीं ( था ) भन्‍्ते !” 

“तो भद्दालि ! उस समय वू रिक्त - तुच्छ अपराधी था ?” 

“हाँ, भन्‍्ते ! “०१ भल्ते ! भगवान्‌ मेरे उस अपराधको क्षसा करें, भविष्यमें संवर 
के लिये ।” 

“तो भद्दाल्षि ! ०१ तूने उपेक्षा प्रकदकी । चूँकि भद्दाक्ति ! तू अपराधको अपराधके तोरपर 
देख धर्मानुसार ( उसका ) प्रतिकार करता है, ( इसछिये ) उसे हम स्वीकार फरते हैं । भद्दालि ! 
आर्य-विनय ( -बुद्धधर्म )में वह बुद्धि है, जो कि यह अपराधको अपराधके तोरपर देख भविष्यमें 
संवरके लिये धर्मानुसार प्रतिकार करना है । 

“भद्दालि | यहाँ कोई भिक्षु शास्ताके शासनमें छिक्षाका पूरा करनेवाछा न हो ; उसे यह 
हो--'क्यों न में एकान्त शयन-शासन--अरण्य, वृक्ष-मूल, पवेत, कंदरा, गिरिगुहा, इसशान, 
वन-प्रस्थ, अब्भोकास (८ खुली जगह ), पुआल-पुंजको सेवन करूँ ; शायद में उत्तर-मनुष्य- 
धम्मे (८ स'नव स्वभावसे परे ) अल॑-आये-क्षान-द््शन-विशेष ( + छोकोत्तर-ज्ञान, दिव्यशक्ति ) 
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का साक्षात्कार करूँ। ( तब ) एकान्त शयन-आसन ० फो सेवन करे । चेसे एफान्त विहार करते 
उसे शास्ता भी उपवाद (> शिक्षा ) करते हैं, सोच कर सब्रद्मचारी (८ गुरुमाई ) भी डप- 
वाद करते हैं, देवता भी उपवदते हैं, अपने आपको भी उपवदता है। इस प्रकार शास्ता द्वारा 
डपवदित हो, ० अपने भाप उपवदित हो, उत्तर-सनुष्य धर्मका, अलूं-आय-ज्ञान-दुर्शन-विशेष का 
नहीं साक्षात्कार करता । सो क्‍यों (--भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरी 
तरंह पालन फरनेवाला नहीं होता । 

“किन्तु यहाँ भद्दालि ! कोई भिक्षु शास्ताके शासनमें शिक्षाका पूरी तरह पालन करने- 
वाला होता है| उसको ऐसा होता है--क्ष्यों न में एकान्त शयनासन ( -- निवास ) ० को सेवन 
फरूँ । वसा एकान्त विहार करते उसे शास्ता भी नहीं उपवदुते, ० अलमाये-ज्ञान-दर्शन-विशेषको 
वह साक्षात्कार करता है। सो किस हेतु (---भद्दालि ! यही जो कि वह शास्ताके शासनमें शिक्षा 
को पूरी तरह पालन करनेवाला होता है। 

“और फिर भद्दालि ! भिछु ०१ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो किस हेतु (-- 
भद्दालि ! यही जो कि वह ० । 

“ओर फिर भद्दालि ! भिक्ठ॒ ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्तहो विहरता है । ०। 

“ओर फिर भद्दालि ! भिक्षु ०' तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० 

“ओर फिर भद्दालि ! भिक्षु ०* चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। 

“और फिर भद्दालि ! भिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०* इस प्रकार आकार और उद्देशके 
सहित अभेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्मरण करने छगता है । ०१ । 

“और फिर भद्दालि ! भिक्षु इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०'* स्वर्गको प्राप्त हुये हैं। इस 
प्रकार अ-ानुष विश्वुद्ध दिव्य चछ्लुसे ० देखने लगता है । ० 

“और फिर भद्दालि ! भिश्ष॒ु आस््रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये चित्तको झुकाता है ०१ अब 
यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं है--इसे जान लेता है । ०?? 

ऐसा कहने पर आयुच्सान्‌ भद्दालिने मगवानूसे यह कहा--““भन्ते ! क्या हेतु है - क्‍या 
प्रत्यय है, जो कि कोई-कोई मभिक्ष॒ फिर-फिर ( उसी ) कारणको करता है ? भन्‍्ते क्‍या है हेतु - 
क्‍या हे प्रत्यय, जो कि कोई-कोई भिक्षु फिर-फिर वैसे कारणको नहीं करता ??? 

“भहालि ! कोई भिक्षु निरंतर आपत्ति ( > कसूर ) फरनेवाला होता है - आपत्ति-बहुल 
( होता है )। भिक्षुओंके कहने पर दूसरा-दूसरा करने लगता है, बाहरकी बात्त उठा देता है; कोप 
हेष, अ-प्रत्यय ( -असन्‍्तोष ) प्रकट करता है; डीकसे नहीं बर्तता, रोस नहीं गिराता, निस्तार 
नहीं रस्वोडता ( > धन्‍तति ), “जिससे संघ सन्‍्तुष्ट हो, उसे करूँगा ---यह नहीं कहता | तब भद्दालि ! 
भिक्षुओंकी यह होता है--'जावुसो ! यह मिक्षु निरन्तर आपक्षि करनेवाला है ० यह नहीं 
कहता । अच्छा, भावुल्रो ! इस रिश्लुकी वेसे-वेसे डपपरीक्षा (> जाँच ) करो, जिसमें इसका यह 
अधिकरण ( - अभियोग, मुकदमा, जो उसके कसूरके सम्बन्धमें भिक्षु-संघर्में पेश है ) जल्दी न 
शान्‍्त (> ते ) हो जाये ।? भद्दालि ! भिक्ठु उस भिक्षेके अधिकरणको चेसे-वैसे जाँचते हैं, कि 
उसका वह अधिकरण जबदी नहीं शान्त द्वोता। 

“'भद्दालि |! कोई भिक्ठु निरन्तर आपत्ति करनेवाला, आपत्ति-बहुल होता है--( किन्तु ) 
वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने छगता। ० “जिससे संघ सनन्‍्तुष्ट हो, उसे 


९ देखो पृष्ठ १५-१६ । २ देखो पृष्ठ १६ । 
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फररूँगा--कहता है। ० भिक्षु उस भिक्षुके अधिकरणकों वसे वसे जाँचते हैं, कि उसका वह 
अधिकरण जब्दी ही शान्त हो जाता है । 

“भद्दालि ! कोई भिक्षु विर आपत्ति वाला होता है 5 आपत्ति-बहुल नहीं होता। वह 
भिक्षुओंके कहनेपर दूसरा दूसरा करने लगता है ० उसका वह अधिकरण जवदी नहीं शान्त होता । 

८० “वह भिक्षुओंके कहने पर दूसरा दूसरा नहीं करने लगता ० उसका वह अधिकरण 
जल्दीही शान्त हो जाता है। का 

“भद्दालि ! यहाँ कोई भिक्ष श्रद्धासान्न, प्रेसमाश्नसे रह रहा है । वहाँ भद्दालि ! भिक्षुओंको 
यह होता है--आवबुसो ! यह भिक्षु श्रद्धासात्र प्रेससाश्नसे रह रहा है। यदि हस बार-बार इस 
भिक्षुके कारण (८ कसूर-बेकसूरका निर्णय ) करेंगे, तो जो कुछ श्रद्धा मात्र प्रेससात्र इसको है, वह 
भी कहीं इसका छूट न जाये। झैसे भद्दालि ! किसी पुरुषको एक आँख हो, उसके बन्धु भिन्न, 
जाति-भाई उस एक आँखकी रक्षा करें--जो इसकी एक आँख हे, वह भी कहीं नष्ट न हो 
जाये । ऐसे ही भद्दालि ! कोई भिक्ष॒ श्रद्धासान्न - प्रेमसान्रसे बतता है, ० वह भी कहीं इसका 
छुट न जाये । 

“भद्दालि ! यह हेतु है -- यह प्रत्यय है, जिससे कोई फोई भिक्ष॒ बार बार कारण करते 
हैं। मद्दालि ! यह हेतु - प्रत्यय है, जिससे कि कोई कोई भिक्षु बार घार कारण (८ दोष ) 
नहीं करते ।”! 

“सन्ते ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि पू्वकालमें अव्पतर शिक्षापद्‌ ( - भिश्लु- 
नियस ) थे, ओर बहुत भिक्षु आजा (८ उत्तम ज्ञान )में अवस्थित थे? भन्‍्ते ! क्‍या हेतु है, 
क्या प्रत्ययः है, जो कि आजकल शिक्षापद्‌ बहुत हैं, किन्तु अव्पही भिक्षु आज्ञामें अवस्थित 
होते हें ??” 

“अद्दाकि ! शास्ता ( ८ गुरु ) तब तक आवकों (- शिष्यों )के लिये शिक्षापद्का विधान 
नहीं करते, जब तक कि यहाँ संघमें कुछ आस््रध (८ चित्त-मल )-स्थानीय धर्म (८फाथ ) हो नहीं 
जाते । जब भद्दालि ! संघमें कुछ आस्त्रवस्थानीय धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, तो उन्हीं आख्रव-स्थानीय 
घम्!के दूर करनेके लिये शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं । भद्दालि ! संघर्मे तब तक 
कोई आसख््रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न नहीं होते, जब तक कि संघ सहान्‌ न हो गया हो। जब 
मद्दालि ! संघ महान्‌ हो गया होता है, तो यहाँ कोई आख्रव-स्थानीय धर्म उत्पन्न होते हैं; तब 
० शास्ता संघके लिये शिक्षापदका विधान करते हैं। भद्दालि ! तब तफ संघमं कोई आख्रवस्थानीय 
धर्म नहीं उत्पञ्ञ होते, जब तक कि संघ बड़े लाभको न प्राप्त हो गया हो ० । ० बड़े यशको न 
प्राप्त हो गया हो ० । ० बहुश्रत भावको न प्राप्त हो गया हो ० । रात्रिक्ष-साव (८ चिरकाल 
से अवस्थिति ) को न प्राप्त हो गया हो ० । 

“भद्दालि ! तुम छोग उस समय ओड़े थे, जब कि मेंने तुम्हें आजानीयस्सूपमा 
( 5 आजानीयाइवोपम ) धम्म-प्योय ( - सूत्र )को उपदेश किया था। याद है. भद्दालि १?” 

“नहीं, भन्‍ते !?! 

“वहाँ, भद्दालि ! क्या कारण समझता है ९” 

“मे भन्‍ते ! चिरकालसे शास्ताके शासनमें शिक्षाकों पूरा करनेवाछा न था।”! 

“भद्दालि ! यही हेतु - यही प्रत्यय नहीं हे । बल्कि भद्दालि ! दी्घंकालसे मेंने तेरे चित्त 
के भावकों जान लिया है--“यह सोघपुरुष ! मेरे धर्म-उपदेश करते समय, ध्यान करके सन छगा 
कर, सारे चित्तको एकाग्न कर, सावधान हो धर्म नहीं सुनता! । अच्छा भद्दालि ! तो में तुझे 
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आजानीयस्सपम धर्म-पर्यायको उपदेशता हूँ, उसे सुन अच्छी तरह सनमें कर, कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !”--( कह ) आयुष्सान्‌ भददालिने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“जैसे मद्दालि ! चतुर चाबुक-सवार भद्व ८ आजानीय अइवको पा कर, 
($ ) पहिले मुखाधान (८ छगास छगाना आदि )का कारण (5 शिक्षा ) करता है । पहिले न 
जाना कारण होनेसे मुखाधान कारण करते वक्त कुछ चपलता, भूल, प्रमाद होते ही हैं। क्योंकि 
वह' निरन्तर, क्रमश: उस कारण (- शिक्षा )के देनेसे उसे सीख लेता है। ( २) भद्दाल्ि | निरंतर 
क्रमश: शिक्षा देनेसे जब वह उसे सीख लेता है, तो चाबुक सवार उसे आगेकी शिक्षा, युगाधान 
( + जुआ खींचना ) सिखलाता है। पहिले न जाना (किया ) कारण होनेसे ० । (३ ) ० 
जब वह उसे सीख लेता है, तो ० चाबुक सवार उसे आागेकी शिक्षा (< करण ) मंडल (- चक्कर ) 
काटना ) ०। » खुरकाय (बट नि:शब्द्गति ) ०। ० चावन ( - सपेट )०। ० रवाथे 
(- हिनहिनानेकी शिक्षा ) ०। ० राजगुण (5 एक गति ) ०।० राजघंश वण्णिय (८ एक 
गति ) ० । ० बलिय (5 एक गति ) में प्रवेश कराता है। भद्दालि ! इन दुस गुणों (-- अंगों )से 
युक्त भद्ध ८ आजानीय अइव राजाहँ - राज-भोग्य होता है, राजाका अंगही कहा जाता है। ऐसे 
ही भद्दालि ! दश अंगोंसे युक्त मिक्षु आवाहन-योग्य, अतिथि-सेवा-योग्य, दान-योग्य, हाथ-जोड़ने- 
योग्य, छोकके पुण्य ( बोने )का अनुपम क्षेत्र (5 खेत ) होता है । किन दुश ( अंगों ) से --- 
( $ ) यहाँ, भद्दालि ! भिश्षु अशोेष सम्यगदष्टिसे युक्त होता है; (२) ० अशेष (८ संपूर्ण ) 
सम्यक-संकलप ० । ( ३ ) ० अशेष सम्यग-वाक्‌ ०। (४ ) ० अशेष सम्यकफ् कमोन्‍त ० । 
(७५ ) ० अशेष सम्यग्‌ आजीचव ०। ( ६ ) अशेष सम्यग ब्यायास ० । ( ७ ) ० अशेष सम्यक्‌- 
स्मृति ० । ( ८ ) भशेष सम्यक्‌-समाधि ० । (९५ ) ० अशेष सम्यग (८ ठीक ) ज्ञान ० । 
( १० ) अशेष सम्यग-विमुक्ति (5 ० मुक्ति, रागह्ेष मोहसे चित्तको मुक्ति ) ०। भद्दालि ! इन 
दस गुणोंसे युक्त भिश्ठु ० अनुपश्ष क्षेत्र होता 

भगवान्‌ ने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्म्ान्‌ भहालिते सगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया । 


६६-लकुटिकोपम-सुत्तन्त (२।२॥६) 


ऐसा मेंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ अंगुत्तराप' (देश)में आपण नामक अंगुत्तराप (वासियों)के कसबेमें 
विहार करते थे । ह 

तब भगवान्‌ पूर्वाहके समय पहिनकर पात्र-चीवर के पिंड ( > भिक्षा )के लिये आपण 
में प्रविष्ट हुये । आपणमें पिड्यार ( 5 सधूकरी साँगना ) करके, पिंडपात (८ भिक्षा )से निश्ृत्त 
दो दिनके विहारके लिये एक वन-पषंडमें गये । डस वन-पंडमें प्रविष्ट हो एक बृक्षेके नीचे दिनके 
विहारके लिये बैठे । भायुष्मान्‌ उदायी भी पूर्वाह्के समय पहिन कर ० एक वृक्षके नीचे दिनके 
विहा रके लिये बैठे । 

तब एकान्तमें ध्यानावस्थ हो बेठे आयुष्मान्‌ उदायीके चित्तमें यह वितकी उत्पन्न हुआ--- 

“अहो ! भगवान्‌ हसारे बहुतसे दुःण्वॉके अपहर्ता हैं । अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे सुखों 
( - रुख-धर्मो )के उपहर्ता ( > लानेवाले ) हैँ । भहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे अकुशल-घर्मो 
( > घुराइयों )के अपहर्ता हैं। अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे कुशल-धर्मो (5 भछ्ताइयों )के 
उपहर्ता हैं ।? 

तब आयुष्सान्‌ उदायी सायंकाल प्रतिर्सेल्यन ( > ध्यान )से डड कर, जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये; जाकर भगवानकों क्षमिवादुनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुच्सान्‌ उदायीने 
भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! आज एकान्तर्मे ध्यानावस्थ हो बेठे मेरे चित्तमें यह वितर्क उत्पन्न हुआ--“अहो ० 
उपहर्ता हैं ।! भन्‍ते ! पहिले हम शासको भी खाते थे, सवेरेको भी, दिवा ( - सध्याह्द )को भी 
विकाल ( > अपराह्न )में भी । उस समय जब भगवानूने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“भिक्षुओ ! 
तुस इस मध्याह-बाद दिनके भोजनको छोड़ो ।” डस समय भनन्‍्ते ! मुझे बुरा छगा-दुर्सेनता हुई--- 
जो कि गृहपति श्रद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य मध्याह्-घाद दिनको देते हैँ, डसका भी भगवान्‌ 
हमें त्याग करना कहते हैं, उसको भी सुगत हमें छोड़ना कहते हैं ।” सो हसने भन्‍्ते ! भगवानके 
प्रति प्रेस, गौरव, ही ( 5 लज्जा ), अपन्नपा ( - संकोच )का ख्याऊ कर डस विकार भोजनको 
छोड़ दिया । सो हम भन्‍्ते ! शासको रवाते, सवेरे खाते थे। फिर वह भी समय आया जब भगवान्‌ 
ने सिश्लुओंको संबोधित किया--“भिक्षुओ ! तुम इस रातके विकाल भोजनको छोड़ो! । उस सझ्नय 
भन्‍्ते ! मुझे बुरा छगा; दुर्मेनता हुईं---'जो कि ग्रृहपति अद्धासे हमें उत्तम खाद्य-भोज्य रातको 
विकालमें देते हैं, उसका भी भगवान्‌ हमें त्याग करना फहते हैं, उसका भी सुगत हमें छोड़ना 


१ भागलपुरन्मुंगेर जिलेंके गंगाका उत्तरका भाग । 
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कहते हैं? । पहिले ( एक बार ) भन्‍्ते ! कोई पुरुष दिनको नींद छेता बोला--'हन्त ! इसे रसखदो, 
शासको सब इकट्ठा होकर खायेंगे! | जो कुछ भन्‍्ते ! संखतियाँ ( > सुन्दर पाक ) हैं, सभी रातको 
( अधिक ) होती हैं, दिनिको कम्त | सो हमने भन्‍्ते ! भगवानके प्रति प्रेस ० झ्यारू कर उस रात्रि 
के विकाल भोजनको छोड़ दिया। पहिले भन्‍्ते ! भिक्षु रातके अंधकारमें भिक्षाटन ( > पिडचार ) 
करते थे । ( उस समय वह ) चन्दुनिका ( > गड़हे )में भी घुस जाते थे, गड़ही ( 5 ओलिगल ) 
में भी गिर जाते थे, फॉटेकी रुघान पर भी चढ़ जाते थे, सोई गायपर चढ़ जाते थे; कृत-कर्म 
( < अपना कास जिसने कर लिया है ) अ-कृत-कर्म चोरोंके साथ भी उनका संगस होजाता था। 
( दुराचारिणी ) स्त्रियों भी उन्हें अधमंके लिये बुछाती थीं। पहिले एक समय भनन्‍्ते ! में रातके 
अंधकारमें भिक्षाटन कर रहा था, बिजलीकी चमक, भन्‍्ते ! मेंने एक खत्रीको बतेन साफ फरते 
देखा । उसने मुझे देख चीत्कार किया--“अरे सरी ! पिशाच !! मुझे ( खाने आ रहा है ) !!!, 
ऐसा कहने पर भेंने भन्‍्ते ! डस सत्रीको कहा--'भगिनी ! में पिशाच नहीं हूँ, भिक्षाके लिये भि्लु 
खड़ा हूँ ।! “मिक्षुका बाप सरे, भिक्षुकी सा सरे । भिक्षुको गाय काटनेकी तीक्ष्ण छुरीसे अपना पेट 
काट लेना अच्छा है, न कि रातके अंधकारमें तुम्हारा मीख सॉगना ।? भन्ते! वह (बात ) यादु करते 
सुझे ऐसा होता हे--“अहो ! भगवान्‌ हमारे बहुतसे दुःखोंके अपहर्ता हैँ ० कुशल ध्मोके 
उपहर्ता हैं ।”! 

“ऐसे ही उदायी ! कोई कोई सोधघपुरुष मेरे---'यह छोड़ो'--कहने पर ऐसा कहते ६--- 
(क्या इस छोटी बातके लिये, तुच्छ बातके लिये यह्‌ श्रमण ज़िदू कर रहा है! ओर वह डसे नहीं 
छोड़ते, और मेरे विषयमें विरक्ति उत्पन्न करते हैं । ( किन्तु ) जो भिक्षु सीख चहनेवाले होते हैं, 
उनको यह होता है---'यह जवदंसस्‍्त बंधन है; दृढ़ बन्धन हे, स्थिर बंधन है, सजबूत ( -अपूतिक - 
न-सड़ा ) बंधन है, स्थूल कलिंगर ( - पश्चओंके गलेमें बाँधने का काष्ठ ) है ।! जैसे उदायी ! 
पूति( - पोय ) रुताके बंधनसे बेंधी लठुकिका (८ गौरयया ) पक्षी वहीं बध, बंधन या सरणकी 
प्रतीक्षा करती हे । डदायी ! जो ( आदमी ) यह कहे--“चूँ कि वह लदकिका पक्षी पुति-छताके 
बंधनसे बँघी हे, वह वहीं बध, बंधन या सरणकी प्रतीक्षा कर रही हे; किन्तु डसका वह अबलऊ 
बंधन है, दुबेल बन्धन है, पूतिक ( > सढ़ा ) बंधन है, असारक बंधन है।” क्या डदायी ! ऐसा 
कहते वह ढीक कह रहा है ९” 

“नहीं भन्‍ते ! वह छटुकिका पक्षी जिस पूतिकताके बंधनसे बेँधी वहीं बध, बंधन या सरण- 
की प्रतीक्षा कर रही है, वह डसके छिये बछुवान्‌ ( +- मजबुत ) बंधन है ० सथूल कहिंगर है ।”” 

“ऐसे ही डदायी! कोई कोई सोधपुरुष मेरे--'यह छोड़ो'--कहनेपर, ० स्थूलछ 
ककछिगर है । 

“किन्तु यहाँ उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे--“यह छोड़ो !---कहने पर, ऐसा कहते हैं--- 
“इस छोटी बात, इस तठुच्छ बातका छोड़ना क्‍या ( बड़ी बात ) है, जिसे छोड़नेके लिये भगवान्‌ 
कह रहे हैं, जिसके त्यागके लिये सुगत कद् रददे हैं” और डसे छोड़ देते हैं, और मेरे विषय विरक्ति 
उत्पन्न नहीं करते । जो सीख्व चाहनेवाले भिक्षु हैं, वह डले छोड़ निश्चिन्त हो, रोम गिराकर, पर- 
द-बूक्ति ( - दूसरेके दियेसे बक्ति करनेवाले ) झुगके समान चित्तके साथ विहरते हैं । डदायी ! उनके 
लिये वह अबल बंधन है ० असारक बंधन है । उसे उदायी ! - हरिस-जैसे (दातोंचाला स्रह्टाकाय, 
संग्राभचारी, बड़े मज़बूत रस्सोंसे श्रँधा उत्तम जातका राजकीय नाग ( > हाथीका पट्टा ) थोड़ाही 
शरीर घुमानेसे उन बंधनोंको तोड़ कर, छिन्न कर, जदों चाहे वहाँ चला जाये । उदायी ! जो ऐसा 
फहे--० जो कि ० हाथीका पद्ठा थोड़ा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंकों तोड़ कर ० जहाँ चाहे, 
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वहाँ चला जाये; वद्द सजबूत बंधन दैं ० सथूछ कलिंगर है। ऐसा कहते हुये डदायी ! क्या वह दीक 
कह रहा है ?” 

“नहीं, भन्‍ते ! ० राजाका नाग थोड़ा ही शरीर घुमानेसे जिन बंधनोंको तोड़ कर ० चला 
जाये, वह उसके लिये अबल बंधन है ० असारक बंधन है |”? 

“पैसेही उदायी ! कोई कोई कुलपुत्र मेरे--'यह छोड़ो'--कहने पर ० मूगके सम्धन 
चित्तसे विहरते हैं । उदायी ! उनके लिये वह अबल बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“जैसे, उदायी ! कोई द्रिद्र धनहीन, अन-आदय पुरुष हो, डसके पास एक कुरूप, कौआ- 
डड़ावन, टूटा फूटा घर हो, एक कुरूप टूटी फूटी स्वटोली हो, एक'*“'घढ़ेमर भरने छायक अनाज 
हो, एक कुरूपा मेदरिया ( - जायिका ) हो । वह ( संघ- )आरासमें हाथ-पेर धो सनोझ्ञ भोजन 
प्रहण कर शीतल छाया+में बैठे इ्यानरत भिक्षुको देखे । उसको ऐसा हो-- 'अहो, श्रमण-भाव (- संन्‍्यासी 
होना ) सुखसय है, अद्दो ! श्रमणभाव निरोग है । अहो ! कहीं में भी केश-दाढ़ी झुँडा काषायवस्त 
पहििन घर छोड़ बेघर ( - अनागारिक ) हो श्रत्रजित होजाता ।! किन्तु वह उस अपने कुरूप, 
फोआ-उड़ावन, टूटे फूटे घरकों ० कुरूपा मेहिरयाको छोड़ कर, केश-दाढ़ी मुंडा काषाय वस्त्र 
पहिन प्रत्नजित नहीं हो सके । डदायी ! यदि कोई यह फहे--जिस बंधनसे बेँधा वह, उस अपने 
० हूटे फूटे घर फो ० एक कुरूपा मेहरियाकों छोड़ कर ० प्रत्रजित नहीं हो सकता; वह उसके लिये 
अबल बंधन है ० असारक बंधन है” ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह ढीक कह रहा है ?” 

“नहीं, भनन्‍्ते ! जिस बंधनसे बँधा वह, उस अपने ० टूटे फूटे घर ० को छोड़ कर ० 
प्रत्रजित नहीं दो सकता, वह उसके लिये बलूवान्‌ बंधन है ० स्थूल कलिगर है ।” 

“ऐसे ही डदायी ! कोई कोई सोधपुरुष--मेरे यह छोड़ो'--कहने पर, ०* स्थूल 
फलिगर है । 

“जैसे उदायी ! कोई ग्रृहपति या गृहपति-पुत्र आव्य, सहाधघनी, महाभोगवान्‌ हो; 
( उसके पास ) बहुत अशफियों( - निष्क )के ढेरका संचय हो, बहुत अनाजके ढेरका संचय हो, 
बहुत खेतोंका संचय हो, बहुत घरोंका संचय हो, बहुत भार्याओंका संचय हो, बहुत दासों ०, ० 
दासियों ० का संचय हो । वह (संघ- )आरामसें हाथ-पेर धो ० भिक्लुको देखे । उसको ऐसा हो-- 
'अह्दो | श्रमण-भाव ० घरसे बेघर हो जाता है ।! और वह उस अपनी बहुत अशर्फियोंके ढेरके संचय 
को ० बहुत दासियोंके संचयको छोड़ कर, केशदाढ़ी मुंडा ० प्रत्रजित हो सके । तो उदायी ! यदि 
ऐसा फह्दे--जिस बंधनसे बँधा वह; उस अपने ० दासियोंके संचयकों छोड़ कर प्रत्रजित हो सकता 
है, वह उसका सजबूत बंधन है ० स्थूल कलिगर है। ऐसा कहते हुये उदायी ! क्या वह डीक कह 
रहा है ??” 

“नहीं, भन्‍्ते ! वह गृहपति ० जिस बंधनसे बंधा, अपने ० दासियोंके संचयको छोड़ कर, 
प्रत्रजित हो सकता है; वह इसके लिये अबलू बंधन है ० असारक बंधन है ।”” 

“उदायी ! लोकमें चार प्रकारके पुरुष-पुदूगल विद्यमान हैं। कौनसे चार (--( १ ) यहाँ 
डदायी ! एक पुदूगल उपधि ( > भोग-इच्छा, भोग-संग्रह )के प्रह्मणके लिये - उपधिके त्यागके 
लिये संलुप्न होता है; तब उपधि-प्रहणके लिये ० संलझ उसे उपधि-संबंधी स्वर-संकलप (- संकल्प ) 
उत्पन्न होते हैं, वह उनको स्वीकार करता है, उनको छोड़ता नहीं, अछग नहीं करता, अन्त नहीं 
करता, नाश नहीं करता । उदायी ! इस पुद्गलकों में संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं । सो 


१ दखों ऊपर । 
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किस हेतु (--उदायी ! “इस पुदूगलकी इन्द्रिय ( - सनका झुकाव ) भिन्न है!--यह मुझे ज्ञात है । 
( २ ) यहाँ उदायी ! एक पुदूगल उपधि प्रहणके लिये ० संरप्न होता है; तब ० स्वर-संकल्प 
उत्पन्न होते हैं, वह उन्हें न स्वीकार ( -- स्वागत ) करता है, न उनको छोड्ता है ०। उदायी ! 
इस पुद्ूगछको भी मैं संयोगी कहता हूँ, विसंयोगी नहीं | ० यह मुझे ज्ञात हे।(३ ) यहाँ 
उदायी ! ० स्वर-संकठ्प उत्पन्न होते हैं । उदायी ! ( उसको ) स्छति (>होश ) धीरे-धीरे (८दंधा ) 
उत्पन्न होती है; फिर वह शीघ्र ही उन्हें छोड़ता है ० । जैसे उदायी ! ( कोई ) पुरुष दिनकी धूप 
में सन्‍तप्त लोहेके कडाहमें दो या तीन पानीके छींटे डाले, उदायी ! पानीकी छींटोंका गिरना धीरे 
धीरे होता है; ( किन्तु ) फिर वह शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । ऐसे ही थहाँ उदायी ! कोई ० रवर- 
संकव्प उत्पन्न होते हैं । ० शीघ्रही उन्हें छोड़ता है ०। उदायी ! इस पुद्गलकों भी में संयोगी 
कहता हूँ, विसंयोगी नहीं | ० यह मुझे ज्ञात है। ( ४ ) यहाँ उदायी ! एक पुदूगल--'डपथि 
दुःखोंका मूछ है'-यह जानकर, उपधि-रहित होता है, उपधिके क्षयके कारण विमुक्त होता है । 
उदायी ! इस पुदूगलूको में वि-संयोगी कहता हूँ, संयोगी नहीं । सो किस हेतु ---उदायी ! इस 
पुद्गलफी इंद्विय भिन्न है!--यह मुझे ज्ञात है। 

“उदायी ! पाँच काम-गुण' (> भोग ) हैं । कोनसे पाँच (--( $ ) चक्षु द्वारा ज्ञेय 
( > चक्षुविशेय ) इृष्ट, कान्‍्त, सनाप ८ पिय, कसनीय ८ रंजनीय रूप; श्रोन्न-विज्ञेव ० शब्द्‌; प्राण- 
विज्ञेय ० गंध; जिह्ा-विज्ञेय ० रस; काय-विज्ञेय ० स्प्रष्टटय । उदायी ! यह पाँच काम-गुण हैं । इन 
पाँच कास-गुणोंको लेकर उदायी ! जो सुख-सोसनस्य उत्पन्न होता है, वद काम-सुख - भींढ-सुख, 
प्रथशूजन( - अज्ष )-सुख, अनार्य-सुख कहा जाता है, (जो कि) असेवनीय 5 अभावनीय 
न-बहुछी-करणीय (- न बढ़ाने योग्य ) है। “इस सुख्से डरना चाहिये'--मैं कहता हूँ। यहाँ 
उदायी ! भिक्षु कासोंसे विरद्धतित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो बविहरता हे ० * ट्वितीय- 
ध्यान ० । ० * तृतीय-ध्यान ०। ० * चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। उदायी ! 
यह निष्कामता ( ८ काम-रहित ) सुख है, प्रविवेक-सुख, डउपशम-सुर्ख, सम्बोध-सुख कहा 
जाता है; (जो कि ) सेवनीय, भावनीय, बहुलीकरणीय है। “इस सुखसे भय नहीं करना 
चाहिये'--में कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु कासोंसे विरहित ०१ प्रथस-ध्यानको प्राप्तहो विहरता है। डउदायी ! 
इसे में इंगित ( 5 चंचल ) कहता हूँ । वहाँ क्या इंगित है १--( यही ) जो कि ( इस ध्यानमें ) 
वितक, विचार नष्ट नहीं हुये रहते''। यहाँ डदायी ! भिक्षु ० * द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है। उदायी ! इसे में इंगितमें कहता हैँ । ( वहाँ क्‍या ) इंगित है ?--( यही ) जो कि 
( इस ध्यानमें ) पश्रीति-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता'*' ० * तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ० जो कि ( इस ध्यानमें ) उपेक्षा-सुख निरुद्ध नहीं हुआ रहता''“'। ० » चतुर्थ-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । उदायी ! में इसे अनू-इंगित ( > चंचछता रहित ) कहता हूँ । 

“यहाँ उदायी ! भिक्षु कामोंसे विरहित ० * प्रथम-ध्यानफो प्राप्त हो विहरता है। उदायी ! 
इसे में अन-अ्ूं (-: अपर्याप्र )--कहता हूँ, छोड़ दो!--कहता हूँ, (अतिक्रणण कर जाओ”--कहता 
हूँ । इसके अतिक्रमणका डपाय क्या है ---यहाँ डदायी ! ० * द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । यह उसका समतिक्रम ( 5 अतिक्रमण करनेका उपाय ) है । डदायी ! इसे भी में ० “अति- 
क्रमण कर जाओ? कहता हूँ । इसका समतिक्रम क्या हे (--० * तृतीय-ध्यानको प्राप्तदो विहररता 
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है । यह उसका ससतिक्रम है। इसे भी ० ० 'अतिक्रण कर जाओ'--कहता हूँ। इसका समतिक्रम 
क्या है १-०" चतुर्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यह उसका ससतिक्रम है । इसेभी ० ०। 
०--" आकाशानन्त्यायतन ०। ० ०" विज्ञानानन्त्यायतन ०। ० ०" आकिचन्यायतन 
०। ० ०' नैवसंज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता है । यह डसका समतिक्रम है | इसे भी 
डदायी ! में अपर्याप्त ० कहता हूँ । क्या है, इसका ससतिक्रम (--यहाँ डदायी ! भिक्षु नेवर्सज्ञा- 
नासंज्ञायतनको सर्वेथा अतिकमणकर संज्ञा-वेद्त-निरोध को प्राप्त हो विहरता है । यह उसका 
समतिक्रस है। इस प्रकार उदायी ! में नेव्सज्ञा-नासंज्ञायवनके भी प्रह्यण (८ परित्याग )को 
कद्दता हूँ । उदायी ! क्या ऐसा कोई छोटा-बड़ा ( > अणु-स्थूल ) संयोजन ( - बंधन ) देखते 
हो, जिसके प्रह्मणको में नहीं कददता १” 

६ “नहीं, भन्ते | १9 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


निम्न तल जा पता +5 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ चातुमाके आमलकीवन ( > आँवलेके बाग )में विहरते थे । 

उस समय भगवानके दशनार्थ सारिपुस, मोग्गलान आदि पाँचसो भिक्षु चातुमामें आये- 
हुये थे । ( उस समय ) वह आगंतुक भिक्षु ( डस स्थानके ) निवासी भिक्षुओंके साथ खंमोदन 
(5८ कुशल-प्रश्न पूछना ) करते, शयनाखन बतलाते, पान्न-चोवर रॉभाछते ऊँचे-शब्द - महाशब्द 
करने लगे । तब भगवानने आयुष्साान्‌ आनंदसे कहा--- 

“आनन्द ! यह कोन ऊँचे-शब्द-महाशब्द करनेवाले हैं, सानो केवट मछली मार रहे हैं १?! 

“भन्ते ! यह सारिपृत्त, सोग्गलान आदि पॉचस भिक्षु ० भहाशब्द कर रहे हैं ।”” 

“तो, आनन्द ! मेरे वचनसे उन भिक्षुओंसे कह--“शास्ता आयुष्सानोंको बुला रहे हैं? ।?” 

“अच्छा, भन्ते !”--( कह ) भगवान्‌को उत्तर दे, आयुष्म्नात्‌ आनन्दुने जहाँ वह भिक्षु 
धे, वहाँ '*'जाकर डन भिश्चुओंसे यह कदा-- 

“शास्ता, आयुच्सानोंको बुला रहे हैं ।” 

“अच्छा, आवुस !”?? ( कह ) आयुष्मान्‌ आनन्द्को उत्तर दे यह भिक्ठु जहाँ भगवान्‌ थे 
वहाँ * “जाकर भगवानकों अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बेठे उन भिक्षुओंले भगवानने यह कहा--- 

“४ झिक्छुओ ! क्‍यों तुम ऊँचे शब्द > सहाशब्द कर रहे थे, सानो केवट सछली सार रहे हो ९?” 

“भ्न्ते ! यह सारिपुत्त, सं।द्गल्यायन आदि ( हम ) पाँच सो भिक्षु ० पात्रचीवर संभालदे 
० सहाशब्द कर रहे थे ।”! 

“ज्ञाओ, भिक्षुओ ! तुम्हें चले जाने ( + पणासना )के छिग्रे कहता हूं; मेरे साथ 
तुम न रहना |! 

“अच्छा, भनन्‍्ते !?-( कह ) वह भिक्षु भगवानको उत्तर दे, आसनसे उठ, भगवानकों 
अभिवादनकर ग्रदक्षिणा कर शयनासन संभाऊ, पात्र-चीवर ले चले गये । 

डल समय चातुमाके शाक्य किसी कामसे संस्थागार ( - प्रजातंत्रभवन )में जमा 
थे । चातुमाके शाक्‍्योंने दूरसे उन भमिशक्षुओंकोी जाते देखा। देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ?" 
जाकर उन भिक्षओंसे यह कहा--- 

“हन्त ! जाप आयुष्सान्‌ कहाँ जा रहे हैं १” 

“आवुसो ! भगवानने भिश्लु-संघको चले जानेके लिये कहा ।” 

“तो आयुचष्मानों ! मुहुतं भर ( आप सब यहीं ) ठहरें; शायद्‌ हम भगवान्‌को प्रसस्न 
(- राजी ) कर सके ।”” 
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“अच्छा, आवुसो !”” ( कह ) उन भिक्षुओंने चातुमाके शतकक्‍योंको उत्तर दिया। 

तथ चातुसावाले शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ”''जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर"*'एक 
ओर बेड''' भगवानसे यह बोले-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंघकों अभिनन्दन - अभिवदुन (८ स्वीकार ) करें। भन्‍्ते ! जैसे 
भगवान ने पहिले भिक्षुसंघको अनुग्रहीत किया था, वसेही अब भी अनुयृह्ीत करें। भन्‍ते [ यहा 
(- भिक्षुसंघ )में नये अचिर-प्रब्रजित, इस धममें अभी हालके आये भिश्षु हैं । भगवानका दशन न 
मिलनेपर उनके ( मनमें ) विकार - अन्यथार्त्र होगा ) जैसे, भन्‍ते ! छोटे अंकुरों तरुण-बीजों को 
जल न मिलनेपर विकार > अन्यथात्त्व होता है, इसी प्रकार ० भगवानका दुशन न मिलनेपर डनको 
विकार - अन्यथार्व होगा । जैसे, भन्‍ते ! साताको न देखने पर छोटे बछद़े ( + तरुण वत्स )को 
विकार ८ अन्यथात्त होता है; इसी प्रकार ० | भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुसंघकों अभिनन्दुन कर 
अनुगृहीत करे ।” 

तब सहस्पति ( > सहा ब्रह्मांडके स्वामी ) ब्रह्मा भगवानके चित्तके वितककों जान कर, 
जैसे बलवान्‌ पुरुष ( अभ्रयास ) समेटी बाँहको फेछा दे, फेलाई बाँहको समेट ले, ऐसे ही ब्रह्मलोक- 
में अन्तर्धान हो भगवानके सासने प्रकट हुआ। तब सहस्पति ब्रह्मने उत्तरासंग (- ऊपरको 
चहर )को एक ( > दाहिने ) कंधे पर कर, भगवानकोी ओर अंजलि जोड़ भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! भगवान्‌ भिक्षु-संघको अभिननन्‍्दन ८ अभिवदन करें ० " छोटे अंकुरोंका ० छोटे 
बछदेको ० अजु॒द्यहीत करें।” 

चातुमावाले शाक्य ओर सहर्पति ब्रह्मा बीज, और तरुणकी उपसासे भगवानको प्रसन्न 
करनेमें सफल हुये । तब आयुष्सान महामोदूगल्यायनने भिश्षुओंको आमंत्रित किया--- 

“उडो, आवुसो ! पात्र-चीवर डठाओ। चातुमावाले शाक्यों और सहम्पति बह्माने बीज 
ओर तरुणकी उपममासे भगवानको प्रसस्च कर (5- सना ) लिया ।”” 

“अच्छा, आवुस”'---( कह ) आयुष्सान सहासोद्‌गल्यायनको उत्तर दे, वह भिक्षु आसनसे 
उठ, पाश्न चीवर के जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादुनकर एक ओर बेड 
गये । एक ओर बेठे आयुष्स्नान सारिपुत्रसे भगवानने यह कहा-- 

“सारिपुत्र ! मेरे भिक्षुसंघके निकाह ( 5 पणासना ) देने पर तुझे केसा हुआ था ९” 

“सन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानने भिक्षु-संघकों निकाह दिया, अब भगवान्‌ 
निश्चिन्त हो दृष्ट-धर्म( + इसी जन्म )के सुखसे युक्त हो विहरेंगे। हम भी अब दृष्ट-चम सुखसे 
युक्त हो विहरेंगे ।?! 

“इहर सारिपुन्न | झहर सारिपुन्न ! सत ( फिर ) ऐसा विचार चित्तमें उत्पन्न 
करना ।”! 

तब भगवानने आयुष्सान्‌ सहासोदूगल्यायनकों संबोधित किया--- 

“सोग्गछान ! मेरे भिक्षुसंघके निकाल देनेपर तुझे केसा हुआ था ?” 

“'भन्ते ! मुझे ऐसा हुआ था--भगवानूने भिक्षुसंघकों निकाल दिया, अब भगवान्‌ निश्चिन्त 
हो दृष्ट-धर्-सुखसे युक्त हो विहरेंगे । में ओर आयुष्सान्‌ सारिपुत्र भिक्षु-संघको परिधारण ( ८ देख- 
रख ) फरेंगे।”” 

“साधु, साधु, सोग्गलान ! चाहे भिश्ष-संघको में परिधारण करूँ, या सारिपुत्त-मोग्गछान ।”! 

तब भगवानने भिक्षुओंकोी आसंश्रित किया--- 

“भिक्षुओ ! पानीमें घुसनेवालेके लिये यह चार भय (८ खतरे )के होनेकी संभावना रखनी 
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चाहिये। कौनसे चार (--( १ ) ऊर्मि ( -- छहर )-भय ( २ ) कुम्भीर( + सगरका )-भय, (३ ) 
आवत ( ८ मँवर )-भय, और ( ४ ) सुसुका (८ नरभक्षी सत्स्य )-भय ।'*'इसी प्रकार भिक्षुओ ! 
इस धमंमें घरसे बेघर हो प्रत्रजित किसी पुदूगलकों भी इन चार भयोंके होनेकी संभावना है । 
कौनसे चार (--( ३ ) अर्मि-भय, (२) कुम्भीर-भत्न (३) आवर्त-भय, ओर ( ४ ) सुसुका-भय । 

( १ ) “क्या है भिक्षुओ ! ऊर्सि-भय ९--यहाँ भिक्षुओ ! एक कुलपुत्र श्रद्धापू्वक घरसे बेघर 
प्रब्रजित,हो ( सोचता है )--“जन्स ( ८ जाति ), जरा, मरण, शोक, रोदन-ऋंदन, दुःख-दोसनस्प, 
डपायास ( 5 परेशानियों )में पड़ा हूँ, दुःखमें गिरा दुःख डूबा हूँ। क्या कोई इस केवल दु:ख- 
पुंजके अन्त करनेका उपाय साल्म होगा ।? ( तब ) उस प्रकार प्रब्॒रजित हुये, उसे सब्रह्मचारी 
उपदेशते हैं - अनुशासते है--“इस प्रकार तुम्हें गसन करना चाहिये, इस प्रकार आगमन करना 
चाहिये, इस प्रकार आलोकन-विछोकन करना चाहिये, इस प्रकार समेटना चाहिये, इस प्रकार 
फैलाना चाहिये, इस प्रकार संघाटी ( -वख्र ), पात्र, चीवर धारण करना चाहिये।” उसको ऐसा 
होता है---'हस पहिले गृहस्थ होते समय दूसरोंको उपदेश - अनुशासन देते थे; यह ( भिशक्षु ) 
हमारे पुत्र, नाती जैसे होते भी हमें डपदेश - अनुशासन देना चाहते हैं, ( यह सोच ) वह 
( भिक्ठु- ) शिक्षाका प्रत्याध्यान कर हीन (८ गृहस्थ-भाव )को छौट जाते हैं। भिश्षुओ ! यह 
कहा जाता है, कि ( भिक्षु ) ऊर्मि-भयसे भीत हो शिक्षाका प्रत्याश्यान कर हीनको लौट गया। 
भिक्षुओं ! ऊर्मि-भय यह फ्रोधकी परेशानीका नास है। 

(२ ) “क्या है भिक्षुओ ! कुम्भीर-भय ?--यहाँ, भिक्षुओ ! एक कुछपुत्र ० प्रत्रजित हो ० 
क्या कोई इस केवल दुः:खपुंजके अन्त करनेका उपाय साहूस होगा! । ० उसे सब्रह्मचारी उपदेश -- 
अनुशासन करते हँँ---“यह तुम्हें खाना चाहिये, यह तुम्हें नहीं खाना चाहिये; यह तुम्हें भोजन 
करना चाहिये, यह तुम्हें नहीं भोजन करना चाहिये; ० आस्वादन ०, ० न आस्वादन ० ; ० पान- 
करना ०, ० न पान करना ० ; तुम्हें कव्प्य ( 5 विहित ) खाना चाहिये, तुम्हें अ-कव्प्य न खाना 
चाहिये; ० फर्प्य भोजन करना ०, ० अकव्प्य भोजन न करना ०, ० कव्प्य आस्वादन करना ०, 
० अ-कल्प्य आस्वादन न करना ० ; ० कतप्य पान करना ० , ० अकव्प्य पान न करना ०; तुम्हें 
कालसे खाना चाहिये, तुम्हें विकालसे न खाना चाहिए; ० ०; तुम्हें कालसे पान करना चाहिये, 
तुम्हें विकाछसे पान न करना चाहिये ।” उसको ऐसा होता है--पहिले ग्रृहस्थ होते सस्य हम जो 
चाहते सो खाते, जो नहीं चाहते सो नहीं खाते; ०, जो चाहते सो पीते, जो नहीं चाहते सो न 
पीते । कव्प्य भो खाते, अकव्प्य भी खाते; ० कब्प्य भी पीते, अकल्प्य भी पीते । कालसे भी खाते, 
विकालसे भी खाते; ० काछसे भी पीते, विकालसे भी पीते । जो भी गृहस्थ छोग श्रद्धापूतवेक उत्तम 
रवाद्य-भोज्य दोपहर बाद विकालमें देते हैं, उसके लिये सुँहमें जाव जेसा लगा रहे द्वैं'--( यह सोच ) 
वह शिक्षाका प्रत्याश्यान ० । भिक्षुओ ! यह कहा जाता है, कि कुस्मीर-भयसे भीत हो शिक्षाका 
प्रद्याश्यान कर, हीन ( आश्रम्न )को लौट गया। मभिश्ुओ ! कुम्मीर-भय यह पेह्पनका नास है । 

“क्या है, भिक्षुओ ! आवते-भय १-० उपाय सालूस होगा। वह इस प्रकार प्रब्रजित हो 
पूर्वाह्न समय पहन कर पात्र-चीवर ले, फायासे अरक्षित ( > संयस-रहित ), चित्तसे अरक्षित, 
वचनसे अ-रक्षित, स्घृति ( > होश )से वंचित, इन्द्रियोंसे असंबत ( +- संयम-रहित ) हो ग्रा्न था 
निगममें भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ गुहपति या ग्रृहपति-पुश्रको पाँच कास-गुणों 
( > भोगों )" से समर्पित - संयुक्त दो सौज करते देखता है। डसको ऐसा होता है--“पहिले 
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गृहस्थ होते समय हम इसी प्रकार पाँच कामगुणोंसे समर्पित - संयुक्त हो मौज करते थे; (हमारे ) 
धरमें भोग भी हैं, मोगोंको भोगते हुये भी पुण्य किय्रे जा सकते हैं'--( यह सोच ) वह शिक्षाका 
प्रत्याख्यान ० । भमिक्षुओ । यह कहा जाता है, कि आवतं-भयसे भोत हो ० हीन ( आश्रम )को 
छौट गया । भिक्षुतो ! आवर्त-भय यह पाँच काम-गुणों ( + काम्-मोगों ) का नाम है ।”” 

“क्या है, भिक्ष॒ओ ! सुसका-भय ?--० डपाय माल्स होगा। वह ० आस या तिगसमें 
भिक्षाके लिये प्रविष्ट होता है। वह वहाँ ढीकसे अनाच्छादित, डोकसे वख्त्र न पहिने ( किसी ) 
ख्रीको देखता है। ( तब ) उस दुराच्छादित, दुष्प्रावृत स्रीको देख, राग डसके चित्तको पीड़ित 
करता है । वह रागसे पीढित चित्त हो, शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन ( आश्रम )को लछोट जाता 
है । भिक्षुओ ! यह कहा जाठा है, सुसुका-भयसे मीत हो शिक्षाका प्रत्याख्यान कर, हीन ( आश्रस ) 
को छोट गया । भिश्ठुओ ! रुस॒का-सय यह खियों(- सातृग्राम )का नाम है । ' 

“सिक्षुओ ! इस धर्ममें घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये किसी पुदूगलको इन चार भयोंके होनेकी 
संभावना है ।”? 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवान॒के भाषणकों अभिनंदित किया । 


६८-नलकपान-सुत्तन्त (२।२।८) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कोसल ( देश )में न&कपानके पलछास-बन मं विहार करते थ। उस समय 
बहुतसे कुलीन कुलीन कुछ-पुत्र भगवानके पास घरसे बे-घरहो प्रब्॒जित हुये थे, ( जेसे )---आयु- 
स्तानू अनुरुछ, आयुष्सान नन्दिय, आ. किम्बिल, आ, भृमु, आ. कुण्ड्यान, आ. रेवत, 
आ. आनन्द, तथा दूसरे भी कुकीन कुलीन कुल-पुत्र । इस समय भिक्षु-संघके सहित भगवान 
खुले आँगन बेठे थे । तब भगवानने डन कुलपुन्नोंके संबंधर्मं भिक्षुओंको संबोधित किया-- 

“पभिक्षुओ ! जो वह कुल-पुन्र मेरे पास श्रद्धा-पूर्वक ० प्रब्नजित हुये हैं; वह सनसे ब्रह्मचर्यमें 
प्रसन्न ठो हैं १? 

ऐसा कहनेपर भिक्षु चुप हो गये। दूसरी बार भी भगवानने डन कुलपुन्नके संबंधर्मे 
भिक्षुओंकी संबोधित क्िया--““भिक्षुओ ! ० ?”? 

दूसरी बार भी वह भिक्षु उप हो गये। 

तीसरी बार भी ० “भिक्षुओ ! ० ”! तीसरी बार भी वह भिक्षु चुप हो गये । 

तब भगवान्‌के ( सनमें ) हुआ, “क्यों न में उन्हीं कुलपुन्नोंसे पूछे ?” तव भगवान्‌ने 
आयुष्मान्‌ू अनुरुद्वको संबोधित किया-- 

“अमुरुद्धो |! तुम ( लोग ) ब्रह्मचरयमें प्रसन्न तो हो न १?” 

“हाँ, भन्‍ते ! हम ( छोग ) बह्चर्यमें बहुत प्रसन्न देँ ।”” 

“पाघु, साधु, अनुरुद्धो ! तुम जैसे *' अ्रद्धासे ० प्रत्रजित कुल-पुत्रोंके यह योग्य ही है, कि 
तुम्त ब्रह्मचर्यमें प्रसन्न हो । जो तुम्र अजुरुद्दो | उत्तम योवन-सहित प्रथम वयस, बहुत ही काले केश 
वाले, कामोपभोग कर रहे थे; सो तुम अनुरुद्धों ! उत्तम योवन ० वाले, घरसे बे-घर हो प्रतब्रजित 
हुये । सो तुम अनुरुद्धो | राजाकी जबर्दसस्‍्तोसे नहीं ० प्रबरजित हुये। चोरके डरसे नहीं ० । 
ऋणसे पीड़ित होकर नहीं ० । भयसे पीड़ित होकर नहीं ० । बे-राजीके होनेसे नहीं ० । बल्कि, 
( यही सोच---) “जन्म, जरा, मरण, शोक, रोत्ता-पीटना, दुःख, दुर्सनता, हेरानीमें फँसा हूँ, दुखमें 
गिरा दुःखमें लिपटा ( हूँ ), जो कहीं इस केवल दुःख-स्कंध ( दुःखकी ढेरी )का विनाश' साल्स 
होता )' । अनुरुद्धों | तुम तो इस प्रकार श्रद्धायुक्त ० प्रब्॒जित हुये हो न ??! 

। हा, भन्‍ते 7?! 

“ऐसे प्रबरजित हुये कुल-पुत्रको क्या करना चाहिये ?--अनुरुद्ों ! कामभोगोंसे, बुरे 
( > कुशल ) धर्मोसे, अलग होना चाहिये। (महुष्य तब तक ) विवेक - श्रीतिसख या उससे भी 
अधिक शान्त ( 5 सख )को नहीं पाता, ( जब तक कि ) अभिष्या ( ८ छोभ ) उसके चित्तको 
पकड़े रहती है। व्यापाद ( > द्वष ) उसके चित्तको पकड़े रहता है । औद्धत्य-कोकृत्य ( 5 उच्छ- 
खलता ) ० | विचिकित्सा ( 5 संदेह ) ०। अरति ( > असंतोष ) ०। तन्‍्दी (८ आलस्य ) 
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उसके चित्तको पकड़े रहती है ।''' अनुरुद्दो | कामनाओंसे, घुरे धमसे विवेक प्रीति-सुख्य या 
उससे भी अधिक शान्त ( - सुख )को पाता है; ( यदि ), अभिध्या उसके चित्तको न पकड़े रहे 
व्यापाद ०, औद्धत्य-कौकृत्य ०, विचिकित्सा ०, अरति ०, तन्दी उसके चित्तको न पकड़े रहे । 

“क्यों अजुरुद्वो ! मेरे विषयमें तुम्द्वारा क्या ( विचार ) होता है, कि जो आख्रव ( > वित्त- 
सल ) फ्लेश (- सलू )-देनेवाले, आवागसन-देनेवाले, सभय (5 सदर ), भविष्यमें दुःखव- 
फरलोत्पादकफ, जन्म-जरा-सरण-देनेवाले हैं; वद्द तथागतके नहीं छूटे, इसीलिये तथागत जान कर 
एकका सेवन करते हैं, ० एकको स्वीकार करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर एकको 
हटाते हैं ९? 

“नहीं भनन्‍ते | हमको ऐसा नहीं होता कि, जो आख़व क्लेश देनेवाले आवागमन देने 
वाले ० हैं, वह तथागतके नहीं छूटे ० । भन्‍्ते ! भगवानके विषयमें हम ( छोगों )को ऐसा होता 
है, कि जो आख्व जन्म-जरा-मरण देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं । इसलिये तथागत 
जान कर एकफो सेवन करते हैं, जान कर एकको करते हैं, जान कर एकका त्याग करते हैं, जान कर 
एकको हटते हैं ।?! 

“साधु, साधु, अनुरुद्ों ! जो आख्रव ० क्लेश देनेवाले हैं, वह तथागतके छूट गये हैं, नष्ट- 
मूल हो गये, डूंडे-ताइसे हो गये हैं, भविष्यमें न उत्पन्न वाले हो गये हैं । जेसे अजुरुद्वो ! शिरसे 
कटे ताड़ ( का वृक्ष ) फिर नहीं पनप सकता, ऐसेही अजुरुद्वो ! जो भासत्रव ० क्लेश देनेवाले हैं 
वष्ट तथागतके छूट गये ० । इसलिये तथागत जान कर एकको सेवन करते हैं ०। 


६&६-गुलिस्सानि-सुत्तन्त (२।२॥६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्र॒हमें वेणुवल कलन्द्क-निधापमें विहार करते थे । 

उस ससय दुर्बल-आचारवान्‌ गुलिस्खानि नामक आरण्यक भिक्षु किसी कायसे संघके 
सध्यमें उपस्थित था। तब आयुष्सान्‌ स्रारिपुत्रने गुल्स्सिानि भिक्षको लेकर भिक्षुओंकों सम्बो- 
थघित किया--- 

“आवुसो ! संघर्म आये, संघर्में रहते आरण्यक ( - जंगलमें रहनेवाले ) भिक्षुकी सब्रद्या- 
चारियों ( ८ गुरु भाइयों )में गौरव युक्त रहना चाहिये; सन्मान-भाव-युक्त होना चाहिये। यदि 
आजचुसो ! संघमें आया, संघमें रहता आरण्यक भिक्षु सब्रह्मचारियोंमें गोरवयुक्त ८ सनन्‍्झान-भावयुक्त 
नहीं होता; तो उसके लिये बात भारनेवाले होते हैं---'इन आरण्यक आयुष्मानके अकेले अरण्यमें 
की ( -> स्वेच्छाचारी )-विद्ारका क्या ( फल ); जब यह आयुष्सान्‌ सब्रद्याचारियोंमें गोरवयुक्त + 
सन्प्नान-भावयुक्त नहीं हैं ।*' इसलिये संघ ० सन्‍सान-भाव-युक्त होना चाहिये । 

“आवुसो ! संघमें ० आरण्यक भिक्षुकों बेठनेमें चतुर ( 5 आसन-कुशल ) होना चादिये--- 
स्थविर ( > बृद्ध ) भिक्षुओंके बिना बेठे (या उन्हें रगइ़ते ) न बेढना चाहिये, नये मिक्षुओंको 
आसनसे हटाना न चाहिये। यदि आवदुसो ! संघर्मं आरण्यक मिक्षु आसन-कुशल नहीं होता, तो 
डसके लिये बात मसारनेवाले होते दें--“इन आरण्यक आयुष्सानके अकेले स्व॒री-विदारका क्‍या 
( फछ ); जब॑ कि यह आयुव्मान्‌ स्थविर भिक्ठुओंके बिना बेठे बेठते हैं, नये मिक्षुओंको आसनसे 
हटाते हैं ।***इसलिये संघर्मे ० । 

“आवुसो ! ० आरण्यक भिक्षुकी अतिकारू ( > अतिप्रात:; )को पग्रासमें प्रविष्ट नहीं होना 
चाहिये, न अति दिवा (- बहुत पहिले ही ) निकलना चाहिये | यदि आवुसो ! ० । 

८ ० ० आरण्यक भिक्षुको भोजनके पूर्व या पश्चात्‌ ( गृहस्थ-) कुछोंमें फेरा नहीं देते 
रहना चाहिये | यदि आवुसो ! ० । 

८८ ० ० आरण्यक भिक्षुकों अनू-डद्ूघत > अ-चपल होना चाहिये। यदि आवुसो ! ०। 

८ ० ० अ-मुखर * अ-बकवादी होना चाहिये। यदि आवुसो ! ० । 

४ ० ० सु-चचनी, कव्याण-मित्र होना चाहिये । यदि आवुसो ! ०। 

४ ० ० इन्द्रियोमें गुप्त-द्वार ( +संयशी ) ० | ०। 

८४८ ० ० भोजनमें सात्रा ( ८ परिमाण )-ज्ञ ०] ० ! 

४८८ ० ० जागरणमें तत्पर ०॥ ०। 

८ ० ० आरूघ-वीय (८ डद्योगी ) ० । ० । 

८८ ० ० उपस्थित-स्मति ( 5 होश रखनेवाछा ) ० । ० । 

८ ० ० समाहित ( ८ एकाग्र-चित्त ) ० । ० । 


२।२॥९ ] [ २७३ 
३५ 


२७४ ] सज्झिस-निकाय [ २।२॥९ 


४ ० ० भ्रज्ञाचानू ० । ० । 

८ ० ० अभिधम ( > धर्ममें, बुदोपदेशमें ), अभि-विनय (+ विनयमें, भिक्षु-नियसों ) 
में ( सनो - )योग देना चाहिये। आवुसो ! घम्म ओर घिनयके' विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रइन 
पूछनेवाले ( छोग ) भी हैं । यदि आबुसो ० । 

८ ० ० रुपोंको अतिक्रण कर जो आरूप्य (८ रूप-रहित-छोक-सम्बन्धी ) शान्त- 
विसोक्ष ( ० ध्यान ) हैं, उनमें ( सनो- ) योग देना चाहिये | आवुसो ! ० श्ान्त विशोक्षोंके 
विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रइन पूछनेवाले भी हैं | यदि आवुसो ! ० । 

“० ० उत्तर-मनुष्य-धर्म (>कछोकोत्तर शक्ति )में (मनो -) योग देना चाहिये । आजुसो ! 
उत्तर-सनुष्य-धर्मके विषयमें आरण्यक भिक्षुसे प्रइन करनेवाले भी हैं। यदि आवबुसों ! आरण्यक भिक्षु 
उत्तर-सनुद्य-धर्म के विषयमें प्रइन पूछने पर ( प्रइन-कर्ताकों ) सन्तुष्ट नहीं कर सकता; तो उसको 
बात मारनेवाले होते हँ---“हन आरण्यक आयुष्सानके ज॑ गरूमें अकेले स्वेरी विहारसे क्‍या ( फल ); 
जब कि यह आयुष्सान्‌ , जिसके अर्थ प्रत्रजित हुये, उसी अर्थ ( ८ वस्तु )को नहीं जानते ।'''इस- 
छिये, आरण्यक भिक्षुको उत्तर-मनुच्य-धर्ममे ( सनो - )योग देना चाहिये ।”? 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ महामोद्गल्यायनने आयुष्सान्‌ सारिपुजसे यह' फहा--- 

“आवुस सारिपुत्र ! आरण्यक भिक्षुकों ही इन धर्मोको ग्रहण कर वरना चाहिये, या ग्राम- 
ससीप-वासी ( भिक्षु )को भी ??! * ६, 

“आवुस मोद्गल्यायन ! आरण्यक भमिक्षुको भी इन धर्मोको ग्रहण कर वर्तना चाहि 
ग्राम-ससी प-वासी ( भिक्षुओं )के लिये तो कहना ही क्‍या ??! 


७०-कीटागिरि-सुत्तन्त (२२१०) 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय बड़े भारी भिक्षु-संघके साथ भगवान्‌ 'काशी-देशमें चारिका करते थे। वहाँ 
भगवानने भिक्षुओंकी आमंत्रित किया--- 

“पभिक्षुओ ! में राज्रि-भोजनसे विरत हो भोजन करता हूँ ।'*'रात्रि-भोजन छोड़कर भोजन 
करनेसे'' ' आरोग्य, उत्साह, बरू, सुख-पूर्वक विहार अनुभव करता हूँ । आओ, भिक्षुओ ! तुम भी 
राश्नि-भोजन-विरत हो भोजन करो, ''' राश्रिभोजन छोड़कर भोजन करनेसे तुमभी '" "अन्नुभव करोगे । 

“अच्छा भन्‍्ते !” उन भिध्षुओंने भगवानसे कहा । 

तब भगवान्‌ काशो ( देश )में क्रमशः चारिका करते, जहाँ काशियोंका निगस (- कस्या ) 
रकीटागिरि था, वहाँ पहुँचे । वहाँ काशियोंके निगस कीटागिरिसें भगवान्‌ विहार करते थे । 

डस समय अश्वज़ित्‌ , और पुनर्घखु नामक ( दो ) आवासिक भिक्षु कीटागिरिमें रहते 
थे। तब बहुतसे भिक्षु जहाँ अश्वजित्‌ पुनर्वसु थे, वहाँ गये । जाकर''' बोले--- 

“आवुसो ! भगवान्‌ राश्रि-भोजन-विरत हो भोजन करते हैं, और भिक्षु-संघ भो। राशद्रि- 
भोजन-विरत हो भोजन करनेसे आरोग्य ०। आओ, तुसमभी आवुसो ! राश्रि-भोजन-विरत हो 
भोजन करो '"'।” 

ऐसा कहनेपर अइवजित-पुनवेसुओंने उन भिक्षुओंसे फहा-- 

“हस आवधुसो ! शासकों भी खाते हैं, प्रातः, दिन (5 भ्रध्याह्ष ) और विकारूको 
( > दोपहर बाद ) भी । सो हस सायं, प्रातः, सध्याद्ध विकाछको भोजन करते भी आरोग्य० हो 
विहरते हैं । सो हम क्यों प्रत्यक्ष ( + सांदश्कि )को छोड़कर, कालान्तरके ( - कालिक ) लिये 
दौड़ । हम साय॑ भी खायेंगे, प्रातः भी, दिनमें भी, विकालमें भी ।” 

जब वह भिक्षु अश्वजित्‌-पुनवेसु ''"को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। 
जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । एक ओर बेठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कद्दा-- 

“सस्ते ! हमने' ' ' अश्वजित्‌-पुनवेसु ' ' ' के पास'“'जा''' यह कहा--“भगवान्‌ राश्रि-भोजन- 
विश्त०? । ऐसा कहने पर, भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ , पुनर्वंसु भिक्षुओंने कहा---'हम आवुसो ! शासको भी 
खाते हैँ० ।! जब हम भन्‍्ते ! अश्वजित्‌-पुनवंसु भिक्षुओंको न समझा सके, तब हस यह बात 
भगवानसे कह रहे हैं।” 


अआ-नजज-+--+- “-४--++--+०+- ने नलका अननिननगग-ी-.7+-०७--००३०००-+अ»»+-ने, 
+->-नबिननमननिननानतम-++लम धन विपणन 


१ प्रायः वतेमान बनारस कमिश्नरीका गंगासे उत्तरका भाग, और आज़मगढ़ जिला । 
+* केराकत, जिला जोनपुर । 
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जब वह भिक्षु अश्वजित्‌ पुनर्वेखु' को न समझा सके, तो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये। 
जाकर भगवानकों अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठ कर उन भिक्षुओंने भगवान्‌ 
से कहा--- 

“भन्ते ! हसने'''अश्वजित्‌ पुनर्वसु'''के पास '''जा''' यह कहा-- “भगवान्‌ रात्रि-भोजन- 
विरत ०! । ऐसा कहने पर भन्‍्ते ! अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिक्षुओंने कहा---'€स आवबुसो ! शासकों भी 
खाते दें० ।” जब हम मनते ! अश्वजित्‌ पुनवंसु भिक्षुओंकी न समझा सके, तब हम येह बात 
भगवानसे कह रहे हैं ।” 

तब मगवानने एक भिक्षुकी आसंत्रित किया-- 

“आ भिक्षु ! हू मेरी बातसे अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिक्षुओंको कह--“शास्ता आयुच्मानोंको 
बुलाते हैं! ।”? 


“अच्छा भन्‍्ते !”-.कह "उस भिष्लने अश्वजित्‌ पुनवेसु मिक्षुओंके पास'''जाकर कहा-- 
शास्ता आयुच्सानोंकों बुराते हैं ।”” 
“अच्छा आवुस !”---कह'''अश्वजित्‌ पुनर्वसु भिक्षु''' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर 


भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये। एक जोर बेठे अश्वजित्‌, पुनर्वसु मिक्षओंसे 
भगवानने कहा--- 

“सचमुच मिक्षुओ ! बहुतसे भिक्षु तुम्हार पास जाकर बोले ( थे )--आवुसो ! भगवान्‌ 
राश्चि-भोजन-विरत हो ० । ऐसा कहने पर भिक्षुओ ! तुमने ' ' ' कहा० ९?” 

“हाँ भन्‍्ते !?? 

“क्या भिक्षुओ ! तुम झुझे ऐसा घर्स उपदेश करते जानते हो--जो कुछ यह पुरुप-पुदुूगल 
सुख, दुःख, या असुख-अदु;रब अनुभव करता है, ( डससे ) डसके अकुशल ( > बुरे ) धर्म नष्ट हो 
जाते हैं, ओर कुशल धर्म बढ़ते हैं ?” 

।क्‍ “नहीं भमन्ते |११ 

“क्या भिक्षुओ ! तुम मुझे ऐसा धर्म उपदेश करते जानते हो--एकके इस प्रकारकी सुरब 
वेदुना ( <- अनुभव ) अनुभव करते अकुशल-घर्म बढ़ते हैं, कुशलू-धर्म नष्ट होते हैं। किन्तु एकके 
इस प्रकारकी सुख-वेदनाको अनुभव करते अ-कुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । ० दुःख 
वेदुनाको अज्ुभव करते अ-कृुशल धर्म बढ़ते हैं, कुशल-घर्म नष्ट होते हैं। अकुशल-घर्म नष्ट होते 
हैं ० । एकको इस भ्रकारकी असुख-अदुःख् वेदनाकों अनुभव करते ० ९ ० ? 

6 'हॉ, भन्‍ते !”” 

“साधु, भिक्षुओ ! थदि में अ-ज्ञात, अ-दृष्ट, अ-विदितः-अ-साक्षातक्ृतनअ-स्पर्शितको 
( कहता )--यहाँ किसीको इस प्रकारकी सुख-वेदुनाको अनुभव करते अकुशल धर्म बढ़ते हैं, ओर 
कुशल-घरशे नष्ट होते हैं ० । ऐसा न जानते, यदि में “इस प्रकारकी सुख-वेदुनाको छोड़ो! बोलता । 
तो क्या भिक्षुओ ! यह मेरे लिये डचित होता ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !”? 

“चूँकि भिक्षुओ ! मैंने इसको देखा, जाना, साक्षात्‌ किया, स्पशे किया, ० जानकर इसलिये 
में कहता हँ---“इस प्रकारकी सुख-वेदनाकों छोड़ो' । और यदि मुझे यह अज्ञात, अदृष्ट० होता, 
ऐसा न जाने यदि में कहता--“इस प्रकारकी सुख-वेदुनाको प्राप्तकर विहार करो, तो क्या भिक्षुओ ! 
यह मेरे लिये उचित होता ९? 

“नहीं, भन्‍्ते !” 
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“डूकि भिक्षुओ ! यह सुझे ज्ञात, दृष्ट, विदित, साक्षाल्क्रृत, प्रज्ासे स्पशित ( है )--थहाँ 
एकके० अकुशल-धर्म नष्ट होते हैं, कुशछ-घर्म बढ़ते हैं! । इसलिये में कहता हूं --“इस प्रकारकी 
सुख-वेदुनाको प्राप्त कर बिहार करो! ।'*' 

“पिक्षुओ ! में सभी भिक्षुओंकोी नहीं कहता कि--'प्रभादरहित हो फरो!। और न में 
सक्षी भिक्षुओंको--“अप्रमाद रहित हो न करो! कहता हूँ। भिक्षुओं ! जो भिक्षु अहेत--क्षी ण-आरस्त्रव 
( ब्रह्मचैये-) पूरा-कर-चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सच्चे-अर्थको-प्रापछ, भव-संयोजन ( ८ वंधन )- 
रहित,अच्छी तरह जान कर मुक्त ( - सम्यक-आज्ञा-विमुक्त ) हैं । भिक्ष॒ओ ! वेसोंको में प्रसाद 
रहितहो करो” नहीं कहता । सो किस हेतु ९--उन्होंने प्रमाद-रहित हो ( करणीय ) कर लिया, वह 
प्रसाद ( 5 जालस्य, भूल ) कर नहीं सकते | भिक्षुओ ! जो शैक्ष्य-न-प्राप्त-चित्त हैं, अनुपस 
योग-क्षेम (- निर्वाण )के इच्छुक हो विहरते हैं। भिक्षुओ ! वेसेही भिक्षुओंकों में प्रसाद रहितहो 
करो” कहता हूँ । सो किस हेतु "--शायद्‌ वह आयुच्मान्‌ अनुकूल शयन-आसनको सेवन करते, 
कव्याण-पिन्रों ( - सुभिन्नों )को सेवन करते, इन्द्रियोंका संयम करते; जिसके लिये कुल-पुत्र अच्छी 
तरह घरसे बेघर हो प्रत्नजित होते हैं, उस अन्ुत्तर ( - सर्वोत्तम ) ब्रह्मचर्य-फपलको इसी जन्ममें 
स्वयं जान कर, साक्षात्‌ कर, प्राप्त कर विहरें | भिक्षुओ ! उन भिक्षुओंकों अप्रसादका यह फल देखते 
हुये में 'प्रमाद-रहित हो करो! कहता हूँ । 

“भिक्षुओ ! सात पुदूगल ( - पुरुष ) लोकमें'*' विद्यमान हैं। कोनसे सात ९ (१) डमय- 
तो-भाग-विमुक्त (२) प्रज्ञाविमुक्त, (३) काथ-साक्षी, (४) दृष्टि-प्राप्त, (५) श्रद्धा-विमुक्त, (६) धर्म- 
अज्नुसारी, (७) श्रद्धा-अनुसारी । 

“भिक्षुओ ! कौन पुदूगल (- पुरुष ) उसयतो-भाग-विमुक्त हैं (--भिकछुओ ! जो प्राणी कि 
विमोक्षकों अतिक्रमण कर रूप( -धातु )में आरूप्य( धातु )को प्राप्त हैं, उन्हें कोई पुदूगऊ कायासे 
स्पश कर विहार करता है । ( उन्हें ) प्रशासे देख कर उसके आख्रव ( - चित्तनमल ) नष्ट होजाते 
हैं। भिक्ष॒त ! यह पुदूगल डमयतो-भाग-विमुक्त कहा जाता है। भिक्षुओ ! इस भिक्षुको 
अप्रमादसे करो! में नहीं कहता। किस हेतु (--क्योंकि वह प्रसाद-रहितहों ( करणीय ) कर 
चुका । वह प्रभाद नहीं कर सकता। 

“भिक्षुओ ! कौन पुद्गल प्रज्ञा-विमुक्त हैं ?--भिक्षुओ ! जो प्राणी कि विसोक्षकों पार कर, 
रूप ( -धातु )में आरूप्यको प्राप्त हैं, डन्हें कोई पुदूगल कायासे छूकर नहीं बिहरते, ( कितु ) 
प्रज्ासे देख कर उनके आस्रव नाश होजाते हैं । ० यह पुदूगल प्रज्ञा-विमुक्त कहे जाते हैं । ० ऐसे 
भिक्षुको भी “अभ्रमादसे करो! में नहीं कहता | ० । 

“सिक्षुओ ! कोन पुदूगल काय-साक्षी हैं --भिक्षुओ ! जो एक पुद्रल उन्हें कायासे छूकर 
नहीं विहरता, प्रज्ञासे देख कर उसके कोई कोई आख्रव नष्ट होजाते हैं। ० यह ० काय-साक्षी है । 
इस भिक्षुको भिक्षुओ ! “अपग्रमादसे करो?, में कहता हूँ । सो किस हेतु --शायद्‌ यह आयुष्सान्‌ ० 
प्राप्त कर विहार करें ० । 

“भिक्षुओ ! कौन पुदूगल दृष्टि-प्राप्त है "--भिक्षुओ ! ० कायासे छूकर नहीं विहरता,० 
कोई कोई आख्रव नष्ट होगये हैं | प्रज्ञा द्वारा तथागतके बतलछाये धर्म उसके जाने '' होते हैं । ० 
यह दृश्टि-प्राप्त ० है। ० । ०। 

“भिक्षुओ ! कोन पुदुगल श्रद्धाविमुक्त हे १-०, ० प्रज्ञासे कोई कोई आस्त्रव डसके नष्ट 
होगये हैं, तथागतमें उसकी श्रद्धा प्रतिष्ठित-जड़-पकड़ी-निविष्ट होती हे। ० यह श्रद्धा- 
विमुक्त ० । ० ०। 
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“सिक्षुत ! कौन पुदूगछ धर्मानुसारी हे (--०, ०, प्रज्ञाह्रा तथागतके बतलाये धर्म 
उसके लिये साम्रशः ( - कुछ सात्रामें ) निध्यायन ( ८ निद्ध्यासन )के योग्य होगये हैं। और 
उसको यह घम (> बातें )प्राप्त हैं, जेसे कि--श्रद्धा-इन्द्रिय, वीये-इन्द्रिय, स्मति-इन्द्रिय, 
समाधि, हर्द्रिय प्रज्ञा-इन्द्रिय । ० यह धर्मानुसारी ० है। ०। ०। 

“पिक्षुओ ! कौन पुदूगल श्रद्धानुसारी है "--०, ०, तथागतमें डसकी श्रद्धा-सान्र-प्रेस-साम्र 
होता है । और उसको यह धर्म ( प्राप्त ) होते हैं, जैसे कि--श्रद्धा-इन्द्रिय० प्रज्ञा-इन्द्रिय | ० 
यह श्रद्धाइसारी ० । ० । ० । 

“पिक्षुओ ! में आदिसे ही “आज्ञा! (८ अब्जा )की आराधना नहीं कहता, बल्कि 
भिक्षुओ ! क्रमश: शिक्षासे, क्रशः क्रियासे, क्रमदा; प्रतिपद्से आज्ञाकी आराधना होती है । 
भिक्षुओ ! ० क्रमशः प्रतिपदूसे कैसे आज्ञाकी आराधना होतीं है --भिक्षुओ ! श्रद्धावान्‌ हो 
( नेसे ज्ञानीके ) समीप जाता है, समीप जानेसे, परि-उपासना करता है । परि-डपासना करनेसे 
कान लगाता है| कान लगानेसे धर्म सुनता है । धर्म सुनकर धारण करता है। धारण किये धर्मो 
की परीक्षा करता है। अर्थकी उप-परीक्षा करनेपर धर्म निध्यायन (८ निद्ध्यासन )के योग्य 
होते हैं । धर्मके निध्यायन के योग्य होनेपर, छन्‍द्‌ (+- रुचि ) उत्पन्न होता है । छंद होनेपर उत्साह 
करता है । उत्साह करनेपर उत्थान करता है ( > तुलेति )। उत्थान कर प्रधान ( 5 समाधि ) 
करता है। प्रधानात्म ( + समाहित-चित्त ) हो, ( इस ) कायासेही परम-सत्यका साक्षात्कार 
करता है । भ्रज्ञासे उसे बेधता है | भिक्षुओ ! वह श्रद्धा भी यदि न हुईं । ० वह पास जानाभी 
( > उप-संफ़मण ) न हुआ ० । ० । ० वह प्रधानभी न हुआ । (तो ) विप्रतिपन्न ( >असार्गा- 
रूढ़ ) हो भिक्षुओ ! भिध्या-प्रतिपक्ष०, भिक्कुओ ! यह मोघपुरुष ( 5 नालायक ) इस ध्म-विनयसे 
बहुत दूर चले गये हैं । 

“पिक्षुओ ! चतुष्पद व्याकरण होता है, जिसके अर्थंको करने पर विज्ञपुरुष जल्द ही (उसे ) 
प्रज्ञासे जानता है ।*'' “'भिक्षुओ ! तुस इसे समझते हो ?” 

“सन्ते ! कहाँ हम ओर कहाँ घसंका जानना ??? 

“पिक्षुओ ! जो वह शास्ता ( ८ गुरु ) आभिष-गुरु (5 धन, भोगमें बड़ा ), आमिष- 
दायादु ( 5 भोगोंका लेनेवाला ), आसिषोंसे लिप्तहो विहरता है; वह भी इस प्रकारकी बाजी 

- पण ) नहीं छगावा--“यदि हमें ऐसा हो, तो इसे करेंगे, यदि हमें ऐसा न हो, तो नहीं 
करेंगे ।” फिर भिक्षुओ ! तथागतका तो क्‍या ( कहना है ), ( जो कि ) स्वेथा आभिष (-- धन, 
भोग )से अ-लिप्तहो विहार करते हैं | भिक्कुओ ! श्रद्धालु श्रावकको शास्ताके शासन ( ८ धरम )में 
परियोग ( - योग )के लिये बर्ताव करते हुये यह अनु-धर्म होता है--भगवान्‌ शास्ता (- गुरु ) 
हैं, में श्रावक (- शिष्य ) हूँ”, “भगवान्‌ जानते हैं, में नहीं जानता? । भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक 
के लिये शास्ताके शासनमें परियोगके छिये वर्तेते समय, शास्ताका शासन'''ओज-वान्‌ होता 
है ।, श्रद्धालु श्रावककों ० यह इढ़ता होती है---'चाहे चसड़ा, नस, और हड्डी ही बच रहे, 
शरीरका रक्त-समांस सूरव (क्‍यों न) जाये, ( कितु ), पुरुषके स्थास-पुरुष-वीय-पुरुष-पराक्र॒स 
से जो ( कुछ ) प्राप्य है, उसे बिना पाये ( मेरा ) उद्योग न रुकेगा ।” भिक्षुओ ! श्रद्धालु श्रावक 
को शास्ताके शासनमें परियोगके लिये वर्तेते समय, दो फलोंमेंसे एक फलकी डमेद ( अवश्य ) 
रखनी चाहिये--इसी जन्ममें ( परम-झ्ञान ) जानूँगा, या उपाधि ( 5 मर ) रखनेपर अनागामि- 
पन ( पाऊंँगा )।” 

भगवानने यह कहा । संतुष्ट हो, उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया। 


७१-तेविज्ज-बच्छगोत्त-सुत्तन्त (२।३।१) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ वैशालीमें महावनकी फ़ूटागार-शालामें विहार करते थे । 

उस समय बच्छ-गोक्त ( 5 वत्सगोन् ) परिब्राजक एक-पुण्डरीक परिबराजकाराममें वास 
करता था। भगवान्‌ पूर्वाह-ससय पहिनकर, पाश्नचीवर ले, वेशालीमें पिड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । तब भगवान्‌को ऐसा हुआ---अभी वेशालीमें पिडचार करनेके लिये बहुत सबेरा है । क्यों न 
में जहाँ एक-पुण्डरीक परिब्राजकाराम है, जहाँ वच्छ-गोत्त परिब्राजक है, वहाँ चल«ँ । तब भग- 
वान्‌ ० वहाँ गये । 

वच्छ-गोत्त परिब्राजकने दूरसे ही भगवान्‌कों आते देखा । देख कर भगवानसे बोला-- 

“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! बहुत दिन होगया भन्‍्ते ! भगवान्‌को 
यहाँ आये । बेढिये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! यह आसन बिछा है ।?? 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेड गये । वत्स गोन्न परितब्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर जैड गया । एक ओर बेठे वत्ल-गोन्न परित्राजकने भगवानूसे कहा-- 

“सुना है भनन्‍्ते |--'श्रसमण गोतस सर्वेज्ञ ८ सर्वदर्शी हैं, निखिल ज्ञान-दर्शन ( - झ्ानके 
साक्षात्कार करने )का दावा करते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते ( भी उनको ) निरंतर सदा ज्ञान-दशन 
उपस्थित रहता है! । क्‍या भन्‍्ते ! ( ऐसा कहनेवाले ) भगवान्‌के प्रति यथार्थ कहनेवाले हैं, और 
भगवान्‌कों असल्य ८ अभूतसे निन्‍दा (> अभ्याव्यान ) तो नहीं करते ? घर्मके अनुकूल (तो ) 
वर्णन करते हैं ? कोई सह-धामिक ( धर्मानुकूल ) वादका अ-ग्रहण, गहा (5 निंदा ) तो 
नहीं होती ।” 

“बत्स ! जो कोई सुझे ऐसा कहते हँ---'अ्रसमण गौतस सर्वज्ञ है ० ।! वह मेरे बारेमें यथार्थ 
कहनेवाले नहीं हैं । अ-सत्य ( 5 अभूत )से मेरी निदा करते हैं ।” 

“कैसे कद्दते हुये भन्‍्ते ! हम भगवान्‌के यथार्थवादी होंगे, भगवान्‌को अभूत (- असत्य ) 
से नहीं निन्‍्देंगे ० ९! 

“चत्स (---“श्रमण गौतम श्रेविद् (८ तीन विद्याओंका जाननेवाला ) है!--ऐसा कहते 
हुये, मेरे बारेमें यथाथवादी होगा ० । (१ ) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अनेक किये पूव निवासों 
( > पूर्वजन्मों )को समरण कर सकता हूँ, जेसे कि--एक जाति (८ जन्म ) ०१। इस प्रकार 
आकार ( - शरीर आकृति आदि ), नाम (> उद्देश )के सहित अनेक पूवजन्मोंकों स्मरण करता 
हैँ। ( २) वत्स ! में जब चाहता हूँ, अ-मानुष विश्ञुद्ध द्व्य-चक्षुसे मरते, उत्पन्न द्वोते, नीच-ऊँच, 


१ देखो पृष्ठ १५ । 
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सुवर्ण-दुर्वेणं, सुगत-दुर्गेत ० कर्मानुसार ( गतिको ) प्राप्त सत्वोंको जानता हूँ । (३ ) वल्स ! में 
आखतवों ( ८ राग-हेष आदि )के क्षयसे आखव-रहित चित्तकी विमुक्ति ( ८ मुक्ति ) अज्ञाद्वारा 
विम्युक्तिको इसी जन्ममें स्वयं साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता हूँ ।”! 

ऐसा कहनेपर वत्स गोत्र परिब्राजकने भगवान्‌से कहा-- 

“मो गौतस ! कया फोई गृहस्थ है, जो गृहस्थके संयोजनों ( - बंधनों )को बिना छोड़े, 
कायाको छोड़ दुःखका अन्त करनेवाला (८ निर्वाण अ्राप्त करनेवाला ) हो ?” 

“नहीं वत्स ! ऐसा कोई गृहस्थ नहीं ० । 

“मो गौतस ! है कोई गृहस्थ, जो गृहस्थके संयोजनोंकों बिना छोड़े, काया छोड़ने (-- मरने ) 
पर, सवर्गेको प्राप्त द्ोनेवाछा हो ?” 

“वत्स ! एक ही नहीं सो, सो नहीं दोसो, ० तीनसो, ० चारसो, ० पाँचलो, और भी 
यहुतसे ग्ृहस्थ हैं, ( जो ) ग्हस्थके संयोजनोंकों बिना छोड़े, सरनेपर स्वर्गगासी होते हैं ।”” 

“भो गौतस ! है कोई आजीवक, जो मरनेपर दुःखका अन्त करनेवाला हो ?” 

“नहीं, वत्स ! ० ।”! 

“मो गोतस ! है कोई आजीवक जो मरनेपर स्वगंगारी हो ?”” 

“बत्स ! यहाँसे एकानवे कल्प तक में समरण करता हूँ, किसीको भी स्वर्ग जानेवाला नहीं 
जानता, सिवाय एकके; ओर वह भी कर्म-वादी - क्रियावादी था।”” 

“मो गोतस ! यदि ऐसा है तो यह तीर्थायतन (८ पंथ” ) झून्‍्य ही है, यहाँ तक कि 
स्वर्गं-गासियोंसे भी ।”! 

“वत्स ! ऐसा होते यह “पंथ शून्य ही हे ० ।” 

भगवानूने यह कहा ! वत्स-गोश्र परिब्राजकने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणका अनु- 
सोदन किया । 


७२-अग्गि-बच्छगोत्त -सुत्तन्त (२।३२२) 


ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे--- 

तब घच्छ-गोक्त ( 5 वत्सगोन्न ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भग- 
वानके साथ'''सम्मोदन ( - कुशल प्रइन पूछ ) कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेढे वत्स- 
सोत्र परिवाजकने भगवानसे यह कहा--- 

(१) “मो गोतस ! 'लोक शाइवत (८ नित्य ) है--यही सत्य है, और ( सब वाद ) 
झूठ ( « सोघ ) है; क्या आप गोतस इस दृष्टि (+ मत )वाले हैं ९” 

“वत्स ! में इस दृष्टिवाछा नहीं हँ--- 'लोक शाइवत है?---यही सत्य है, ओर सब झूठ ।”! 

(२) “मो गौतस ! “कछोक अशाइवत (८-- अनित्य ) है'--यही सत्य है, और झूठ; क्या 
आप गौतस इसी रदृष्टिवाले हैं १” 

“वत्स ! में इस दश्टिवाछा नहीं हँ---'लछोक अशाइवत हे”, यही सत्त्य हे, और झूठ ।” 

(३) “ ० “अन्तवान्‌ छोक है! ० ???-... ० नहीं ० ।”? 


(४) “ ० अनू-अन्तवान्‌ छोक है! ० ??--“ ० नहीं ०।?! 

(७५) “० “जीव शरीर एक है! ० ९”... ० नहीं ०।?” 

(६) “ ० “जीव दूसरा है शरीर दूसरा है? ० १??-..- ० नहीं ०।? 

(७) “ ० 'तथागत मरनेके बाद,होते हैं? ० ९?."ह.ढ ८५ ० नहीं ०।”” 

(८) “ ० 'तथागत मरनेके बाद नहीं होते! ० ९”--“ ० नहीं ० ।?! 

(५९) “ ० “'तथागत मरनेके बाद होते भी हैं, नहीं भो होते! ० १!?---.( ० नहीं ० ।?? 
(१०) ““ ० 'तथागत मरनेके बाद न-होते हैं, न-नहीं-होते हैं! ० ?”-.'* ० नहीं ० |?! 


८ क्या है, भो गोतस ! जो--“छोक शाइवत है! यही सत्य हे, आर सब झड़, क्या आप 
गोतस इस दृश्टिवाले हैं पूछने पर; “वत्स ! में इस दृष्टिवाला नहीं हू --'छोक शाइवत है? यही 
सत्य है और झूठ--कह्दते हैं ? ० । 'तथागत मरनेके बाद न-होते दें, न-नहीं-होते” यही सत्य है, 
और झूड-- क्या आप गौतम इस दृष्टिवाले हैं (--पूछने पर भी,--“वत्स ! में इस दृष्टि-वाला नहीं 
हँ--०--कहते हैं ? क्या बुराई देखकर आप गौतस ! इस प्रकार इन सभी दृष्टियोंको नहीं अहण 
करते ९?! 

“वत्स ! 'छोक शाइवत है'--यह दृष्टि-गत ( - दृष्टि ) दृष्टि-गहन, दृष्टि-कान्तार (+सत 
का रेगिस्तान ), दइृष्टि-विज्वुक (८ ० कॉँटा ), दृष्टि-विस्पन्दित (+ ० की चंचलता ), इृष्टि-संयो- 
जन (-> ० बंधन ) है, ( यह ) दुःखमय, विधघात( - पीड़ा )सय, डपायास ( > परेशानी )- 
सय, परिदाह ( 5 जकून )-सय है; ( यह ) न निर्वेदुके लिये-न वेराग्यके छिये, न निरोधके लिये, 
न उपशस (८ शांति )के छिये, न अभिज्ञाके लिये, न संबोध ( 5 परमज्ञान )के लिये न निर्वाण 
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के छिये है । ० । 'तथागत मरनेके बाद न-दहोते हैं, न-नहीं-होते!--दृष्टि-गत (दृष्टि ) दृष्टि 
गहन ० न निर्वाणके लिये है । वत्स ! इस बुराई ( ८ आदिनव )को देख कर में इन सभी दृष्टियों 
को नहीं ग्रहण करता । 

“मो गौतम ! आप गौतसका कोई शृष्टि-गत (5 दृष्टि ) है ??? 

८“ बल्स ! तथागतका दृष्टि-गत दूर हो गया है। वत्स ! तथागतका यह €छ्ट (८ साक्ष्ग- 
कृत ) है---'पेसा रूप है, ऐसा रूपका समुद्य (८ उत्पत्ति ) है, पेसा रूपका निरोध ( - नाश ) 
है | ऐसी वेदना है ० । ऐसी संज्ञा है ० । ऐसा संस्कार है ०। ऐसा विज्ञान है ०” । सारी 
मान्यताओं - सारे सथितों > सारे अहंकार-ससंकार-सान ( रूपी ) अनुशायों ( 5 चित्त दोषों )के 
क्षय, विराग, निरोध, त्याग और अजुत्पत्तिसे ( भिक्षु ) विमुक्त होता हे---यह कहता हूँ ।”! 

“मो गोतस ! ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है ?” 

“वत्स ! “उत्पन्न होता है?---यह नहीं ( संभव ) पाता ।”?? 

“तो फिर मो गोतस ! “नहीं उत्पन्न होता! १? 

“वत्स ! “नहीं उत्पन्न होता'---यह नहीं पाता ।”! 

“तो भो गोतम ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है! ९”? 

“चत्स ! “उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता द्वै--यह नहीं पाता ।”? 

“तो भो गोतस ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है! ?” 

“वत्स ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-डत्परन होता है!--यह नहीं पाता ।” 

“भो गौतम ! 'ऐसा विमुक्त-चित्त भिक्षु कहाँ उत्पन्न होता है (--पूछने पर, आप “वत्स ! 
(उत्पन्न होता है'--यह नहीं पाता--कहते हैं । ० । भो गोतस ! “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं- 
उत्पन्न होता है !-पूछनेपर, “वत्स ! न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता है!--यह नहीं 
पाता--कहते हैं । भो गौतस ! यहाँ मुझे अज्ञान हो गया, मुझे संमोह (८ असम ) हो गया। 
पिछले वार्ताछापसे जो कुछ प्रसाद ( > श्रद्धा ) आपके संबंध मुझे था, वह भी अन्‍्तर्धान 
( 5 छप्त ) हो गया ।”? 

“वत्स ! तुझे अज्ञानकी ज़रूरत नहीं, सम्भोहकी ज़रूरत नहीं । वत्स ! यह धर्म गंभोर, 
दुइ इय, दुर-अजु-बोध (>दुज्ञेय ), शांत, प्रणीत (> उत्तम), तकका-अविषय, निषुण (- सूक्ष्म ) 
पंडित-वेदुनीय ( - पंडितों द्वारा जानने लायक ) है । वत्स ! यह ( धर्म ) अन्य-दृष्टिक ( > दूसरे 
सतका आग्रह रखने वाले ),ज-अन्य-क्षान्तिक, अन्य-रुचिक, अन्यप्र-योग( + संबंध )वाले अन्यत्र- 
आचार्यक ( > दूसरी जगहके ज्ञानवाले ) तेरे छिये दुज्ञेय हे। तो वत्स ! तुझे ही पूछता हूँ, 
जैसा तुझे जँंचे, वेसा उत्तर देना। यदि वत्स ! तेरे सन्मु्य आग जले, तो व्‌ जानेगा---यह मेरे 
सन्मुख आग जल रही है ??! 

“भो गौतस ! यदि मेरे सन्मुख आग जले, तो में जानूगा, यह मेरे सन्मुख आग जरू 
रही है ।” 

“यदि वत्स ! तुझसे यह पूछे--यह जो तेरे सन्‍्मुख आग जछ रही है, वह किसको लेकर 
जल रही है ९” 

“ऐसा पूछने पर भो गौतस ! में कहूँगा--यद्द जो मेरे सन्‍्मुख आग जल रही है, यह 
तृण-काष्ठ ( रूपी ) उपादानकों लेकर जल रही है ।” 

“यदि वत्स ! वह आग तेरे सन्मुर्य बुझ जाये, तो जानेगा तू---यह आग मेरे सनन्‍्मुख 
बुझ गई ?” 
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“मो गोतस ! यदि मेरे सन्मुख वह आग घुझ जाये, तो में जानेँगा--“यह मेरे सन्मुर्व 
आग बुझ गई! ।”” 

“यदि वत्स ! तुझसे यह पूछे---'यह जो आग तेरे सन्मुस्व बुस गई, वह आग किस दिशा 
फो गई--पूर्तको, पश्चिसको उत्तरको या दुक्षिणको” (*--ऐसा पूछने पर वत्स |! तू क्‍या उत्तर देगा ९?” 

“नहीं ( पता ) मिलता, भो गौतस ! जो वह आग तृण-काष्ठके उपादानकों छेकर जली, 
उसके पर्यादान ( + खतस कर लेने )से, और अन्य ( तृण-काष्ठ )के अनुपहार (> न भिलने )से, 
आहार बिना “बुझ गई! ( - निवू त - निर्वाण-प्राप्त ) यही नाम होता है ।”! 

“ऐसे ही वत्स ! तथागतकों जतछाते वक्त जिस रूपसे ( उन्हें ) जताया जाता, वह 
रूप ( ही ) तथागतका प्रह्दीण ( नष्ट ) हो गया, उच्छिन्न-मूछ, शिर-कटे-ताड़-जैसा, अभाव- 
प्राप्त, भविष्य-में-5त्पन्न-न-होने-लायक हो गया । वत्स ! तथागत रूप-संज्ञा ( 5 रूपके नामसे ) 
मुक्त, महासमुद्गकी तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्य (हें )। ( इसी लिये वहाँ ) “उत्पन्न 
होता है!'--नहीं पाया जाता, ० ; “न-उत्पन्न-होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता!--नहीं पाया 
जाता । तथागतको जतलछाते वक्त जिस चेदना द्वारा ( उन्हें ) जतलाया जाता, वह वेदना ही तथा- 
गतकी प्रहीण हो गई ० “न-उत्पन्न होता है, न-नहीं-उत्पन्न होता!'--नहीं पाया जाता । ० 
संज्ञा ० ० । ० संस्कार ० ० । तथागतको जतलाते वक्त जिस विज्ञान द्वारा जतलाया जाता, 
वह विज्ञान ही तथागतका प्रहीण होगया, उच्छिन्नमूल, शिर-कठे-ताड़-जैसा, अभाव-प्राप्त, 
भविद्य-में-उत्पन्न-न-होने-छायक हो गया । वत्स ! तथागत विज्ञान-संज्ञासे मुक्त हो, सहासमसुद्र 
की तरह गंभीर, अ-प्रमेय, दुरवगाह्म ( हैं ), ( इसीलिये वहाँ ) “उत्पन्न होता है?--नहीं पाया 
जाता; ० “न-उत्पनन द्वोता है, न-नहीं-डउत्पन्न होता!---नहीं पाया जाता ।”?? 

ऐसा कहने पर धत्स-गोज्न परिब्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“जैसे, भो गोतस ! ग्राम या निगसके समीप (- अ-विदूर ) महान्‌ शाल ( - साखू )- 
वृक्ष हो । अनित्य होनेसे उसके शाखा-पत्ते नष्ट हो जायें; छाछ-पपड़ी नष्ट हो जायें; गुद्दा नष्ट हो 
जाये । बादम वह शाखा-पतन्र रहित, छाल-पपड़ी-रहित, गुदारहित, शुरू, सार मसान्नमें अवस्थित 
रह जाये; ऐसे ही आप गोतसका यह प्रवचन ( ८ उपदेश ) शाखा-पन्न-रहित, छाल-पपुड्डी-रहित, 
गुदा-रहित शुद्ध सारसाश्रमें अवस्थित है। आश्चर्य ! भो गोतस ! आश्रय !! भो गोतस ! जैसे ऑंधेको 
सीधा कर दे ० *" आप गौतस आजसे मुझे क्ष॑जलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।?! 


प्‌ 2 जी. 
देखे पृष्ठ १६ ॥ 
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ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ राजगृहमें वेणुबन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब घच्छगोत्त ( ८ वत्सगोघ्र ) परित्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवान्‌ 
को ' " ' सम्भोदुन कर एक ओर बेढ गया । एक ओर बेठे वत्सग्रोन्न परिब्राजकने भगवानसे यह कहा--- 

“मो गातन्न ! देर हो गईं, आप गौतसके साथ मुझे कथा-संलाप किये। साधु, ( ८ अच्छा 
हो ) आप गोतस संक्षेपसे मुझे कुशल-अकुशल (८ भलाई-बुराई )का उपदेश करें। ” 

“बत्स ! में संक्षेपलसे तुसते कुशल-अकुशलका उपदेश करता हूं, विस्तारसे भो तुझे कुशल- 
अकुशलका उपदेश करता हूँ। किन्तु ( पहिले ) वत्स ! में संक्षेपसे तुझे कुशछ-अकुशलूका उपदेश 
करता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह सनमें कर कहता हूँ । ?! 

“अच्छा, भो ! ”? --( कह ) वत्सगोत्र परित्राजकने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“वत्स ! लोभ अकुशल ( ८ बुराई, पाप ) है, और अलोभ कुशल 
(> भलाई, पुण्य ) है। वत्स ! द्वेष अकुशल है, अ-द्वेष कुशल है। वत्स ! मोह अकुशल है, 
अ-मोह कुशल है। इस प्रकार वत्स ! यह तीन धर्म ( 5 पदार्थ ) अकुशल हैं, और तीन धरम 
कुशल । 

“बत्स ! प्राणातिपात ( 5 हिसा ) अकुशल है, ओर प्राणातिपातसे विरत होना, कुशल 
है | वत्स ! अदत्तादान ( > चोरी ) अकुशल है, और अदृत्तादानसे विरति कुशल। कामों ( > खत्री- 
प्रसंग )में सिथ्याचार (- दुराचार ) अ-कुश है, कास-भिथ्याचारसे विरति कुशल । वत्स ! 
मपावाद ( - झूठ ) अकुशल है, सषावाद-विरति कुशल । वत्स ! पिशुन-वचन (८ चुगली ) 
अकुशल है, पिशुन-वचन-विरति कुशल । वत्स ! परुष-वचन अकुशल है, परुषवचन-विरति कुशल। 
वत्स ! संप्रलाप ( + बकवाद ) अकुशल है, संप्रलाप-विरति कुशल | वत्स ! अभिष्या (८ छोभ ) 
अकुशल है, अनू-अभिध्या कुशछ । चत्स ! व्यापाद (८ पीड़ा देना ) भकुशल है, अ-व्यापाद 
कुशल । वत्स ! भिथ्या-दष्टि ( + झूठी धारणा ) अकुशल है, सम्यगू-दृष्टि कुशल । वत्स ! यह दश 
धरम अकुशल हैं, दश धर्म कुशल हैं । 

“बल्स जब भिल्लुकी ठृष्णा प्रहीण ( 5 नष्ट ) होगई होती है, उच्छिन्नमूल, कटे-शिर- 
वाले-ताड जैसी अभाव-प्राप्त (5 हुघ ), भविष्यमें-न-उत्पन्न-होने लायक होती है; ( तो ) वह 
भिक्षु अहँतु-क्षीण-आस्रव ( + जिसके चित्तम्ल नष्ट हो गये हैं ), ( ब्रह्मचयं-) वस-चुका, कृतकृत्य, 
भार-बह-चुका, सत्पदार्थको-प्राप्त, भव-बंधन-तोड़-चुका, आज्ञा ( ८ परमसज्ञान ) द्वारा-सम्यक्‌-सुक्त 
होता है ।?? 

“रहें आप गोतस । क्या आप गोौतसका एक भो श्रावक ( + शिष्य ) भिक्षु है, जो कि 
आख्वों ( -- चित्तमलों )के क्षयसे आश्रव-रहित, चिकत्त-विमुक्ति (८ ० मुक्ति ) प्रज्ञा-विमुक्तिको 
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इसी जन्‍्ममें स्वयं जानकर साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता हो ?”? 

“वत्स ! एक ही नहीं सो, सो ही नहीं तीन सौ, ( त्तीन सौ ही ) नहीं चार सौ, ( चार 
सो ही ) नहीं पाँच सौ; बल्कि अधिक ही मेरे श्रावक भिक्षु आख्रवोंके क्षयले आखव-रहित, चित्त- 
विमुक्ति, प्रश्ाविम्ुक्तिको इसी जन्समें स्वयं जान कर, साक्षाल्कार कर, प्राप्त कर विहरते हैं ।”” 

« “हें आप गौतस, रहने दें भिक्षुओंकी । क्या आप गोतसकी एक भी श्राविका (+ शिष्या ) 
भिक्षुणी है, जो कि आखवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरती हो १” 

“बत्स ! एक हीं नहीं ० बल्कि अधिक ० प्राप्त कर विहरती हैं ।”” 

“रह आप गौतस, रहने दें भिक्ष, रहें भमिक्षुणियाँ। क्या आप गौततमका एक भी यृहस्थ, 
इवेत-व्ख्रघारी, ब्रह्मचारी श्रावक उपासक (--शृहस्थ शिष्य, भक्त ) है, जो कि पाँच अवर-भागोय- 
संयोजनोंके क्षयसे ओपपातिक (- अयोनिज, देव ) हो डस ( देवलोक )में निर्वाण प्राप्त करनेवाला, 
उस लोकसे लोटकर न आनेवाला हो ९” 

“बत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सो, बल्कि अधिक ही मेरे ग्ृहस्थ ० डस छोकसे छोटकर 
न आनेवाले हैं ।”” 

“रहें आप गोतम, रहें भिक्षु, रहें भिक्षुणियाँ, रहें इवेत-वख्रघारी, ब्रद्मचारी डपासक यृहस्थ 
श्रावक; क्या आप गोतसका एक भी गृहस्थ अवदातवसन (> इवेतवख्रघारी ), कास-भोगी 
( > डचित विषय-भोगी ), शासन-कर ( 5 धर्मानुसार चलनेवारा ) - अववाद-प्रतिकर संशय- 
पारंगत, वाद-विवादसे-विगत, वेशारद्य ( + निपुणता )-प्राप्त, ग्ृहसथ श्रावक डपासक है, जो कि 
शास्ताके शासन ( > गुरुके उपदेश )में अतिश्रद्धावान्‌ होकर विहरता हो ?”” 

“बत्स ! एक हीं नहीं ० पाँच सो, बल्कि अधिक ही मेरे गृहस्थ ० शास्ताके शासनमें 
अतिश्रद्धावान होकर विहरते हैं ।”” 

“रहें आप ० रहें गृही अवदातवसन काम्भोगी उपासक; क्या ० एक भी गहस्थ अवदात- 
वसना ब्रह्मचारिणी श्राविका उपासिका है, जो कि पाँच अवर-भागीय संयोजनोंके क्षयसे ० डस 
लोकसे लोट कर न आनेवाली हो ?”! 

“वत्स ! एक ही नहीं ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० उस छोकसे लोट कर न 
आनेचवाली हैं ।”! 

“रहें आप ० रहें गहस्थ अवदातवसना ब्रह्मचारिणी श्राविका डपासिकायें, क्या आप गौतस- 
की एक भी, अवदातवसना, कासभोगिनी, शासनकरी - अववाद-प्रतिक री, संशय-पारंगता, वाद- 
विवादसे परे, वेशारय-प्राप्ता गृहस्थ श्राविका उपासिका है, जो कि शास्ताके शासनमें अतिश्रद्धावान 
होकर विहरती हो ?”” 

“वत्स | एक ही नहीं, ० पाँच सो बल्कि अधिक ही मेरी ० अतिश्रद्धावान्‌ होकर 
विहरती हैं ।”? 

“मो गोतस ! यदि इस ( आपके ) घर्मके आप गौतस ही आराधन (- सेवन ) करनेवाले 
( 5 आराधक ) होते, और भिक्षु सेवन करनेवाले न होते, तो इस प्रकार यह ब्रद्बचर्य इस अंशमें 
अपूर्ण रहता । चूँकि इस घर्मके आप गोतस भी सेवन करनेवाले हैं, और मिक्षु भी सेवन करनेवाले 
हैं, इसलिये यह्‌ ब्रह्मचर्य इस अंशमें पूर्ण है। भो गोतम ! यदि इस धसंके आप गौतस ही आराधक 
होते, और मिक्षु ही आराधक होते, और भिक्षुणियाँ आराधक न होतीं; तो इस प्रकार यह 
ब्रह्मचर्य इस अंशमें अपूर्ण रहता । चुँकि इस धमंके आप गोतस भी आराधक हैं, भिक्षु भी ०, और 
मिक्षुणियों भी ०, इसलिये यह ब्रह्मचये इस अंशमें पूर्ण है। भो गौतम ! यदि आप ० भिक्षु ०, 
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ओर भिक्षुणियाँ ही आराधक होर्ती, किन्तु ० ब्रद्माचारी डपासक ० आराधक न॒ होते; तो ० भ्र्ण 
रहता । चूँकि ० बरह्मचारी उपासक भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस घमंके आप ० 
ब्रह्मचारी डपासक ० ही आराधक होते, और ० कास-भोगी ० उपासक ० आराधक न होते, तो 
० अपूर्ण रहता । चूँकि ० काम-भोगी ० भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। ० यदि इस धर्मके 
आप ० कासभोगी उपासक ० आराधक होते, ० ब्रद्बाचारिणी ० डपासिकायें आराधक न होर्दी, 
तो ० अपूर्ण रहता; चुँकि ० ब्रद्बाचारिणी ० डपासिकायें भी आराघधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है। 
० यदि इस घमके आप ० ब्रह्मचारिणी ० डपासिकायें हो आराधक होतीं; तो ० अपूर्ण रहता। 
चूँकि ० काम-भोगिनी ० उपासिकायें भी आराधक हैं, इसलिये ० पूर्ण है । 

“झैसे, भो गोतसम ! गंगानदी समुद्व-निन्ना (८ समुद्रकी ओर जानेवाली )  समुद्र- 
प्रवणा-समुद्र- प्राग्भारा समुद्रको ही जाती स्थित है; ऐसे ही यह ग्रृहस्थ, परिन्राजक ( सारी ) 
आप गोतमकी परिषद्‌ निर्वाण-निम्ना ( - निर्वाणकी ओर जानेवाली ) - निर्वाण-प्र वणा-निर्वाण- 
प्राग्भारा निर्वाणकों ही जाती स्थित है । आश्चर्य ! भो गौतम ! आख्रय !! भो गोतस ! जैसे ऑंघेको 
सीधा कर दे ० * यह में भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु संघकी भी। भन्‍्ते ! 
में भगवानके पास प्रब्रज्या पाऊँ, उपसंपदा पाऊंँ * ।?? 

“वत्स ! जो कोई भूतपूर्व अन्यतीर्थिक इस घर्मविनयमें प्रब्॒ज्या उपसंपदा चाहता है; 
वह चार झास तक परिवास करता है ० १ ।?? 

“यदि, भन्‍्ते ! ० * चार सास परिवास करते हैं, ० *, तो में चार वर्ष परिवास 
करूंगा । ० * ।” 

वत्सगोत्र परिब्राजकने भगवानके पास प्रब्रज्या पाई, उपसंपदा पाई। 

उपसम्पञ्न (८ भिक्षु ) होनेके थोड़े ही समय बाद-१५७ दिन बाद आयुष्सान्‌ वत्सगोन्न 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ**'जाकर भगवानकों अभिवादन कर '*'' एक ओर बैठे भगवानसे यह बोले-- 

“भन्ते ! शेक्ष्य (+ अन-अहंत्‌ , किन्तु निर्वाण-सार्गपर दृढ़ आरूढ़ )-ज्ञानसे शेक्ष्य-विद्यासे 
पाया जा सकता है, वह मेंने पा लिया । अब भगवान्‌ मुझे आगेका धर्स बतलायें।” 

(१) “तो वत्स ! तु दो आगेके धर्मो--शमथ ( 5 समाधि ) और घिपश्यना (> प्रज्ञा, 
ज्ञान )की भावना (सेवन ) कर । वत्स | इन आगेके दो धर्मा--शसथ और विपश्यनाकी भावना 
करनेसे, यह तेरे लिये अनेक धातुओंके प्रतिवेध-( + तह तक पहुँचने )में ( सहायक ) होंगे। * 
तब ( यदि ) तू वत्स ! चाहेगा कि---“अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंका अनुभव करूँ--एक होकर बहुत 
हो जाऊँ, बहुत होकर एक हो जाऊँ। आविर्भाव, तिरोभाव ( > अन्तर्धान, होना ), तिर:- 
कुड्य ( - अन्तर्धान हो भीतके पार चला जाना ), तिर-प्राकार ( > अन्तर्धान हो प्राकारके 
पार हो जाना ), तिर:-पवेत, आकाशरमें ( चलने जैसे भूमि पर ) बिना लछिपटे चल्ँ, जलकी मॉँति 
प्रथिवीमें डूबूँ उत्तराऊं, शथिवीकी तरह जलूमें बिना भीगे जाऊँ, पक्षियोंकी भाँति आकाशमें आसन 
सारकर चल, इतने महाप्रतापी - सहर्ड्धिक चंद्र-सूयंकोमी हाथसे छुऊँ- सोीझूँ, ब्रद्मलोकपर्यन्त 
( अपनी ) कायासे वशमें रक्‍्खूँ! ।--तो आयतन (८ आश्रय ) होनेपर तो वहाँ तू साक्षी- 
भावको प्राप्त होगा । है 

“(२ ) तब (यदि ) तू वत्स ! जो चाहेगा--“विशुद्ध्‌ असानुष दिव्य श्रोन्न-धातु (5 कान 
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इन्द्रिय )से दूर-नजदीकके दिव्य-साजुष दोनों प्रकारके शब्दोंको सुनें! ।--तो आयतन होनेपर वहाँ 
वहाँ तू साक्षी-भावको प्राप्त होगा । 

“(३ ) तब (यदि ) व्‌ वत्स | चाहेगा--“दूसरे सश्वों - दूसरे प्राणियोंके चित्तको 
( अपने ) चित्तद्वारा जानू --सराग-चित्त होनेपर सराग-चित्त है--यह जानूँ; वीतराग (८ राग- 
रहित )-चित्त होनेपर, वीत-राग-चित्त है--यह जानूँ । स-ह्वेष ०; वीत-द्वेष ० । स-मोह ० । 
वीत-मोह ० । विक्षिप्त-चित्त ०, सं-क्षिप्त ( 5 एकाग्र )-चित्त ०, महदूगत ( ८ विशाल )-चित्त ०, 
अ-सहद्गत ० , स-उत्तर (> जिससे उत्तम भी है ) चिक्त ०, अन-उत्तर-चित्त ०) समाहित 
( > समाधि-प्राप्त )-चित्त ०, भ-समाहित-चित्त ०। विमुक्त-चित्त होनेपर, विमुक्त-चित्त हे--यह 
जानूँ ; अ-विमुक्त-चित्त होनेपर, अ-विमुक्त चित्त है--यह जानूँ ।--तो आयतन होनेपर वहाँ वहाँ 
तू साक्षी भावको प्राप्त होगा । 

“( ४ ) तब ( यदि ) दू वत्स ! चाहेगा--“अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( - पू्व-जन्सों ) 
को अनु-स्मरण करूँ--जैसे कि एक जन्सको भी, दो जन्सकों भी ० "* इस प्रकार आकार ओर 
उद्देश्य सहित अनेक प्रकारके पूव निवासोंकों स्मरण करूँ |--० तू साक्षीभावको प्राप्त होगा । 

“( ७५) ० चाहेगा--मैं असानुष विश्वुद्ध दिव्य-चक्षुसे अच्छे बुरे, सुवर्ण-दुर्वर्ण ० * 
प्राणियोंको मरते उत्पन्न होते देखूँ, कमोौनुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पदिचानू --यह 
आप प्राणघारी ० * स्वरगंलोकको प्राप्त हुये हैं, इस प्रकार असानुष विशुद्ध दिव्य-चक्षुसे ० 
कर्मानुसार गतिको प्राप्त होते प्राणियोंको पहिचान्‌ ।--०वू साक्षी भावको प्राप्त होगा । 

८( ६ ) ० *चाहेगा--'में आखवोंके क्षयसे आख्रवरहित चित्त-विमुक्ति, प्रज्ञा-विमुक्तिको 
इसी जन्‍्समें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर प्राप्त कर विहरूँ ।'--०वयू खाक्षी ( > साक्षात्कार 
करनेवाला ) भावको प्राप्त होगा ।”! 

तब आयुष्मान्‌ वत्स-गोमन्न भगवानके भाषणको अभिनन्दित कर, अनुमोदित कर, आसनसे 
उठ भगवानको अभिवादन कर प्रद॒क्षिणा कर चले गये । 

तब आयुष्सान्‌ वत्स-गोश्र एकाकी, एकास्तवासी ०" आत्म-संयो हो विहरते, जल्‍दी 
ही ०" अनुपम ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्ममें ०१ प्राप्त कर विहरने लगे, ०१९ | आयुष्सान्‌ वत्स-गोश्र 
अहंतोंमेंसे एक हुये । 

उस समय बहुतसे भिक्षु भगवानके दशनके लिये जा रहे थे । आयुष्सान्‌ वत्स-गोत्नने दूरसे 
ही उन भिक्षुओंको जाते देखा । देखकर जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ" “जाकर उन भिक्षुओंसे कहा-- 

“हनत |! आप आयुष्मानो कहाँ जा रहे हो ?! 

“आवुस ! हस भगवानके दर्शनके लिये जा रहे हैं ।”! 

“तो आयुष्सानों ! मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करना; ( और यह 
कहना )--“भन्‍्ते ! वत्स-गोत्र भिक्षु भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है, और यह फहता 
हे---भगवान्‌ ! मेंने ( डस अभिज्ञाकों ) परिचीर्ण कर लिया ( > आचरण कर लिया, पा छिया ), 
सुगत ! मेंने परिचीण कर लिया।”” 

“अच्छा, आवुस !??-( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ वत्स-गोन्नको उत्तर दिया। 

तब वह भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर. ' बैठ 
००० बोले-- 
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“सन्ते ! आयुध्मान्‌ वत्स-गोश्न भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करते हैं, ओर यह कहते 
हैं--- भगवान्‌ ! मेंने परिचीर्ण कर लिया, सुगत ! मेंने परिचीर्ण कर किया! ।”? 

“अिक्षुओ ! पहिले मेंने चित्तसे चित्तको देखकर वत्सगोश्र भिक्षुके विषयमें जान लिया--- 
धवस्स-गोत्र भिक्ष त्रेविद्य (5 तीन विद्याओं* का जाननेवाका ), सहंर्द्धिक (- ऋकछ्धि-प्राप्त ) 
* सहानुभाव है? । देवताओंने भी मुझे इस अर्थकों कहा--“वत्स-गोत्र भिक्ष, भन्‍्ते ! श्रेविद् 
महद्धिफ - महाज्ञुभाव है! ।”! 

भगवानने यह कटा, सन्तुष्ट दो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिननिद्त किया । 


७४-दीघनख-सुत्तन्‍्त ( २।३।४ ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समर भगवान्‌ राजग्रहमें, ग्ध्रकूट पवतपर शूकरण्ातामें विहार करते थे । 

तब दीघनख (+ दीघेनख ) परिबराजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके 
साथ सम्मोदन “कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये दीघेनख परिब्राजकने भगवान- 
से यह कहा--- 

“सो गोतस ! में इस वाद-इस हृष्ठिका साननेवाला हूँ--- /सभी (सत ) मुझे पसन्द नहीं! । 

“अग्निवेश"' ! क्‍या तुझे 'सभी मुझे पसन्द नहीं'--यह दष्टिभी पसन्द नहीं है ९?! 

“भो गौतम ! यदि यह दृष्टि मुझे पसन्द हो, तो “यह भी वेसी ही हो, यह भी वेसी द्वी हो” ।” 

“इसलिये अभिवेश ! तुझसे बहुत अधिक ( पुरुष ) लोकमें हैं, जो ऐसा कहते हं--'यह 
भी बेसा ही है, यह भी वसा ही हे', ( किन्तु ) वह उस दृष्टिको नहीं छोड़ते, और दूसरी हृष्टिको 
ग्रहण करते हैँ । और अभिवेश ! ऐसे ( पुरुष ) छोकमें अत्यन्त कम हैं, जो ऐसा कहते हैं--'यह 
भी वसा ही है, यह भी वेसा ही है! और डस दृष्टिको छोड़ देते हैं, और दूसरी हृष्टिको भी नहीं 
ग्रहण करते । 

“अभिवेश ! कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण इस वाद - इस इष्टिको साननेवाले हैं--- 'मुझे सभी ( सत ) 
पसन्द हैं ( + खमति )”। ० कोई कोई ० इस दृष्टिके साननेवाले हैं--“मुझे सभी पसन्द नहीं! । 
अभिवेश ! कोई कोई श्रस्मण ब्राह्मण इस दृष्टिके साननेवाले हँ--'सुझे कोई कोई ( मत ) पसन्द हैं, 
कोई फोई नहीं पसन्द हैं? ।” 

“अभ्निवेश [ जो श्रसण-ब्राह्मण इस वादु 5 इस दृश्कि साननेवाले हैं--- सभी मुझे पसन्द नहीं', 
डनकी यह दृष्टि सराग ( 5 रागयक्त होनेकी अवस्था )के समीप है, संयोगके समीप है, अभिनंदन 
के ससीप है, अध्यवसान (- ग्रहण )के समीप है, उपादान ( पानेकी कोशिश )के समीप 
है। अभिवेश ! जो ० इस दृष्टिके साननेवाले दैं--“मुझे सभी पसंद हैं!'; डनकी यह दृष्टि अ-सराग 
अ-संयोग, अनू-अभिनंदुन, अनू-अध्यवसान, अनू-उपादानके समीप है ।? 

ऐसा कहनेपर दीघेनख परिब्राजकने भगवानसे यह कहा--““आप गोतस मेरी इष्टिका 
उत्कर्ष ( - प्रशंसा ) करते हैं, आप गोतस मेरी हृष्टिका सम्‌-उत्कर्ष करते हैं।?”” 

“अभिवेश ! जो श्रमण-अ्राक्षण ० इस इृष्टिके माननेवाले दैं--'मुझे फोई कोई पसन्द हैं; 
कोई कोई नहीं पसन्द हैं ।! डनको जो दृष्टि पसन्द नहीं है, वह सरागके समीप है ०; डनको जो 
रृष्टि पसन्द नहीं है, वह अ-सरागके समीप है ०। 
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९ यह दीघेनखका गोज् था । 
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“अप्निवेश् ! जो श्रमण-व्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले हैं--'सभी मुझे पसन्द हैं?; उनके 
विषयमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--जो यह मेरी दृष्टि है--'सभी मुझे पसन्द दें?; इस हश्टिको यदि 
में मजबूतीसे पकड़कर आग्रहकरके कहूँ--'यददी सच है, और ( सब मत ) झड़ा है, तो दो 
(वादियों )के साथ मेरा विग्रह (- विवाद ) होगा--( १ ) वह श्रमण-ब्राद्मण, जो कि ० इस दृष्टिके 
साननेवाले दैं-- 'मुझे सभी पसन्द हैं! और ( २) वह ० जो कि ० इस दृश्िके साननेवाले हैं-- 
'मुझे कोई कोई पसंद है, कोई कोई नहीं पसन्द है? । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा; विग्रह 
होनेपर विवाद होगा, विवाद होनेपर विघात (> पीड़ा ) होगा, विधघात होनेपर विहिसा 
( 5 हिंसा ) होगी । इस प्रकार अपनेमें विग्रह, विवाद, विधात, ओर विह्विंसाको देखते हुये, डस 
हश्टिको छोड़ देता है। इस प्रकार इन दृष्टियोंका प्रतिनिस्सग ( > त्याग ) होता है । 

“अमिवेश ! जो श्रसण-ब्राह्मण ० इस इृष्टिके साननेवाले दैं---'मुझे सब पसंद नहीं हैं! । इस 
बारेसें विज्ञ पुरुष यह सोचता है---जो यह मेरी दृष्टि हे--'मुझे सब पसंद नहीं है!ः इस इष्टिको 
यदि में ० आग्रहकरके कहूँ--“यही सच है, और झूठ है', तो दोके साथ मेरा विग्नह होगा--( १ ) 
वह ० जो कि ० इस दृष्टिकों साननेवाले हैं--“मुझे सब पसंद है!ः और (२) ०--'भुझे कोई कोई 
पसंद है, फोई कोई नहीं पसंद है ।” इन दोनोंके साथ मेरा विग्नद होगा ० । इस प्रकार इन दृष्टियों 
का परित्याग होता है। 

“अभिवेश ! जो श्रमण-श्राह्मण ० इस दृष्टिके माननेवाले दं--“मुझे कोई कोई पसंद है, 
कोई कोई नहीं पसंद है! । इस बारेमें विज्ञ पुरुष यह सोचता है--० जो यह मेरी दृष्टि है---'सुझे 
कोई कोई ० तो दोके साथ विग्रह होगा--( $ ) ०--'मुझे सब पसन्द है!; ओर ( २) ०-- 
(पुझे सब पसंद नहीं है? । इन दोनोंके साथ मेरा विग्रह होगा ० । इस प्रकार इन दृष्टियोंका परि- 
त्याग होता है । 

“अग्निवेश ! यह काया रूपी ( 5 रूपसे बनी )-चार महाभूतोंसे बनी, साता-पितासे 
उत्पन्न, दाल-भात ( - ओदुन-कुष्माष )से वर्द्धित, अनित्त्य-उत्सादुन (+० ० विनाश )-परिमदन- 
भेदन (5 टूटना )-विध्वंसन धर्मो ( > स्वभावों )वाली है, ( इसे मुझे ) अनित्यके तौरपर, दुःख- 
रोग-गंड ( > फोड़ा )-शल्य (- फर, काटा )-अध-आबाधा (- बीमारी )-परकीय-नाशसान-शझून्य- 
अनात्मा (ल्‍ आत्मा नहीं )के तौरपर समझना चाहिये। इस कायाको अनित्यके तोरपर ० सम- 
कझनेसे उसका इस कायामें छन्‍द ( 5 राग ), स्नेह, अन्वयता ( ७ संबंधी भाव ) नष्ट हो जाता है । 

“अग्निवेश ! यह तीन बेदनाये ( अनुभव ) हैं --( १ ) सुख्रा (5 सुख रूप साल्स 
होने वाली ) वेदना; ( २ ) दुश्श्या वेदना; ( ३ ) अदुःरखब-असुस्वा-वेदना । अभिवेश ! जिस समय 
( आदमी ) सुरवा वेदनाको अनुभव (वेदन) करता है, उस समय न दुःखा वेदनाकों अनुभव करता 
हे, नहीं अदु:ख-असुखा वेदना को; सुख्वा वेदनाको ही उस समय अनुमव करता है। अभिवेश ! 
जिस समय दु:खा वेदनाको अनुभव करता है ० । अभिवेश' ! जिस समय अदुःश्व-असुर्बा वेदनाको 
अनुभव करता है, डस समय न सुरबा वेदुनाको अनुभव करता है, नहीं दुःखा वेदनाको, ० । 

“अभिवेश ! सुखा वेदुना भी अनिश्य, संस्कृत, ( -- कृत ), ८ प्रतोत्य-समुत्पक्न ( कारणसे 
उत्पन्न ), क्षय-घर्मा (८ क्षय स्वभाववाक्ी ) ८ ध्यय-धर्मा, विराग-धर्मा, निरोध-धर्मा है। अभि- 
वेश ! दुःखा वेदना भी अनिश््य ० निरोध-धर्मा है। अभिवेश ! अदुःख-असुख्वा वेदुना अनित््य ० 
निरोध-धर्मा है। अभिवेश ! ऐसा समझ श्रुतवान्‌ (> बहुश्नुत ) आय॑-क्रावक सुख्वा वेदनासे भीं 
निर्वेद्‌ ( 5 उदासीनता )फो प्राप्त होता है, हुःखा वेदनासे भी निर्वेद्कों प्राप्त होता है, अदुःख- 
असुरबा वेदनासे भी निर्वेदको प्राप्त होता है । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, विरागको प्राप्त 
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हो विमुक्त होता है, विमुक्त होनेपर--'में विमुक्त हूँ” यह ज्ञान होता है; “जन्स खतन्न हो गया, 
ब्रद्माचय पूरा हो गया, करना था सो कर छिया, अब यहाँ ( करने )के लिये कुछ ( शेष ) नहीं 
हे--यह जान लेता है। अभिवेश ! इस प्रकार विमुक्त-चित्त ( मुक्त ) भिक्षु न किसीके साथ संवाद 
करता है, न विवाद करता है; संसारमें जो कुछ कद्दा गया है, आग्रह-रहित हो डसीसे ( कथन- ) 
व्यवहार करता है ।”! 

.._- डस समय आयुच्सान्‌ सारिषुत्र भगवानके पोछे खड़े हो, भगवानको पंस्वा झल रहे थे । तब 
आयुष्सान्‌ सारिपुत्रको यह हुआ--“भगवान्‌ हमें जानकर डन डन धर्मोको छोवनेको कहते हैं, सुगत 
हमें जानकर उन उन धर्मोकों त्यागनेको कहते हैं । इस प्रकार सोचते हुये आयुष्मान्‌ सारिपृन्नका 
चित्त आखवों ( - चित्त-मलों )से अलग हो मुक्त हो गया। ओर दीघेनखस्र परित्राजककों ( यह ) 
विरज-विमल धर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ--'“जो कुछ उत्पन्न होनेवाला है, वह सब नाशमान ( - निरोध- 
धर्मा ) है! । 

तब दृष्ट-धर्म ( + जिसने घर्मंको देख लिया ) - प्राप-धम, विदित-घर्म ८ पर्यवगाढ़-घर्म, 
संशय-रहित, वाद विवादु-रहित, वेशारद्य-प्राप्त ( 5 सर्मझ ) शास्ताके शासन ( >- उुद्धूधर्म )में परस 
श्रद्धालु हो दीधेनल परिब्राजकने भगवानसे यह कहा--“आश्चर्य ! भो गोतसर ! आश्रय !! भो 
गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे, ०* | आप गोतस आजसे मुझे अंजलिबद्ध/ शरणागत उपाधक 
स्वीकार करें ।” 


| अकनीननननन-ज-ान»+न-न्‍मनक 
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७४-मागन्दिय-सुत्तन्त (२।३।५) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )के, कम्मास-दम्म नामक कुरुओंके निगममें, भारद्वाऊ- 
गोश्र ब्राह्मणकी अभिशालरूामें तृण-आसनपर विहार करते थे । 

तथ भगवान पूर्वाहके समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले कम्मास-दम्मभ ( ८ कठ्माष दुम्य ) में 
भिक्षाके लिए प्रविष्ट हुए । फम्मास दम्म में भिक्षाटन कर, भोजनसे निवृत्त हो, दिनके विहारके लिप्रे 
एक वन-पण्डमें गये । डस वन-षण्डको अवगाहन कर एक वृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बेठे । 

तब मागन्दिय परित्राजक जंघाविहार (- टहलने )के लिये घूमता-टहलता, जहाँ भारद्वाज- 
गोमन्न ब्रान्‍ह्मणकी अभिशाला थी, वहाँ गया। सागन्दिय परिब्राजकने भारद्वाजगोश्र ब्राह्मणकी अभि- 
शालामें तृण-आसन ( > तृण संसतरक् ) बिछा देखा । देखकर भारद्वाज-गोशन्र ब्राह्मणसे कहा--- 

“आप भारद्वाजकी अभिशालामें किसका तृण-आसन बिछा हुआ है; श्रमणका जैसा जान 
पढ़ता है ९” 

“भो सागगंदिय ! शाक्य-पुश्र, शाक्यकुछसे प्रत्रजित ( जो ) श्रमण गौतस हैं। उन भग- 
वानका ऐसा मंगल कोीर्ति-शब्द ( ८ यश ) फेला हुआ है*-.-'वह भगवान्‌ जहंत्‌, सम्यकू-संबुद, 
विद्या-चरण-संपञ्न, सुगत, लछोकविद्‌, पुरुषोंके-अनुपस, चाबुक-सवार, देवता ओर मनुष्योंके शास्ता 
भगवान्‌ बुद्ध हैं । उन्हीं आप गोतसके छिये यह शय्या बिछी हुई है ।”! 

“भो भारद्वाज ! यह बुरा देखना हुआ, जो हसने आप गोतसकी भुन-भू शय्याको देखा ।”?! 

“रोको इस वचनको सा्गदिय ! रोको इस वचनको सागंदिय | डन आप गोतममे बहुतसे 
क्षश्रिय पंडित भी, ब्राह्मण पंडित भी, ग्ृहपति-पंडित भी, श्रसण-पंडित भी अभिप्रसन्न ( ८ श्रद्धा- 
वान्‌ ) हैं, आय न्याय कुशछ-घममें लाये गये हें ।” 

“है भारद्वाज ! यदि में आप गोतसको सामने भी देखता, तो सासने भी उन्हें कहता---“श्रभण 
गौतसकी भुन-भू ०” । सो किस हेतु --यही हमारे सुत्तो ( > सूत्रों, सूक्तों )में आता है ।?? 

“यदि, आप सागन्दियकों बुरा न छगे, तो इस ( बात )को में श्रमण-गोतससे कहूँ ।”” 

“बेखटके आप भारद्वाज ( मेरे ) कहेको उनसे कहें ।”? 

भगवानने असाजुष विश्युद्ध द्व्य-भ्रोच्नसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणके सार्गदिय परितब्राजकके साथ 
होते इस कथा-संछापको सुना। तब भगवान्‌ सायंकाल ध्यानसे उठकर, जहाँ भारद्वाज-गोत्र ब्राह्मणकी 
अभिशालका थी, वहाँ गये; और बिछे तृण-अआसनपर बैठ गये। तब भारद्वाज-गोन्न ब्राह्मण जहाँ 
भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ '''संमोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे भार- 
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द्वाज-गोशन्र ब्राह्मणसे भगवानने यह कहा-+- 

“प्रारद्ाज ! इस तृण-आसनको लेकर तेरा भ्ागंदिय-परिग्राजकके साथ क्या कुछ कथा- 
संलाप हुआ ?” 

ऐसा कहनेपर भारद्वाज-गोश्न ब्राह्मण संविभ्न ८: रोसांचित हो भगवानसे यह बोला--- 

.._ “यही हम आप गोतमसे कहनेवाले थे, कि आप गोतमने ( उसे ) अन्‌-आख्यात ( ८ अ- 
कथितव्य ) कर दिया ।”! 

यही कथा भारद्वाज-गोन्र ब्राह्मण ओर भगवानसमें हो रही थी, कि मागंदिय परिब्राजक 
जंघा-विहारके लिये टहलता-घूमता, जहाँ भारद्वाज-गोन्र ब्राह्ममकी अम्िशाला थी, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '''संसोदन कर एक ओर बैठ गया । एक भोर थेठे सागंदिय 
परितब्राजकसे भगवानने यह कहा--- 

“सागन्दिय ! चक्षु रूपारास ( अच्छा रूप देखकर आनन्दित होनेवाका ) ८ रूपरत 
रूप-समुदित है; वह (> आँख ) तथागतकी दान्‍त (८ संयत ) गुप्त ८ रक्षित - संबूत है । ( तथा- 
गत ) उस (5 चछ्लु )के संचर ( ८ संयम )के लिये धर्मोपदेश करते हैं । मागन्दिय ! यही सोचकर 
खूने कहा न--“अ्रसमण गौतस भुन-भू है! १”? 

“मो गोतस ! यही घोचकर मेंने कहा--'श्रसण गौतस भुन-भू है? । सो किस हेतु ?--ऐसा 
ही हमार सून्नोंमिं आता है ।”” 

“प्ागन्दिय ! श्रोश्न शब्दारास ० । ० प्राण गंधारास ० । ० जिला रसारास ० । ० काया 
स्प्रष्टयारास ० । ० सन घधमोौरास ० । 

“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! यहाँ कोई ( पुरुष ) पहिले चश्तु द्वारा विज्ञेय इृष्ट, 
कानत + सनाप ८: प्रियरूप, काम-युक्त, रंजनीय, रूपोंको भोग रहा हो । वह दूसरे समय रूपोंके 
समुद्य ( + उत्पत्ति ), अस्त-गसन, आस्वाद, आदिनव (- दोष ), निस्सरण ( - निकलनेके 
डपाय )को ढदीकसे जानकर, रूप विषयक तृष्णाकों छोड़े; रूप-विषयक जलनको हटाकर, ( रूपकी ) 
प्याससे रहित हो; ( अपने ) भीतर उपशात (- शांत )-चित्त हो विहरे। ऐसे ( पुरुष )को 
सागन्दिय ! तेरे पास कहनेके लिये क्‍या हे ?? 

“कुछ नहीं, भो गोतस !”” 

“तो क्या भानता है, सागन्दिय ! ० श्रोत्र द्वारा विज्ञेगय ० शब्दोंको भोग रहा हो ० । ० 
घ्राण द्वारा विज्ञेग ० गंधोंको भोग रहा हो ० । ० जिद्दा द्वारा विज्ञेय ० रसोंको भोग रहा हो ० । 

० काया द्वारा विज्ञेय ० ध्प्रष्टव्योंकी भोग रहा हो ० । 

“प्ागन्दिय ! पहिले गृहस्थ द्ोते ससय में चक्षु द्वारा विज्ञेय दृष्ट ० रसोंको भोग रहा था । 
० दाब्दों ० । ० गंधों ० । ० रसों ० । ० स्प्रष्टच्यों ० । सागन्िदिय ! उस ससय मेरे तीन प्रासाद 
धे--एक वर्षाकालिक, एक हेमन्तिक, एक प्रीष्मक । में वर्षाके चारों सहीने वर्षाकालिक 
प्रासादमें, अ-पुरुषों ( > स्त्रियों )के वाद्योंसे सेवित हो, प्रासादके नीचे न उत्तरता था । फिर दूसरे 
समय कामों ( 5 विषय-भोगों )के समुद्य, अस्त-गसन ० को अच्छी तरह जान काम-तृष्णाकों 
छोड़ ० डपशांत-चित्त हो । विहरता हूँ। ( जब ) में अन्य प्राणियोंकों कार्मोंस अ-बोतराग, काम- 
तृष्णा द्वारा खाये जाते, कास-दाहसे जछूते हुये कामरोंको सेवन करते देखता हूँ; तो में डनकी 
स्पृद्दा नहीं करता, ( उनमें ) अभिरत नहीं होता। सो किस हेतु ?--सागन्दिय ! जो यह रति 
कासोंसे अलग, अकुशछ-धर्मो (> पापों )से अछगमें हैं, (जो रति कि ) दिब्य सुर्बोंको मात 
करती है, डस रतिमें रसते हीन ( -रति )की रुप्रद्ा नहीं करता, डसमें अभिरत नहीं होता । 


२९४ | मज्छ्षिस-निकाय | २॥३॥५ 


“जैसे सागन्दिय ! कोई आद्य, सहाधनी; सहामोग ( -संपन्न ) गहपति, या गहपति-पुत्र 
पाँच काम-गुणों-चक्षु द्वारा ज्षेय, हृष्ट - कान्‍त, सनाप ८ प्रिय, कसनीय - रंजनीय रूपों, 
० शब्दों, ० गंधों, ० रसों, ० स्प्रष्टव्यों--से समपि त - समंगीभूत ( - संयुक्त ) हो विहार करे । 
वह कायासे सुचरित, (> सुकर्म ) करके, वचनसे सुचरित करके, मनसे सुचरित करके काया 
छोड़ मसरनेके बाद सुगति स्वर्गकछोकमें, त्रायर्त्रिश देवोंके बीच उत्पन्न हो । वह वहाँ नन्दनवनमें 
अप्सरा-समुदायसे परिवारित (- घिरा ) पाँच दिव्य कामगुणोंसे समएि त, समंगीभूत हो बंहार 
करे । वह किसी गहपति या गृहपति-पुत्रको पाँच काम-गुणोंसे समरपित, समंगीभूत हो बहार 
करते देखे । तो क्या समानता है झागन्दिय ! क्‍या वह नन्दनवनमें अप्सरा समुदायसे परिवारित, 
पाँच दिव्य काम-गुणोंसे समपित ० हो बहार करता, देवपुत्र; इस गहपति था गृहपतिपुश्रको पाँच 
मानुष काम-गुणोंसे समपित ० हो बहार करते देख; मानुष फास-गुणोंकी ओर छोटना चाहेगा ?”” 

“नहीं, भो गोतम !” 

“सो, किस हेतु १” 

“भो गौतम ! सानुष कामों (८ भोगों)सें दिव्य काम अभिक्रान्ततर (८ उत्तम ) > प्रणी- 
ततर हैं ।?? 

“पैसे ही समागन्दिय ! पहिले गृहस्थ होते समय में ०१ ( जो रति कि ) दिव्य सुखेको 
सात करती है, उस रतिमें रसते हीन (-रति )की सर्प्टहा नहीं करता, डसमें अभिरत नहीं होता । 

“झैस मागन्दिय ! सढ़ा-शरीर, पका-दरीर, कीड़ोंसे खाया जाता, नरवोंसे-घावके-मुख्वोंको- 
कुरदता कोई फोढ़ी आदसी ( आग )पर शरीरको तपाता हो । उसके भित्र-असात्य, ज्ञाति- 
सलोहित ( + भाई-बंद ) शब्यकर्ता भिषक्‌ (- वेद्य )को छायें। वह ० भिषक्‌ डसकी चिकित्सा 
करे । उस चिकित्सासे वह कुष्टसे मुक्त, निरोग श्वतंत्न, स्ववश, जहाँ-चाहे-तहाँ-जानेवाला हो 
जाये । ( फिर ) वह दूसरे सड़े-शरीर ० फोढ़ी आद्मीको भौरपर शरीरकों तपाता देखे, तो क्या 
मानता है, सागन्दिय ! क्या वह डस-कोढ़ीके भोरपर तपाने या ओषध-सेवनकी स्पृह्टा (-हच्छा ) 
करंगा ?” 

“नहीं, भो योतस !” 

“सो, किस हेतु ९?! 

“मो गौतस ! रोग होनेपर ही भेषज्य ( 5 चिकित्सा )का कास होता है, रोग न रहनेपर 
भषज्यका कास नहीं होता ।?!? 

“ऐसे ही सागन्दिय ! पहिले गृहस्थ होते समय में ०१* ० उसमें अभिरत नहीं होता ।”! 

“झऔैसे सागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी ० चिकित्सासे कुष्टसे मुक्त ० हो जाये । ( तब ) 
दो बलवान पुरुष '''बाहोंसे पकड़कर डसे भोर (की आग )पर डालें। तो कया मानता है, 
सागन्दिय ! क्‍या वह पुरुष इधर उधर शरीरको नहीं हटावेगा ९? 

“जरूर, भो गोतस !” 

“सत्रो किस हेतु १” 

“मो गोतस ! आग दुःख-स्पश्श (  दुःखके साथ छूने छायक ), महा-ताप, सहा-दाह- 
वाली है ।”?! 


९ देखो पृष्ठ २९३ । 
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“तो क्या सानता है, सागन्दिय ! इसी ससय वह आग दुःख-स्पशे-महाताप-सहादाहवाली 
हे, या पहिले भी 9१? 

“भो गोतस | इस समय भी वह आग दुःख-स्पशे ० है, और पहिले भी “थी । ( किन्तु 
पहिले ) यह सड़ा-शरीर ० उपहृत-इन्द्रिय ( ८ अकछके सारे ) कोढ़ी आदमी दुःख-स्पर्श अभिमें 
भी 'सुख है'--ऐसी विपरीत धारणा रखता था।” 

“ऐसे ही सागन्दिय ! काम (5 विषयभोग ) अतीतकारूमें भी दुःख-स्पर्श--महाताप- 
महादाहवाले हैं; काम भविष्य-कालूमें भी ०, इस समय वर्तमानमें भी दुःख्-सपशे-महाताप- 
महादाह-वाले हैं । मागन्दिय ! यह का्मोंमें अ-वीतराग, काम-तृष्णासे-खाये जाते, कामदाहसे-जलते 
उपहत-इन्द्विय ( ८ हियेकी फूटीवाले ) प्राणी दुःख-स्पशेवाले कामोंमें 'सुख है!---ऐसी विपरीत 
धारणा (> संज्ञा ) रखते हैं । 

“लैसे, सागन्दिय ! सड़ा-शरीर ० कोढ़ी भौरपर शरीरकों तपाता हो। सागन्दिय ! 
जितना ही जितना वह ० कोढ़ी भौरपर शरीरको तपावे, उतना ही उतना डसके घावके भुहमे 
अधिक सर, अधिक दुर्गेन्ध, अधिक पीब आवे । घावके मुँहके खुजलानेसे क्षणभरके लिये रस, 
आस्वाद माल्मस होवे | इसी प्रकार सागन्दिय ! यह कासोंमें अ-वीतराग फासतृष्णासे-स्वाये- 
जाते, काम-दाहसे-जलते प्राणी कार्मोंका सेवन करते हैं । सागन्दिय ! जितना ही जितना कासों में 
अ-वीतराग ० प्राणी का््मोंका सेवन करते हैं, उतना ही उतना डन प्राणियोंकी काम-वृष्णा 
बढ़ती है, काम-दाहसे ( वह ) जलते हैं; कामगुणों ( के सेवन )से क्षणभरके लिये रस, आस्वाद्‌ 
सात्र साल्म होता है। 

“तो क्या स्ानता है, सागन्दिय ! क्या तूने देखा था सुना है, कि कास-गुणों ( - विषय- 
भोगों )से समपित, समंगीभूत हो बहार करते, कोई राजा या राज-मदहासात्य, कास-तृष्णा बिना 
छोड़े, काम-दाह बिना त्यागे, पिपासा-रहित बन अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरता था, 
विहर रहा छऐै, या विहरगा ९” 

“नहीं, भो गोतस !”? 

“साधु, सागन्दिय ! मेने भी यह नहीं देखा, नहीं सुना, कि ० कोई राजा या राजमहा- 
सात्य ० विहरेगा। बल्कि सागन्दिय ! जो श्रमण या ब्राह्मण पिपासा-रद्दित बन, अपने अन्दर 
उपशांत-चित्त हो विहरे, विहरते हैं, या वबिहरेंगे, वह सभी कामोंके समुद्य, अस्तगभन ० को 
टीकसे जानकर, कास-तृष्णाको छोड़; कास-विषयक जरूनकों हटा, ( कामकी ) प्याससे रहित हो, 
अपने अन्दर उपशांत-चित्त हो विहरे थे, विहरते हैं, या विहरेंगे । 

तब भगवान्‌ने डसी समय इस उदानको कहा--- 

“आरोग्य ( ८ निरोग रहना ) परम लाभ है, निर्वाण परम सुख है । 

अम्गतकी ओर लेजानेवाले सागोंमें अश्टांगिक मागे ( बहुत )क्षेम ( 5 संगल )सय है ।” 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिब्राजकने भगवानूसे यह फहा--- 

“आश्रय ! भो गोतम ! अद्भुत !! भो गौतस ! कैसा सु-भाषित ( + ठीक कहा ) आप 
गौतसने कहा--“आरोग्य परम छाभ है, निर्वाण परस सुख है ।! मैंने भी भो गौतस ! (अपने ) पूर्वके 
परिक्राजक आचाये-प्राचायोकों कहते सुना है---'आरोम्य परम छाभ है, निर्वाण परम सुख है!। 
भो गोतस ! यह उससे मिल जाता है ।” 


अ्शनननननगननिननना आन नभ ता जि नी नन सन. 


१ देखो पृष्ठ २९३ । 
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“सागन्दिय ! जो तूने पूर्वके परिब्राजक आचार्य-प्राचायौंको कहते सुना हे--“आरोग्य 
०१; उसमें क्या है आरोग्य, और क्या है निर्वाण ?”? 

ऐसा कहनेपर सागन्दिय परिब्राजक अपने शरीरको छूते हुये ( बोला )-- 

“मो गौतस ! यह आरोग्य है, यह निर्वाण है, मो गौतस ! में इस समय अ-रोग, सुखी 
हैँ, मुझे कोई ध्याधि नहीं है ।”?! 

“जैसे, सागन्दिय | जन्सान्ध पुरुष न देखे काले ०, ० सफेद रूपक्रो, न देखे नीले रूपको 
न देखे पीले रूपको, न देखे छाल रूपको, न देखे सजीठी रंग रूपको, न देखे सम-विषस (भूमि ) 
को, न देखे तारोंके रूपको, न देखे चन्द्र-सूयंको । वह आँखवालोंको कहते सुने--“इवेत वस्त्र 
बढ़िया द्वोता है, सुंदर-निर्मल-झुचि ( होता है )” । वह इ्वेतकी खोजमें चले |, उसे कोई पुरुष 
तेलकी स्याही छगे काले ( ऊनी ) कपड़ेसे वंचित करे--'हे पुरुष ! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, 
शुचि इवेतवस्त्र है” । वह उसे परिग्रहण करे, प्रतिग्रहण करे, पहिने । पहिनकर सम्तुष्ट हो फूलकर 
वचन निकाले--“अहो ! इवेतवसत्र बढ़िया होता है, सुन्दर-निर्मल-झुचि ( होता है )! । तो क्या 
मानता है, सागंदिय ! क्‍या वह जन्मान्ध पुरुष जान-समझकर उस तेलकी स्याही छगे काले कपड़े- 
को परिग्रहण करता, प्रतिग्रहण करता, ० | पहिनकर ० वचन निकालता--“अद्दो! इवेत वख्र ०!; 
यथा आँखवालेपर श्रद्धा करता १” 

“मो गौतस ! वह जन्मान्ध पुरुष न जान-समझकर ही डस तेलकी स्याही छगे ० प्रति- 
ग्रहण करता है ० । ० आँखवालेपर श्रद्धा करता है ।?? 

“ऐसेही, मागन्दिय ! अन्धे नेन्नहदीन अन्य-तीथिक (5 दूसरे सतवाले ) परिब्राजक 
आरोग्यको न जानते, निर्वाणको न देखते भी इस गाथाको कहते हैं--“आरोग्य परम लाभ हे, 
निर्वाण परस सुख है ।? सागन्दिय ! पूर्वके अईत्‌ सम्यक्‌ संबुद्धोंने इस गाथाको कहा है---“आरो- 
ग्य परम छाभ है, ० अष्टांगिक-मार्ग क्षेमर है! । सो अब धीरे धीरे अनाड़ियों ( - प्रथग्जनों )में 
चली गई । सागन्दिय ! थह काया रोगमय, गंड ( ८ फोड़ा )-मय, शद्य, ( 5 काँटा )-भय अघ- 
सय, व्याधि-सय है । सो तू इस रोगसय ० व्याधिमय कायाकों कह रहा हे--“भो गौतस ! यह 
आरोग्य है, यह निर्वाण है । सागन्दिय ! तुझे आय-चक्षु नहीं है, जिससे कि तू आरोग्यको जाने, 
निर्वाणको देखे ।”” 

“में आप गौतसमें इतनी श्रद्धा रखता हूँ ; आप गौतसको अधिकार है, कि मुझे उस 
प्रकार धर्स-उपदेश करें, जिससे कि में आरोग्यको जान सकूँ, निवाणको देख सकूँ ।”” 

“जैसे सागन्दिय ! जो जन्सान्ध पुरुष ० न देखे चल्ध-सूर्यकों । ( तब ) डसके भिन्न- 
अमात्य, ज्ञाति-सलोह्दित शब्य-कर्ता भिषक्‌को छावें । वह शल्यकर्ता भिषक्‌ डढसकी चिकित्सा करे 
वह उस चिकित्सासे न आँखोंकों उत्पन्न करे, न आँखोंको साफ करे। तो क्या मानता है, 
सागन्दिय ! क्‍या वह वेश सिर्फ हैरानी, परेशानीका ही भागी है न (?! 

“हाँ, भो गोतम !?? 

“ऐसे ही मागन्दिय ! में तो तुझे धर्म-डपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निधांण है; 
और तू उस आरोग्यको न जाने, उस निर्वाणकों न देखे; तो यह मेरी ( व्यर्थंकी ) परेशानी 
होगी, विहिसा ( 5 पीड़ा ) होगी ।”” 


नत-+->+-++००-न»-कनकन--- पन्ना» -- -+-34०3++०»नं "ानननिनभनीभा- जाओ ० +>ननननजीफीओ भी अकिि?७”णतणख।य। “पतज भजन" 


१ देखो पृष्ठ १९६ । 
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“मे आप गोतसमें इतनी श्रद्धा रखता (८ प्रसन्न ) हैँ; आप गौतमकों अधिकार है, ० 
निवोणको देख सकूँ ।”?! 

“जैसे, सागन्दिय ! जन्सान्ध पुरुष ०' को, न देखे चन्द्र-सूर्यंको । वह आँखवालोंकों 
कहते सुने ०' वह उसे परिग्रहण  प्रतिग्रहण करे, पहिने । ( तब ) डसके भिन्र-अमात्य, 
ज्ञाति-सलोहित शब्यकर्ता भिषकको छावें । वद्द ० चिकित्सा--ऊध्वे विरंचन ( - उल्टी आनेकी 
दवा ), अधोविरेचन ( -जुलाब ), अंजन, प्रत्यंजन, नत्थुकम्भ ( - नाकसे ओषध-प्रदान ) करे । 
वह उस भेषज्यसे आँखोंको उत्पन्न करे, आँखोंको साफ करे । आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, डस 
तेल-ससी से लिपटे काले कपड़े ( - साहुल-चीवर ८ काली भेड़के बालके कपड़ों )में डसका छन्‍्द्‌ + 
राग नष्ट हो जाये। और वह डस ( वंचक ) पुरुषको असिश्र सानने रूगे, प्रत्यथि (> शत्रु ) 
सानने छगे, बव्कि प्राणसे भी सारना चाहे--“अरे, चिरकाछसे यह पुरुष तेल-ससीकृत साहुल- 
चीवरसे मुझे वंचित -: निकृत > प्ररूब्ध करता रहा--'हे पुरुष! यह बढ़िया, सुन्दर, निर्मल, शुचि, 
इवेत वस्त्र दें ।! ऐसे ही सागन्दिय ! में तुझे धर्मोपदेश करूँ--यह आरोग्य है, यह निर्वाण हैं, और 
तू आरोग्यको जाने, निर्वाणको देखे; तो आँख उत्पन्न होनेके साथ ही, जो पाँच उपादान-रस्कंथों 
मैं तेरा छन्‍दु - राग है, वह नष्ट हो जाये । तुझे यह भी होवे--अरे, चिरकालसे यह चित्त मुझे 
वंचित + विक्ृत 5 प्रलब्ध करता रहा। में रूपको ही ( अपना करके ) ग्रहण ( >+ डपादान ) 
करता रहा, वेदना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, घिज्ञानको ही ( अपना करके ) ग्रहण करता रहा । 
मेरा उस उपादानके कारण भव, ( - संसार ), भवके कारण ज्ञाति ( - जन्म ) जातिके कारण 
जरा-सरण शोक-रोदुन कफ्रंदन, दुःख्ख ८ दौसनरूय परेशानी उत्पन्न होती रहीं। इस प्रकार इस 
केवल दुःख-स्कंध ( ८ दुःख-पुंज )की उत्पत्ति ( - समुदय ) होती है ।” 

“में आप गौतसमें इतनी श्रद्धा रखता हूँ, आप गौतसको अधिकार है, कि मुझे इस 
प्रकार धर्मोपदेश करें, जिसमें कि में इस अआसनसे अन-अन्ध होकर उठे ।?”? 

“तो सागन्दिय ! तू सत्पुरुषोंका सेवन कर। जब तू सत्पुरुषोंको सेवन करेगा, तो सदझ मं को 
सुनेगा। जब तू सागन्दिय ! सद्ध॒म्कोीं सुनेगा, तो सद्धमंके अनुसार आचरण करेगा। जब तू सागन्दिय ! 
सद्धम के अनुसार आचरण करेगा, तो स्वयंही जानेगा, स्वयंही देखेगा--“यद्द रोग, गंड, शब्य हैं; 
यहाँ सारे रोग, गंड (८ फोड़ा ), शब्य ( 5 काँटा ) निरुद्ध (5 नष्ट ) होते हैं? | तब तेरे उपा- 
दानके निरोधसे भव-निरोध, भव-निरोधसे जाति-निरोध, जाति-निरोधसे जरा-सरण शोक-परिदेव 
दुःख-दौर्म नस्‍्य-उपायासोंका निरोध होता है।इस प्रकार इस केवल दुःख-स्कंधका निरोध 
होता है।” 

ऐसा कहनेपर भागद्य परिब्राजकने भगवानसे यह कष्टा--- 

“आइचर्य ! मो गौतस ! आइचर्य [! भो गोतस ! जैसे अंधेको सीधा कर दे ०" यह में 
भगवान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । भन्‍्ते ! में भगवानके पास प्रत्रज्या 
पाऊं, उपसंपदा पाऊँ।”? 

“झागन्दिय ! जो कोई भूतपूर्व अन्य-तीथिक इस घममें प्रत्रज्या डपसंपदा चाहता है; 
वह चार मास तक परिवास करता है) ।” 


९ देखो पृष्ठ १९६ । २ देखो पृष्ठ १६ । ३ देखो पृष्ठ २३३। 
८ ह 
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“यदि भन्‍्ते ! ०१ चार मास परिवास करते हैं ०९ तो में चार वर्ष परिवास कटेँगा ।”? 

सागन्दिय परिब्राजकने भगवानके पास प्रत्रज्या डपसंपदा पाई । 

उपसम्पन्न होनेके बाद जल्दी ही आयुष्मान्‌ सागन्दिय, एफाकी एकान्तवासी ०* आत्म: 
संयमी हो विहरते, जल्दी ही ० अनुपम ब्रह्मचय फलको इसी जन्ममें ०* भ्राप्त कर विहरने छगे, ०* 
आयुच्मान्‌ सागन्दिय अहंतोंमेंसे एक हुये । 





१ देखो पृष्ठ २१३। 


७६-सन्दक-सुत्तन्त (२।३।६) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समण भगवान कोशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे। उस ससय पाँचसो 
परिब्राजकोंकी सहापरिब्राजक-परिषद्के साथ, सन्दक परिब्राजक प्रुक्षगुहामें' वास करता था । 

आयुच्सान्‌ आनन्दुने सायंकालू ध्यानसे डढ, भिक्षुओंकोी संबोधित किया--- 

“आवुसो ! आओ जहाँ देघकट-सोब्भ'" (- देवकृत-श्रञ्र ८ स्वाभाविक अगस-कूप ) 
है, वहाँ देखनेके लिये चलें ।?? 
द “अच्छा आवुस !”? ( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्मान्‌ आनन्दुको उत्तर दिया। तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द बहुतसे भिक्षुओंके साथ, जहाँ देवकट-सोब्भ था, वहाँ गये । उस समय सन्दक परिब्राजक 
राजकथा राज-कथा, चोर-कथा, साहात्म्य-कथा, सेता-कथा, भय-कथा, युरू-कथा, अज्ञ-कथा, 
पान-कथा, वख््र-कथा, शयन-कथा, गंध-कथा, साला-कथा, ज्ञाति ( 5 कुछ )-कथा, यान ( 5 युद्ध- 
यात्रा )-कथा, ग्रास-कथा, निगस-कथा, नगर-कथा, जनपदु-कथा, सत्री-कथा, शूर-कथा, विशिखा 
( - चौरस्ता )-कथा, कुम्भ-स्थान ( + पनघट )-कथा, पूवेप्रेत (+पहिले मरोंकों )-कथा, नानात्त्व- 
कथा, छोक-आश्यायिका, समुद्र-आश्यायिका, इतिभवाभव (८ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ )-कथा 
आदि निरर्थक कथा कहती, नादु करती, शोर सचाती, बड़ी भारी परित्राजक-परिषद्के साथ, बेटा था। 
सनन्‍्दक परिब्राजकने दूरहीसे आयष्सान्‌ आनन्दकों आते देखा । देखकर अपनो परिपदूसे कहा-- 
“आप सब चुप हों। सत''' शब्द करें। यह श्रमण गौतसका श्रावक श्रमण आनंद आरहा है । 
श्रसमण गोतसके जितने श्रावक फौश/म्बीमें वास करते हैं, डनमें एक, यह श्रसण आनन्द है । 
यह आयुष्सान्‌ छोग निःशब्द-प्रेमी, अह्प-शब्द-प्रशंसक होते दें। परिषद्को अव्पशब्द देख, 
संभव है ( इधर ) भी आये ।” तब वह परिब्राजक चुप होगये । 

तब आयुष्सान्‌ आनंद जहाँ संदक परिब्राजक था, वहाँ गये। संदक परिब्राजकने 
आयुष्मान्‌ आनन्दसे कहा-- । 

“आइये आप आनन्द ! स्वागत है आप आनन्दका। चिरकालबाद आप आनन्द यहाँ 
आये । बैठिये आप आनन्द, यह आसन वबिछा है ।”” 

आयुच्सान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बेठढ गये । संदक परिब्राजक भी एक नीचा आसन ले, 
एक ओर बेढ गया । एक ओर बेठे, संदक परिब्राजकसे आयुष्सान आनन्दने कहा-- 

“संदक ! किस कथामें बेठे थे, बीचमें क्या कथा होरही थी ??! 

“जाने दीजिये इस कथाको, भो आनन्द ! जिस कथामें कि हम इस समय बेठे थे। ऐसी 


१ कोसमके पास पमोसा ( जि० इलाहाबाद )। * पभोसामें कोई प्राकृतिक जल-कुंड था । 
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कथा आप आननन्‍्दको पीछे भी सुननेको दुलेभ न होगी । अच्छा हो, आप आनन्द ही अपने 
आचायक (८ धर्म )-विषयक धामिक्र-कथा कहें ।” 

“तो सन्दक ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा भो !” ( कह ) सन्दक परिब्राजकने आयुष्सान्‌ आनन्दकों उत्तर दिया । आयुष्सान 
आनन्दुने कहा--- 

“सन्दक ! उन जानकार, देखनहार, सम्यक्‌ू-संबुद्ध भगवानने चार अ-बद्याचय-वास कहे हैं, 
और चार आश्वासन न देनेवाले ब्रह्मचर्य-वास (- संन्यास ) कहे हैं; जिनमें विज्ञ-पुरुष अपनी 
शक्तिभर ब्रद्मचय-वास न करे । वास करनेपर न्याय ( - निर्वाण ), कुशल (- अच्छे )-घर्मको 
न पा सकेगा । 

“है आनन्द! डन० भगवानने कौनसे चार अ-बह्याचर्य बास० कहे हैं० ९” 

( १ ) “'सन्दक ! यहाँ एक शास्ता (- गुरु, पंथ चलाने वाला ) ऐसा वाद (- दृष्टि ) रखनेवाला 
दोता है -... “नहीं है दान (का फल ), नहीं है यज्ञ ( का फल ), नहीं है हवन (का फल ) नहीं 
है सुकृत-दुष्कृत कर्मोका फल ८ विपाक; यह छोक नहीं हैं, पर-छोक नहीं है, साता नहीं, पिता 
नहीं । आपपातिक ( > अयोनिज, देव आदि ) प्राणी नहीं हैं । छोकर्म ( ऐसे ) सत्यको प्राप्त 
(८ सम्यगू-गत ) सत्यारुढ़ भ्रमण ब्राह्मण नहीं हैं, जोकि इस लोक परलछोककों स्रयं जान कर, 
साक्षात्‌ कर, ( दूसरोंको ) जतलावेंगे। यह पुरुष चातुमहाभूतिक ( - चार भूतोंका बना) है। 
जब मरता है, प्थिवी प्रथिवी-काय (- प्रथित्री )में मिल जाती है, चली जाती है। आप 
( ८ पानी ) आप-कायमें सिलू जाता० है । तेज ( ८ अप ) तेज-कायमें सिल जाता० है। वायु 
वायु-कायमें मिल जाता० है। इन्द्रियाँ आकाशर्म ( चली ) जाती हैं । पुरुष मत ( शरीर ) 
को ख्वाटपर ले जाते हैं । जलाने तक पद्‌ ( 5 चिह्च ) जान पड़ते हैं। ( फिर ) हड्डियाँ कबृतरके 
( पंखें ) सी ( सफेद ) हो जाती हैं। ( पूवेकृत ) आहुतियाँ राख ( हो ) रह जाती हैं । यह 
दान मू्खोंका भ्रज्ञापन ( 5 उपदेश ) है । जो कोई आस्तिक-वाद कहते हैं, वह डनका तुच्छ - 
झूठ हे । मूर्ख या पंडित ( सभी ) शरीर छोड़ने पर उच्छिन्न हो जाते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, 
मरनेके बाद ( कोई ) नहीं रहता । इस विषयमें विज्ञपुरुष ऐसे विचारता है---'यह आप शास्ता 
इस वाद (८ दृष्टि ) वाले हैं--नहीं है दान०”। यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य है, तो 
( पुण्य ) बिना किये भी, मेने कर लिया, ( ब्रह्मचर्य ) बिना वास किये भी, वास कर लिया | इस 
प्रकार नास्तिक गुरु और में--हस दोंनीही यहाँ वराबर श्रासण्य (++ संन्यास )को प्राप्त हैं। में 
नहीं कहता--( हम ) दोनों काया छोड़ उच्छिन्न - विनष्ट होंगे, सरनेक्े बाद नहीं रह जायेंगे। 
( फिर ) यह आप शास्ता की ( यह ) नम्नता, मुंडता, उकड्ँ-तप ( - उक्कुटिकप्पधान ) केश- 
इसश्र-नोचता फ़जूल है।! ओर जो में पुत्राकोर्णहो, घर( - शयन )में वास करते, काशीके 
चंदनका सजा लेते, माला सुगंध-लेप धारण करते, सोना-चाँदीका रस लेते, सरने पर इन आप 
शास्ताके समान गति पारऊँगा। सो में क्या समझ कर, क्या देख कर, इन ( नास्तिक-वादी ) 
शास्ताके पास ब्रह्मचर्य पालन करूँ । (इस प्रकार ) 'यह्‌ अनब्रह्मचर्य-वास है? समझ, वह, उस 
ब्रह्मचर्य ( 5 साधुपन )से डदास हो, हट जाता है। यह सन्दक ! उन० भगवानने प्रथम अ-बह्म- 
चर्य-वास कहा हे, जिसमें विज्ञ-पुरुष ० । 

(२) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद (मत ) वाला होता है---* 'करते- 





१ दखो ( अजितकेशकम्बली )। २ देखो ( पूणे काश्यप )। 
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करवाते, काटते-कटवाते, पकाते-पकवाते, शोक कराते, परेशान कराते, सथते-सथाते, प्राण 
सारते, चोरी करते, सेध लगाते, गाँव लूटते, घर रूटते, रहजनी करते, पर-स्री-गसन-करते, झूट 
बोलते भी पाप नहीं किया जाता। छुरेसे तेज चक्रद्वारा जो इस एथिवीके प्राणियोंका ( कोई ) 
एक सॉसका खलियान, एक सॉँसका पुंज बनादे, तो इसके कारण उसे पाप नहीं होगा; पापका 
आगमन नहीं होगा । यदि घात करते-कराते, काटते-कटाते, पकाते-पकवाते, गंँगाके दाहिने तीर 
पर भी जाये; तो भी इसके कारण उसको पाप नहीं, पापका आगस नहीं होगा । दान देते दान 
दिलाते, यज्ञ करते यज्ञ कराते, गंगाके उत्तर तीर भी जाये, तो इसके कारण उसको पुण्य नहीं, 
पुण्यका आगम नहीं होता! । दान, ( इन्द्रिय-) दुम, संयस, सच्चेपन ( - सच्च-वज्ञ )से पुण्य 
नहीं, पुण्यका आगम नहीं होता । सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसा विचारता है--यह आप श'स्ता 
इस वाद - दृष्टि-वाले हैं--करते-करवाते ०। यदि इन आप शास्ताका बचन सच है ० | तो हस 
दोनों ही वराबर श्रासण्य ( - संन्यास )को प्राप्त हैं, *''दोनोंहीके करते पाप नहीं किया जाता! । 
यह आप शास्ताकी नप्नता ०। ०। यह सन्दक ! उन ० भगवानने द्वितीय अ-ब्रह्म चर्य-चास 
कहा है ० । 

(३ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शास्ता ऐसे वाद्‌ (- दृष्टि ) वाला होता है--" “सत्वोंके 
संक्लेशका कोई हेतु 5 कोई प्रत्यय नहीं। बिना हेतु बिना प्रत्ययके प्राणी संक्लेश ( - चिक्त-सा- 
लिन्य )को प्राप्त होते हैं। प्राणियोंकी (चित्त- )विशुद्धिका कोई हेतु 5 प्रत्यय नहीं है। 
बिना हेतु > अत्ययके अञ्राणी विश्युद्ध होते हैं । बल नहीं, ( चाहिये ), वीर्य नहीं पुरुषका स्थास 
(> दृढ़ता ) नहीं > पुरुष-पराक्रम नहीं ( चाहिये ), सभी स्तर 5 सभी प्राणी ८ सभी 
भूत 5 सभी जीव अ-वश > अ-बलू - अ-बीय नियत( > भवितव्यता )के वशमें हो, छओं 
अभिजातियोंमें सुख दुःख अनुभव करते हैं। ० यदि" इन आप शास्ताका बचन सत्य है ० । 
तो हम दोनों ही हेतु ८ प्रत्यय बिना ही शुद्ध हो जायेंगे । ० । यह सन्दक ! भगवानने तृतीय 
अनब्रह्म चर्य वास कहा है ० । 

(४ ) “और फिर सन्दक! यहाँ एक शास्ता ऐसी दृष्टि-वारा होता है---* “यह सात अकृत -- 
अकृतविध - अ-निर्भित > निर्माता-रहित, अवध्य - कूटस्थ, स्तम्भवत्‌ ( अचल ) हैं; यह चल 
नहीं होते, विकारको प्राप्त नहीं होते, न एक दूसरेको हानि पहुँचाते हैं; न एक दूसरेके सुख, दुःख, 
या सुख-दुःखके लिये पयाप्त हैं। कोनसे सात ?--एथिवी-काय, आप-काय, तेज-काय, वायु-काय, 
सुख, दुःख और जीव--यह सात । यह सात काय अक्ृत ० सुख-दुःखके योग्य नहीं हैं । यहाँ न 
हन्ता ( - सारनेवाला ) है, न घातयिता (८ हनन करानेवाला ), न सुननेवाला, न सुनानेवाला, 
न जाननेवाला न जतलानेवाला । जो तीक्षण-शखसे शीश भी छेदते हैं, ( तो भी ) कोई किसीको 
प्राणसे नहीं सारता । सातों कार्योंसे अलग, विवर (- खाली जगह )में शख्त्र (- हथियार ) 
गिरता है । यह्‌ प्रधान-योनि--चौदुह सौ-हजार ( दूसरी ) साइ-सो, छियासठ-सौ, और पाँच सो 
कर्म, और पाँच कर्म ओर तीन कर्म, ( एक ) कर्म, और आधा कम, बासड प्रतिपद्‌, बासढ अन्तर्‌- 
कप, छः अभिजाति, आठ पुरुषकी भूमियाँ, उंचास सो आजीवक, उंचास सो परिब्राजक, उंचास 
नागोंके आवास, बीससो इन्द्रिय, तीसलोौ नरक, छत्तिस रजो-धातु, सात संज्ञावान्‌ गर्भ, सात 
असंक्षी गर्भ, सात निर्ग्रथी गर्भ, सात देव, सात मनुष्य, सात पिशाच, सात सरोवर, सात गाँड 
(८ पमुठ ), सात प्रपात, सातसौ प्रपात, सात खम्म, सातसो स्वप्न---( इनमें ) चोरासी हजार सहा- 


१ देखो ( मकक्‍्खलिगोसाल )। ३ देखो ( प्रक्रुप कात्यायन )। 
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कतपों तक दौड़कर -- आवाणसनमें पढ़कर, मूल और पंडित ( सभी ) दुःखका अंत ( ८ निर्वाण- 
प्राप्ति ) करेंगे । वहाँ ( यह ) नहीं है--इस शीलछ या व्रत, या तप, ब्रह्मचर्यसे में अपरिपक्व कर्मको 
पचाऊँगा, परिपक्व कर्मको भोगकर अन्त करूंगा । सुख, दुःख, द्वोण (-नाप )से नपे तुले हुए हैं, 
संसारमें घटाना बढ़ाना, उल्कर्ष-अपकर्ष नहीं होता | जैसे कि सूतकी गोली फेंकनेपर उधरती हुई 
गिरती है, ऐसे ही मूर्ख ( - बाल ) और पण्डित दौड़ कर -+ आवागसनमें पड़ कर, दुःखबका अँत 
करेंगे ।” वहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष ऐसे विचारता हे--यह आप शास्ता ऐसे वाद ८ दृष्टिवाले 
हैं ० । जैसे कि सूतकी गोली ० । यदि इन आप शास्ताका वचन सत्य हे, तो बिना किये भी मेंने 
कर लिया । ० यह आप शास्ताकी नग्गता ०। यह सन्दक ! उन ० भगवानने चतुर्थ अ-ब्रह्मचयें- 
वास कहा है ० । 

“सन्दुक ! उन ० भगवानने यह चार अ-श्रहद्मचय-वास कहे हैं ० ।”? 

“आश्रय ! भो आनन्द ! अद्भुत | भो आनन्द [! जो उन ० भगवानने यह चार अ-बहा- 
चर्य-वास कहे हैं ० । किन्तु, भो आन+द्‌ | उन ० भगवानने कौनसे चार अनाववासिक ब्रह्मचर्य 
कहे दें न १? १ 

(१ ) “'सन्द॒क ! यहाँ एक शास्ता सर्वज्ष, सवेदर्शी, अशेष-ज्ञान-दृशनवाला होनेका दावा 
करता है" ---'चलते, खड़े होते, सोते, जागते, सदा सवेदा मुझे ज्ञान-दर्शन मौजूद (८ प्रत्युपस्थित 
रहता है ।”( तो भी ) वह सूने घर में जाता है, ( वहाँ ) भिक्षा भी नहीं पाता, कुक्‍्कुर भी काट 
खाता है, चंड-हाथीसे भी सामना पद जाता है, चंड घोड़ेसे भी सामना पड़ जाता है, पॉड-बेलसे 
भी ० । ( सर्वज्ष होनेपर भी ) स्त्री-पुरुषोंके नाम-ग्रोन्नको पूछता है। प्राम-निगसका नास और 
रास्ता पूछता है। (( आप सर्चज्ञ होकर ) यह क्या (पूछते हैं )'--पूछनेपर कहता है--'सूने घरसें 
हसारा जाना बदा था, इसलिये गये । भिक्षा न सिलनी बदी थी, इसलिये न सिली । कुक्कुरका काटना 
बदा था ० । ० हाथीसे मिलना बदा था ० । ० वहाँ सन्दक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता है--यह 
आप शासता ० दावा करते हैं ० ( तब ) वह--“यह ब्रह्मचर्य ( 5 पंथ ) अनाश्वासिक ( > मनको 
संतोष न देनेवाला ) है!---यह जान, उस बह्मचर्यसे उदास हो हट जाता है । यद्द सन्दक ! उस ० 
भगवानने प्रथम अनाश्वासिक ब्रह्मचर्य कहा है ० । 

( २) “और फिर सन्द॒क ! यहाँ एक शास्ता आजुश्नविक ८ अलुश्रव ( श्रुति )को सत्य 
साननेवाला होता है । “(श्रुतिमें ) ऐसा”, ( 'स्मृतिमें ) ऐसा”, परम्परासे, पिट कसंप्रदाय 
( > ग्रंथ-प्रसाण )से, धर्मंका डपदेश करता है। सन्दक ! आलुश्नविक ८ अनुश्नवको सच सानने- 
वाले शास्ताका अनुश्रव सुश्रुत (+ ठीक सुना ) भी हो सकता है, दुःश्र॒त भी; वेसा ( > यथार्थ ) 
भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है । यहाँ सन्दुक ! विज्ञ-पुरुष यह सोचता हे--यह आप 
शास्ता आजुश्रविक हैं ० । वह-“यह्‌ बरद्माचय॑ अनाश्वासिक है? ० । ० द्वितीय अनाश्रासिक ब्रह्मचर्य 
कहा हे ० 

(३ ) “और फिर सन्दक ! यहाँ एक शासता तार्किक  विभर्शी होता है । वह तकेसे + 
विभशंसे प्राप्त, अपनी प्रतिभासे ज्ञात, धर्मका उपदेश करता है। सनन्‍्दक ! ताकिक + विमशेक 
(+ सीसांसक ) शास्ताका ( विचार ) सुतकित भी हो सकता है, दुःतकित भी। वेसे 
(> यथार्थ )भी हो सकता है, उछटा भी हो सकता है ०। ०। ०। ० तृतीय अनाश्वासिफ 
ब्रह्मचय कहा है ० 


१ निगंठ नात-पुत्त । 
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(४ ) “ओर फिर सन्दुक ! यहाँ एक शास्ता' मन्द्‌ ८ अति-मूढ़ ( + सोमुद्द ) होता है । 
वह सन्द होनेसे, अति-मृढ़ होनेसे बेसे वैसे प्रश् पूछनेपर, वचनसे विक्षेपको -- अमरा-विक्षेपको 
प्राप्त होता है--'ऐसा भी सेरा ( सत ) नहीं, वैसा ( -- तथा ) भी मेरा नहीं, अन्यथा भी मेरा 
( सत ) नहीं, नहीं भी मेरा ( सत ) नहीं, न--नहीं भी मेरा ( स्त ) नहीं ।! यहाँ सन्दक ! 
विज्ञ-पुरुष यह सोचता है ० । ० । ०। ० चतुर्थ अनाश्वासिक ब्ह्मचय कहा है ० । 

“पसन्द | उन ० भगवानने यह चार अनाश्रासिक ब्द्याचर्य कहे हैं ० ।”” 

“आश्रय | भो आनन्द !! अद्भुत ! मो आनन्द [! जो यह उन ० भगवानने चार अना- 
श्रासिक ब्रह्मचय कहे दें ० । किन्तु भो आनन्द ! वह शास्ता किस वादु ८ किस दृष्िवाला होना 
चाहिये, जहाँ विज्ञ-पुरुष स्व-शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करें, वास कर न्याय ८ कुशल-धर्मकी 
आराधना करें ० ?”? 

“घन्दक ! यहाँ तथागत लोकमें उत्पन्न होते हैं ० । उस धर्मको गृहपति या गृहपति- 
पुत्र सुनता है ०। वह संशयको छोड़ संशय-रहित होता है। वह इन पाँच नीवरणोंको हटा चित्तके 
दुरबछ करनेवाले उपक्लेशों (- चित्तमलों )को जान, कामोंसे अछग हो, अकुशलू-धर्मासे अछग 
हो, *प्रथम्न-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सनन्‍्दक ! जिस शास्ताके पास श्रावक इस प्रकारके बड़े 
(- उदार ) विशेषको पावे, वहाँ विज्ञ-पुरुष स्व॒शक्तिभर ब्रह्मचर्य-वास करे ०। 

“और फिर सनन्‍्दक ! ० द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है ०। ०। ० तृतीय-ध्यान 
०। ० | ० चतुर्थ-ध्यान ०। ०। ० » पूर्वजन्मोंको स्मरण करता है ० । ० । ० कर्मालुसार जन्मते 
सरवोंको जानता है ० । ० । ० “अब यहाँ दूसरा कुछ करना नहीं रहा'---जानता है ०। ० ।?? 

“मो आनन्द ! वह जो भिक्षु ० भ्र्हत्‌ ( > मुक्त ) है, क्या वह का्सोंका भोग करेगा (” 

“सन्दक ! जो वह भिक्षु ० अहंत्‌ हे, वह ( इन ) पाँच बातोंमें असमर्थ है | क्षीण-आसख्रव 
(> अहंत्‌ , मुक्त ) भिक्षु (१ ) जानकर प्राण नहीं सार सकता । ( २) ० चोरो नहीं कर 
सकता । (३ ) ० झेथुन “सेवन नहीं कर सकता । (४) जानकर झूठ़ नहीं बोल सकता । (७५ ) 
क्षीणास्रव भिक्षु एकश्रित कर ( अज्न पान आदि, ) फकास-भोगोंको भोगकरनेके अयोग्य है; जैसे फि 
वह पहिले गृही होते भोगता था। ० ।”! 

“मो आननदु ! जो वह अर्हत्‌ > क्षीणासत्रव भिश्लु है, क्या डसे चलते-बैठते, सोते-जागते 
निरन्तर'“' ( यह ) ज्ञान दर्शन सौजूद रहता है---'मेरे आसत्रव ( > चित्तमल ) क्षीण होगये ।! 

“तो सन्दुक ! तेरे छिये एक उपमा देता हूँ। उपसासे भी कोई कोई विज्ञ-पुरुष कद्दनेका 
मतलब समझ लेते हैं । सन्द॒क ! जैसे पुरुषके हाथ-पेर कटे हों, डसको 'चछते-बेठते, सोते-जागते 
निरंतर ( होता है ), मेरे दाथ-पेर कटे हैं । इसी प्रकार सन्दक ! जो वह भहंत्‌ - क्षीणास्त्रव भिक्षु 
है, उसके ० निरंतर'“'आस्रव क्षीण ही दें, वह डसकी प्रत्यवेक्षा करके जानता है---'मेरे-आस्रव 
क्षीण हैं ।” 

“मो आनन्दु ! इस धर्म-विनय ( -धर्म )में कितने सार्ग-दशक (८ निर्याता ) हैं?” 

“सन्दक | एक सौ ही नहीं, दो सो ही नहीं, तीन सौ ०, चार सौ ०, पाँच सौ ०, बल्कि 
और भी अधिक निर्याता इस घर्स-विनयमें हैं ।”” 

“« आश्चर्य ! मो आनन्द !! अछुत ! भो आनन्द !! न अपने धर्मका उत्कर्ष ( - तारीफ ) 
करना, न पर-धर्मकी निन्‍दा करना, ( ठीक ) जगह (5 आयतन )पर धमं डपदेशना !! इतने अधिक 








अ्कीीणभणीखभभभीजज भा 


९ संजय वेलडट्टिपुत्त । २ देखो पृष्ठ ११३। ३ देखो पृष्ठ १५। 
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सा्ग-दर्शक जान पढ़ते !! यह आजीवक पूत-मरीके पूत्त तो अपनी बड़ाई करते हैं। तीनको 
ही मार्ग-द्शक (  निर्याता ) बतछाते हैं, जैसिकि--नन्‍्द वात्स्य, कृश सांक॒ृत्य ओर मकखली 
गोसाल ।” 

तब सन्दक परिब्राजकने अपनी परिषद्कों संबोधित किया-- 

“आप सब भ्रमण गोतसके पास ब्रह्मचर्य-वास करें। हसारे छिये तो छाम-सत्कार प्रशंसा 
छोड़ना, इस वक्त सुकर नहीं है ।”” 

ऐसे सन्दक परिब्राजकने अपनी परिषद्को भगवानके पास ब्रह्मच्य-वरास करनेके लिये 
प्रेरित किया । 
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ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस समय 
बहुतसे प्रसिद्-प्रसिद्ध (55 अभिज्ञात ) परिबराजक मोर-निधाप परिब्राजकारासमें वास करते 
थे; जेसे कि--अलुगार-वरचर ओर सकुल-उदायी परित्राजक तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात 
परिब्राजक । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह-लसमय पहिनकर पान्र-चीवर ले, राजगृहमें पिड-चारके लिये प्रविष्ट 
हुये । भगवानको यह हुआ--“राजगृहमें पिंड-चारके लिये अभी बहुत सबेरा है, क्‍यों न में 
जहाँ सोर-निवाप परिब्राजकारास हे, जहाँ सकुल-डदायी परित्राजक है, वहाँ चल? । तब भगवान्‌ 
जहाँ समोर-निवाप परिब्राजकारास था, वहाँ गये । उस समय सकुल-डदायी परिब्राजक ०" बहुत 
भारी परिब्राजक-परिषद्के साथ बेटा था। सकुछ-डदायी परिब्राजकने दूरसे ही भगवानको आते 
देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा---० । 

भगवान्‌ जहाँ सकुल-उदायी परिब्राजक था, वहाँ गये। सकुछ-उदायी परिब्राजकने 
भगवानसे कहा-- 

“आइये भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! स्वागत है, भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! चिरकालबाद भगवान्‌ यहाँ आये। 
भन्‍ते ! भगवान ! बेटिये, थह आसन बिछा है ।” 

भगवान्‌ बिछे आसनपर बेठे । सकुल-डदायी परिब्राजक भी एक नीचा आसन लेकर, एक 
ओर बैठ गया । एक ओर बेठे सकुल-उदायी परिब्राजकसे भगवानने कहां :--- 

“डउदायी ! किस कथामें बेठे थे, क्या कथा बीचमें हो रही थी ९” 

“जाने दीजिये, भन्‍्ते ! इस कथाकों, जिस कथासें हम इस सभय बेठे थे। ऐसी कथा 
भन्‍्ते |! आपको पीछे भी सुननी दुर्लभ न होगी। पिछले दिनों भन्‍्ते ! कुतृहल-शालामें बेठे, 
एकत्रित हुए, नाना ती्थों (८ पन्‍थों )के श्रमण-ब्राह्मणोंके बीचमें यह कथा उत्पन्न हुई। 
अद्भ-मगधोंका छाभ है, अन्न-मगधोंको अच्छा छाम मिला; जहाँपर कि राज़गहमें ( ऐसे २ ) 
संघपति -- गणी - गणाचाय ज्ञात 5 यशस्व्री बहुतजनोंसे सुसम्भानित, तीथंकर ( पंथ- 
स्थापक ) वर्षावासके लिये आये हैं। यह पूर्णकाध्यप संघी, गणी, गणाचाय, ज्ञात, यशस्वी 
बहुजन-सुसम्मानित तीर्थंकर हैं, सो भी राजगृहमें वर्षावासके लिये आये हैं। ० यह मकखली 
गोसाल ०। ० अजित केश-कम्बली ०। ०» प्रक्रुध कात्यायन ०। ० संजय बेलट्टि-पुत्त ०। ० 
निगंठ नातपुत्त ०। यह श्रमण गौतम भी संघी ०। वह भी राजगृहमें वर्षावासके लिये 
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आये हैं। इन संघी ० भगवान्‌ भ्रमण ब्राह्मणोंमे कौन श्रावकों (८ शिष्यों )से ( अधिक ) 
सत्कृत - गुरुकृत - मानित ८ पूजित हैं? किसको श्रावक सत्कार, गौरव, सान, पूजा कर 
विहरते हैं १”! क्‍ 

“वहाँ किन्हींने ऐसा कह्टा---यह जो पूर्ण काइयप संघी ० हैं, ० सो श्रावकोंसे न सत्कृत 
० न पूजित हैं। पूर्ण काइयपको श्रावक सत्कार, गोरव, सान पूजा करके नहीं विहदरते । पहिले 
( एक समय ) पूर्ण काइयप अनेक-सोकी समभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ पूर्ण कराइयपके 
एक श्रावकने शब्द किया--'“आप लोग इस बातको पूर्ण काइ्यपसे सत पूछे। यद्द इसे नहीं जानते । 
हम इसे जानते हैं। हमें यह बात पूछे | हम इसे आप छोगोंको बतलायेंगे ।! उस वक्त पूर्ण 
काइयप वाह पकड़ कर, चिल्लाते थे--'“आप सब चुप रहें, शब्द सत करें। यह छोग आप सबसे 
नहीं पूछते । हमसे''' “''पूछते हैं । हम इन्हें बतलछायेंगे! ।--( किन्तु ) नहीं ( चुप करा ) पाते 
थे। पूर्ण काश्यपके बहुतसे श्रावक विवाद करके निकल गये--“द्‌ इस धर्म-विनयको नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयको जानता हूँ!। “तू क्‍या इस धर्मको जानेगा? ? “तू मिथ्या-आरूढ़ है, में 
सत्य-आरूढ़ ( 5 सम्यक्‌-प्रतिपन्न ) हूँ! । 'मेरा ( वचन ) सहित (> सार्थक ) है, तेरा अ-सहित 
है!। “'पहिले कहनेकी (बात तूने ) पीछे कही, पीछे कहनेकी (बात ) पहिले कही! । 
धन किये ( + अविचीण्ण ) को वूने डलट दिया!। "तेरा वाद निग्रहमें आगया! । “बाद छोड़ानेके 
लिये ( यत्न ) कर!। “यदि सकता है तो खोल ले? । इस प्रकार पूर्ण काइयप श्रावकोंसे 
न सत्कृत ० न पूजित हैं ०। बल्कि पूर्ण काइयप सभाकी घिक्कार (- धम्भकोस )से घिकार 
गये हैं । 

“किसी किसीने कहा--यह मसक्‍्खली गोसाल संघी ० भी श्रावकोंसे न सत्कृत ० न पूजित 
हैँ ०।०।०।० यह अजित केश-कम्बली ० भी ०।०।० यह प्रक्रुध कातद्यायन ० भी ०।०। ० 
० यह संजय बेल-द्विपुत्त ० भी ० । ० | ० यह निगंद नातपुत्त ० भी ०। ०। 

“किसी किसीने कहा--यह श्रमण गोतसम संघी ० हैं। और यह श्रावकोंसे ० पूजित हैं । 
श्रसण-गोतसका श्रावक सत्कार - गौरवकर, आलंब ले, विहरते हैं । पहिले एक समय भ्रमण गातम 
अनेक सोकी सभाको धर्म उपदेश कर रहे थे । वहाँ श्रमण गौतसके एक शिष्यने ख्वॉसा । दूसरे 
सब्रह्मचारी ( > गुरुभाई )ने डसका पेर दृबाया--'आयुधष्सान्‌ ! चुप रहें, आयुष्सान्‌ ! शब्द सत 
करें । शास्ता हमें धर्म-उपदेश कर रहे हें ।! जिस समय श्रसण गोतस अनेकशत परिषद्कों धर्म 
उपदेश देते हैं, उस समय श्रमण गोतस श्रावकोंका थूकने खाँसनेका ( भी ) शब्द नहीं होता । 
डनकी जनता प्रशंसा करती, प्त्युत्थान करती है--“जो हमें भगवान्‌ धर्म उपदेश करेंगे, डसे 
सुनेंगे ।!” श्रमण गौतसके जो श्रावक सब्रद्मचारियोंके साथ विवाद करके (सिक्षु-) शिक्षा (+ नियस ) 
को छोड़, हीन ( ग्ृहस्थ-आश्रम )को छोट जाते हैं, वह भी शास्ताके प्रशंसक होते हैं, धमके 
प्रशंसक होते हैं, संघके प्रशंसक होते हैं । दूसरेकी नहीं, अपनी ही निनन्‍दा करते हैं--“हम ही ''*' 
भाग्यहीन हैं, जो कि ऐसे स्वाण्यात धर्ममें प्रत्रजित हो, परिपूर्ण परिशुद्ध बरह्मचर्यको जीवन भर 
पालन नहीं कर सके', ( और ) वह आराम-सेवक (> आरामिक ) हो या गृहस्थ ( < उपासक ) 
हो, पॉच शिक्षापदोंको ग्रहण कर रहते हैं । इस प्रकार श्रमण गोतस श्रावकोंसे ० पूजित हैं । 
श्रसमण गोतभको श्रावक सत्कार 5 गोरव कर, आलम्ब ले विहरते हैं।”! 

“डदायी ! तू किन किन कितने धर्मोको देखता है, जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं ० ९” 

“भन्‍्ते | भगवानमें में पाँच धर्मोको देखता हूँ, जिनसे भगवान्‌को श्रावक ० पूजते हैं ०। 
कोनसे पाँच ---भन्ते ! भगवान (१ ) अल्पाहारी अव्पाहारके प्रशंसक हैं, जो कि भन्‍ते ! भगवान 
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अत्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं; इसको में भन्‍्ते ! भगवान्‌में श्रथम धर्म देखता हूँ, जिससे 
भगवानकों श्रावक ० । ० (२ ) जैसे तेसे चोवर ( - वस्त्र )से सनन्‍्तुष्ट रहते हैं, जैसे तेसे चोवरसे 
संतुष्टताके प्रशंसक ०। ० (३ ) जेसे तेसे पिडपात ( - भिक्षाभोजन )से संतुष्ट ०, ० संतुष्टता- 
प्रशंसक ० । ० (४७) ० शयनासन ( - घर, बिस्तरा )से संतुष्ट, ० संतुष्टता-प्रशंसक ० (० (७५) 
० एकान्तवासी, ० एकान्त-वास-प्रशंसक ० भन्‍्ते ! भगवान्‌ में इन पाँच घर्मोको देखता हूँ ० ।”” 

 4उदायी ! 'श्रसण गोतसर अल्पाहारी, अल्पाहार-प्रशंसक हैं? इससे यदि मुझे श्रावक ० 
पूजते, ० आलुम्ब ले विहरते; तो डदायी ! मेरे श्रावक कोसक ( - पुरुवा ) भर आहार करनेवाले, 
अर्द्व-कोसक आहारी, बॉस ( > बाँस काटकर बनाया छोटा बतन ) भर आहार करनेवाले, आधा- 
बाँस-आहारी भी हैं। में उदायी ! कभी कभी इस पाश्रभर खाता हूँ, अधिक भी खाता हूँ । यदि 
८ ० अव्पाहारी, अव्पाहार-प्रशंसक हैं! इससे ० पूजते ० तो उदायी ! जो मेरे श्रावक ० आधा- 
बॉस आहारी हैं, वह मुझे इस धर्से न सत्कार करते ० । 

“डउदायी ! “० जैसे तेसे चीवरसे सन्‍्तुष्ट ० संतुष्टता-प्रशंशसक ०? इससे यदि मुझे श्रावक ० 
पूजते ०; तो डदायी ! मेरे श्रावक पाँसु-कूलिक - रुक्ष चीवर-घारी भी दँ--वह इसशानसे कूड़ेके 
ढेरसे लत्ते-चीथड़े बटोरकर संघाटी ( > भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) बना, धारण करते हैं। में 
उदायी ! किसी किसी समय दृढ़ शख-रुक्ष, छोका जैसे रोसवाले ( 5 सखमली ) गृहपतिथोंके 
दिये वसख्रको भी धारण करता हूँ। ०। 

“उदायी ! “० जैसे तेसे पिड-पातसे सन्‍्तुष्ट, ० सन्‍्तुष्टता-प्रशंशसक ०” इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो उदायी ! मेरे श्रावक पिड-पातिक (- सधुकरी-वाले ), सपदानचारी 
(> निरन्तर चलते रह, भिक्षा मॉाँगनेवाले ) उंछ-बतमें रत भी हैं--वह गाँवमें आसनके लिये 
निमंश्रित होनेपर भी, ( निमन्त्रण ) नहीं स्वीकार करते । में तो उदायी ! कभी कभी निमन्श्रणोंमें 
धानका भात, कालिसा-रहित अनेक सूप, अनेक व्यब्जन ( > तकौरी ) भी भोजन करता हूं । ०। 

“उदायी ! “ जैसे तेसे शयनासनसे सन्‍्तुष्ट, ० सन्तुष्टता-प्रशंभक ०” इससे यदि मुझे 
श्रावक ० पूजते ०; तो डदायी ! मेर श्रावक शृक्ष-सूछिक (- बृक्षेके नीचे सदा रहनेवाले ), 
अव्भोकासिक ( > अध्यवकाशिक - सदा चौड़ेमें रहनेवाले ) भी हैं, वह आठ सास ( वर्षाके चार 
मास छोड़ ) छतके नीचे नहीं आते | में तो डदायी ! कभी कभी लिपे-पोते वायु-रहित, किवाइ- 
खिड़की-बन्द्‌ कोढठों ( « कूटागारों )में भी विहरंता हूँ । ० । 

“उदायी ! “० एकान्तवासी एकान्तवास-प्रशंसक हैं ०” इससे यदि ० पूजते; तो उदायी ! 
मेरे श्रावक आरण्यक ( > सदा अरण्यमें रहनेवाले ), प्रान्त-शयनासन ( - वस्तीसे दूर कुटीवाले ) 
हैं; ( वह ) अरण्यमें वनप्रस्थ - प्रान्तके शयनासनोंमें रह कर विहरते हैं । वह प्रत्येक अद्धेसास 
प्रातिसोक्ष-डद्देश ( 5 अपराध-स्वीकार )के लिये, सद्डके मध्यमें आते हैं । में तो उदायी ! कभी 
कभी भिक्षुओं, भिक्षुणियों, उपासकों, उपासिकाओं, राजा, राज-महासात्यों, तेथिंकों, तेथिक- 
श्रावकोंसे आको्ण हो विहरता हूँ । ० । इस प्रकार उदायी ! मुझे श्रावक इन पाँच धर्मासे 
नहीं ० पूजते ० । 

“उदायी दूसरे पाँच धर्म हैं, जिनसे श्रावक सुझे ० पूजते दें ० । कोनसे पाँच (--यहाँ 
उदायी ! (१) श्रावक मेरे शीक ( आचार )से सन्‍्मान करते दैं--श्रमण गौतस शीलवान ्‌ हैं, 
परम ' शील-स्कन्ध ( 5 आचार-समुदाय )से संयुक्त थें।जो कि उदायी ! श्रावक मेरे शीलमें 
विश्वास करते हैं--०; यह उदायी ! प्रथम धर्म हे, जिससे ० । 

“और फिर उदायी ! ( २) श्रावक मुझे अभिक्रान्त ( > सुन्दर ) ज्ञान-दशन ( > ज्ञान 
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का मनसे प्रत्यक्ष करने )से सम्मानित करते हैं--जानकर ही श्रमण गोतस कहते हैं--“जानता 
हैं? । देखकर ही श्रमण गौतस कहते दैं--'देखता हूँ'। अनुभवकर ( 5 अभिज्ञाय ) ही श्रमण 
गौतस धर्म उपदेश करते हैं, बिना अनुभव किये नहीं। स-निदान (- कारण-सहित ) श्रमण 
गौतस धर्म उपदेश करते हैं, अ-निदान नहीं । स-प्रातिहार्य (5 सकारण ) ०, अ-प्रतिहाय 
नहीं ॥। ०] न्‍ 

“और फिर उदायी ! ( ३ ) श्रावक मुझे प्रशासे सम्मानित करते हैं---श्रमण गौतस परस- 
प्रशा-स्कंध ( ८ उत्तस-ज्ञान-समुदाय )से युक्त दें। उनके लिये 'अनागत ( > भविष्य )के वाद- 
विवादका मार्ग अन-देखा है, ( वह वर्तमानमें ) उत्पन्न दूसरेके प्रवाद ( 5 खंडन )को धमके 
साथ न रोक सकेंगे! यह सम्भव नहीं। तो क्या सानते हो उदायी ! क्या मेरे श्रावक ऐसा जानते 
इुये ऐसा देखते हुये, बीच बीचमें बात टोकेंगे ९” 

“नहीं, भन्‍्ते !”! 

“उदायी ! में श्रावकोंके अनुशासनकी आकांक्षा नहीं रखता, बढ्कि श्रावक मेरे ही अज्ञु- 
शासनको दोहराते हैँ । ० । 

“ओर फिर उदायी ! ( ४ ) दुःखसे उत्तीर्ण, विगत-दुख हो, श्रावक, मुझे आकर, दुःख 
आर्य-सत्यको पूछते हैं । पूछे जाने पर उनको में दुःख आये-पत्य व्याख्यान करता हूँ । प्रइनके 
उत्तरसे में उनके चित्तको सनन्‍्तुष्ट करता हूँ । वह जाकर मुझे दुःख-समुदूय आयये-सल्य पूछते 
हैं ० । ० दुःख-निरोध ०। ० दुःख-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ आये-सत्य पूछते हैं ० । ० । 

“और फिर उदायी ! (५ ) मेंने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ ( -- सार्गे ) बतला दी है। जिस 
पर आरूढ़ हो श्रावक चारों सरुम्तति-प्रस्थानोंकी भावना करते द्वें--भिश्षु कायामें कायाजुपद्यी 
हो विहरते हैं ० *, ० वेदुनाजुपइयी ०१, ० चित्ताजुपदयी ०, धम्में धर्मकी अनुपइ्यना( > अछु- 
भव ) करते, तत्पर, स्मथ्ृति-सम्प्रजन्य युक्त हो, द्वोह ८ दौर्मनस्यको हटा कर लोकमें विहरते हैं । 
तिसमें बहुतसे मेरे श्रावक अभिज्ञा-ब्यवसान-प्राप्त - अभिज्ञा-पारमिता-प्राप्त ( > अहंत्‌-पद-प्राप्त ) 
हो विहरते हैं । 

“और फिर उदायी ! मैंने श्रावकोंको ( वह ) प्रतिपद्‌ बतलछा दी है; जिस पर आखरूढ़ 
हो मेरे श्रावक चारों सम्यफ्‌-प्रधानोंकी भावना करते हैं । उदायी ! भिक्ष, ( $ ) ( वतमानमें ) 
अनू-उत्पञ्ञष पाप - अ-कुशल ( - बुरे ) धर्माको न उत्पन्न होने देनेके लिये, छनन्‍्द (- रुचि ) 
उत्पन्न करते हैं, कोशिश करते हैं ८ वीय-आरस्भ करते हैं, चित्तको निग्नमह - प्रधान करते हैं। 
(२) उत्पन्न पाप 5 अ-कुशल-धर्मके विनाशके लिये ० । (३ ) भअलुत्पन्न कुशल-धर्नोंकी 
उत्पत्तिके लिये ०] ( ४ ) उत्पन्न कुशल-धर्मोकी स्थिति - असम्भोष, वृद्धि ८ विपुलताके लिये, 
भावना-पूर्ण कर छन्द उत्पन्न फरते दें ० । यहाँ भी बहुतसे मेरे श्रावक ( अर्हत्‌-पद ) प्राप्त हैं । 

“और फिर उदायी ! मेंने श्रावकोंको प्रतिपद्‌ बतछा दी है, जिस पर आरूढ़ हो मेरे 
श्रावक चारों ऋद्धि-पादोंकी भावना करते हैं। यहाँ उदायी ! भिक्षु ( $ ) छन्दु-ससाधि-प्रधान- 
संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करते हैं। ( २ ) वीये-समाधि- प्र धान-संस्कार-युक्त ऋद्धि-पादकी 
भावना करते हैं । ( ३ ) चित्त-समाधि ० । ( ४ ) विमर्ष-ससाधि ० । यहाँ भी ०। 

“ओर फिर उदायी ! ० जिस पर आरूढ़ हो मेरे श्रावक पाँच इन्द्रियोंकी भावना करते 
हैं। उदायी ! यहाँ भमिक्षु ( १ ) उपशस - सम्बोधिकी जोर जानेवालीं, श्रद्धा-इन्द्रियकी भावना 


१ देखो पृष्ठ ३५ । 
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करते हैं । ( २ ) वीर्य-इन्द्रिय ०, ( ३ ) स्मति-इन्द्रिय ० ( ४ ) समाधि-इन्द्रिय ०। ०। 

“८ ०। ० पाँच बलोंकी भावना करते हैं ।---० श्रद्धाबल ०, वीर्य-बरू ०, स्मृति-बल ०, 
समाधि-बलू ०, प्रश्ञाबल ० । 

४ ० | ० सात बोधि-अंगोंकी भावना करते हैं ।--यहाँ उदायी ! भिक्षु विवेक-आश्रित, 
विराग-अआश्रित, निरोध-आश्रित व्यवसगगें-फलवाले ( १ ) स्म॒ति-सम्बोधि-अंगकी भावना करते 
हैं, ० ( २ ) धर्म-विचय-सम्बोध्यंगकी भावना करते हैं।० (३ ) वीयं-सम्बोध्यंग ० । (४ ) 
प्रीति-सम्बोध्यंग ०।० (७ ) अप्रश्नब्धि-सम्बोध्यंग ० । ० ( ६) समाधि-सम्बोध्यंग ०। ० 
( ७ ) उपेक्षा-सम्बोध्यंग ० । ०। 

“और फिर ० आर्य अशंगिक मागकी भावना करते हैं । उदायी ! यहाँ भिक्ष ( + ) 
सम्यग्‌-दष्टिकी भावना करते हैं । ० ( २ ) सम्यक्‌ू-संकल्प ० | ० (३ ) सम्यगू-वाकू ० ( ४ ) ० 
सम्यक्‌ू-कर्मान्‍्त ०१० (५ ) सम्यगूआजीव ०। ० (६) सम्यगू-व्यायाम ०। ० (७ ) 
सम्यक्‌-स्मृति ० । ( ८ ) सम्यकू-ससाधि ० | ० । 

“आठ विमोक्षोंकी भावना करते हें । ( $ ) रूपी ( - रूपवाला ) रूपोंको देखते हैं, यह 
प्रथन्न विसरोक्ष है । ( २) शरीरके भीतर (> अध्यात्स ) अ-रूप-संज्ञी (८ रूप नहीं है )-के ज्ञान 
वाले ), बाहर रूपोंको देखते €हैँ ०। (३ ) छुभ ही अधिऊुक्त ( - मुक्त ) होते दें ०। (४ ) 
सर्वेधा'रूप-संज्ञा ( 5 रूपके ख्याल )को अतिक्रमण कर, प्रतिहिसाके ख्यालके छुपत होनेसे, नाना- 
पनके ख्यालकों सनमें न करनेस “आकाश अनन्त है! इस आकाश-आनन्त्यायतनको प्राप्त ो 
विहरते हैं ० । ( ५ ) सर्वथा आकाशानन्त्यायतनको अतिक्रमण कर “विज्ञान ( ८ देतना ) अनन्त 
है! इस विज्ञान-आनन्त-आयतनको प्राप्त हो विहरते हैं ० । ( ६ ) सवंथा विज्ञानानन्त्यायतनकों 
अतिक्रमण कर “कुछ नहीं है'-.इस आकिचन्य-आयतनको प्राप्त हो ० । ( ७ ) सर्वेथा आकिचन्या- 
यतनको अतिक्रमण कर, नेवसंज्ञा-न-असंज्ञा-आयतन ( - जिस ससाधिका आभास न चेतना ही कहा 
जा सकता है, न अचेतना ही )को प्राप्त हो ०। ( ८ ) सवंथा नेव-संज्ञाना-संज्ञायतनकों अतिकऋ- 
सण कर प्रज्ञा-वेद्ति-निरोध ( पश्चषावेदुयित-निरोध )को प्राप्त हो विहरते हैं, यह आठवों विश्ोक्ष 
है । इससे और इसमें मेरे बहुतसे श्रावक'“* ( अहंत-पद प्राप्त हैं ) । 

“और फिर उदायी | ० आठ अभिभू-आयतनोंको भावना करते हैं । (१) एक ( भिक्षु ) 
शरीरके भीतर ( -- अध्यात्म ) रूपका झयारूवारा ( - रूपसंजी ), बाहर सु-वर्ण दुवंणे क्षुद्र-रूपों 
को देखता है। उन्हें अभिभूत कर विहरता है, यह प्रथप्त अभिभ्वायतन है । ( २) अध्यात्समें 
रूप-संशी, बाहर सु-वर्ण, दु-तरेण अ-प्रसाण ( - बहुत भारी ) रूपोंको देखता है । “उन्हें अभिभूत- 
कर जानता हूँ, देखता हूँ!---इस ख्यालवाला होता है । ०। (३) अध्यात्समें अ-रूप-संज्ञी ( -- 'रूप 
नहीं हैं! इस ख्यालवाला ), बाहर सुवण दुवंण छ्लुद्द-रूपोंको देखता है--०॥ (४ ) अध्यात्ममें 
अरूप-संज्ञी, बाहर सुवर्ण दुवंण अ-प्रमाण रूपोंको देखता है---० । ( ५ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ञी 
बाहर नील - नीलवर्ण -- नील-निद्शन - नील-निभास रूपोंको देखता है । जैसेकि अछसीका फूल 
नीछ - नील-वर्ण + नील-निदुशन + नील-निभास; जैसेकि दोनों ओरसे विरूष्ट ( कोमल, चिकना ) 
नोल ०" बनारसी ( वाराणसेयक ) वख्र; ऐसेही अध्यात्समें अरूप-संशी एक ( भिक्षु ) बाहर 
नील ० रूपोंकोी देखता है--“डनकों अभिभूतकर जानता हूँ देखता हूँ” इसे जानता है ०। (६ ) 


लि आाआजजः 





१ अ, क. “वहाँ (बनारसमें ) कपास भी कोमछ, सृतकातनेवाली तथा जुलाददे भी चतुर, जल भी सु- 
वि-स्निग्ध ( है )। वदोंका वस्त्र दोनों ही ओरसे'*“कोमल और स्निग्ध होता है । 
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अध्यात्समें अरूप-संशी एक ( भिक्षु ) बाहर पीत (८ पीछा ) ८ पीतवर्ण पीत-निद्शन - पीत- 
निभास रूपोंकों देखता है । जसेकि पीत ० कर्णिकारका फूल या जैसे वह ० पीत ० बनारसी वस्त्र ०। 
० । ( ७ ) अध्यात्ममें अरूप-संशी'*'( पुरुष ) छोहित ( > छाल ) ८ छोहितवर्ण ८ लोहित-निदु- 
्ांन -- लोहित-निभास रूपोंफो देखता है | जेसेकि छोहित ० बंधुजीवक (८ अड्हुल )का फूल, 
या जैसे छाछ ० बनारसी वस्त्र ०। ० । ( ८ ) अध्यात्ममें अरूप-संज्ी '““अवदात (- सफेद ) ० 
रूपोंको देखता है । जैसेकि अवदात ० झुक्रतारा ( 5 ओसघी-तारका ), या जैसेकि सफेद ० बना- 
रसी वस्त्र ० । ० । 

“और फिर उदायी ! ० दश कृत्स्न-आयतन (5 कसिणायतन )की भावना करते हैं। 
( $ ) एक पुरुष ऊपर, नीचे, तिछ, अद्वितोय, अप्रमाण प्रथ्वी-कृत्स्न ( > पथ्वी-कसिण ८ सारी 
प्रथिवी ही ) जानता है। ( २) ० आप-कृत्सन ( > सारा पानी ) ० । (३ ) ० तेज:-कृत्स्त 
(> सारा तेज ) ० । ( ४ ) ० » वायु-कृत्सन ( सारी हवा ही ) ०। (७५ ) ० नीलर-कृत्सन 
(> सारा नीला रंग ) ०। (६ ) ० पीत-कृत्सन ० । (७ ) लछोहित-कृत्नन ०। (८ ) ० 
अवदात-कृत्सन ( ८ सारा सफेद ) ० । (९ ) ० आकाश-कृत्सनन ० । ( १० ) ० विज्ञान-कृत्स्न 
( 5 चेतनासय, चिन्सान्र ) ०। 

“और फिर उदायी ! ० चार ध्यानॉंकी भावना फरते हैं । उदायी ! भिक्षु, कामोंसे अलग 
हो, अकुशल धर्मो ( > बुरी बातों ) से अछग हो वितके-विचार-सहित विवेकसे उत्पन्न प्रीति- 
सुख-रूप प्रथम-ध्यान' को प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, विवेकसे उत्पन्न प्रीति-सुख- 
द्वारा छ्ावित, परिछ्तावित करता है, परिपूर्ण - परिस्फरण करता है। ( उसकी ) इस सारी 
कायाका कुछ भी ( अंश ) विवेक-ज प्रीति सुखसे अछूता नहीं होता। जैसे कि डउदायी ! दक्ष 
(८ चतुर ) नहापित (> नहलानेवाला ), या नहापितका चेला ( - अन्तेवासी ) काँसेके 
थालमें सनानीय-चूर्णनों डाछकर, पानी सुखा सुखा हिलावे। सो इसकी नहान-पिडी शुभ 
( 5 स्वच्छता )-अजुगत, झुभ-परिगत शुभसे अन्द्र-बाहर लिप्त हो पिघलछती है । ऐसे ही 
डदायी ! भिक्षु इसी फायाकों विवेकज़ प्रीति सुखसे छावित आइ्लावित करता है, परिप्रण - 
परिस्फरण करता है । ० । 

“और फिर डदायी ! भिक्षु वितक विचारोंके उपशांत होनेसे ० " द्वितीय-ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है। वह इसी कायाकों समाधिज प्रीति-सुखसे छ्वावित -- आह्लावित करता है ०। 
जैसे डदायी ! पाता फोड़कर निकला पानीका दृह हो । डसके न पूर्व-दिशार्म पानीके आनेका 
सागे हो, न ॒पश्चिम-दिशामे, न उत्तर-दिशामें, न दक्षिण-दिशामें ० । देव भी ससय ससयपर 
अच्छी तरह धार न बरसावे, तो भी उस पानीके द॒ह ( 5 उदक-हद )स शीतक वारिधारा 
फूटकर उस उदुक-दृदुको शीतल जलूसे छ्वावित, आप्ठलावित करे, परिप्रण-परिस्फरण करे; इस 
सारे उदक-हृदका कुछ भी ( अंश ) शीतरू जलसे अछूता न हो। ऐसे डदायी ! इसी कायाकों 
समाधिज प्रीति-सुखसे ० । 

“और फिर उदायी ! भिक्षु ० * तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । वह इसी काया 
को निष्भ्रीतिक ( > प्रीति-रहित ) सुखसे छ्ावित ० करता है ०। जैसे उदायी ! उत्पलिनी 
( 5 उत्पछ-समूह ), पश्मिनी, पुण्डरीकिनीमें, कोई कोई उत्पर, पञ्च, पुण्डरीक, पानीमें उत्पन्न, 
पानीमें बढ़े, पानीसे ( बाहर ) न निकले, भीतर इूबेही पोषित, मूलसे शिखा तक शीतल जलसे 
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छावित ० होते हैं ० । ऐसे ही उदायी ! भिक्षु इसी कायाको निष्प्रीतिक ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० * चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह इसी कायाको, 
परिशुद्ध ८ परि-अवदात चित्तसे छ्ावित कर बेटा होता है। ० । जैसे कि उदायी ! पुरुष अवदात 
(-> इवेत )-वख्लसे शिर ' तक छपेट कर बैठा हो । उसकी सारी कायाका कुछ भी ( भाग ) इवेत 
वस्लसे अनाच्छादित न हो । ऐसे ही डदायी ! भिक्षु इसी कायाको ० । वहाँ भी मेरे बहुतसे 
श्रावक अभिज्ञा-व्यवसान-प्राप्त, अभिज्ञा-पारमि-प्राप्त हैं । 

“और फिर उदायी ! मेंने श्रावकोंको वह स्रागे बतछा दिया है, जिस ( सागे- )पर 
आरूढ़ हो, मेरे श्रावक ऐसा जानते हँ---यह मेरा शरीर रूपवान्‌, चातुमहाभूतिक, साता-पितासे 
उत्पन्न, भात-दालसे बढ़ा, अनित्य ८ उच्छेदु 5 परिमर्दन - भेदन ८ विध्वंसन धघर्मवारा है। 
यह मेरा विज्ञान (> चेतना ) यहाँ बँधा > प्रतिबद्ध है । जैसे उदायी ! झुभ्र उत्तम जातिकी, 
अठकोनी, सुन्दर पालिशकी ( - सुपरिकमकृत ), स्वच्छ ८ विप्रसन्न, सर्व-आकार-युक्त वेदूर्य-सणि 
(८ हीरा ) हो । डसमें नील, पीत, छोहित, अवदात या पांडु सूत पिरोयथा हो। उसको 
आँखवाला पुरुष हाथमें लेकर देखे--“यह झुअ ० वेदूर्य-सणि है, ० सूत पिरोया है! । ऐसे ही 
उदायी ! मैंने ० बतला दिया है ० । तहाँ भी मेरे बहुतसे श्रावक ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० सागे बतला दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक, 
इस झायासे रूपवान्‌ ( 5 साकार ), सनोसय, सर्वोग-प्रत्यंग-युक्त अखंडित-इन्द्रियोंयुक्त दूसरी 
कायाको निर्माण करते हैं । जैसे उदायी ! पुरुष मूँजमेंसे सींक निकाले। उसको ऐसा हो-- 
'यह झूँज है, यह सींक । मूँज अछूग है, सींक भरग है। मूँजसे ही सींक निकली है ।” जैसे 
कि उदायी ! पुरुष स्‍्यानसे तलवार निकाले | उसको ऐसा हो--“यह तलवार है, यह स्यान है । 
तलवार अछग है, म्यान अछूग । स्यानसे ही तलवार निकली है ।' जैसे उदायी ! पुरुष साँपको 
पिटारी से निकाले ० । ऐसे ही उदायी ! ० सागे बतला दिया ऐ ० । 

“ओर फिर उदायी ! ० सार्ग बतकछा दिया है, जिस सार्गपर आरूढ़ हो, मेरे आवक 
अनेक प्रकारके ऋद्धि-विध (5 योग-चसत्कार )को अनुभव करते हैं । एक होकर बहुत होजाते 
हैं । बहुत होकर एक होते दें। आविर्भाव, तिरोभाव ( करते देँ )। जैसे भीत-पार प्राकार-पार 
पर्वेच-पार आकाश-जैसे बिना लेप ( पार ) होजाते हैं । एथिवीमें भी डूबना-उतराना करते हैं, 
जैसे कि जलमें । पानीमें भी बिना भीगे चछते हैं, जैसे कि प्थिवीमें । पक्षि ( + शकुनी ) की 
भाँति आसन-बाँघे आकाशर्म चलते हैं। इतने महर्द्धिक - महानुभाव ( > तेजस्वी ) इन चाँद- 
सूर्यको भी हाथसे छूते हैं । बद्यकोक तक कायासे वशमें रखते हैं । जैसे उदायीं ! चतुर कुंभकार, 
या कुंभकारका चेला, सिझाई सिट्टीसे जो जो विशेष भाजन चाहे, उसी उसीको बनावे >- निष्पादन 
करे | या जैसे उदायी ! चतुर दुन्तकार (- हाथीके दाँतका कास करनेवाका ) या दंतकारका 
चेला, सिझाये दाँतसे जो जो दंत-विकृति (८ दाँतकी चीज ) चाहे, उसे बनावे, - निष्पादन 
करे । या जैसे उदायी ! चत्तुर सुवर्णकार या सुवर्णकारका चेका, सोधे सुवर्णते जिस जिस 
सुवर्ण-विक्रतिको चाहे उसे बतावे ० । ऐसे ही उदायी ! ०। 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विरुद्ध, अमानुप, दिव्य, 
श्रोघ्र-धातु ( + कास )से दिव्य ओर माजुष, दूरवर्ती ओर समीपवर्तो, दोनों ही तरहके शब्दोंको 
सुनते हैं। जैसे कि उदायी ! बरुवान्‌ शंख-धसक (- शंख-बजानेवारा ) अल्प-प्रयाससे चारों 
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दिशाओंको जतलछा दे । ऐसे हीं डदायी ० । 

“और फिर डदायी ! ० जैसे सार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक दूसरे सरवों - दूसरे पुदुगलों 
के चित्तको ( अपने ) चित्तद्वारा जानते हैं। सराग चित्तको 'राग-सहित ( यह ) चित्त हे! जानते 
हैं। वीतराग चित्तको “वीत-राग चित्त है? जानते हैं। सद्देष चित्तको 'स-हेष चित्त है!, जानते हैं । 
वीत-ह्वेष चित्तको ० । स-मोह चित्तको ०। वीत-मोद्द चित्तको ०। संक्षिप्त-चित्तको ०। विक्षिप्त- 
चित्तको ० | महद्गत ( ८ विशाल )-चित्तको ०। अ-महृद्गत-चित्तको ०। स-उत्तर ( ८ जिससे 
बढ़ कर भी है )-चित्तकों ०। अन-उत्तर-चित्तको ० । समाहित ( एकाग्न )-चित्तको ०। 
अ-समादित-चित्तको ० । विमुक्त ( ८ मुक्त )-चित्तको ०। अ-विमुक्त-चित्तको ०। जैसे डदायी ! 
कोई शौकीन रत्री या पुरुष, बारूक या तरुण, परिशुद्ध - परि-अवदात दर्पण (८ आदश ) या 
स्वच्छ जछभर पातन्रमें अपने मुख-निमित्त ( - मुखकी शकलरू )को देखते हुये, स-कणिक अंग 
होनेपर स-फणिकांग ( > सदोष अंग ) जाने, अ-कणिकांग होनेपर अ-कणिकांग जाने । ऐसे ही 
उदायी ० | ० । 

“और फिर उदायी ! जिस सार्गपर आरूढ़ हो, मेरे श्रावक अनेक भ्रकारके पूर्व-निवासों 
( ८ पू्वे जन्मों )को जानते हैं । जसे कि, एक जाति ( - जन्म ) भी, दो जाति भी ०, तीन जाति 
भी, चार जाति भी, पाँच जाति भी, बीस जाति भी, तीस जाति भी, चालीस जाति भी, पचास 
जाति भी, सो जाति भी, हजार जाति भी, सो हजार जाति भी, अनेक संवरतं-कल्पों (- महाप्रलयों ) 
को भी, अनेक विवर्ते-कढ्पों ( - सश्टियों )को भी, अनेक संवर्त-विवर्त-कब्पोंको भी, "में वहाँ 
इस नास, इस गोत्र, इस वर्ण, इस आहार-वाला, ऐसे सुख-दुःखको अनुभव करने-वाला इतनी 
आयु-पर्यन्त था। सो में वहाँसे च्युत हो, वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी में ० इतनी आयुपयेन्त 
रहा । सो वहाँसे च्युत ( > रूत ) हो, यहाँ उत्पन्न हुआ!। इस प्रकार स-आकार (- आक्ृति- 
सहित ) स-उद्देश ( ८ नाम-सहित ) अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको अनुस्मरण करते हें। जैसे 
उदायी ! पुरुष अपने आससे दूसरे आमसमें जाये । उस ग्राससे भी दुसरे ग्रामको जाये। वह उस 
ग्रामसे अपने ही ग्रामको छोट जाये । उसको ऐसा हो--में अपने आससे उस गाँवकों गया, वहाँ 
ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे बेडा, ऐसे बोला, ऐसे चुप रहा । उस झससे भी डस आसको गया । वहाँ 
भी ऐसे खड़ा हुआ ० । 

“और फिर उदायी ! ० जैसे सार्गपर आरूढ़ हो मेरे श्रावक विशुद, अ-मानुष 
दिव्य, चक्षुसे, हीन, प्रणीत ( - उत्पन्न ), सुवर्ण दुबण, सु-गत दुर्गत सत्तवोंको च्युत होते, उत्पन्न 
होते देखते देँ । कर्मानुसार ( गतिको ) प्राप्त सत्तवोंको जानते दँ--यह आप सश्व काय-दुश्चरितसे 
युक्त, वागू-दुश्चरितसे युक्त, सन-दुश्वरितसे युक्त, आयोके निनन्‍्दक, भिथ्या-दृष्टि, सिध्या-दृष्टि 
कर्मको स्वीकार करनेवाले ( थे ), वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय-दुर्गति 5 विनिषात - नकमें 
उत्पन्न हुये । ओर यह आप सर्व फकाय-सुचरितसे युक्त ० आयोके अनू-उपवादक (- अनिनन्‍्दक ) 
सम्यग्‌-दृष्टि, सम्यक-दृष्टिक्मको स्वीकार करनेवाले (थे ), वह सुगति ८ सवर्गेलोकमें उत्पन्न हुये 
हैं? । इस प्रकार ० दिष्य चक्षुसे ० देखते हैं। जैसे डदायी ! सम्रान-द्वारवाले दो घर ( हों ), वहाँ 
ऑखवाला पुरुष बीचमें खड़ा, सनुष्योंको घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भी, अनुसंचरण विचरण 
करते भी देखे । ऐसे द्वी उदायी ! ० । 

“और फिर उदायी ! ० जिस सार्णपर आरूढ़ हो मेरे आवक भआख्रवोंके विनाशसे अन- 
आस्रव (८ निमल ) चित्तकी विमुक्ति, प्रज्ञा-विम्क्तिकों इसी जन्‍्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌ 
कर, प्राप्त कर, विहरते हैं। जेसे कि उदायी ! पवतसे घिरा सवच्छ - विभ्रसञ्ञ - अन-आविरछ 
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डद॒क-दृद्‌ ( 5 जलाशय ) हो । वहाँ आऑसखवाला पुरुष तीरपर खड़ा सीपको'*'*कंकड़-पत्थरको 
भी, चलते खड़े सत्स्य-झुंडको भी देखे । ऐसे ही उदायी ! ० । 

“यह हैं, उदायी ! पाँच धर्म जिनसे मुझे श्रावक ० पूजते हैं। ०।” 

भगवानने यह कहा, सकुल-डदायी परिब्राजकने भगवानके भाषणका अनुमोदन किया । 


७८-समण-मंडिक-सुत्तन्त (२।३।०८) 


ऐसा मेंने मुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

उस ससय समण-मंडिका-पृत्त उगहमाण परिब्राजक सातसौ परिब्राजकोंकी बड़ी जमात 
( « परिषद्‌ )के साथ स्मय-प्रवादक तिन्दुकाचीर' एकसालूक ( नामक ) मल्लिका ( देवीके 
बनवाये ) आराममें रहता था। 

तब प॑चफंग ( - पंचकांग ) स्थपति (- थवई ) मध्याह्षमँ भगवानके दर्शनके लिये 
श्रावसतीसे निकला । तब पंचकांग स्थपतिको यह हुआ---“भगवानके दर्शनका यह समय नहीं है, 
भगवान्‌ ध्यानमें होंगे; सनो-भावना करनेवाले भिक्षुओंके भी दशनका यह समय नहीं,'*'( वह ) 
भी ध्यानमें होंगे। क्‍यों न में जहाँ समय-प्रवादक ० मलिकाराम है, जहाँ ० उग्गहसाण परिब्राजक 
है वहाँ चल ।! तब पंचकांग स्थपति जहाँ समय-प्रवादुक ० मलिकाराम था, जहाँ ० उग्गहसाण 
परिबत्राजक था, वहाँ गया । 

उस ससय , उग्गहसाण परिबराजक'" ० आदि निरथंक कथा कहती, नाद करती, शोर 
मचाती, बड़ी भारी परित्राजक-परिषद्के साथ बैठा था | उग्यहमाण परिब्राजकने दूरसे ही पंचकांग 
स्थपतिको आते देखा । देखकर अपनी परिषद्से कहा--- 

“आप सब चुप हों, आप सब शाब्द सत करें । यह श्रमण गोतभका श्रावक पंचकाँग स्थपति 
आरहा है। श्रमण गोतसके जितने इवेतवख््रधारी गृहस्थ श्रावक श्रावस्तीमें बसते हैं, यह पंचकांग 
स्थपति उनमेंसे एक है । यह आयुष्सान्‌ छोग स्वयं अत्पशब्द ( ८ निःशब्द रहनेवाले ), अल्पशब्द 
के अभ्यासी, अत्प-शब्द-प्रेमी, नि:शब्द-प्रशंसक होते हैं। परिषद्को निःशब्द देख संभव हे, 
( इधर ) भी जायें।”! 

तब वह परिब्राजक चुप होगये । 

तब पंचकांग स्थपति जहाँ , उग्गहमाण परिब्राजक था, वहाँ गया । जाकर डग्गहमाण परि- 
ब्राजकके साथ 'सम्मोदन कर एक ओर बेड गया । एक ओर बेड पंचकांग स्थपतिसे ० उग्गहसाण 
परितब्राजकने यह फहा--- 

“स्थपति ! में चार अंगों ( >बातों )से युक्त पुरुष 5 पुदूगलको सम्पन्न-कुशल ( - सुकर्म- 
युक्त ), परस-कुशऊ, उत्तम-गतिको-प्राप्त, श्रमण, अ-योध्य ( जिससे लड़ा नहीं जा सके ) कहता 
हूँ । कौनसे चार ( अंग ) --यहाँ स्थपति ! ( $ ) ( पुरुष ) कायासे पापकर्स नहीं करता; ( २ ) 
न पाप( - बुरी )-वाणी बोलता है; (३ ) न पाप-संकव्प चिन्ता है; (४) न पाप-आजी- 





१ देखो सन्दक-सुत्तन्त-मज्यमिम ७६ ( एृष्ठ २९९ )। 
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विकासे रोजी कमाता है । स्थपति ! में इन अंगोंसे युक्त ० को ० अ-योध्य कहता हूँ ।” 

तथ पंचकांग स्थपतिने , उग्गहमाण परित्राजकके भाषणकों न अभिनंदित किया, न खंडित 
किया। बिना अभिनंदित किग्रे, बिना खंडन किये--भगवानके पास इस भाषणका अर्थ पूछेँगा-- 
( यह सोच ) आसनसे 'उडकर चला गया। तब पंचकांग स्थपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवन्‌कों अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठे पंचकाँग स्थपतिने जो कुछ . 
उग्गहराण परिब्राजकके साथ कथासंलाप हुआ था वह सब भगवानसे कह सुनाया। ऐसा कहने 
पर भगवानने पंचकांग स्थपतिसे यह कहा--- 

“स्थपति ! ऐसा होनेपर तो , उग्गहभाण परिबत्राजकके वचनानुसार डतान (ही ) सो 
सकनेवाला अबोध छोटा बच्चा सम्पन्न-कुशहरू परसकुशल ० अयोध्य होगा। स्थपति ! ०» छोटे 
बच्चेके अंग ( + काया ) ( पूरी सामथ्यं-युक्त ) भी नहीं होते; ( 5 चलना छोड़ ) वह केसे काया 
से पाप कर्म करेगा ---स्थपति ! ० छोटे बच्चे (  दहर-कुम्तार )को वाणी भी नहीं होती; रोना 
छोड़ वह केसे वाणीसे पापकर्स करेगा ? स्थपति ! ० छोटे बच्चेको संकब्प ही नहीं होता; हँसना 
छोड़, वह क्या संकल्प करेगा ! स्थपति ! ० छोटे बच्चेको आजीव ( - रोजी कमाना ) ही नहीं 
होता ; माताके दूधके अतिरिक्त वह क्या पाप-आजीव करेगा ? ऐसा होने पर तो ० उग्गहमाण 
परित्राजकके बचनानुसार ० छोटा बच्चा ० क्-योध्य होगा । 

' “पस्थपति ! में ( इन ) चार अंगोंसे युक्त पुरुष - पुदूगलको न सम्पन्न कुशल, परम्कुशल 
० अयोध्य कहता हूँ; वह्कि ० छोटे बच्चेसे विशेष कहता हूँ । कोनसे चार ?--स्थपति ! ( $ ) जो 
कायासे पाप कर्म नहीं करता; ० ( ४७ ) न पाप-आजीविकासे रोजी कमसाता है ।'*' 

“स्थपति ! में दश अंगोसे युक्त पुरुष - पुदूगलको सम्पन्न-कुशल, परम-कुशल ० अयोध्य 
कहता हूँ । स्थपति ! ( १ ) यह अकुशल-शील ( -दुराचार ) कहाँ वेद्तिव्य ( 5 भोगने योग्य ) 
है--- यह कहता हैं। ( २) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न अकुशल-शील कहाँ वेद्तिब्य हैं--० यह 
कहता हूँ। (३ ) स्थपति ! यहाँ सारे (- अशेष ) अकुशल-शील विरुद्ध ( > नष्ट ) होते हैं, 
कहाँ वेद्तिव्य हैं--/-० ॥ ( ४ ) स्थपति ! 

इस प्रकार प्रतिपन्न ( > सार्गारूढ ) अकुशल-शीछों ( -- दुराचारों )के निरोधके लिये 
प्रतिपन्न होता है, कहाँ वेद्तिव्य है--० । ( ५ ) स्थपति ! यह कुशल शील (>सदाचार, सुकम ) 
कहाँ कहाँ वेद्तिव्य हैं--० । ( ६ ) स्थपति ! यहाँसे उत्पन्न कुशलशील कहाँ वेदितव्य हैं--० । 
( स्थपति ) ! यहाँ सारे कुशलशील निरुद्ध होते हैँ--० । ( ८ ) स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न 
कुशल-शीछोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है, कहाँ वेद्तिव्य है--० । 

“स्थपति ! ( $ ) यह अकुशल--संकदप (८ बुरे संकल्प ) कहाँ वेद्ितिव्य हैँं---यह 
कहता हैँ। (२) ० यहाँसे उत्पन्न अकुशलू-संकल्प कहाँ वेदितव्य है--० । (३ ) यहाँ सारे 
अकुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं--० । ( ४ ) ० इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशलू-संकब्पोंके निरोधके 
लिये प्रतिपन्न होता है--०। ( ५ ) यह कुशलू-संकल्प कहाँ वेद्तिव्य दं--० । ( ६ ) ० यहाँसे 
उत्पन्न कुशल संकल्प कहाँ वेदितिव्य हैं-“/-० । ( ७ ) यहाँ सारे कुशल-संकठ्प निरुद्ध होते हैं---० 
। ( ८ ) ० इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकल्पों के निरोधके छिए प्रतिपन्न होता है--० । 

“( १ ) स्थपति ! अकुशल-शील (- दुष्कर्म ) क्‍या हैं (-.अ-अकुशल ( - घुरा ) कायकर्म, 
अकुत्राक वचनकर्स, पाप-आजीविका (- पापीको रोज़ी )--स्थपति ! यह अकुशल-शील कहे जाते 
हैं । सथपति ! ( २) यह अकुशलू-शील कहाँसे उत्पन्न होते हैं ?**' चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये । 
चित्त क्या है (--चित्तमी स्थपति ! बहुत अनेक प्रकार > नाना प्रकारका है--( १ ) वह चित्त 
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स-राग, स-होष, स-सोह होता है। इन्हीं (राग-देष-मोह-युक्त चित्तों)ले अकुशलूशील (-दुराचार ) 
उत्तपन्न होते हैं । ( ३ ) स्थपति ! यह सारे अकुशल-शीछ कहाँ निरुद्ध होते हैं ?-निरोध भी इन 
का, स्थपति ! कह चुके दैं--यहाँ स्थपति ! भिक्षु, काय-दुश्चरित ( > शरीरसे होनेवाले पाप )को 
छोड़, काय-सुचरित की भावना (+> अभ्यास ) करता है; वचन दुर्चरितकों छोड़ वचन-सुचरितकों 
भावना करता है; सनो-दुश्चरित छोड़, सन:सुचरितकी भावना करता है । भिध्या-भाजोव ( > पाप- 
की रोज़ी )को छोड़, सम्यगू-आजीव (> धर्मको रोज़ी )से जीविका चलाता है। यहाँ (> ऐसा 
करनेपर ) सारे अकुशल-शील निरुद्द होते हैँ। ( ४ ) स्थपति! केसे प्रतिपन्न होने पर अकुशर 
शीलोंके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता ऐ--स्थपति ! यहाँ भिक्षु अनुल्पन्न पापों 5 अकुशल धर्माके 
न उत्पन्न होनेके लिये छन्‍्द्‌ ( 5 उद्योग ) करता है > व्यायाम करता है - वीये-आरम्भ करता है, 
चित्तका निग्रह 5 रोक थाम, करता है। उत्पन्न पापों ० के प्रह्याण ( विनाश ')के लिये छन्‍्द ० 
चित्तका निग्रह ० करता है। भरजुत्पन्न कुशछ- धर्मोकी उत्पत्ति के लिये छनन्‍्द ० । उत्पन्न कुशल 
धर्मोकी स्थिति, अछोप, वृद्धि, विपुलताके लिये, भावनाके लिये, पूति के लिये छन्‍दु ०। स्थपति ! 
इस प्रकार प्रतिपन्न होनेपर अकुशल शीलोंके निरोधके लिये अ्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्या हें कुशल-शोलछ ?---कुशल-( ८ नेक ) कायकर्म, कुशछ-वचन कस, 
कुशल मन: -- कम; स्थपति ! इज्हें में कुशल शोर कहता हूँ ।'**(६) स्थपति ! यह कुशल शोल 
कहाँसे उत्पन्न होते हैं १-...*' चित्तसे उत्पन्न कहना चाहिये | क्‍या है चित्त चित्त भी स्थपति ! 
बहुत अनेक प्रकार -- नाना प्रकारका है--वह चित्त वीत-शग, वीत-द्वेष ( - द्ेष-रहित ) बीत-मोह 
होता है । इन्हींते कुशल-शील उत्पन्न होते हैं । (७) स्थपति ! यह सारे कुशल शील कहाँ निरुद्ध होते 
हैं -निरोध भी इनका, स्थपति ! कह णुके दें--यहाँ स्थपति ! भिश्षु शीलवान्‌ होता है, किन्तु 
शील-खमय (5 शीलाभिम्तानी ) नहीं; और उस चेतो-विमुक्ति, प्रज्ञा-धिमुक्तिको डीकसे जानता 
है, जहाँ इसके सारे कुशल-शील निरुद्ध होते हैं। (८) स्थपति ! केसे प्रतिपन्‍न (- सार्गारूढ़ ) 
होनेपर, कुशल-शीछोंके निरोधके लिये प्रतिपन्‍न होता है (--स्थपति ! यहाँ भिश्षु अज्नुत्पन्न पापों 
० के न उत्पन्न होनेके लिये ० वोयौरम्भ ( ८ उद्योगारम्भ ) करता है, चित्तका निग्नह-रोक-थास 
करता है । ० उत्पन्न पापों ० के प्रह्याण (5 नाश )के लिये ०। ० अनुत्पन्न कुशलोंकी 
उत्पत्तिके लिये ० । ० उत्पन्न कुशछोंकी स्थिति ० पूति के लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रति- 
पन्‍न होने पर ०। 

“स्थपति ! (१) कया हैं अकुशल-संकल्प ?--काम-लंकलूप, व्यापाद-( - हेष )-संकरप, 
विहिंसा (5 हिंसा )-संकरुप । स्थपति ! यह अकुशलू-संक्लप कहे जाते हैं । (२) स्थपति ! यह 
अकुशल-संकल्प फहाँसे उत्पन्न होते हैं (-.-''लंज्ञा ( -- ख्याल )से उत्पन्न कहना चाहिये। 
क्या है संज्ञा ( ८ ख्याल ) (--संज्ञा भी बहुत अनेकविध - नाना प्रकार की है--( जैसे ) कास- 
संज्ञा, व्यापार संज्ञा, विहिसा संज्ञा यहाँसे अकुशल-संकल्प उत्पन्न होते हैं। (३) स्थपति ! यह पारे 
अकुशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं (--यहाँ, स्थपति ! भिक्षुकामोंसे विरहित ०" प्रथश्न 
ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। यहाँ यह सारे अकुशल-संकल्प निरुद्ध होते हैं। (४) स्थपति । 
कैसा प्रतिपन्ञ अकुशल संकवपोंके निरोधकेलिये प्रतिपन्न होता है (--यहाँ, स्थपति ! भिक्षु 
अनुत्पन्न पाप 5 अकुशल घधर्मोके अनुत्पादके लिये ०। ० उत्पन्न ० अकुशल घसकि प्रह्मण 
केलिये ० । ० अनुत्पन्न कुशल-घधर्मो (- भकाइयों ) फी उत्पत्तिकेलिये ०। ० उत्पन्न कुशलू-घर्मो 





१ देखो पृष्ठ १७ । 


२।३।८ ] ७८-समण- सं डिक [ ३१७ 


की स्थिति ० पूतिकेलिये ० | स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न अकुशल-संकल्पोके निरोधके लिये 
प्रतिपत्न होता है । 

“स्थपति ! (५) क्‍या है कुशल-संकलप (+- अच्छा संकल्प ) (--नैष्काम्य (- कास 
रहित होनेका )-संकल्प, अ-व्यापाद-संकब्प, अ-विहिसा-संकल्प ।*** (६) स्थपति ! यह कुशल- 
संकल्प कहाँसे उत्पन्न होते हैं (-.'' 'संज्ञासे उत्पन्न कहना चाहिये। कया है, संज्ञा --संज्ञा भी 
बहुत अनेकविध - नाना प्रकारकी हे--( जैसे ) नेष्क्राम्य-संज्ञा, अव्यापाद-संजश्ञा, अ-विहिसा 
(- अहिसा )-संज्ञा। यहाँसे कुशल संकव्पोंकी उत्पत्ति होती है। (७) स्थपति ! यह सारे 
कुशल-संकल्प कहाँ निरुद्ध होते हैं ९-...' यहाँ स्थपति ! भिक्षु वितक और विचारके शान्त 
होनेपर ०" द्वितीय ध्यानकों प्राप्तदहों विहरता है। यहाँ यह सारे कुशल संकल्प निरुद्ध होते हैं । 
(८) स्थपति ! केसा प्रतिपन्न कुशल संकव्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है (यहाँ स्थपति ! 
भिशक्ठु अनुत्पन्न पाप +- अकुशल धमके अनुत्पादके लिये ० । ० उत्पन्न ० अकुशल धर्मों के प्रहाणके 
लिये ० । ० अनुत्पन्न कुशलूधर्मो की डत्पत्तिके लिये ० । उत्पन्न कुशल धर्माकी स्थिति ० पूतिके 
लिये ० । स्थपति ! इस प्रकार प्रतिपन्न कुशल-संकब्पोंके निरोधके लिये प्रतिपन्न होता है । 

“स्थपति ! किन दश घमसोसे युक्त पुरुष ८ पुदूगल को में सम्पन्न कुशरू। ० अ-योध्य 
कहता हूँ (--यहाँ स्थपति ! भिक्षु (3 ) भशेक्ष्य (८ अर्वतकी ) सम्यग्‌-दृष्टि ०* से युक्त होता 
है; ( २) अशेक्षय सम्यक्‌ू-संकलप ० ; (३) अशैेक्ष्य सम्यगू-वचन ० ; ( ४) अरेक्ष्य सम्यक्‌- 
कर्मसान्‍्त ० ; (५ ) अशेक्ष्य सम्यगूआजीव ० ; ( ६ ) अदीक्ष्य सम्यग्‌-ब्यायान्न ० ; ( ७ ) अशैष्ष्य 
सम्यक्‌-स्टृति ० ; ( ८ ) अशेदय सम्यकू-समाधि ०; (९ ) अशेक्ष्य सम्यगू-ज्ञान ० ; ( १० ) 
अदीक्ष्य सम्यग-विमुक्तिसे युक्त होता है। स्थपति ! इन दश धर्मासे युक्त पुरुष-पुद्गालऊको में 
सम्पन्न-कुशल ० कहता हूँ ।”! 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो पंचकांग स्थपतिने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया | 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुषन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे। उस समय 
सकुल-उदायी परिब्राजक महती परिषद्के साथ परिब्राजकारासमें वास करता था। 

भगवान्‌ पूर्वाह्ल ससय ० । ०१ जहाँ सकुलछ-डदायी परिब्राजक था, वहाँ गये । तब सकुल- 
उदायी परिब्राजकने भगवानसे कहा---““आइये भन्‍ते ० ।?” 

“जाने दीजिये भन्‍्ते ! इस कथाकों ०। जब में भन्‍ते ! इस परिषद्के पास नहीं होता, 
तब यह परिपद्‌ अनेक प्रकारकी व्यर्थ कथायें ( 5 तिरच्छाण-कथा ) कहती बैठती है । और जब 
भन्‍्ते ! में इस परिषद्के पास होता हूँ, तब यह परिषद्‌ मेरा ही मुख देखती बेडी रहती हे--'“हमें 
भ्रमण उदायी जो कहेगा, उसे सुनेंगे।!' जब भन्‍्ते ! भगवान्‌ इस परिषद्के पास होते हैं, तब में 
और यह परिपद्‌ भगवानका सुख ताकती बैठी रहती है--'भगवान्‌ हमें जो धर्म उपदेश करेंगे, डसे 
हम सुनेंगे! ।” 

“डदायी ! तुझे ही जो माल्स पड़े, मुझे कह ।” 

“पिछले दिनों भन्‍्ते ! ( जो वह ) सर्वज्ष-सर्वदर्शी, निखिल-ज्ञान-दुशेन ( > ज्ञाता ) होनेका 
दावा करते हैं--“चलते, खड़े, सोते-जागते भो (मुझे ) निरन्तर ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है ।? वह 
मेरे शुरूसे लेकर प्रश्न पूछनेपर, इधर उधर जाने छगे, बाहरकी कथार्म जाने छगे । उन्होंने कोप, 
हेप ओर अविश्वास प्रकट किया । तब भन्‍्ते ! मुझे भगवानके ही प्रति प्रीति उत्पन्न हुई--“अहो ! 
निरचय भगवान्‌ ( हैं ), अहो ! निश्चय सुगत ( हैं ), जो इन धर्मोमें पंडित (८ कुशल ) हैं ।”” 

“कौन हैं यह उदायी ! सर्वज्षच्सचेदर्शी ०, जो कि तेरे शुरूसे लेकर प्रइन पूछनेपर इधर 
उधर जाने छगे ० अविश्वास प्रकट किये ??! 

“भन्ते ! निर्गठ नाथ-पुत्त ।”” 

“उदायी ! जो अनेक प्रकारके पू्व-जन्मोंको जानता है ०, वह मुझे आरम्म (> प्वे-अंत ) 
के विषयमें प्रइन पूछे, ओर उसको में पूर्वान्तके विषयमें प्रइन पूछे । वह मेरे पूर्वान्‍्त-विषयक प्रइन 
का उत्तर देकर, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और में उसके पूर्वान्त-विषयक भ्रइनका उत्तर देकर, उसके 
चित्तको प्रसन्न करूँ। जो उदायीं ! दिव्य ० चछ्ुसे ० सर्वोंको च्युत होते, उत्पन्न होते देखता 
है । वह मुझे दूसरे छोर ( + अपर-अन्त )के विषयमें प्रइन पूछे । में डसे दूसरे छोरके विषयमें प्रइन 
पूछें । वह मेरे ० प्रश्नका उत्तर दे, मेरे चित्तको प्रसन्न करे; और ० मैं डसके चित्तको ० । या 
उदायी ! जाने दो पूव-अन्त, जाने दो अपर-अन्त । तुझे धस बतलाता हूँ---'ऐसा होने पर, यह 
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होता है, इसके उत्पन्न होनेसे, यह डत्पन्न होता है । इसके न होनेपर यह नहीं द्वोता। इसके 
निरोध (८ विनाश ) होनेपर यह निरूद्ध होता है ।! 

“सन्ते ! में, जो कुछ कि इसी शरीरमें अनुभव किया है, डसे भी आकार-डद्देश-सहित 
स्मरण नहीं कर सकता, कहाँसे भन्‍्ते ! में अनेक-विहित पूर्व-निवासों ( - पूव-जन्सों )को स्मरण 
करूँगा--०, जैसे कि भगवान्‌ ? भन्‍्ते ! में इस वक्त पासु-पिशाचक (-चघुड़ल )को भी नहीं देखता, 
कहाँसे फिर में दिव्य ० चश्लुसे ० सक्तवोंको च्युत ० उत्पन्न होते ० देखूँगा ०, जेसे कि भगवान्‌ ? 
भन्‍्ते ! भगवानने जो मुझे कहा--“उद्घायी ! जाने दो पूर्वान्त ० इसके निरोध होने पर यह निरुद्ध 
होता है ।! यह मेरे लिये अधिक पसन्द जान पड़ता है। क्या भन्‍्ते में अपने मत (- आचार्य- 
क ) के अनुसार प्रइनोत्तर दे, भगवानके चित्तको प्रसस्न करूं ?? 

“डदायी ! तेरे ( अपने ) सतमे क्या होता है १” 

“हसारे सत ( ८ आचार्यक )में भन्‍्ते ! ऐसा होता है--“यह परस-वर्ण ( हे ), यह 
परमस-वर्ण ( है ) ॥! 

“उदायी ! जो यह तेरे आचार्यकर्में ऐसा होता है--'यह परमसम-वर्ण, यह परस-वर्ण” वह 
कोनसा परम-वर्ण है १? 

“भन्ते ! जिस वर्णसे उत्तर-तर 5 या प्रणीततर (८ उत्तमतर ) दूसरा वर्ण नहीं है, वह 
परम-दर्ण है ।”! 

“कौन है उदायी ! वह वर्ण; जिससे ० प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है ९” 

“भन्ते |! जिस वण ( > रज्ञ )से ० अणीततर ( - अधिक, उत्तम ) दूसरा वर्ण नहीं है; 
वह परस-वर्ण है ।” 

“उदायी ! यह तेरी ( बात ) दीधे-( काछतक ) भी चले--“जिस वण्णसे ० प्रणीततर 
दूसरा वर्ण नहीं ०” तो भी तू डस वर्णको नहीं बतऊा सकता । ज्ञेसे कि डदायी ! ( कोई ) पुरुष 
ऐसा कहे--में जो इस जनपद (देश )में जनपद्‌-कल्याणी ( - सुन्द्रियोंकी रानी ) है, डसको 
चाहता हूँ ० तो क्या सानते हो उदायी ! क्‍या ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रामाणिक 
नहीं होता ?” 

“अवहय भन्‍्ते ! ऐसा होने पर उस पुरुषका कथन अ-प्रासाणिक होता है ।”! 

“इसी प्रकार तू डउदायी !--“जिस वर्णसे ० प्रणीत-तर दूसरा वर्ण नहीं, वह परम-वंणे है! 
कहता है, ओर उस वण्णको नहीं बतलाता ।”? 

“जैसे भन्‍्ते ! झुभ्र, उत्तम जातिकी अढकोणी, पालिश' की हुई वेदूय-स्णि ( > हीरा ), 
पांड-कंबछ ( ८ छाल-दोशाले )में रखी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है ; मरने 
के बाद भी आत्मा इसी प्रकारके वर्णवाला हो, अरोग ( > अ-विनाशी ) होता है ।” 

द “तो क्‍या सानते हो, उदायी ! झुअ० * वेदूयं-मणि ० विरोचित होती है, और जो वह रात 
के अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, इन दोनों वर्णों (८ रह्ों )में अधिक चसकीछा (-- अभिक्रांततर ) 
और प्रणीत-तर है १?” 

“जो यह भन्‍्ते ! रातके अन्धकारमें जुगनू कीड़ा है, यद्दी इन दोनों वर्णोमें अधिक 
चसकीला ० है ।”” 

“तो क्या सानते हो, उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें जुगन्‌ कीड़ा है और जो वह 
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रातके अंधकारमें तेकका प्रदीप ( है); इन दोनों वर्णोमें कोनसा अधिक चसकीछा या 
प्रणीत-तर है १? 

“अस्ते ! यद्द जो रातके अंधकारमें तेल-प्रदीप है ० ।”” । 

“तो क्‍या मानते हो उदायी ! जो वह रातके अंधकारमें तेछ-प्रदीप है, ओर जो वह रातके 
अंधकारमें महान्‌ अग्नि-स्कंध (- आगका ढेर ) है। इन दोनों वर्णोमें कौनसा अधिक 
चमकीछा ० है ?? ह 

“भन्ते जो यह ० अग्नि-स्कंध ० ।”” 

“तो ० डदाथी ! जो वह रातके अंधकारमें महान अभिस्कंध है, और जो वह रातके भिन- 
सारमें मेघरद्धित स्वच्छ आकाशमें ओषधि-तारा ( 5 छुऋ' ) है, इन दोनों वर्णामे फोनसा अधिक 
चमकीला ० है ?? 

“भ्न्‍्ते जो यह | ० ओषधि-तारा ० ।” 

“तो ०« उदायी ! जो वह ० ओषधि-तारा है, जो वह आधीरातको मेघ-रहित स्वच्छ 
आकाशमें डस दिनके उपवासकी पूर्णिमाका चन्द्र हे ; इन दोनों वर्णामें कौनसा अधिक चस- 
कीछा ० है ९? 

“भ्न्‍्ते ० जो वह चन्द्र ० ।”” 

“तो ० उदायी ! जो वह ० चन्द्र है, और जो वह वर्षाके पिछले सास, शरदके समय 
मेघ-रदहित स्वच्छ आकाश सध्याह्के समय सूर्य हे; इन दोनों वर्णोमें कोनसा अधिक चस- 
कीला ० है ? 

“भन्ते | जो यह सूय ० ।”! 

“डदायी ! में ऐसे बहुतसे देवताओंको जानता हूँ, जिनमें इन चन्द्र-सूयंका प्रकाश नहीं 
छगता । तब भी में नहीं कहता--“जिस वर्णसे प्रणीत-तर ० दूसरा वर्णन हीं ०। और तू तो 
उदायी [| जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीन-तर निकृष्ट-तर वर्ण है, वही परम-वर्ण हे, उसीका वर्ण 
( - तारीफ ) बखानता है।?? 

“कैसा यह अच्छा भगवान्‌ ! कैसा यह अच्छा सुगत !?? 

“उदायी ! क्‍या तू ऐसे कह रहा है---'केसा यह अच्छा ० ।” 

“भन्ते ! हमारे आचार्यक (> मत )में ऐसा होता दैं,--“यह परम-वर्ण है! 'यह परस-वर्ण 
है! । सो हम भन्‍्ते ! भगवानके साथ अपने आचायकके विषयमें पूछने -: अवगाहन करने ८- सम्‌- 
अनुभाषण करनेपर रिक्त ८ तुच्छ ८ अपराधी (से ) हैं।”” 

“क्या उदायी ! छोक एकान्त-सुख (> सुख-सय ) है ? एकांत-सुखवाले छोकके 
साक्षात्कारके लिये क्या ( कोई ) आकारवती (-- सविस्तर ) प्रतिपद्‌ (- माग ) है ९? 

८ भन्‍्ते ! हसारे आचायकमें ऐसा होता है---एकांत-सुखवाका छोक है, एकांत-सुखवाले 
छोकके साक्षात्कारके लिये आकार-वती प्रति-पद्‌ भी है ।” 

८ कौन सी है उदायी ! ० आफारवती प्रतिपद्‌ ह” 

“ यहाँ भनन्‍ते ! कोई ( पुरुष ) प्राणातिपातको छोड़, प्राण-द्दिसासे विरत होता है। 
अदत्तादान ( ८ बिना दिया लेता ८ चोरी ) छोड़, अद्त्तादानसे विरत होता है, ० कास-मिथ्याचार 





१ अ. क. “ओसधी-तारका > सुक्-तारका (८ शुक्रतारा ) चूँकि उसके उदय-आरम्मसे भोषथ 
ग्रहण करते भी हैं, इसलिये ओसपघीतारा कद्दा जाता है” । 
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( > ध्यभिचार )से विरत होता है । ० रूषावाद ( - झड़ बोलने )से विरत होता है। किसी एक 
तपोगुणको लेकर रहता है । यह है भन्‍्ते ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ ।” 

८ तो ० डदायी ! जिस समय प्राणातिपात-विरत होता है, क्‍या उस समय आत्सा 
एकांत-सुखी ( - केवल सुख अनुभव करने वाला ) होता है, या सुख-दुःखी ?”” 

“८ सुख-दुःखी, भन्‍्ते !?? 

“८८ तो ० डदायी ! जिस समय ० अदत्तादान-विरत होता है, क्या डस सस्य आत्मा 
एकांत सुखी होता है, या" सुख-दु:खी ?” 

“ सुख-दुःखी, भन्‍्ते !”? 

८ तो ० डदायी ! जिस समय ० काम-सिथ्याचार-विरत ० । ० । रूषावाद ०।०। 
० किसी एक तपो-गुणसे युक्त द्वोता है। क्‍या उस समय आत्मा एकांत-सुख्री होता है, या 
सुख-दुःखी ? ”” 

“ सुख-दुःख्वी भन्‍्ते ! ” 

“८ तो क्या मानते हो, डदायी ! क्‍या व्यवकीणे (> मिश्रित ) ( पुरुष )को सुख-दुः:ख 
( मिश्रित ) सागे ( > प्रतिपद्‌ )को पाकर, एकॉत-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है ९ ”? 

८ केसा यहद्द अच्छा ! भगवान्‌ !! केसा यह अच्छा ! सुगत !! ” 

८ उदायी ! क्‍या तू यह ऐसे कह रहा है---'कैसा यह अच्छा ०” । ” 

“ भक्ते ! हमारे आचार्यक (> सत )में ऐसा होता हे--एकांत-सुखवाला छोक है, 
एकांत-सुखबाले लोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ है। सो भन्‍्ते ! हस भगवानके ० 
भाषण करने पर तुच्छ ० हैं | क्‍या भन्‍्ते ! एकांत-सुखवाला लोक है ? एकात-सुखवाले लोकके 
साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद है १ ” 

८ है डदायी ! एकाँत-सुख छोक, है आकारवती शअतिपद्‌। ”? 

“४ भन्‍ते ! एकांत-सुखवाले छोकके साक्षात्कारके लिये आकारवती प्रतिपद्‌ कौनसी है ९ ”? 

८“ ग्हाँ उदायी ! भिक्षु ०९ प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० द्वितीय-ध्यानको 
० | ० तृतीय-ध्यानको ० । यह हे उदायी ! ० आकारवती प्रतिपद्‌ ।”? 

८ भन्‍्ते ! एकात-सुखवाले लोकके साक्षाल्कारके लिये यही आकारवती प्रतिपद्‌ है ? इतने 
हीसे भन्‍ते ! उसको एकांत-सुखलोकका साक्षात्कार हो गया रहता हे ९” 

“८ नहीं, उदायी ! इतनेसे एकात-सुखवाले छोकका साक्षात्कार ( नहीं ) हो गया रहता; 
यह तो एकांत-सुखछोकके साक्षात्कारकी आकारवती प्रतिपद्‌ है । ” 

ऐसा फहनेपर सकुछ-डउदायी परिब्राजककी परिषद्‌ उननादिनी ८ उदच्चशब्द--महाशब«्द 
( > कोलछाहल ) करनेवाली हुईं--यहाँ हस अपने सतसे नष्ट होंगे, यहाँ हस अ्रष्ट ( - प्रणष्ट ) 
होंगे । इससे अधिक उत्तम हस नहीं जानते । तब सकुल-डदायी परिब्राजकने, उन परिब्राजकोंको 
चुपकरा, भगवानसे कहा--- 

८ भन्ते ! कितनेसे इस ( पुरुष )को एकान्त-सुखवाले छोकका साक्षात्कार होता है १” 

८ यहाँ डदायी ! भिक्षु सुखबको भी छोड़ ०१ चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे, ( तब ) 
जितने देवता एकान्त-सुखछोकमें उत्पन्न हैं, डन देवताओंके साथ उद्दरता है, संराप करता है, 
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साक्षात्कार करता है । इतनेसे डदायी ! इसको एकांत-सुखवाला छोक साक्षात्कृत ( > प्रत्यक्ष ) 
होता है । 

८ डदायी ! इसी ० के लिये मेरे पास ब्रह्मचय नहीं पालन करते । उदायी ! दूसरे उत्तर- 
तर ८ प्रणीततर (८ इससे भी उत्तम ) घम हैं, जिनके साक्षात्कारके लिये भिक्षु मेरे पास ब्रह्मचर्य 
पालन करते हैं । ”! 

“ भन्‍्ते ! वह धम ० कौनसे हैं ? ”” 

८ उदायी ! यहाँ छोकमें तथागत उत्पन्न होते हैं ०" बुद्ध भगवान्‌ ०। वह इन पाँच 
नीवरणोंको छोड़ चित्तके उपक्लेशों (> मलों )को ० प्रथस-ध्यान ०, ० द्वितीय-ध्यान ०, ० तृतीय- 
ध्यान ०, ० चतुथं-ध्यानको प्राप्त हो विहरते हैं । यह भी उदायी ! धर्म उत्तर-तर > प्रणीत-तर 
है, जिसके साक्षात्कारके लिये भिक्षु सेरे पास ब्रद्मचय-पालन करते हैं । वह ०* अनेक प्रकारके 
पूर्व निवासको अलुस्मरण करते हैं ० । ० । च्युत और उत्पन्न होते प्राणियोंको जानते हैं ० । ० । 
० दुःखनिरोध-गासिनी-प्रतिपद्‌ ० आखवब-निरोध-गासिनी-प्रतिपद्को यथार्थतः जानते हैं “० यहाँ 
कुछ नहीं है, जानते हैं, यह उदायी ! उत्तरतर ० धर्म है, जिसके ० लिये ० मेरे पास ब्रह्मचर्य- 
पालन करते हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर उदायी परिब्राजकने भगवान्‌''*( से प्रब्ज्या साँगी, तब उसकी परिषद्ने ) 
कहा--- 
“उदायी ! आप भ्रमण गोतमके पास मत ब्रह्मचर्यवास करें (5 सत शिष्य हों ), सत 
आप उदायी आचार्य होकर अन्तेवासी ( 5 शिष्य )की तरह वास करें, जैसे करका ( - मटकी ) 
होकर पुरवा होवे, इसी प्रकारकी यह सम्पत्‌ (< अवस्था ) आप उदायीकी होगी । आप उदायी ! 
भ्रमण गोतम ० । ”! 

इस प्रकार सकुल-उदायी ० की परिषद्ने सकुल-उदायी ० को भगवानके पास ब्रह्मचयेपालन 
करनेमें विप्न डाला । 
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ऐसा मेंने सुना-- 

एक सस्य भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब वेखणस (८ वेखानस ) परिब्राजक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके 
साथ'''संमादनकर एक ओर खड़ा छुआ | एक ओर खड़े वेखणस परिब्राजकने भगवानके पास यह 
उदान (८ आनंदोछासमें निकली वाक्यावली ) उदाना--'“यह परस (- उत्तम ) धण् है ।! 

“क्या है, वह परम वर्ण ९? 

“भो गोतस ! जिस वर्णसे अधिक अच्छा-प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, वह परम-व्ण है।”? 

“कात्यायन' ! वह कौनसा दर्ण है, जिस वर्णले अधिक अच्छा - प्रणीततर दूसरा वर्ण 
नहीं है ।”” 

“मो गोतस ! जिस वर्णेसे अधिक अच्छा > प्रणीततर दूसरा वर्ण नहीं है, यह परम-वर्ण है ।” 

“कात्यायन ! इस वचनको काहे लम्बा बढ़ाता बोल रहा हैे--“भो गातस ! जिस वर्णसे ० 
वह परमवण्ण है!; किन्तु उस्च वर्णको नहीं बचराता। जैसे कात्यायन ! कोई पुरुष ऐसा कहे--इस 
जनपद ( > देश )में जो ज़नएद-कल्याणो ( 5 देशकी सुन्द्रतम खत्री ) ऐ, में डसको चाहता हूँ, 
उसकी कामना करता हूँ । डसको यदि ( लछोग ) ऐला पूछे--'हे पुरुष ! जिस जनपद-कब्याणीको 
तू चाहता है, कामना करता है; जानता है, वह क्षत्रियाणो है, ब्राह्मणी है, वेश्य-खी है, या झूद्धी 
है! १-...ऐसा पूछतेपर “नहीं? कहे । तब डससे पूछें--'हे पुरुष ! जिस जनपद-कव्याणीको तू चाहता 
है, ( वह ) अमुक नामवाली, अस्लुक गोन्नवाली है; लम्बी, छोटी या मझोलो, है; काली, इयासा 
या मंगुर ( मछलीके ) वर्णकी है; अम्जुक ग्राम, निगम या नगरमें रहती है ?”--ऐसा पूछनेपर 
“नहीं? कहे । तब उससे यह पूछे--'हे पुरुष ! जिसको तू नहीं जानता, जिसको तूने नहीं देखा; 
डसको तू चाहता है; उसको तू कासना करता है ऐसा पूछनेपर हाँ” कहे । तो क्या सानता 
है, कात्यायन ! ऐसा कहनेपर क्या उस पुरुषका कथन अर्थहीन नहीं होता ?” 

“जरूर, भो गोतम ! ऐसा कहनेपर उस पुरुषका कथन अर्थहोन हो जाता हे।”? 

“ऐसे ही कात्यायन ! तू कहता है--“भो गोतस ! जिस वणसे ० वह परमवण है!, किन्तु 
डस वर्णको नहीं बतलराता । 

“जैसे भो गौतम ! शुअ उत्तम जातिकी अढकोणी पालिशकी हुई वेदूय-सणि 
(> हीरा) ० *। 

“ ० और तू तो कात्यायन ! जो यह जुगनू कीड़ेसे भी हीनतर निकृष्टतर वर्ण है, उसीको 
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परमवर्ण ( कहता है ), उसीकी प्रशंसा करता है । 

“काल्यायन ! यह पाँच काम-गुण' (८ विषयभोग ) हैं। कौनसे पाँच १--(१) इृष्ट, 
कान्त ०१ चक्ुद्वारा विज्ञेय रूप; (२) ०" श्रोत्र-विज्ञेय शब्द; (३) ०" प्राण-विज्ञेय गंध; (४) ०" 
जिह्ना-विज्ञेय रस; (७५) ०" काय-विज्ञेय स्प्रष्टन्य । फात्यायन ! यह पाँच काम-गुण हैं। कात्या- 
यन ! इन पाँच काम-गुणोंको लेकर जो सुख - सोसनस्य उत्पन्न होता है, वह काम-सुख कहा 
जाता है। इस प्रकार कार्मोंस काम-सुख और कास-सुखसे काम-अग्र ( 5 श्रेष्ठ भोग ) सुख श्रेष्ठ 
कहा जाता है ।”! 

ऐसा कहनेपर वेखणस परिब्राजकने भगवानसे यह कदहा--- 

“आश्रय ! भो गौतस ! अद्भुत !! भो गोतस ! क्‍या सुभाषित ( + ठीक कहा ) आप 
गौतसका है--कासोंसे कास-सुख, और कामसुख से कामाग्र-सुख श्रेष्ठ कहा जाता है ।”” 

“कात्यायन | अन्य हृष्टिक ( 5 दूसरा मत रखनेवाले ) > अन्य-क्षान्तिक ८ अन्य-रुचिक, 
अन्यत्र-आयोग ( > आसक्ति ) वाले, अन्यत्र-आचार्यक ( - दूसरा ज्ञान रखनेवाले ) तेरे लिये काम, 
काम-सुख, कासाग्र-सुख--यह जानना दुष्कर है । कात्यायन ! जो वह भिक्षु अर्हत्‌ ब्रह्मचर्य वासकर 
चुके, कृतकरणीय, भारमुक्त ०' क्षीणाखव हैं, वह इस--कास, काम-सुखख, कासाग्रसुखको जान 
सफते हैं ।”” 

“पेसा कहने पर वेखणस परिब्राजक कुपित८"असंतुष्ट-लसना हो भगवानकों ही खुंसाते, 
भगवान्‌ पर ही नाराज होते, भगवान्‌ को--“श्रमण गोतस ही ( अज्ञताको ) प्राप्त होगाः-- (कह) 
भगवानसे यह बोला--- 

“इसी प्रकार यहाँ कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण पू्वोन्‍्त (-- आरम्भ के छोर )को बिना जाने, 
परश्चिम्त-अन्तको विना देखे, यह दावा करते हैं--“जन्म्त क्षीण होगया, ब्रह्मचर्यंवास समाप्त होगया, 
करना था सो कर लिया, अब यहाँ और करनेको नहीं--यह हम जानते हैं ।!” उनका यह कथन 
हस्वक ( छोटा ) छामक रिक्त ८ तुच्छ ही होता है ।” 

“क्वात्यायन ! जो श्रप्मण ब्राह्मण पूर्वान्त बिना जाने ० यह दावा करते हैं--'जन्म क्षीण 
होगया ० यह हम जानते हैं? उनका यह धामिक निग्नह होता है। कात्यायन ! रहे पूर्वान्त, रहे 
परिचमान्त; कोई सरल, अ-शढ - अ-मायावी विज्ञ पुरुष आवे; में उसे अनुशासन करता हूँ, में 
( डसे ) धर्मोपदेश करता हूँ । ( मेरे ) अनुशासनके अनुसार आचरण करते जल्दी ही स्वयं जानेगा, 
स्वयं देखेगा--“इस प्रकार अविद्या ( रूपी ) बंधनसे मुक्ति होती है। जैसे, कात्यायन ! उतान 
सोनेवाला, अबोध छोटे बच्चेके ( दो हाथों-दो पैरों ) ओर पाँचवें कंठमें सूतके बंधन बँधे हों; 
उसके होश सेभालनेपर, इन्द्रियों ( - ज्ञान )के परिपक्क होने पर वह बंधन छूट जाते हैं । वह 'में 
मुक्त हू” यही जानता है, बंधनको नहीं ( जानता ); ऐसे ही काल्यायन ! ० कोई ० विज्ञ पुरुष 
आचे ० स्वयं देखेगा--“इस प्रकार अविद्या-बंधनसे मुक्ति होती है! ।” 

ऐसा कहने पर वेखणस परिब्राजकने भगवानसे यह कहा-- 

“आइचय ! भो गोतस ! आइचय !! भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा करदे ०* यह में 
भगवान्‌ गोतसकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर भिक्ु-संघकी भी । आप गौतस आजसे मुझे अंजलिवदध 
दरणागत उपासक स्वीकार करें ।?? 

( इति परिव्बाजक वग्ग ॥ २।३ ॥ ) 
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८१-घटिकार-सुत्तन्त (२।४।१ ) 


त्यागमय ग्ृहस्थ-जीवन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ सहान्‌ भिक्षुसंघके साथ कोखल ( देश )में चारिका ( - रासत, 
अ्रसण ) कर रहे थे । 

तब भगवानने सार्ग से हट क्र एक स्थानपर स्थित ( - मुस्कुराहट ) प्रकाशित किया । 
तब आयुष्सान्‌ आनंदकों यह्‌ हुआ--'क्या हेतु > क्या प्रत्यय है, भगवानके स्पित करनेका ? तथा- 
गत बिना कारणके स्मित प्रकट नहीं किया करते ।” तब आयुष्मान्‌ आनंद एक ( बायें ) फंधे पर 
उत्तरा संगको करके, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़कर भगवानसे यह बोले-- 

: “भअन्‍्ते ! क्‍या हेतु > क्या प्रत्यय है भगवानके स्सित प्रकट करनेका ९ भन्‍्ते ! तथागत बिना 
कारणके स्सित प्रकट नहीं किया फरते ।”? 

“आनन्द ! पूर्वेकालमें इस प्रदेशमें ऋछ ( 5 समृद्ध ) 5 स्फीत, बहुजनाकीण चेहलिग 
नामक ग्राम-निगस था। वेहलिंगके समीप भगवान्‌ फाइयप अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विहार किये थे । 
आनन्द ! यहाँ भगवान्‌ काइयप अहंत्‌ सम्यकू-संजुद्धने बेठकर भिक्षु संघको उपदेश किया था।” 

तब आयुष्सान्‌ आनंदुने चोपेती संघाटीको बिछा कर, भगवानसे यह कहा--- 

“तो भन्‍्ते ! भगवान्‌ बेठें, इस प्रकार यह स्थान दो अहेतोंसे सेवित होगा ।”? 

भगवान्‌ बिछे आसन पर'**'बेढकर आयुष्सान्‌ आनंदसे बोले--- 

“आनंद ! पूर्वकालमें इस प्रदेशमें ऋद - स्फीत, बहुजनाकीर्ण वेहलिंग नामक ग्रास-निगस 
था । वेहलिगके समीप भगवान्‌ काइयप अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध विहार किये थे । यहाँ आनंद ! भगवान 
काइयप ० का आरास था । यहाँ आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० भिक्षु-संघको उपदेश करते थे । 

“आनन्द ! वेहलिग ग्रास-निगसमें घटिकार नासक कुस्भकार (८ कुम्हार ) भगवान 
काइयप ०का अग्म-उपस्थाक ( ८ प्रधानसेवक ) रहता था । घटिकार कुम्भकारका जोतिपाल नासक 
माणवक ( -ब्राह्मण-तरुण ) प्रियभ्ित्र था । तब आनन्द! घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल साणवक 
को सम्बोधित किया--'आओ चलें सौम्य जोतिपा् ! भगवान्‌ काइयप ० के दशनको। उन 
भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक-सम्बुछका दर्शन साधु-सम्भत है।! ऐसा कहने पर आनन्द ! जोतिपार 
साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सौम्य घटिकार ! उस मुंडक श्रमणकके देखने 
से क्या ( फल ) ?” दूसरी बार भी घटिकफार ० । तीसरी बार भी घटिकार कुस्मकारने जोतिपाल माण- 
वकको सम्बोधित किया--'आओ चलें सोम्य जोतिपाल ! ० दु्शन साधु-सम्मत है!। तीसरी बार भी 
आनंद ! जोतिपाल साणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सौग्य घटिकार ! उस 
मुंडक श्रमणकके देखनेसे क्या ?! “तो सौस्य जोतिपाछ ! ख्रान-चूण-पिड ( सरोत्ति सिनाति )ले 
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चलो नहानेके लिये नदी चलें ।” “अच्छा, सोग्य'---( कह ) जोतिपाछ माणवकने घटिकार कुम्भकार 
को उत्तर दिया | तब आनन्द ! घटिकार कुम्भकार और जोतिपाल साणवक सोत्ति-सिनातिको लेकर 
सत्नानके किये नदी गये । तब आनन्द घटिकार कुम्भकारने जोतिपाल माणवकसे कहा--“सौम्य 
जोतिपाछ ! यह पास में भगवान्‌ काश्यप ० का आराम है; आओ चलें सोग्य जोतिपाल ! ० डन 
भगवान्‌ ० का दर्शन साधु-सम्भत है ।” ऐसा कहनेपर आनन्द ! जोतिपा् पझ्लाणवकने घटिकार 
कुम्भकारसे यह कहा--“रहने दो सोम्य घटिकार ! ० ।? दूसरी बार भी ०। तीसरी बार भी ० । 

“तब आनन्द ! घटिफार कुम्भकारने जोतिपाछ साणवकका कपड़ा पकड़कर कहा--“सोस्य 
जोतिपाल ! यह पासमें भगवान्‌ काइयप ० का आराम है; आओ चलें सोम्य जोतिपाल ! ० उन 
भगवान्‌ ० दुशन साधु-सम्भत है! । तब भानन्द्‌ ! जोतिपाल माणवक कपड़ा समेटकर घटिकार 
कुम्भकारसे यह बोला--“रहने दो सोम्य घटिकार ! ० ।! तब आनन्द ! घटिकार 'क्ुम्मकारने शिरसे 
नहाये जोतिपाल माणवकके केशपर हाथ फेरकर यह कद्दा--'सौम्य जोतिपाल ! यह पासमें ० 
दर्शन साधु-सम्मत है ।” तब आनन्द ! जोतिपाछ साणवककों यह हुआ--आश्चर्य भो ! अद्भुत भो ! 
जोकि यह घटिकार कुम्भकार इतरजाति (८ नीच जाति ) का होते भी शिरसे नहाये हमारे केशको 
छू रहा है। यह छोटी बात न होगी; और धघटिकार कुंभकारसे बोला---“अच्छा, सौम्य घटिकार !? 
“अच्छा, सौम्य जोतिपाल ! उन भगवान्‌ ० का दर्शन वेसा साधु सम्मत है।” “तो सोम्य घटिकार ! 
छोड़ो चलेगा! । न्‍ 

“तब आनंद ! घटिकार कुंभकार और जोतिपाल साणवक जहाँ भगवान्‌ काइयप अहंँत्‌ 
सम्यकू-संबुद्ध थे वहाँ गये । घटिकार कुम्भकार भगवान्‌ काश्यप ० को अभिवादन कर एक ओर नेठ 
गया । जोतिपाल साणवक भी भगवान्‌ काइयप ० के साथ '''सम्मोदनकर एक ओर बेड गया । 
एक ओर बैठे आनंद ! घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ काश्यप ० से यह कहा--“भन्ते ! यह जोति- 
पाल साणवक मेरा प्रियमिश्र है, इसे भगवान्‌ धर्मोपदेश करें! | तब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० 
ने घटिकार कुम्भकार ओर जोतिपाल साणवकको धामिक कथाद्वारा संदर्शित 5 समादपित, समुत्ते- 
जित, संप्रशंसित किया | तब आनंद ! घटिकार कुम्भभार ओर जोतिपाल साणवक भगवान्‌ 
काइयप ० की धार्मिक कथाद्वारा ० समुत्तेज्ित संप्रशंसित हो, भगवान्‌ फाइयप ० के भाषणकों 
अभिन॑ंदित अनुमोदित कर, आसनसे उठ, भगवान्‌ काइयपको अभिवादन कर प्रदक्षिणा कर 
चले गये । 

“तब आनंद ! जोतिपाछ माणवकने घटिकार कुम्भकारसे यह कहा--“अहो ! सोम्य 
घटिकार ! धर्म सुनते भी तो घरसे बेघर द्वो प्रबजित नहीं होता ।? क्यों सोम्य जोतिपाल ! तुम 
जानते हो, अंधे माता-पिताफो में पोसता हूँ ? “तो सौम्य घटिकार ! में घरसे बेघर हो प्रत्नजित 
होता हू ?! 

“तब आनंद ! घटिकार कुम्मकार और जोतिपार साणवक जहाँ भगवान्‌ काश्यप ०» थे, 
वहाँ गये । ० एक ओर बेठे घटिकार कुम्भकारने भगवान्‌ फकाइयप ० से यह कहा--“भन्‍्ते ! यह 
जोतिपाल समाणवक मेरा शियमिश्र है, इसे भगवान्‌ प्रब्रजित करें ।! आनंद ! जोतिपाल साणवकने 
भगवान्‌ काइयप ० के पास प्रब्रज्या उपसम्पदा पाई । 

“तब आनंद ! जोतिपालके उपसम्पनञ्न (८ भिक्षु ) होनेके थोड़े ही ससय बाद, पन्द्रह दिन 
बाद, भगवान्‌ काश्यप ० वेहलिगमें इच्छापू्वंक विहार कर वाराणसीकी ओर चल दिये ७ क्रमशः 
चारिका करते जहाँ वाराणसी है, वहाँ पहुँचे । वहाँ आनन्द ! भगवान्‌ काइयप ० वाराणसीमें 
ऋषिपतन म्गदांवमें विहार करते थे । आनन्द ! काशिराज किकिने सुना--भगवान्‌ काइयप ० 
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वाराणसीमें पहुँच'*“'ऋषिपतन म्गदावर्मे)ं विहार फरते हैं । तब आनन्द ! काशिराज 
काशिराज किकि उत्तमोत्तम यानोंको जुड़वाकर, ( एक ) उत्तम यान (८ रथ ) पर (स्वयं ) 
आरूढ़ हो उत्तमोत्तम यानोंके साथ बड़े ० राजसी ढाटबाटठके साथ भगवान्‌ काइयप ० के दश नार्थ 
वाराणसी ( > बनारस )से निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा ( फिर ) यानसे 
उतर पेदल ही जहाँ भगवान्‌ फाश्यप ० थे, वहाँ जाकर '''भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादुन- 
कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे काशिराज फिकिने भगवान्‌ काश्यप ० ने धार्भिककथासे 
० समुत्तेजित संप्रशंसित किया । तब भगवान्‌ काश्यप ० से ०» संप्रशंसित हो काशिराज किकि 
भगवान्‌ काइयप ० से यह बोला--“भन्ते ! भगवान भिष्षु-संघके साथ कलके लिये मेरा भोजन 
स्वीकार करें । भगवान्‌ काइयप ० ने सोनसे स्वीकार किया। तब आनंद ! काशिराज किकिने 
भगवान्‌ काइयप ० की स्वीकृतिकों जान कर, आसनसे डडढ भगवान्‌ काइयप ० को अभिवादन 
कर प्रदक्षिणा कर चला गया । 

“तब आनंद ! काशिराज किकिने डस रातके बीतनेपर अपने मकानपर कालिसारहित 
पंड्मुटिक ( छा धानका भात ), अनेक व्यंजनों (- तियेन )का उत्तम खाथ-भोज्य तेयार करा, 
भगवान्‌ काइय्रप ० को कालकी सूचना दी--“( भोजनका ) काल है भन्‍्ते ! भात तेयार है! । 
ठंय आनंद ! पूर्वाहके समय पहिनकर पातन्र-चीवर छे भिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ काइयप ० जहाँ 
काशिशज किकिका घर था, वहाँ गये; जाकर भिक्षुसंघके साथ बिछे आसनपर बेठे । तव आनंद ! 
काशिराज किकिने बुद्ध प्रमुख भिक्षुसंघतरो अपने हाथसे उत्तम खाद्य-भोज्य परोस संतर्पित < 
संप्रवारित किया । 

“तब आनंद ! भगवान्‌ काइयप ० के भोजनकर हाथ हटा लेनेपर, काशिराज किकि एक 
नीचा आसन ले एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे काशिराज किकि भगवान्‌ काशयप ० से 
थह कदा--“भम्ते ! भगवान्‌ वाराणसोमें वर्षावास स्नीकार करे, इस प्रकारसे संघकी सेवा होगी ।! 
'नहीं, भरह्दाराज ! वर्षावास मेरा हो चुका' । दूसरी बार भी ०। तोसरो बार भी ०। तब आनंद ! 
काशिराज किकिको “भगवान्‌ ० वाराणसीमे वर्षावास नहीं स्वीकार करते!'---( सोच ) दुःरव 
हुआ, विम्ननता हुईं । तब आनंद ! काशिराज किफिने भगवान्‌ फकाइयप ० से यह कहा-- क्या 
भन्‍्ते ! आपका अझक्षसे भी अच्छा कोई डपस्थाक ( - सेवक ) है ?? 'सहाराज ! वेहलिग नासक 
ग्राम-निगस है, वहाँ घटिकार नामक कुंभकार है, वह मेरा अग्न उपस्थाक है । तुझे सहाराज [-- 
भगवान्‌ वाराणसीसें मेरा वर्षोवास ( निमंत्रण ) स्वीकार नहीं करते---( यह सोचकर ) दुःस्व 
हुआ, बेसनता हुईं; घटिकार कुंभकारकों यह नहीं होती, न होवेगी । सहाराज ! घटिकार कुंभकार 
खुद्धकी शरण गया हे, धर्मकी शरण गया है, संघकी शरण गया है । सहाराज ! घटिकार कुंभकार 
प्राणातिपात (  हिसा )से विरत, अदत्तादान (> चोरी )से विरत, फास-सिथ्याचारसे विरत, 
सषायाद (- झूठ )से विरत, सुरा-मेरय-मथ-प्रमादुसथान ( + नशीली चीजों )से विरत है। 
महाराज ! घटिकार कुंभकार बुद्धमें अतीव श्रद्धायुक्त, धर्ममें ०, संघर्मे अतीत्र श्रद्धायुक्त है, आये- 
कान्त शीलों ( > सुन्दर सदाचारों ) युक्त है । महाराज ! घटिकार कुंभकार दुःख * में ( सत्य ) 
में संशय-रहित है, दुःख-समुदयमें संशय-रहित, दुःख-निरोधमें संशय-रहित, दुःखनिरोध 
गामिनी प्रतिपद्‌ में संशयरहित है । महाराज ! घटिफार कुंभकार एफाहारो, ब्रह्मचारी, शीछवान्‌ 
कल्याणधर्मा (> पुण्यात्सा ) है । सहाराज ! घटिकार कुम्भकार सणिसुब्ण-त्यागी, सोना-चाँदी- 
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विरत है । महाराज ! घटिकार कुम्भकार मुसरू ( आदि कूटने खोदनेके हथियारों )-त्यागी है, अपने 
हाथसे पृथिवी को नहीं खोदता । उसके घर पर आनेवाले चूहे कुकरोंको भी ( भोजन ) बॉँट 
कर फहता है--यहाँ जो चावल, मूंग, या सटर जिस किसी भोजनकों चाहता है, ( बाकी को ) 
छोड़ डसे ले जाये । महाराज ! घटिकार कुम्भकार अंधे साता-पिताको पोसता है। महाराज ! 
घटिकार कुम्भकार पाँच अवर-भागीय-संयोजनोंके क्षयसे डस (लोक ) में ऑपपातिक (> देवता ) 
हो निर्वाण पानेवाला है, उस लोकसे छोटकर न आनेवाला है । 

“महाराज ! एक समय में वेहलिग ग्रास-निगममें विहार करता था। तब सहाराज ! 
पूर्तवाह् समय पहिनकर पात्र-चीवर ले में जहाँ घटिकार कुम्भकारका घर है, वहाँ गया । जाकर 
घटिकार कुंभकारके माता पितासे यह फह्ा--'हन्त ! यह भागैव कहाँ गया है ९? 'भन्ते ! आपका 
उपस्थाक बाहर गया हुआ है, इस हेंडिया ( > कुम्मी' )से भात लेकर, बर्तन ( - परियोग" )से 
सूप (-> दाल, व्यंजन ) लेकर भोजन करें ।” तब महाराज ! मेंने कुसम्मीसे भात और परियोगसे 
सूप ले भोजन कर, आसनसे उठकर चल दिया। तब महाराज ! घटिकार कुंभकार जहाँ ( उसके ) 
माता-पिता थे, वहाँ गया; जाकर साता-पितासे यह बोला--“कौन कुस्भीसे भात ओर परियोग 
से सूप ले भमोजनकर आसनसे उठकर चला गया ?! 'तात ! भगवान्‌ काइयप ० कुम्भीसे भात ले ० 
भोजनकर ० चले गये ।? तब महाराज ! घटिकार कुंभकारकों यह हुआ--'सुलाभ है हो ! मेरा; 
(जो कि ) मेरे ऊपर भगवान्‌ काइयप ० का इतना विश्वास है।! तब सहाराज ! घटिकार कुंभकार 
को उप्त प्रीतसुख ( -> प्रसन्नताके सुख )ने अर्ध सासतक नहीं छोड़ा, ( और ) साता-पिताकों 
सप्ताह भर ( नहीं छोड़ा ) । 

“पहाराज! एक बार में उसी वेहलछिग ग्राम-निगसमें विहार करता था। तब महाराज ! में 
पूर्वाह्ल समय पहिनकर, पात्र-चीवरले जहाँ घटिकार कुंभकारके माता पिता थे, वहाँ गया । जाकर ० 
माता-पितासे यह बोला--'हन्त ! यह भागंव कहाँ गया है ९” ०१ तब सहाराज में कलोपी 
(८ वर्तन )से कुल्माष ( -- कुछथी ), परियोगसे सूप ले, भोजनकर आसनसे उठकर चला गया ।! 

९ झ्लाता-पिताको सप्ताह भर। 

“मसह्टराज ! एकबार में डसी वेहलिंग ग्राप्न-निगसमें विहार करता था। डस समय ( मेरी ) 
गंधकुटी चू रही थी । तब महाराज ! मेंने भिक्षुओंसे कहद्दा--'जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कुम्म- 
कारके घर पर, तृण हूँढ़ो ।! ऐसा कहने पर महाराज ! भिक्षुओंने मुझे कहा--“भन्ते ! घटिकार 
कुम्भकारके घरपर तृण नहीं है; ( कितु ) नया छाया हुआ है ।! “जाओ भिक्षुओ ! घटिकार कुम्भ- 
कारके घरको तृण-बिना कर दो ।” तब सहाराज ! उन भिशक्षुओने घटिकार कुम्भकारके घरको तृण- 
बिना कर दिया । तब महाराज ! घटिकार कुम्भकारके माता-पिताने भिक्षुओंसे यह कहा--'कौन 
घरको उजाढ़ रहे हैं ? 'भिक्षु, मगिनी ! भगवान्‌ काइयप ० की गंधकुटी चू रही है ।” “ले जाओ, 
भन्‍्ते ! ले जाओ भद्गम्मखो ! तब महाराज |! घटिकार कुम्भकार जहाँ माता-पिता थे वहाँ गया । 
जाकर साता-पितासे बोला--“'किनने घरको उज़ाड़ दिया (> बेछानका कर दिया ) ? “भिष्तु, 
तात ! भगवान्‌ काइयप ० की गंधकुटी चू रही थी ।” तब मसद्दाराजा ! घटिकार कुम्भकार-पुश्रको 
ऐसा हुआ---'सुलाभ है हो ! ० साता-पिताको सप्ताह भर। तब मसद्दाराज! वह सारा घर तीन सास 
तक आकाश-छद॒न ( - आकाशही जिसकी छत हे ) रहा, किन्तु नहीं चुआ । सद्टाराज ! इस प्रकार 


१ कुंभी भात पकानेके बढ़े बतेनका नाम दे, और परियोग दाल आदि सूप पकाने लायक बतेनका । 
२ ऊपर जेसे ही । 
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का हे घटिकार कुम्मकार ।? 'भन्ते ! घटिफार कुम्भकारकों छाभ है, ० सुलाभ है, ० सु-छब्ध छाभ 
है, जिसपर भगवानका इतना अधिक विद्वास है । 

“तब आनन्द ! काशिराज किकिने घटिकार कुम्भकारके पास पाँच सो गाड़ी पंडु-मुटिक, 
शालीका चावल, और उसके योग्य सूपकी चीज भेजी । तब आनन्द ! उन राज-पुरुषोंने घटिकार 
कुम्मभकारके पास जाकर यह कहा--“भन्ते ( - स्वासी ) ! यह पाँचसो गाड़ी पंडु-मुटिक, शालीका 
चावल, “और उसके योग्य सूपकी चीजें आपके पास काशिराज किकिने भेजी हैं, इन्हें भनन्‍्ते ! स्वीकार 
करें ।? 'राजाकों बहुत कृत्य है, बहुत करणीय हैं; मेरे लिये जरूरत नहीं, राजाकी ही (यह ) हो ।! 

“शायद, आनन्द ! तुझे ऐसा हो, वह जोतिपाल साणवक कोई और होगा । आनन्द ! 
ऐसा नहीं झ्याल करना चाहिये; में ही डस समय जोतिपाल् भ्राणवक था ।?? 

भगवाननें यह फहा, सनन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्दने भगवानूके भाषणकों अभिनंद्त 
किया । 


डरे 


८२-रद्वपाल-सुत्तन्त (२।४।२) 


त्यागमय भिक्षु-जीवन । भोगोंकी असारता 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुरु ( देश )में मदाभिक्षु-संघके साथ चारिफा करते, जहाँ थुल्लफोट्टित 
नासक कुरुओंका निगम (८ कस्बा ) था, वहाँ पहुँचे । 

थुलकोट्टित (- स्थूलकोछ्ित ) वासी ब्राह्मण ग्रहपतियोंने सुना--शाकक्‍्यपुत्र ०* श्रसण 
गोतस थुल्लकोद्टितमें प्राप्त हुये हैं ० । ० *इस प्रकारके अर्हतोंका दुशेन अच्छा होता है। तब थुल- 
कोट्टितके ब्राह्मण-ग्रृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई अभिवादनकर एक ओर 
बैड गये । ० कोई कोई चुपचाप एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे थुललकोट्टित-वासी ब्राह्मण गृह- 
पतियोंको भगवानने धामिक कथासे संदु्शित, प्रेरित, समुत्तेजित, संप्रशंसित किया । 

उस समय उसी थुलकोट्टितके अग्न-कुलिकका पुत्र राष्ट्रपाल उस परिषदूर्में बेढा था। तब 
राष्ट्रपालको ऐसा हुआ जैसे भगवान्‌ धर्म डपदेशकर रहे हैं, यह अत्यन्त परिशुद्ध संखसा धुला ब्रह्म- 
चर्य-पालन गुृहमें वास करते सुकर नहीं है। क्यों न में केश-इसश्रु सुंडाकर, कापाय वख्र पहिनकर, 
घरसे बेघर हो प्रब्न॒जित होजाऊँ। तब थुछकोद्वित-वासी ब्राह्मण-गह्ठपति भगवानसे धामिक कथा 
द्वारा ० समुत्तेजित, संप्रशंसित हो, भगवानके भाषणको अभिनंदन, अनुमोदनकर, आसनसे उद्, 
भगवानको अभिवादनकर, प्रदक्षिणाकर, चले गये । तब राष्ट्र-पाल कुलपुत्र ० ब्राह्मणोंके चले-जानेके 
थोड़ी ही देर बाद जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, जाकर भगवानको अभिवादनकर एक ओर बेढ गया। 
एक ओर बेठे राष्ट्रपार कुल-पुन्नने भगवानसे कहा--- 

“भन्ते ! जैसे जेसे में भगवानके उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० शंख्व-लिखित ब्ह्मचर्य- 
पालन गहमें वास फरते सुकर नहीं है। भन्‍्ते! में भगवानके पास प्रब्ज्या पारऊँ, उपसंपदा पाऊँ।” 

“राष्ट्रपाल ! क्‍या तुने मातापितासे घरसे बेघर हो प्रत्रज्याके लिये आज्ञा पाई है ९” 

“सन्ते | ० आज्ञा नहीं पाई ।”! 

“राष्ट्रपाल ! माता-पितासे बिना आज्ञा पायेकी तथागत प्रब्॑जित नहीं करते ।”” 

“अन्ते | सो में वसा करूँगा, जिसमें माता-पिता मुझे ० प्रत्नज्याके लिये आज्ञा दें ।”! 

“तब राष्ट्रपा् कुल-पुत्र आसनसे उठकर, भगवानको अभिवादनकर, प्रदुक्षिणाकर जहाँ 
साता-पिता थे, वहाँ गया । जाकर साता-पितासे कहा--- 

“अम्प्ता ! तात | जैसे जैसे में भगवानके उपदेश किये धर्मको समझता हूँ, यह ० हांख- 
लिखित (> छिले शंखकी तरह निर्मल इवेत ) ब्रह्मचय-पालन, गृहमें वास करते सुकर नहीं है । 
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में ० प्रत्॒जित होना चाहता हूँ । घरसे बेघर हो प्रब्॒जित होनेके लिये मुझे आज्ञा दो ।” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुल-पुत्रके साता-पिताने राष्ट्रपाल ० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपा्त | तुम हमारे प्रिय + मनाप, सुखमें बढ़े, सुखमें पले एक पुन्नहों | तात 
राष्ट्रपाल ! तुस दुःख कुछ भी नहीं जानते । आओ तात राष्ट्रपाल ! खाओ, पियो, विचरो । खाते- 
पीते-विचरते, का्मोंका परिभोग करते, पुण्य करते, रमण करो । हस तुम्हें ० प्रत्रज्याके लिये आज्ञा 
न देंगे | सरनेपर भी हस तुमसे बे-चाह न होंगे, तो फिर केसे हम तुम्हें जीते जी ० प्रत्रजित होने 
की आज्ञा देंगे ।”! 

दूसरी बार भी ० । तीसरी बार भो ० । 

तब राष्ट्रप़्ार कुछपुत्र माता-पिताके पास प्रत्नज्या (की आज्ञा )को न पा, वहीं नंगी 
घरती पर पड़ गया ।--“यहीं मेरा सरण होगा, या प्रत्रज्या' | तब ० पझाता-पिताने राष्ट्रपाल 
० से कहा--- 

“तात राष्ट्रपाल ! तुम हमारे प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”” 

ऐसा कहनेपर राष्ट्रपाल कुछ-पुश्र चुप रहा। 

० दूसरी थार भी ० । ० । ० तीसरी बार भी राष्ट्रपा् कुल-पुत्र चुप रहा । 

तव॒ राष्ट्रपाल ० के साता-पिता जहाँ राष्ट्रपाल कुछ-पुशत्रके मित्र थे, वहाँ गये। 
जाकर' 'कहा-- 

“तातो ! यह राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र नंगी धरतीपर पड़ा ह---'यहीं मरण होगा या प्रत्रज्या' । 
आओ तातो ! जहाँ राष्ट्रपाल है, वहाँ जाओ । जाकर राष्ट्रपाछ ० को कहो--सौम्य राष्ट्रपाल ! 
तुम साता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।”? 

तब राष्ट्रपाल ० के भिन्न राष्ट्रपाछ ० के साता-पिता ( की बात )को सुनकर, जहाँ राष्ट्र- 
पाल ० था, वहाँ गये; जाकर ० कहा--- 

“सोस्य राष्ट्रपाछ | तुम माता-पिताके प्रिय ० एक पुत्र हो ० ।” 

ऐसा कहने पर राष्ट्रपाल ० चुप रहा । दूसरी बार भी ० । ० । तीसरी बार भी ०। ० । 

तब राष्ट्रपा्ल ० के मित्रों ( + सहायक )ने ० राष्ट्रपाछ ० के माता-पितासे कहा--- 

“अम्सा | तात ! यह राष्ट्रपाछत ० वहीं नंगी घरतीपर पड़ा है--“यहीं मेरा सरण होगा, 
या प्रब्रज्या ।! यदि तुम राष्ट्रपालछ ० को ० अनुज्ञा न दोगे, तो वहीं उसका सरण होगा; यदि 
तुम ० आज्ञा दोगे, प्रब॒जित हुये भी डसे देखोगे; यदि राष्ट्रपाल ० प्रत्रज्यामें मन न छगा सका, 
तो, उसकी और दूसरी क्‍या गति होगी ? यहीं छोट आयेगा । ( अतः ) राष्ट्रपाक ० को प्रत्रज्याकी 
अनुज्ञा दो ।” 

“तातो ! हम राष्ट्रपाल ० की ० प्रत्॒ज्याकी अनुज्ञा (८ स्वीकृति ) देते हैं; लेकिन 
प्रत्रजित हो, साता-पिताको दर्शन देना होगा ।” 

तब राष्ट्रपाल कुल-पुश्रके सहायक ०, जाकर राष्ट्रपा्त ० से बोले--- 

“सौम्य राष्ट्रपाछ ! तू साता-पिताका प्रिय ० एक पुन्न हे ० | साता-पितासे ० श्रत्नज्या 
के लिये तू अनुज्ञात है| लेकिन प्रत्नजित हो साता-पिताकों दुशन देना होगा ।” 

तब राष्ट्रपाल ० उठकर, बल अहणकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर ० एक ओर 
बैठे हुस ० भगवानसे कहा--- 

“भस्ते ! में माता-पितासे ० प्रश्नज्याके लिये जनुज्ञात हूँ । मुझे भगवान्‌ प्रत्रजित करें ।” 

राष्ट्रपाह ० ने भगवानके पास प्रत्रज्या ओर उपसम्पदा प्राप्त की । तब आयुष्सान्‌ 
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राष्ट्रपाछके उपसंपन्न ( - भिक्षु होना ) होनेके थोड़ी ही देरके बाद, आधा सास उपसम्पन्न होनेपर, 
भगवान थुलको द्वितमें यथेच्छ विहारकर जिधर श्रात्रत्ती थी, उधर चारिकाके छिये चल पड़े । 
क्रमद्ा: चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिडिकके 
आरास जेतवनमें विहार करते थे । तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाल"'* "० आत्म-संयमी हो "विहरते जब्दी 
ही, जिसके लिये कुल-पुत्र डीकसे घरसे बेघर हो प्रत्॒जित होते हैं, डस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलको 
इसी जन्मे र्त्रयं अभिज्ञानकर, साक्षात्‌कारकर, प्राप्ततर विहरने छगे | “जाति (> जन्प्न ) क्षोण 
हो गई, ब्रह्मचश्र-पालन हो चुका, करना था सो कर लिया, ओर यहाँ करनेको नहीं है'---जान 
लिया । आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाल अदृतांमं एक हुये । 

तब आयुच्मान्‌ राष्ट्रपाल जहाँ भगवान्‌ थे, ''जाकर, भगवानकों अभिवादुनकर''' एक 
ओर बेटे ' " भगवानसे बोले--- 

“भन्ते ! यदि भगवान्‌ अनुज्ञा दें, तो में माता-पिताको दर्शन देना चाहता हूँ ।”' 

तब भगरावानने सनसे राष्ट्रपाठके सनके विचार्को जाना। जब भगवानने जान लिया, 
राष्ट्रपाल कुल-पुत्र ( भिक्षु- ) भिक्षाको छोड़, ग्रहस्थ बननेके अयोग्य है, तब भगवानने आयुष्मान्‌ 
राष्ट्रपाठलसे फहा--- 

“राष्ट्रपाह ! जिसका इस वक्त समय समझ, ( वेसाकर )।”! 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल आसनसे उठकर भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयना- 
सन संभाल ( -: जिम्मे छगा ), पात्र-चीवर ले, जिधर थुल्लकोट्टित था, डधर चारिकाके लिये चल 
पड़े । क्रमश: चारिका करते जहाँ धुल॒कोद्धित था, वहाँ पहुँचे । वहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल धुल- 
कोद्धितमें राजा कोरव्यके मिगाचोर ( नामक उद्यान )में विद्दार करते थे। 

तथ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाल पूर्वाह्नसमय पहन कर, पात्र चीवर ले, धुल्लकोद्धितमें पिडके 
लिये प्रविष्ट हुये | धुलकोद्वितमें बिना झहरे पिड्चार करते, जहाँ अपने पिताका घर था, वहाँ 
पहुँचे । उस ससय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता बिचली द्वारशालार्मे बारू बनवा रहा था। पिताने 
दूरसे ही आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालषको आते देखा । देखकर कहा--'इन मुंडकों अ्रमणकोंने मेरे ध्रिय - 
सनाप एकलाते पुत्रको प्रत्रजित कर लिया ।! तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने अपने पिताके घरमें न दान 
पाया, न प्रत्याख्यान ( ८ इन्कार ), बल्कि फटकार ही पाइ। उस समय आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी 
जशञाति-दासी बासी कुल्माष ( > दाल ) फंकना चाहती थी। तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने उस 
जाति-दासी ( + जातिवालोंकी दासी )से कहा--- 

“भगिनी ! यदि बासी कुल्माषको फेंकना चाहती है, तो यहाँ मेरे पात्रमें डाल दे ।” 

तब ० ज्ञातिदासीने डस बासी कुल्मापको आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाकके पातन्नमें डालते समय, 
हाथों, पेरों, ओर स्वरको पहिचान लिया। तब ० ज्ञाति-दासी जहाँ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपार॒की 
माता थी, वहाँ गई; जाकर आयुकष्म्नान्‌ राष्ट्रपालकी सातासे बोली--- 

“अर | अय्या !! जानती दो, आय पुत्र राष्ट्रपाल आये हैं ९?! 

“जे ! यदि सच बोलती है, तो अदासो होगी ।”” 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाहकी साता जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालका पिता था, वहाँ''' 
जाकर ' बोली--- 

“अर [ गृहपति !! जानते हो, राष्ट्रपाल कुछ-पुत्र आया है ?” 
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डस ससय आयुद्भान्‌ राष्ट्रपा७ उस वासी कुव्माषको किसी भीतके सट्ठारे ( बेठकर ) 
खा रहे थे। आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालका पिता जहाँ आयुच्मान्‌ राष्ट्रपाछ् थे, वहाँ गया, जाकर 
आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालसे बोला-- 

“तात राष्ट्रपाल ! बासी दाल खाते हो | तो तात राष्ट्रपाल ! घर चलना चाहिये ।” 

“गृहपति ! घर छोड़ बेघर हुये हस प्रत्रजितांका घर कहाँ ? गृहपति ! हम्न बेघरके हैं । 
तुम्हार घर गया था, वहाँ न दान पाया, न प्रत्याख्यान, बल्कि फटकार ही पाई ।”? 

“आओ, तात राष्ट्रपाल ! घर चले ।?! 

“बस गृहपति ! आज में भोजन कर चुका ।”! 

“तो तात राष्ट्रपाल ! कछका भोजन स्वीकार करो ।”! 

आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालने मौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालषका पिता, आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाठकी स्वीकृतिको जानकर, जहाँ 
अपना घर था, वहाँ “जाकर, हिरण्य ( > अशर्फी ), सुवणकी बड़ी राशि करवा, चटाईसे 
ढेंकवाकर, आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाछकी स्तरियोंको आमंत्रित किया--- 

“आओ बहुओ ! जिस अलंकारसे अलंकृत हो पहिले राष्ट्रपाऊ कुल-पुत्रको तुस 
भिय 5 सनाप होती थीं, डन अलंकारोंसे अल्ंकृत होओ”” तब आयुच्मान्‌ राष्ट्रपाक॒के पिताने 
उस रातके बीत जाने पर, अपने घरमें उत्तम स्वाद भोज्य तय्यार कर, आयुच्मान्‌ राष्ट्रपालको 
करार सूचित किया--'काल है तात राष्ट्रपाछ ! भोजन तय्यार है! । तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाल 
पूवोह् समय पहिन कर, पात्र चोवर छे जहाँ उनके पिताका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे 
आसन पर बेठे । तब आयुच्मान्‌ राष्ट्रपाछ का पिता हिरिण्य, सुवर्णी राशिको खोल कर 
आयुब्सान्‌ राष्ट्रपालसे बोला-- 

“तात राष्ट्रपाल ! यह तेरी साताका (८ सातृक ) धन है, पिताका, पितामहका अरऊग 
है । तात राष्ट्रपाह ! भोग भी भोग सकते हो, पुण्य भी कर सकते हो । आओ तुम तात 
राष्ट्रपाल | (सअिक्षु-) शिक्षा ( दीक्षा ) फो छोड़ गृहस्थ बन, भोगोंको भोगो, ओर 
पुण्योंको करो ।?? 

“यदि गृहपति ! तू सेरी बात करे, तो इस हिरण्य, सुवर्ण-पुंजको गाड़ियोंपर रखवा, 
ढुलवाकर गंगा नदीकी बीच धारमें डाछ दे । सो किसलिये १ गृहपति ! इसके कारण तुझे शोक 
>परिदेव, दुःख -: दौमनसय -- उपायास न उत्पन्न होंगे।”! 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालकी प्रत्येक भार्यायें पेर पकड़ आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाऊसे बोलीं--- 

“आर्यपुनत्र ! केसी वह अभप्सरायें हैं, जिनके लिये तुस्त ब्रह्मचय्यं पालन कर रहे हो ??! 

“बहिनो ! हम अप्सराओंके लिये ब्रह्मचर्य नहीं पाछन क्र रहे हैं ।”! 

भगिनी ( 5 बहिन ) कहकर हमें आरय॑-पुन्र राष्ट्रपा् पुकारते हैं ( सोच ), वह वहीं 
मुछित हो गिर पड़ीं। तब आयुष्सान्‌ राष्ट्रपालने पितासे कहा-- 

“गहपति ! यदि भोजन देना है, तो दे । हमें कष्ट भत दे ।”” 

“भोजन करो तात राष्ट्रपाल ! भोजन तरयार है ।”! 

तब आयुष्मान्‌ राष्ट्रपालके पिताने उत्तम खाद्य भोज्यसे अपने हाथ आयुच्सान्‌ राष्ट्रपालको 
संत्पिति-संप्रवारित किया। तब आयुच्मान्‌ राष्ट्रपालने भोजनकर, पात्रसे हाथ हटा, खड़े खड़े 
यह गाथाये कहीं--- 

“देखो ( इस ) विचित्र बने बिब ( - आकार ) को, (जो ) त्रणपूर्ण, सज्ित । 
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आतुर, बहु-संकल्प ( है ); जिसकी स्थिति स्थिर (८ ध्रुव ) नहीं है । 

देखो विचितन्न बने रूपको, ( जो ) सणि और कुंडलके साथ । 

हड्डी चमड़ेसे बेधा, वस्रके साथ शोभता है। 

सहावर छगे पेर, चूणेक ( - पोडर ) पोता मुँह । 

बालक (- मूर्ख ) को मोहनेमें समर्थ है, पार-गवेषीको नहीं । 

बल पड़े केश, अंजन-अंजित नेश्र । 

याकूकको सोहनेमें समर्थ हैं, पारगवेषीको नहीं । 

नई विचित्र अंजन-नालीकी भाँति अलंकृत ( यह ) सड़ा शरीर । 

बालकको ० । 

व्याघाने जाल फलाया, ( किन्तु ) रूग जालमें नहीं आया । 

चाराको खाकर ब्याधोंके रोते ( छोड़ ) जा रहा हूँ ।”” 

तब आयुच्मान्‌ राष्ट्रपालने खड़े खड़े इन गाथाओंको कहकर, जहाँ कौरव्यका मिगाचीर 
( उद्यान ) था, वहाँ गये । जाकर एक ध्रृक्षके नीचे दिनके विहारके लिये बेठे । 

तब राजा कोौरव्यने मिगव ( नामक साली ) फो संबोधित किया-- 

“सोम्य सिगव (८ सझूगयु ) | सिगाचीरको साफ करो, उद्यान-भूमि ८ सुभूमि देखनेके 
लिये जाऊँगा ।”! | 

मिगवने राजा कोरव्य को “अच्छा देव !?” कह कर, मिगाचीरकों साफ करते, एक वृक्षके- 
नीचे दिनके विहारकेलिये बैठे आयुच्सान्‌ राष्ट्रपाक॒को देखा । देखकर जहाँ राजा कौरव्य था, वहाँ 
गया; जाकर कोरूयसे बोला--- 

“देव ! मसिगाचीर साफ है, और वहाँ इसी थुल॒कोट्ठितके अग्रकुलिकका राष्ट्रपाह नामक 
कुल-पुशत्र, जिसकी कि आप हमेशा तारीफ करते रहते हैं, एक क्क्षके नीचे दिनके विहारके लिये 
बेटा है ।?” 

“तो सोम्य सिगव ! आज अब डद्यान-भूमि जाने दो, आज उन्हीं आप राष्ट्रपाछकी उपा- 
सना ( ८ सत्संग ) करंगे ।”” 

तब राजा कोरव्य, जो कुछ खाद्य भोज्य तय्यार था, सबको “छोड़दो !” कह, अच्छे अच्छे 
यान जुतवा, ( एक ) अच्छे यानपर चढ़, अच्छे अच्छे यानोंके साथ बढ़े राजसी डाटसे आयुष्सान्‌ राष्ट्र- 
पाछके दशनके लिये, थुल्लकोद्वितसे निकछा । जितनी यानकी भूमि थी, उतना यानसे जा, ( फिर ) 
यानसे उतर पेदलूही छोटी संडलीके साथ जहाँ आयुष्मान्‌ राष्ट्रपाछ थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्सान्‌ 
राष्ट्रपालके साथ '''संमोदन किया'“'( और ) एक ओर खड़ा हो गया। एक भओ_ ओर खड़े हुये राजा 
कौरव्यने आयुष्यान्‌ राष्ट्रपाठउसे फहा-- 

“आप राष्ट्रपा्॒ यहाँ गलीचे ( - हत्थत्थर )पर बैठे ।”” 

“नहीं सहाराज ! तुस बेठो, में अपने आसनपर बेठा हूँ ।” 

राजा कोरव्य बिछे आसनपर बेठ गया । बेठकर राजा कोरव्यने आयुष्सान्‌ राष्ट्रपाठसे कहदा--- 

“हे राष्ट्रपाछ । यह चार हानियाँ (- पारिजुन्ज ) हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई 
पुरुष केश-इस श्र सुंड़ुवा, काषाय वस्र पहन, घरसे बेघर द्टो प्रत्रजित होते हैं । कोनसे चार ? जरा- 
हानि, व्याधि-हानि, भोग-हानि, ज्ञाति-हानि । कौन हे हे राष्ट्रपाछ ! जराहानि १ ( $ ) है राष्ट्र 
पाल [ फोई ( पुरुष ) जीर्ण - वृद्ध - भहलक -- अंगगत - वय:प्राप्त होता है । वह ऐसा सोचता 
है, में इस समय जोर्ण ८ वृद्ध ० हूँ, भव मेरे छिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना या प्राप्त भोगोंको 
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भोगना सुकर नहीं है। क्यों न मैं केश-इसश्रु सुँडाकर काषाय वस्त्र पहिन ० प्रश्नजित हो जाऊँ। 
वह उस जरा-हानिसे युक्त हो ० प्रत्॒जित होता है । हे राष्ट्रपाछ | यह जराहानि कही जाती है । 
लेकिन आप राष्ट्रपाछ ! तरुण, बहुत काले केशोंवाले, सुन्दर योवनसे युक्त, प्रथम वयसके दें । सो 
आप राष्ट्रपाकको जरा-हाने नहीं है। आप राष्ट्रपा क्या जानकर, देखकर, सुनकर, घरसे बेघर हो 
प्रब्रजित हुये ? (२ ) हे राष्ट्रपार ! व्याधि-हानि क्‍या हे ? हे राष्टपाल ! कोई ( पुरुष ) रोगी, 
दुःखी, सख्त बीमार होता है, वह ऐसा सोचता है--'“मैं अब रोगी, दुःख्वी, सख्त बीमार हूँ , अब मेरे 
लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त ० । यद्द ध्याधिहानि फही जाती है । लेकिन आप राष्ट्रपाछ इस समय, 
व्याधि-रहित, आतंक-रहित, न-अति-शीत, न-अति-उद्ण, सम-विपाकवाली पाचनशक्ति (-ग्रहणी ) 
से युक्त हैं, सो आप राष्ट्रपालको व्याधि-हानि नहीं है ० ! (३ ) हे राष्ट्रपाल ! भोग-हानि क्‍या 
है ? हे राष्ट्रपाल ! कोई ( पुरुष ) आद्य, भहाघनी, सहाभोग-वान्‌ होता है, उसके वह भोग क्रमशः 
क्षय हो जाते हैं । वह ऐसा सोचता है--में पहिले आढ्य ० था, सो मेरे वह भोग क्रमशः क्षय हो 
गये; अब मेरे लिये अ-प्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ०। आप राष्ट्रपार तो इसी थुलकोद्ठितमें अग्रकु- 
लिकके पुत्र हैं। सो आप राष्ट्रपाषको भोग-हानि नहीं है ० ? ( ४ ) हे राष्ट्रपाल ! ज्ञाति-हानि 
. क्‍या है ? हे राष्ट्रपाछ ! किसी ( पुरुष )के बहुतसे भित्र, असात्य, ज्ञाति (८ जाति ), सालोहित 
( - रक्तसंबंधी ) होते हैं, डसके वह जातिवाले क्रमश: क्षयको प्राप्त होते हैं । वह ऐसा सोचता 
है---पहिले मेरे बहुतसे सिन्र-अमात्य, जाति-विरादरी थी, वह मेरी जातिवाले क्रमशः क्षय दो गये; 
अब मेर लिये अप्राप्त भोगोंका प्राप्त करना ० । लेकिन आप ररा्ट्रपालके तो इसी थुलको ट्वितमें 
बहुतसे भिन्र-असात्य, जाति-बिराद्री हैं । सो आप राष्ट्रपाकको ज्ञाति-हानि नहीं है । आप राष्ट्र- 
पाल क्या जानकर, देखकर, सुनकर, धरसे बेघर हो भ्रबजित हुये ? हे राष्ट्रपाल ! यह चार द्वानियाँ 
हैं, जिन हानियोंसे युक्त कोई कोई ( पुरुष ) केश-इसश्र मुंडा, काषाय-वस्त्र पह्िन, घरसे बेघर हो प्रत्र- 
जित होते हैं, वह आप राष्ट्रपारको नहीं हैं । आप राष्ट्रपा् क्या जानकर, देखकर, सुनकर घरसे 
बेघर हो प्रब्नजित हुये १” 

“सहाराज ! उन भगवान्‌ , जाननहार, देखनहार, अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धने चार धर्म-उद्देश कहे 
हैं, जिनको जानकर, देखकर, सुनकर में घरसे बेघर दो प्रत्रजित हुआ | कोनसे चार ? (१ ) ( यह ) 
छोक (८ संसार ) अध्रुव ( है ), उपनीत हो रहा है, यह उस भगवान्‌ ० ने प्रथम धर्म-उद्देश 
कष्ठा है, जिसको देखकर ० भ्रत्रजित हुआ । ( २ ) छोक बन्राण-रहित, आश्वासन-रहित हे ०। (३) 
छोक अपना नहीं है, सब छोड़कर जाना है ० । (४ ) छोक कसतीवाकछा तृष्णाका दास है ० । यह 
सहाराज [ उन भगवान्‌ ० ने चार धर्म-उद्देश कह्टे हैं, जिनको जानकर ० में ० प्रत्नजित हुआ ।? 

“उपनीत हो रहा ( > ले जाया जारद्दा ) है, 'छोक अप्भुव है! आप राष्ट्रपाऊके इस कथनका 
अथे केसे जानना चाहिये ९?” 

“तो क्‍या सानते हो, सद्दाराज ! थे तुम ( कभी ) बीस-वर्ष के, पच्चीस-वर्षके ? ( जब तुस ) 
संग्राममे हाथीफी सवारीमें होशियार, घोड़ेकी सवारीमे होशियार, रथकी सवारीमें होशियार, 
धनुपमें होशियार, तलवारमें होशियार, उरूसे बकषिष्ट, बाहुसे बलिष्ट थे ?” 

“बल्कि हे राष्ट्रपाल ! सानों एक समय ऋद्धिमान्‌ हो में अपने बलके ससान ( फिसीको ) 
देखता ही न था ।”! 

, “तो क्या मानते हो भहाराज ! आज भी संग्रासमें तुम वेसे ही ० उरू-बछी, बाहु-बली, 
सामथ्य-युक्त हो ९?! 
“नहीं हे राष्ट्रपाल ! इस वक्त में जीणें-बृद्ध ० हूँ, अस्सी-वर्षकी मेरी उम्र है। बल्कि एक 
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समय है राष्ट्रपाल ! में यहाँ तक पेर (८ पादु ) रक्‍खूँ” ( विचार ) दूसरे ( समय ) चोथाई ही 
( दूर तक ) रख सकता हूँ ।” 

“महाराज ! उन भगवान्‌ ० ने इसीको सोचकर कहा--“उपनीत हो रहा है, छोक अप्भुव 
है.' जिनको जानकर ० में ० भ्रत्रजित हुआ ।” 

“आश्रये ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !! जो यह डन भगवान्‌ ० का सुभाषित--- 
'डपनीत हो रहा है ० ( >ले जाया जा रहा है ), छोक अध्नुव है! हे राष्ट्रपाल ! इस राज-कुलमें 
हस्ति-काय ( काय - समुदाय ) भी हैं, अश्व-काय भी, रथ-काय भी, पदाति-काय भी, जो हमारी 
आपतक्तियोंमें युद्धके लिये हैं । 'छोक शत्राण-रहित, आश्वासन-रहित है! यह ( जो ) आप राष्ट्रपालने 
कहा ? हे राष्ट्रपाठ ! इस कथनका अर्थ केसे जानना चाहिये ?” 

“तो क्या सानते हो महाराज ! है तुम्हें फोई आनुशायिक (८ साथ रहनेवाछी ) 
बीमारी ??! 

“हे राष्ट्रपाल | मुझे आजुशयिक वायुरोग है। बल्कि एकबार तो मित्र-असात्य जाति- 
बिरादरी घेरकर खड़ी थी,--“अब राजा कौरव्य सरेगा' । “अब राजा कोरव्य सरेगा! । 

“तो क्या सानते हो सहाराज! क्‍या तुसने भिन्न-असात्यों, जाति-बिरादरीको पाया--'“आर्चें 
आप मेरे भिन्र-असात्य ०, सभी सक्त्त ( - प्राणी ), इस पीड़ाको बॉट लें, जिसमें में हल्की पीढ़ा 
पाऊं', या तुसनेह्दी उस वेदुनाको सहा ?” 

“राष्ट्रपाल | उन मित्र अमात्यों ० मेंने नहीं पाया ०, बल्कि में ही उस वेदनाकों 
सहता था ।”! 

“महाराज ! इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।”? 

“आश्रय ! हे राष्ट्रपाल !! अद्भुत ! है राष्ट्रपाल !! ०। हे राष्ट्रपाछ ! इस राजकुलमें 
बहुतसा हिरण्य ( ८ अशर्फी ) सुवर्ण भूमि ओर आकाशमें हे । 'लोक अपना नहीं ( ८ अस्वक ) 
है, सब छोड़कर जाना है! यद्द आप राष्ट्रपालने कहा। हे राष्ट्रपाछ ! इस कथनका अर्थ केसे 
जानना चाहिये ९?” 

“तो क्या मानते हो महाराज ! जैसे तुम आज कल पाँच कास गुणोंसे युक्त 5 समंगी भूत 
विचरते हो, बाद ( जन्मान्तर )में भी तुम ( उन्हें ) पाओगे--'ऐसेही में पाँच काम-गुणोंसे 
युक्त ० विचरूँ, या दूसरे इस भोगको पायेंगे ; ओर तुम अपने कर्मानुसार जाओगे ??? 

“राष्ट्रपाल ! जैसे में इस वक्त पाँच काम-गुणोंसे युक्त ० विचरता हूँ, बाद (८ जन्मान्तर ) 
में भी ऐसे ही में इन काम-गुणोंसे युक्त ० विचरने न पारऊँगा । बल्कि दूसरे इस भोगको छेंगे, में 
अपने कर्मानुसार जाऊँगा ।”! 

“पसहाराज इसीको सोचकर उन भगवान्‌ ० ने ० ।?? 

“ आश्रय ! हे राष्ट्रपाछ्र !! अद्भुत ! हे राष्ट्रपाह ! ०। 'छोक कमतीवाछा तृष्णाका 
दास है! यह आप राष्ट्रपालने जो कहा ! हे राष्ट्रपाछ ! इस कथनका केसे अर्थ समझना 
चाहिये १” 

“तो क्या सानते हो सहाराज ! समूद्ध कुरु ( देश )का स्वाभित्व कर रहे हो ?” 

“हाँ, हे राष्ट्रपाछ ! समृद्ध कुरुका स्वासित्व कर रहा हूँ ।”! 

“तो क्‍या सानते हो महाराज ! तुम्हारा एक श्रद्धेय विश्वास-पाश्न पुरुष पूर्व दिशासे: आवचे, 
वह तुम्हारे पास आकर ऐसा बोले--हे महाराज ! जानते हो, में पूर्व-दिशासे आ रहा हूँ। वहाँ 
मेंने बहुत समृद्ध ८ स्फीत, बहुत जनोंवाला, सनुष्योंस आकीर्ण जनपद (८ देश ) देखा । यहाँ 
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बहुत हस्तिकाय, अश्वकाय, रथकाय, पसति (८ पैदल )-काय हैं। वहाँ बहुत दाँत, मगचर्म हैं। 
वहाँ बहुत सा कृश्रिसम-अकृश्रिस हिरण्य, सुवर्ण हे । बहुत सी स्त्रियाँ प्राप्त होती दें । वह्द इतनी 
ही सेनासे जोता जा सकता है; जीतिये मद्दाराज !” तो क्या करोगे ९” 

“हे राष्ट्रपाछ॒ ! डसे भी जीतकर में स्वासित्व करूँगा ।” 

“तो क्या सानते द्वो सदाराज ! ० विश्वासपान्न पुरुष पश्चिस-दिशासे आवे ० ।?”? ० । 

#/ ८० उत्तर दिशासे ० । ० । “'दक्षिण दिशासे ० ।?? ० । 

“पहाराज | इसीको सोचकर डन भगवान्‌ ० ने ० ० ।”? 

आश्रय ! राष्ट्रपाछ !! भद्भुत ! हे राष्ट्रपाल !!?” 

आयुष्सान्‌ राष्ट्रपारने यह कहा । यह कद्दकर फिर यह भी कहा--- 

“छोकमें घनवान्‌ सनुष्योंको देखता हूं, (जो) वित्त पाकर सोहसे दान नहीं करते । छोमी 
हो धनका संचय करते हैं, और भी अधिक फासों ( - भोगों ) की चाह करते हैं ॥ १ ॥ 

“राजा बलपूवक प्रथ्वीको जीत, सागर-पर्यन्त महीपर शासन करते । समुद्रके इस पारसे 
तृप्त न हो, समुद्रके डस पारको भी चाहता है ॥ २॥ 

“राजाहीकी भाँति दूसरे बहुतसे पुरुष भी तृष्णा-रहित न हो सरण पाते हैं । कम्तीवाले 
होकर ही शरीर छोड़ते हैं, छोकमें ( किसी की ) कासोंसे तृप्ति नहीं हे ॥ ३ ॥ 

,“जाति बाल बिखेरकर ऋनदुन करती है, ओर कहती हे “हाय हसारा सर गया” वखसे 
ढॉककर उसे लेजाकर, चितापर रखकर फिर जला देते हैं ॥ ७ ॥ 

“वह झूलसे दँचा जाता, भोगोंको छोड़ एक वख्रके साथ जलाया जाता है । मरनेवालेके 
ज्ञाति-भिनत्र -- सहाय रक्षक नहीं होते ॥ ५ ॥ 

“दायाद उसके धनको हरते हैं, प्राणी तो जहाँ कर्म है ( वहाँ ) जाता है । मरते हुयेके 
पीछे, पुत्र, दारा, धन, ओर राज्य नहीं जाता ॥ ६ ॥ 

“घन द्वारा रूम्बी आयु नहीं पा सकता है, ओर न वित्त द्वारा जराको नाशकर सकता है । 
धीरोंने इस जीवनको स्वव्प, अ-शाश्वत, भंगुर कहा है ॥ ७ ॥ 

“घनी और द्रिद्र ( काम )-स्पर्शोको छूते हैं, बाल और घीर (- पंडित ) भी वेसेही 
हैं। बाल ( ८ मूर्ख ) मूखंतासे विचलित हो पड़ता हे, कितु धीर स्पशे-स्प्ृष्ट हो नहीं विचछित 
होता ॥ ८ ॥ 

“इसलिये घनसे भ्ज्ञाही श्रेष्ठ है, जिससे कि ( तत््व- ) निश्चयको प्राप्त होता है । मुक्त न 
होनेसे वह सोहवश आवागमसनमें ( पढ़े ) पाप कर्भोको करते हैं ॥ ९ ॥ 

“( वह ) छगातार संसार ( + भवसागर )में पड़कर गर्भ और परलोकको पाता दे । 
अल्प-प्रज्ञावान्‌ उसपर विधास कर गर्भ और परलोकको पाता रहता है ॥ १० ॥ 

“संघके ऊपर पकड़ा गया पापी चोर, जैसे अपने काससे सारा जाता है। इसी प्रकार 
पापी जनता मरकर दूसरे छोकमें अपने कामसे सारी जाती है ॥ ११ ॥ 

“विचिश्र सधुर सनोरस कास ( - भोग ) नाना रूपसे चित्तको सथते हैं । इसछिये कास- 
भोगोंके दुष्परिणासको देखकर द्वे राजन्‌ ! में प्रत्रजित हुआ हूँ ॥ १२ ॥ 

“बक्षेके फछकी भाँति तरुण और घृद्ध सजुष्य शरीर छोड़कर गिरते हैं । ऐसे भी देखकर 
प्रब॒जित हुआ ; ( क्योंकि ) न गिरनेवाछा भिक्षुपन ( - आ्रामण्य ) ही श्रेष्ठ हे ॥ १३ ॥ 


दे 


८३-मखादेव-सुत्तन्त (२।8।३) 


कल्याण-मागै 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ मिथिलामें मखादेव-आम्रवनमें विहार करते थे । 

एक जगह पर भगवान्‌ मुस्कुरा उठे । तब आयुपष्मान्‌ आनन्दको यह हुआ--“भगवानके 
मुस्कुरानेका क्या कारण है ? क्या वजह है ? तथागत बिना कारणके नहीं मुस्कुराते । तब आयुष्मान्‌ 
आनन्द चीवरकों एक कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर हाथ-जोड़ भगवानसे बोले--- 

“भन्ते ! भगवानके मुस्‍्क्रानेका क्या कारण है ० १” 

“आनन्द ! पूर्वकालमें इसी सिथिलामें मखादेव नामक धार्मिक, धर्म-राजा, राजा हुआ था । 
( वह ) धर्ममें स्थित महाराजा, ब्राह्मणोंमें, ग्रहपतियोंमें निगमोंमें, ( ८ करबों, नगरों )में जनपढों 
(> दीहातों )में धर्मेसे वर्तता था। चतुर्दशी ( 5 असावास्था ) पंचदशी पूर्णिमा, और पक्षकी 
अष्टभियोंको उडपोसथ ( ८ उपवासब्रत ) रखता था ।*** 

“( उसने अपने शिरमें पके बालू देख ) ज्येष्ठ पुश्र कुमारको '*'बुलवाकर कहा--- 

“तात | कुमार ! मेरे देवदूत प्रकट होगये, शिरमें पके केश दिखाई पड़ रहे हें । मेंने मानुष- 
कास ( - भोग ) भोग लिये अब दिव्य-भोगोंके खोजनेका ससय है । आओ तात ! कुमार ! इस 
राज्यको तुम लो | में केश-इसश्र॒ सुंडा, काषाय-वसत्र पद्दिन, धरसे बेघर हो प्रत्न॒जित होरऊँगा । सो 
तात ! जब तुम भी सिरमें पके बाल देखना, तो हजासको एक गाँव इनास (- वर ) दे, ज्येष्ठ-पुश्र 
कुमारकों अच्छी प्रकार राज्यपर अनुशासन कर, केश-इमश्र सुंड़ा, वस्र पहिन ० प्रब्॒जित होना । 
जिसमें यह मेरा स्थापित कव्याणवत्स ( कल्याण-वद्द ) अनुप्रवतित रहे; तुम मेरे अन्तिस पुरुष 
सत होना । तात कुसार ! जिस पुरुष युगलके वर्तमान रहते इस प्रकारके कल्याण-वल्म ( -सार्गे ) 
फा उच्छेद होता हे, वह उनका अन्तिम पुरुष होता है ।” 

“तब आननदु ! राजा सखादेव नाइंको एक गाँव इनाम दे, जेछ-पुश्न कुमारको अच्छी तरह 
राज्यानलुशासन कर, इसी मखादेव-अम्बवनमें शिर-दाढ़ी सुँडा ० प्रत्नजित हुआ ।**'वह चार "ब्द्दा- 
विहारोंकी भावनाकर शरीर छोड़ सरनेके बाद्‌ ब्रद्मलोकको प्राप्त हुआ ।'** 

“आनन्द [ राजा मखादेवके पुत्रनेभी ''*'' ,राज सखादेवकी *' **' परम्परामें पुत्र पोश्र आदि 
बे इसी मरवादेव-अम्बवनमें केश-इसश्रु मुंडा“ *** प्रबरजित हुये |“ **'। निमि डन राजाओंका 
अन्तिस धार्मिक, धर्मं-राजा, धर्ममें स्थित सहाराजा हुआ ।*** **'। 

“आनन्द ! पूवेकालमें सुधमो नामक सभामें एकश्रित हुये आयरिटप्रिश देवोंके बीचमें यह 


शी लि तत+ 


९ मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा नामक चार भावनायें । 
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बात उत्पन्न हुई--“लाभ है अहो ! विदेहोंको, सुन्दर छाभ हुआ है विदेहोंको; जिनका '*' निधि जैसा 
धामिक, धस-राजा, धर्म-स्थित महाराजा है; '***** निसि भी आनन्दु !**' इसी सखादेव-अम्ब-वन- 
मे &:5,% «४०: ९ प्रत्रजित हुआ «०४७ ०४७४६ | 
“आनन्द ! राजा ' निभिका कलार-जनक नासक पुत्र हुआ | वह घर छोड़ बेघर हो प्रत्रजित 
नहीं हुआ । उसने उस कव्याण वत्मेको उच्छिन्नष कर दिया। वह उनका अन्तिस-पुरुष हुआ ।'*' '*' 
' “आनन्दु | इस ससय मेंने भी यह कव्याण-वत्स स्थापति किया हे; ( जो कि ) एकॉत- 
निवंदके लिये, विरागके लिये, निरोधके लिये-डपशसके लिये, अभिज्ञाके लिये, संबोधि (>बुद्धज्ञान) 
के लिये, निर्वाणके छिये है--( वह ) यही आये अष्टांगिक भार्ग है--जैसे कि-सम्यगू-दृष्टि, सम्यक्‌- 
संकव्प, सम्यक्‌ू-वाक्‌ ० कर्मान्त, ० आजीव, ० ब्यायास, ० स्थघृति, सम्यक्‌ समाधि । यह आनन्द ! 
मेंने कल्याण-वर्त्म स्थापित किया है ०। सो आनन्द [ में यह कहता हूँ “जिसमें तुम इस मेरे 
स्थापित कब्याण-मार्गको अनुप्रवतित करना (८ चछाते रहा ); तुस्त मेरे अन्तिस-पुरुष सत 
होना ॥ जल 
भगवानने यह फहा, सन्‍्तुष्ट हो भायुष्मान्‌ आनन्दने भगवान्‌के भाषणका अभिनन्दन किया । 


१ गंगा, गंडक, कोसी, द्विमालयके बीचका प्रदेश ( तिहुत )। 


८४-माधुरिय-सुत्तन्त (२४।४) 


ब्ण-व्यवस्था ( 5 जातिवाद )का खंडन 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्सान्‌ महाकात्यायन मधुरा( - सथुरा )में गुन्द्वनमें विहार करते थे । 
प्ताधुर ( मथुराके ) राजा अवन्तिपुन्न" ने सुना, कि श्रमण कात्यायन मथुरामें गुन्द्वनमें विहार कर 
रहे हैं । उन भाप कात्यायनका ऐसा कल्याण कीतिशब्द ( > यश ) उठा हुआ है---'वह ( श्रसमण 
कात्यायन ) पंडित - व्यक्त, मेधावी, बहुश्रुत, चित्तकथी कल्याण-प्रतिमावान बुद्ध हैं और अईव्‌ 
हैं। ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है ।! 

तब साथुर राजा अवन्तिपुश्न उत्तमोत्तम यानोंको जुतवाकर ०'* आयुचष्सान्‌ सहाकात्यायनके 
दुर्शनार्थ सथुरासे निकला । जितना यानका रास्ता था, उतना यानसे जा, (फिर ) यानसे उतर पेदल 
हीं, जहाँ आयुष्मान्‌ महाकात्यायन थे, वहाँ'*' जाकर आयुष्मान्‌ महाकात्यायनके साथ '''सम्भोदन 
कर एक ओर बेढा । एक ओर बेठे ० राजा अवन्तिपुत्रने आयुच्सान्‌ महाकात्यायनसे यह कहा--- 

'भो कात्यायन ! ब्राह्मण कहते हँ--ब्राह्मण ही श्रेष्ठवर्ण है, और वर्ण हीन ( - नीच ) हैं; 
ब्राह्मण ही शुकृवर्ण हे, ओर वर्ण कृष्ण हैं; ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, भत्राद्मण नहीं ०* ब्रह्माके 
दायाद हैं ।”! 

( $ ) “तो क्‍या सानते हो, सहाराज ! यदि क्षत्रिय ( अपने ) धन-धान्य-चाँदी-सोनासे 
( करना ) चाहे, तो उसका पूर्व-डत्थायी-पश्चात-निपाती ( - सालिकसे पहले उठनेवाला, मालिकके 
सो जानेके बाद सोनेवाला नोकर ), क्या-कास हे--पूछनेवाला, सनापचारी (- सनके अनुकूल 
करनेवाला ), प्रियवादी क्षत्रिय भी होगा न ? ब्राह्मण भी ०  वेश्य भी ० ? झद्द भी ० ९” 

“हे कात्यायन | यदि क्षत्रिय ० चाहे, तो क्षत्रिय भी उसका भ्रियवादी होगा; ब्राह्मण ०; 
वेइय भी ०; बूद्ध भी ० ।”! 

“तो क्‍या सानते हो, सहाराज ![ ब्राह्मण यदि ( अपने ) धन ० से करना चाहे, तो ब्राह्मण 
भी डसका ० प्रियवादी होगा न ? वेइय भी ० ? झूद्र भी ० ? क्षत्रिय भी ० ९? 

“है कात्यायन ! यदि ब्राह्मण ० चाहे, तो ब्राह्मण भी उसका ० प्रियवादी होगा; चेइय 
भी ०; झूद्धर भी ०; क्षत्रिय भी ० ।”? 

८ ० महाराज | वेइय यदि ० चाहे ० ९?” 

“हे कात्यायन [ यदि वेइय ० चाहे, तो वेइय भी डसका ० भ्रियवादी होगा; झरूद्ध भी ०; 
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१ यह अवन्तीरर प्रयेतकी कन्याका पुत्र था (अ, क.)। ' देखो पृष्ठ ३३४। 
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क्षत्रिय भी ० $ वाह्यण भी ० ।?! 

८“ ० सहाराज ! झूद्ध यदि ( अपने ) धन ० से ( करना ) चाहे ० ?” 

“हे क्ात्यायन ! यदि शृद्ध ० चाहे, तो शूद्र भी उसका ० प्रियवादी होगा; क्षत्रिय भी ०; 
ब्राह्मण भी; वेइय भी ०।”” 

“तो क्या सानते हो सहाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सस ( > यराबर ) होते 
हैं या नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है ९?! 

“जरूर हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर चारोंवर्ण सम-सस होते हैं, यहाँ कोई भेद में नहीं 
देखता ।”! 

“इस प्रकारसे भी सहाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हल्ला ( - धोष ) 
ही भर है--'ब्राह्मण ही श्रेष्ठव्ण है ० ब्रह्माके दायाद हैं ।”” 

(२ ) “तो क्या सानते हो, महाराज ! यहाँ क्षत्रिय प्राणि-.हिसक, चोर, दुराचारी ०" 
भिथ्यादृष्टि हो; ( तो क्या! ) काया छोड़ मरनेके बादु ०" नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ 
तुरहें केसा होता है ९?! 

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणिहिसक ० हो; तो वह ० नरकमें डल्पञ्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अहतोंसे भी मेंने यह सुना है ।”” 

' “साधु, साधु (दीक ), महाराज ! डीक ही तुम्हें महाराज! ऐसा हो रहा है; ओर तुमने ढीक 
इसे अहतोंसे सुना है ।”? 

“तो क्‍या भानते हो सहाराज ! यहाँ ब्राह्मण प्राणि.हिसक ० । ० वेइय प्राणि.हिसक ०० 
झुद्र प्राणि-हिंसक ०; हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें केसा होता है १” 

“है कात्यायन ! झूद्ध भी ० यदि प्राणि-.हिसक ० हो; तो वह ० नरकमें उत्पन्न होगा; 
ऐसा मुझे होता है; अहतोंसे भी मेंने यह सुना है ।!! 

“साधु, साधु, सहाराज ! डीक ही महाराज ! तुम्हें ऐसा हो रहा है, ओर तुमने ढीक इसे 
अहंतोंसे सुना है । 

“तो क्या मानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वण सस-सम होते हैं या नहीं ? 
यहाँ तुम्हें केसा होता है १” 

“ज़रूर, हे कात्यायन ! ऐसा होनेपर यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं; यहाँ कोई भेद में 
नहीं देखता ।”! 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि लछोकमें यह हलछा ही भर है-- 
'ब्राह्मण ही श्रेष्ठ नणे हे ० ब्रह्माके दायाद हे |! 

(३ ) “तो क्‍या सानते हो सहाराज ! यहाँ कोई क्षश्रिय प्राणातिपातसे विरत हो, कास 
सिथ्याचार ( - दुराचार )से विरत हो, मझरूषावाद ०, चुगली ०, कट वचन, बकवादसे विरत हो, 
अलोभी अ-देषी, सम्यगू-दष्टि ( 5 सच्ची घारणावाला ) हो; तो शरीरको छोड़ मरनेके बाद ( वह ) 
सुगति, स्वर्गछोकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? यहाँ तुम्हें कैसा होता है ९ 

“हे कात्यायन ! क्षत्रिय भी यदि प्राणातिपातसे विरतहो, ० सम्यग-दृष्टि हो; तो ० 
स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा । ऐसा मुझे होता है । अभहंतोंसे भी मेंने यह सुना है ।” 

“साधु, साधु महाराज ! ० तुमने दीक ही इसे अहतोंसे सुना है । 


९ देखो पृष्ठ ३८७ । 
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“तो क्‍या सानते हो महाराज यहाँ कोई ब्राह्मण ० | ० यहाँ कोई चैइय ० | ० यहाँ 
कोई झूद्ध श्राणातिपातसे विरत हो ० सम्यग्‌-दृष्टि हो; तो ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होगा या नहीं १०। 

८ ० उत्पन्न होगा ० ।” 

“साधु, साधु, सहाराज | ० ।!! 

८“ ० सहाराज ! ऐसा होने पर यह चारों वर्ण सम-सम होते दें या नहीं ? ० ?” 

“ज़रूर, भो कात्यायन ! ०।” 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हला ही भर है-- 
बआाह्ाण ही श्रेष्ठ वणे है ० ब्रह्माके दायाद हैं!। 

“तो क्‍या सानते हो सहाराज ! कोई क्षशत्रिय सेंच सारे, गाँव छूटे, चोरी करे, बटसारी 
करे, परस्त्षीगमन फरे, उसे ( राज- ) पुरुष पकड़कर तुझे दिखलावें--“देव ! यह तेरा चोर है 
अपराधी है, इसको जो इच्छा हो वह दंड दे'; तो तु उसे क्या करेगा ९” 

“है कात्यायन ! में उसे प्राणदंड या काराबंधन या देश-निर्वासका दंड दूँगा, या जैसा 
कारण होगा वेसा करूँगा। सो किस हेतु (--हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षत्रिय संज्ञा थी, 
वह अब अन्तर्धान हो गई; ( अब ) चोर ही उसकी संज्ञा है ।”” 

“तो क्‍या सानते हो सहाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वेश्य ० । ० झ्ूद्र सेंघ सारे ० तो तू 
उसे क्या फरंगा ” 

“है कात्यायन ! में उसे ० दंड दूँगा, ० ( अब ) चोर ही उसका नाम है।” 

“तो क्‍या सानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर, यह चारों वर्ण सम-सम होते हैं या 
नहीं ? ० ??? 

“जरूर; हे कात्यायन [ ० ।”! 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हलछा ही भर है--- 
बआाद्वाण ही श्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रह्मके दायाद हैं'॥ (४ ) “तो क्या सानते हो, सहाराज ! यहाँ 
कोई क्षश्रिय केश-दाढ़ी मुंडा कर कापाय वस्त्र पहिन घरसे बेघर (- अनागारिक )हो भ्रब्नजित 
( ८ संन्यासी )हो; ( वह ) प्राणातिपातसे विरत, अदत्तादान ०, भषावादसे विरत हो, एकाहारी 
ब्रह्मचारी, शीलवान्‌ ( ८ सदाचारी ) कव्याणधर्मा हो; तो उसके साथ तू क्‍या करेगा ९” 


“हे क्ात्यायन ! अभिवादुन, प्रत्युत्थान करेंगे, आसन देंगे, चीवर-पिडपात (८ भिक्षा ) 
शयन-आसन-ग्लान-प्रत्यय ( ८ पथ्य )-भषज्य ( > दवा ) प्रदान करेंगे, डसकी धार्मिक रक्षा-वरण 
> गुप्ति सम्पादित करेंगे । सो किस हेतु ?--हे कात्यायन ! जो उसकी पहिले क्षश्रिय संज्ञा थी, 
वह अब अन्तर्धान हो गई; ( अब ) श्रमणही उसकी संज्ञा है।”? 

“ ० महाराज ! कोई ब्राह्मण ० । ० वेश्य ० । ० झूद्ग केशदाढ़ी सुँढ़ा कर ० प्रब्॒जित हो; 
० कल्याण-धर्मा ( 5 पुण्यात्मा )हो; तो उसके साथ तू क्‍या करगा ??? 

“हे कात्यायन ! अभिवादन ० करेंगे ० उसकी धार्मिक रक्षा ० संपादित करेंगे। सो 
किस हेतु (--हे कात्यायन ! जो डसकी श्ूद्ध संज्ञा थी, वह अब अन्तर्धान हो गई; अब श्रसमण 
ही उसकी संज्ञा हे ।”” 

“तो क्‍या सानते हो, सहाराज ! ऐसा होने पर चारों वर्ण सम-सस होते हैं, या नहीं ? ० १” 

“जरूर, हे फात्यायन ! ० ।?! न 

“इस प्रकार भी महाराज ! तुम्हें समझना चाहिये, कि छोकमें यह हल ही भर है-.- 
'ब्राह्मण ही भ्रेष्ठ वर्ण है ० ब्रक्माके दायाद्‌ हैं।' 
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ऐसा कहदनेपर ० राजा अवं॑तिपुश्नने आयुच्सान्‌ सहाकात्यायनसे यह फह्ा-- 

“आश्चर्य ! हे कात्यायन ! आश्रय !! है कात्यायन | जैसे ओंघेको सीधा करदे ०' ऐसे ही 
आप कात्यायनने अनेक प्रकारसे धमंको प्रकाशित किया; यह में आप कात्यायन की शरण 
जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघकी भी । आप कात्यायन आजसे मुझे अंजलिबद शरणागत डपासक 
स्वीकार करे ।”! 

._» “मत तुम, महाराज ! मेरी शरण जाओ । उसी भगवानकी तुम भी शरण जाओ, जिसकी 
दरण में गया हूँ ।”! ह 

“हे कात्यायन ! वह भगवान्‌ अहंत्‌ , सम्यकू-संबुछू इस ससय कहाँ विहार कर रहे हैं ?” 

“सहाराज ! वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुद अब निर्वाणको प्राप्त हो गये।?! 

“है कात्यायन ! यदि उन भगवानको दूस योजन पर सुन पाते, तो हम दस योजन भी 
उन भगवान्‌ ० के सम्बुद्धके दर्शनके लिये जाते ! ० बीस योजन ०। ० तीस योजन ०। ० चालीस 
योजन ० । ० पचास योजन ० | ० सो योजन ०। चकि हे कात्यायन ! वह भगवान्‌ निर्वाणको 
प्राप्त हो गये, तो निवाण-प्राप्त भी उन भगवानकी हम शरण जाते हैं, धर्म ओर भिन्लु-संघकी 
भी । आजसे आप कात्यायन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत डपासक धारण करें। 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


८ ५-बोधि-राजकुमार-सुत्तन्त (२।४।५) 


बुद्ध-जीवनी ( गृहत्यागसे बुद्धत्तन-प्राप्ति तक ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भर्ग ( देश )में 'सुंसमारगिरिके भेख-फरला-वन, म्शगदावमें विहार 
करते थे । डस समय बोधि-राजकुमारने श्रम्मण या ब्राह्मण या किसी भी सनुष्यसे न भोगे कोक- 
नंद नामक प्रासादकों हालद्वीमें बनवाया था। तब बोधि-राजकुमारने संजिका-पुत्र 'साणवकको 
संबोधित किया--- 

“आओ तुम सौस्य ! संजिका-पुत्र | जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे, 
भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दनाकर, आरोग्य, अन-आतंक, छघु-उत्थान ( 5 शरीरकी काय- 
क्षमता ) बल, अनुकूल विहार, पूछो--“भन्ते ! बोधि-राजकुमसार भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दना 
कर आरोग्य ० पूछता है! । ओर यह भी कदहो--'भन्ते ! भिक्षु-संघलह्िित भगवान्‌, बोधि-राजकुसार- 
का ककका भोजन स्वीकार करे ।”! 

८“ “अच्छा हो (5 भो )! कह संजिका-पुशत्र माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
भगवानसे ** ( कुशल प्रइन )'*'पूछ, एक ओर बेड गया । एक ओर बैठकर संजिका-पुशत्र साणवकने 
भगवानसे कहा--'भो गोतस ! बोधि-राजकुमार आपके चरणोंमें ०। ० बोधिराज-कुमारका 
कलका भोजन स्वीकार करे ।” 

भगवानने सौन द्वारा स्वीकार किया। तब संजिका-पुत्र साणवक भगवानकी स्वीकृति 
जान, आसनसे उठ जहाँ बोधि-राजकुसार था, वहाँ गया। जाकर बोधि-राजकुमारसे बोला-- 

“आपके वचनसे मेंने डन गोतससे कहा--“भो गोतस ! बोधि-राजकुसार ० । शभ्रसण 
गौतसने स्वीकार किया ।”” 

तब बोधि-राजकुमारने डस रातके बीतनेपर अपने घरमें उत्तम खादनीय-भोजनीय 
( पदार्थ ) तैयार करवा, कोकनद-प्रासादको सफेद (८ अवदात ) धुस्सोंसे सीढ़ीके नीचे तक 
बिछवा, संजिका-पुत्र साणवककफों संबोधित किया--- 

“आओ सोस्य ! संजिका-पुश्न ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाकर भगवानसे काल कहो-- 
धभन्‍्ते ! काछ है, भात ( 5 भोजन ) तेयार हो गया ।” 

“अच्छा भो !”!'*'काछ कहा''' | 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्ल समय पद्चिनकर पात्रचीवर ले, जहाँ बोधि-राजकुमारका घर ( » निवे- 
सन ) था, वहाँ गये । डस समय बोधि-राजकुमार भगवानकी प्रतीक्षा करता हुआ, द्वार-कोष्ठक 


बज अडिजीिय-+--+ लिन न 


१९ चुनार ( ! जि० मिजौपुर )। रे ब्राह्मण-तरुण |. 
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( 5 नोौबतखाना )के बाहर खड़ा था। बोधि-राजकुसारने दूरसे भगवानको आते देखा । देखते ही 
अगवानी कर भगवानकी वन्दुनाकर, आगे आगे करके जहाँ कोकनद-प्रासाद था, वहाँ ले गया। तब 
भगवान्‌ निचली सीढ़ीके पास खड़े हो गये । बोघि-राजकुमारने भगवानसे कद्दा--““भन्ते |! भगवान्‌ 
धुस्सों पर चलें। सुगत ! धुस्सोंपर चलें, ताकि (यह ) चिरकाल तक मेरे हित और सुखके लिये हो ।”” 
ऐसा कहददनेपर भगवान्‌ चुप रहे । 
' दूसरी बार भी बोधि-राजकुसारने० । तीसरी बार भी ० । 
तब भगवानने आयुद्सान्‌ आनन्द्की ओर देखा। आयुदष्सान्‌ आनन्दने बोधि-राजकुमा रसे कदा-- 
८ राजकुमार ! धुस्सोंको समेट छो | भगवान्‌ पाँवड़े ( 5 चेल-पंक्ति )पर न घढ़ेंगे । तथा- 
गत आनेवाली जनताका झयाल कर रहे हैं ।”” 
बोधि-राजकुसा रने घुससोंको समेटवा कर, कोकनदु-प्रासादके ऊपर आसन बिछवाये | भग- 
वान्‌ कोकनद-प्रासादपर चढ़, संघके साथ बिछे आसनपर बैठे । तब बोधि-राजकुसारने बुद्धप्रमुख्य 
भिक्षुसंघकों अपने हाथसे उत्तम खादनीय भोजनीय ( पदार्थों" )से संतर्पित किया, संतुष्ट किया । 
भगवानके भोजन कर पाश्रसे हाथ खींच लेनेपर, बोधिराजकुसार एक नीचा आसन छे, एक ओर 
बेठ गया । एक ओरे बेठे हुये बोधि-राजकुसारने भगवानसे कहा--- 
“४ भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता है, कि सुखमें सुर प्राप्य नहीं, दुःखमें सुख प्राप्य है ।? 
“राजकुसार ! बोधिसे पहिले - बुछू न हो बोधि-सरव होते समय, मुझे भी यही होता 
था--'सुखमें सुख प्राप्य नहीं है, दुःखर्मे सुख्व प्राप्य है।” इसलिये राजकुसार ! में उस ससय 
दृहर ( ८ नव-वयसक ) ही, बहुत फाले काले केशवाछा, सुन्दर ( -- भद्र ) यौवनके साथ ही, 
प्रथम वयसमें, साता-पिताके अश्रुमुख होते, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । इस प्रकार प्रत्रजित 
हो, जहाँ आलार-कालाम था, वहाँ गथा। जाकर आलार-काछामसे कषह्ा--“आवुस फकालास ! 
इस धर्मविनयमें में ब्रह्मचय-वास करना चाहता हूँ ।! ऐसा कहनेपर राजकुसार ! आलार-कालामने 
मुझे कष्टा---“विहरो आयुष्मान्‌ ! यह ऐसा ध्स्म हे, जिसमें विज्ञ ( > जानकार ) पुरुष जल्द ही 
अपने आचार्यत्वको स्वयं जान कर ८ साक्षात्‌ कर - प्राप्त कर विहार करेगा ।” सो मेंने जल्द ही - 
क्षिप्र ही डस धर्म ( > बात )को पूरा कर छिया। तब में डतने ही ओद-छुये सामत्र -- कहने कहाने 
साश्रसे, ज्ञानवाद और स्थविरवाद (- बृद्धोंका सिद्धान्त ) कहने लगा--'में जानता हूँ, देखता 
हूँ '*'” । तब मेरे सनमें ऐसा हुआ--भालार-काछासने “इस धर्मको केवल श्रद्धासे स्वयं जान- 
कर ८ साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर, में विहरता हूँ” यह मुझे नहीं बतछाया । जरूर आकार-काछास इस 
धर्मको जानता देखता विदरता होगा । तब में जहाँ आलार-काछाम था, वहाँ गया। जाकर 
आकछार-का छाससे पूछा--“आवुस काछास | तुस इस धसको स्वयं जान कर ७ साक्षात्‌ कर - प्राप्त- 
कर (++ उपसंपद्य ) कहाँ पर्यन्त बतछाते हो १ ' ऐसा कहनेपर राजकुमार ! आलार-काछामने 
४८ आकिचन्यायतन ? बतराया । 
तब मुझे ऐसा हुआ--“आरार-काछास ही के पास श्रद्धा नहीं है, मेरे पास भी श्रद्धा 
है । आकार-कालछासहीके पास वीय नहीं ० । ० स्छति ० । ० समाधि ० । ० प्रज्ञा ०। क्‍यों 
न, जिस धर्सको आकार-कालास--- स्वयं जान कर - साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता हूँ” कहता है; 
उस धर्मकों साक्षात्कार फरनेके लिये में भी उद्योग करू । सो में बिना देर किये - क्षिप्र ही उस 
धर्मको स्वयं जान कर - साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरने छगा। तब मेंने राजकुमार !**'आहछार- 
काछाससे कहा--“आयुस काछास ! तुस इतना ही इस धघ्सोको स्वयं जान कर ० हस लोगोंकों 
बतछाते हो ?--“आवबुस ! में इतना दी इस घधर्मको स्वयं जान कर ० बतलाता हूँ ।! आवुस ! 
४४ 
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इतना तो 'में भी इस धर्मकों स्वयं जान कर ० विहरता हूँ ।” आवुस ! हमें छाम ! हमें सुलाम॑ 
मिला, जो हस आयुष्सान्‌ जेसे स-ब्रद्गाचारी ( > गुरु-भाई )को देखते हैं।'''में जिस धर्भको 
स्वयं जान कर ० बतछाता ( > उपदेश करता ) हूँ; तुम भी उसी धर्मको स्वयं जान ० विहरते 
हो, तुम जिस धर्मकों स्वयं ०; में भी उसी धर्मको ० । इस प्रकार में जिस धर्मकों जानता हूँ, उस 
धरमको तुम जानते हो। जिस धर्मको तुम जानते हो, उस घसको में जानता हूँ । इस प्रकार जैसे तुम, 
वेसा में; जैसा में, वेसे तुम हो । आवुस ! आओ अब हस दोनों ही इस गण (>जमसात )को धारण 
करें । ” इस तरह मेरा आचाय होते हुये भी, आलार-कालामने मुझ अन्तेवासी (- शिष्य )को 
अपने बरावरके स्थानपर स्थापित किया; बड़े सत्कार (> पूजा )से सत्कृत किया। तब मुझे यों 
हुआ---यह धम न निर्वेद्‌ ( 5 उदासीनता )के लिये है, न वेराग्यके लिये, न निरोधके लिये, न 
उपशम (> शांति )के लिये, न अभिज्ञा (८ दिव्य-शक्ति )के लिये, न सम्बोधि ( - परसज्ञान ) 
के छिये, न निर्वाणके छिये है; 'आकिचन्यायतन” तक उत्पन्न होनेहीके लिये ( यह ) है । सो में 
राजकुमार ! उस धर्मकों अपर्याप्त स्नान, उस धर्ंसे उदास हो चल दिया। 

“सो राजकुमार ! में “ कया कुशल (- अच्छा ) है! की गवेषणा करता, सर्वोत्तम श्रेष्ठ 
शांतिपद्को खोजता, जहाँ उद्दक राम-पुत्त था, वहाँ गया । जाकर उद्दक ( ८ उद्बक ) रास-पुत्रसे 
बोला--“आवुस ! इस धमर्म-विनयमें में ब्रह्मचयं पालन करना चादता हूँ ।” ऐसा कदनेपर राज- 
कुसार ! उद्रक रास-पुत्र मुझसे बोला--- 

८ विहरो आयुष्सान्‌ ! यह वेसा धर्म हे, जिसमें विज्ञ पुरुष जल्दृही अपने आचार्यरवको, 
सवयं जान कर - साक्षात्‌ कर > प्राप्त कर विहार करेगा! । सो मेने तुरन्त क्षिप्रही उस धर्मको पूरा 
कर लिया । सो में उतनेही ओढ-छुये-साश्न - कहने कहाने साम्रसे ज्ञानवाद, और स्थविर-वाद 
कहने लगा--'में जानता हूँ, देखता हूँ **'? । तब मुझे ऐसा हुआ--रामने मुझे यह न बतछाया 
“में इस घमंको केवछ श्रद्धासे, स्वयं जान कर > साक्षात्‌ कर ८ प्राप्त कर विहरता हूँ?” । जरूर रास 
इस धमको जानते देखते विहरता होगा । तब '*'उद्भधक रामसपुश्नसे मेंने पूछा--'आवुस रामपुन्न ! 
इस धर्मको स्वयं जान ० ० बतलाते हो ?! ऐसा कहने पर ! उद्गबक राम-पुत्रने 'नेवर्सज्ञा-नासंज्ञा- 
यतन” बतलाया । तब मेरे ( सन )में हुआ--“उद्गक रामपुत्रके पासही श्रद्धा नहीं है, मेरे पास 
मी श्रद्धा है ० । क्यों न ० । इस तरह मेरा आचार्य होते हुये उद्गक रामपुत्नने मु अन्तेवासीको 
अपने घराबरके स्थानपर स्थापित किया ० । ० सो में ! उस धर्मसे उदास हो चल दिया । 

“राजकुमार ! क्या अच्छा है! की गवेषणा करता (- किकुसल-गवेसी ), सर्वोत्तम, 
श्रेष्ठ शांतिपद्‌ को खोजते हुए, सगध में क्रश: चारिका करते, जहाँ उरुबेछा सेनानी-निगस 
(८ करवा ) था, वहाँ पहुँचा। वहा मेंने रसमणीय भूमि-भाग, सुन्दर वन-खंड, बहती नदी इवेत'*' 
सुप्रतिष्ठित, चारों ओर रसणीय " गोचर-प्रास देखा । तब मुझे राजकुमार |! ऐसा हुआ--“रम्णीय 
है, हो ! यह भूमि-भाग० । प्रधान-इच्छुक कुछ-पुत्रके '* प्रधानके लिये यह बहुत ढीक ( स्थान ) 
है? । सो में 'प्रधानके लिये यह अल॑ (+ ठीक ) है, ( सोच ), वहीं बेढ गया । मुझे ( उस समय ) 
अद्भुत, अ-भ्रुत-पू्व, तीन उपसाये भान हुईं ।-- 

( $ ) 'जैसे ! गीछा काष्ठ भीगे (८ सस्नेद्द ) पानीमें डाछा जाये। ( कोई ) पुरुष "आग 
बनाऊंगा,” तेज प्रादुभत करूँगा! ( सोच ), "उत्तरारणी छेकर आये। तो क्या वह पुरुष गीले 


३ भिक्षाटन-योग्य पाश्वेवर्ती ग्राम । '* निवांण-प्राप्ति करानेवाली योग-युक्ति। " रगढ़ कर आग 
निकालनेकी लकड़ी । 
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पानीमें पढ़ी गीले काष्ठकी उत्तरारणीकों ले कर, सथ कर अपि बना सकेगा, तेज प्रादुर्भूत कर 
सकेगा ?” 

“नहीं मनन्‍्ते [? 

“सो किस लिये ?” “( एक तो वह ) स्नेह-युक्त गीका काष्ठ है, फिर वह पानीमें डाछा 
है ।** ऐसा करनेवाला वह पुरुष सिफे थकावट, पीड़ाका ही भागी होगा।” 

“तेसेही राजकुमार ! जो ब्राह्मण काया द्वारा काम वासनाओंमें लम्न हो विचरते हैं। जो 
कुछ भी इनका कास (- वासनाओं )समें कास-रुचि - काम-सुनेह -- कास-मू्‌ छो -- काम-पिपासा +- 
काम-परिदाह है, वह यदि भीतरसे नहीं छूटा है, नहीं शमित हुआ है तो प्रय्नशील होनेपर भी 
वह श्रसण-ब्राह्मण दुःख(-द ) तीच, कट, वेदुना ( सान्र ) सह रहे हैं । वह झान-दर्शन अनुत्तर- 
संबोध ( - परम-ज्ञान )के अयोग्य है । 

“राजकुमार ! यह मुझे पहिली अद्भुत, अश्रुत-पू्रे उपसा भान हुई। 

(२) “ओर भी राजकुमार ! भुझे दूसरी अद्भुत अ-श्रुत-पूवे उपमा भान हुईं । राज- 
. कुमार ! झसे स्नेह-युक्त गीछा काछ जलके पास स्थरूपर फेंका हो। ओर कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर 
आये--“अपि बनाऊँगा? "तेज प्रादुर्भूत करूँगा! | तो क्या समझते हो राजकुप्तार ! क्‍या वह पुरुष 
अपि बना सकेगा, तेज प्रादु भूत कर सकेगा ??” 

“नहीं भन्‍्ते !? 

“स्रो किस लिये ९?! 

“( एक तो ) वह काष्ठ स्नेह-युक्त है, और पानीके पास स्थरूपर फेंका हुआ भी है ।'*' वह 
पुरुष सि्फे थकावट, पीड़ा ( सान्न )का ही भागी होगा ।”! 

“ऐसे ही, राजकुमार ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण कायाके द्वारा वासनाओंसे लग्नहों विह- 
रते हैं । ० अयोग्य हैं | राजकुसार ! मुझे यह दूसरी ० । 

(३ ) “और भी राजकुमार ! तीसरी अदुभुत अ-श्रुत-पूर्वड पश्मा भान हुईं ।--जैसे नीरस 
शुष्क काष्ठ जलसे दूर स्थलपर फेंका हे । और कोई पुरुष उत्तरारणी लेकर आये---आग बनाऊँगा', 
'तेज प्रादुर्भत करूँगा ।” तो क्या'''वह पुरुष नोरस-झुष्क, जलसे दूर फेंके काष्ठको, उत्तरारणीसे 
सथन करके अधि बना सकेगा, तेज प्रादुभंत कर सकेगा ? 

“हाँ भन्‍ते !?? 

“सो किस लिये ?? 

“भन्ते | वह नीरस सूखा काष्ठ हे, और पानोसे दूर स्थलूपर फेंका है ।”” 

“ऐपेेही राजकुमार ! जो कोई श्रप्मण ब्राह्मण, कायाद्वारा कास-वासनाओंसे अलग हो विह- 
रते हैं। और जो उनका कास-वासनाओंमें ० कास-परिदाह है; वह भीतरसे भी सुप्रहीण (- अच्छी 
तरह छूट गया ) है, सुशमित है । तो वह अयक्ञशील श्रमण ब्राह्मण दुःख ( -द ), तीब, कट 
वेदना नहीं भोगते । वह ज्ञान-द्शन - अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यदि वह प्रयलशील श्रमण ब्राह्मण 
दुःख, तीच, कट्ठ वेदनाकों भोगें भी, ( तो भी ) वह ज्ञान-दर्शन -अनुत्तर-संबोधके पात्र हैं । यह 
राजकुमार तीसरी ०। 

“तब राजकुमार ! मेरे ( सनमें ) हुआ--“'क्यों न में दाँतोंके ऊपर दाँत रख, जिह्ाद्वारा 
तालको दुबा, मनसे सनको निग्रह करूं, दबाऊँ, संतापित करूँ । तब मेरे दाँतपर दाँत रखने, जिह्नासे 
ताल दबाने, सनसे सनको पकड़ने, दबाने, तपानेमें; काँखसे पसीना निककता था; जैसे कि राज- 
कुमार ! बलवान पुरुष सीससे पकड़कर, कंघेसे पकड़कर, दुबल-तर पुरुषकों पकड़े, दबाये, तपाये; 
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ऐसे ही राजकुमार ! मेरे दाँतपर दाँत ० काँखसे पसीना निकछता था । उस समय मैंने न दुबनेवाका 
वीय॑ (- उद्योग ) आरम्म किया हुआ था, न भूछी स्टति बनी थी, काया भी तत्पर थी। 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में शवासरहित ध्यान धरूँ ? सो मेंने राजकुमार ! मुख और 
नासिकासे श्वासका आना जाना रोक दिया। तब राजकुमार ! मेरे मुख और नासिकासे आश्वास- 
अश्वासके रुक जानेपर, कानके छिद्मोंसे निकलते वातों (८ हवाओं )का बहुत अधिक शब्द होने 
छगा। जैसे कि--लोदारकी धोंकनीसे धोंकनेसे बहुत अधिक शब्द होता है; ऐसे ही ० । ० न 
दुबनेवाला वीय आरम्म किया हुआ था ०।॥” 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न में श्वास-रहित ध्यान करूँ ? सो मेंने राजकुसार ! मुखसे ० । 
तब मेरे मुख नासा और कर्णसे आश्वास-प्रश्रासके रुक जानेसे, मूर्धामें बहुत अधिक वात टकराते । 
जैसे बलवान पुरुष तीक्षण शिखरसे मूर्घा ( + शिर )कों मथे, ऐसे ही राजकुसार ! मेरे ० । 

“तब मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ध्यान धर्रूँ (--सो मेंने मुख्य, नासा, कणसे 
आश्वास-प्रश्नासको रोक दिया । तब मुझे मुख, नासा, कर्णसे आश्वास-प्रश्नासके रुक जानेसे सीसमें 
बहुत अधिक सीस-वेदुना ( 5 शिरूद॒र्द ) होती थी | ० न दबाने वाछा ० ।'** 

“तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ--क्यों न श्वास-रहित ही ध्यान घरूँ ९--सो मैंने ० । 
० रुक जानेपर बहुत अधिक वात पेट ( - कुक्षि )को छेदते थे । जैसे कि दक्ष ( - चतुर गो-घातक 
या गो-घातकका अन्तेवासी तेज गो-विकत्तन ( - छुरा )से पेटको काटे; ऐसेही ०। न दबने- 
वारछा ० | 

“तब मुझे यह हुआ--'क्यों न श्रास-रहित ही ध्यान ( फिर ) धरू” ० | राजकुमार ० | ० 
कायामें अत्यधिक दाह होता था। जैसे कि दो बलवान पुरुष दुर्बछतर पुरुषको अनेक बाहोंमें 
पकड़कर अंगारोंपर तपावें; चारों ओर तपावें; ऐसे ही ० । न दुबते ० । 

“देवता भी मुझे कहते थे--'अ्रमण गौतम सर गया ।? कोई कोई देवता यों कहते थे-- 
'अ्रसण गोतस नहीं मरा, न सरेगा; श्रमण गौतस अहंत्‌ है। अहेतका तो इस प्रकारका विहार 
होता ही है । 

८८" मुझे यह हुआ--''क्यों न आहार को बिल्कुल ही छोड़ देना स्वीकार करूँ। तब 
देवताओंने मेरे पास आकर कद्ठा--सा्ष ! तुस आहारका घिल्कुल छोड़ना स्वीकार करो । हस 
तुम्हारे रोस-कृपोंद्वारा दिव्य-ओज डाल देंगे; उसीसे तुम निर्वाह करोगे।''"। तब मुझे यह हुआ--- 
में ( अपनेको ) सब तरदसे निराहारी जानूंगा और यह देवता रोमकूपोंद्वारा दिव्य ओज मेरे 
रोस-कूपोंके भीतर डालेंगे; में उसीसे निर्वाह करूँगा । यह मेरा ( तप ) रूषा होगा । सो मेंने डन 
देवताओंका प्रत्याख्यान किया--“रहने दो! । 

“तब मुझे यह हुआ--कयों न में थोड़ा थोड़ा आहार अहण करूँ--पसर भर रूँग का जूस, 
या कुछथीका जूस या मटरका जूस, या अरहरका जूस-- सो मैं थोड़ा थोड़ा पसर पसर मूँगका जूस ० 
ग्रहण करने छगा । थोड़ा थोड़ा पसर पसर भर मूँगका जूस ० अ्रह्ण करते हुये, मेरा शरीर ( दुर्ब- 
छताकी ) चरम सीमाको पहुँच गया । जैसे आासीतिक ( ८ वनस्पति विशेष )की गाँठ, “बसे ही 
उस अल्प आहारसे मेरे अंग प्रत्यंग हो गये। उस अठ्प भाहारसे जैसे ऊँटका पैर, वेसे ही मेरा 
कूल्हाा ( < आनिसद्‌ ) हो गया, ० जैसे सूओंको पाँती ( > वह्टनावही ) वंसे ही ऊँचे नीचे मेरे 
पीठके काँटे हो! गये । ० जैसे पुरानी शाक्ाकी कड़ियाँ (- टोड़े <: गोपानसी ) अहँण-बहँण 
( +ओडुग्ग-विल॒ग्गां ) होती हैं, ऐसे ही मेरो पंसुछिया हो गई थीं। जैसे गहरे कू्ये ( +- उद॒पान ) 
में पानीका तारा ( - उद्क-तारा ) गदराईमें, बहत दर दिखाई देता है, उसी ० । जैसे कथा 
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तोड़ा कढ़वा लौका हवा-धूपसे चिचुक ( - सं॑पुटित ) जाता है मुर्शा जाता है; ऐसे ही मेरे शिर- 
की सवाल चिचुक गई थी, मुर्शा गई थी ।''' राजकुमार ! यदि में पेटकी स्वालकों ससलता, तो 
पीठके काँटोंको पकड़ लेता था, पीठके कॉर्टोको ससछता तो पेटकी स्वालको पकड़ लेता था। उस 
अत्पाहारसे मेरे पीठके काटे और पेटकी स्वाछ बिल्कुछ सट गई थी ।'''यदि में पाखाना या सूत्र 
फरता, वहीं भद्दराकर ( > उपकुत्न ) गिर पढ़ता था। जब में कायाकों सहराते ( - अस्सासेन्तों ) 
हुये, दाथसे गानश्नको मसकछता था; तो द्वाथसे गाश्र ससलते वक्त, कायासे सड़ी जड़ वाले ( > पूति- 
मूछ ) रोस झड़ पड़ते थे।'*' मनुष्य भी समुशे देखकर कट्दते थे--“अ्रमण गौतस काला है? । कोई 
फोई सनुष्य कहते थे--“अ्रभमण गौतम काला नहीं है, इयाम है ।””? कोई कोई भनुष्य थों कहते थे 
“भ्रमण गौतम काछा नहीं है, न शयास ही है, मंगुर-वर्ण (- मंगुरच्छवि ) है? । राजकुमार ! 
मेरा वैसा परि-शुछू परि-अवदात (८ सफेद, गोरा ) छवि-वर्ण (> चमड़ेका रक़ ) नष्ट हो 
गया था । 

“तब मुझे यों हुआ--अतीत फालमें जिन किन्हीं श्रमणों ब्राह्मणोंने घोर दुःख, तीव और 
कट वेदनायें सहीं, इतनेही पर्यनत, ( सही होंगी ) इससे अधिक नहीं; भविष्य काछतें जो कोई 
: भ्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीध्र और कट वेदनायें सहेंगे, इतने ही पर्यग्त, इससे अधिक नहीं । 
आजकल भी जो कोई श्रमण ब्राह्मण घोर दुःख, तीघ, ओर कट वेदना सह रहे हैं ०। लेकिन 
राजकुमार ! मेंने डस दुष्कर कारिकासे उत्तर-सनुष्य-चमं "अलूसाय-ज्ञान-दशन-विशेष न पाया। 
(विचार हुआ ) बोधके लिये क्‍या कोई दूसरा सागे है 

“तब राजकुमार ! मुझे यों हुआ--“साल्म है मेंने पिता ( शुद्धोदुन ) शाक्यके खेतपर 
जामुनकी ठंडी छायाके नीचे, बैठ, काम और अकुशल-घधर्मोको हटाकर प्रथम ध्यानको प्राप्त हो, 
विहार किया था। शायद वह सार्ग बोधिका हो । तब राजकुमार ! मुझे यह हुआ--क्या में डस 
सुखसे डरता हूँ, जो सुख काम और अकुशलू-घर्मोसे भिन्नमें है । फिर मुझे, राजकुमार यह हुआ-- 
में उस सुखसे नहीं डरता हूँ, जो सुख्| ० । तब सुझे, राजकुमार ! यह हुआ--इस प्रकार अत्यन्त 
कृश, पतले कायासे वह सुख मिछना सुकर नहीं, क्यों न में सथूठ आहार--मात-दाल (- कुल्माष ) 
ग्रहण करूँ । सो में राजकुभार ! स्थूल आहार ओदन-कुल्माष ग्रहण करने छगा | उस समय राज- 
कुमार ! मेरे पास पाँच मिक्षु ( इस आशासे ) रहा करते थे; कि भ्रमण गोतस जिस धर्मको प्राप्त 
करेगा, उसे हम लोगोंको ( भी ) बतलायेगा | लेकिन जब में स्यूल आहार ओदन कुव्साष ग्रहण 
करने रूगा; तब वह पाँचों, भमिक्षु, 'अ्रसमण गोतस बाहुलिक, (5 बहुत संग्रह करनेवाला ) प्रधानसे 
विमुख, बाहुल्‍य परायण हो गया” ( समझ )-डदासीन हो, चले गये । 

“तब राजकुमार ! में श्थूल आहार ग्रहण कर, सबल हो काम ओर अकुशलू-धर्मोसे वर्जित, 
वितर्क तथा विचारसहित, एकान्ततासे उत्पन्न (- विवेकज ), प्रीति-सुखवाले प्रथम ध्यानको प्राप्त 
हो विहदरने लगा । वितर्क और विद्दाकके डपशभित दोनेपर, भीतरके संप्रसादन (- प्रसन्नता ) + 
चित्तकी एकाग्रता-युक्त, वितक-विचार-रद्दित, समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखवाले द्वितीय ध्यानको 
प्राप्त हो विहरने लगा ।'****'* प्रीति और विरागकी उपेक्षा कर, "स्मृति और संप्रजन्यके साथ, 
कायासे सुखको अनुभव (८ प्रतिसंवेदून ) करता हुआ, विहरने छगा । जिसको कि आयेजन उपे- 
क्षक स्मतिमान्‌ ओर सुखविहारी कहते हैं; ऐसे तृतीय ध्यानको प्राप्त हो विहार करने छगा ।**'। 

| “सुख और दुःखके विनाश (>> प्रद्माण )से, पहिलेदी सोमनस्थ और दौर्सनस्थके पहिले 


९ परम-तत्व । ' देखो स्मृति-सम्प्रजन्य । 
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अस्त हो जानेसे, दुःख-रदहित, सुख-रहित उपेक्षक हो, स्टतिकों परिशुद्धतासे युक्त चतुर्थ ध्यान- 
को प्राप्त हो विहार करने छगा । 

(१) “तब इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध - परि-भवदात, - अंगणरहित - उपक्लेश-रहित, 
रूदु हुये, कास-छायक, स्थिर - अचलता-प्राप्त - ससाधिप्राप्त हो जाने पर, पूवजन्मोंकी रखतिके ज्ञान 
( > पूर्व-निवासानुस्कति-ज्ञान )के छिये चित्तको मेंने झुकाया । फिर में पूतरक्ृत अनेक पूर्व-निवासों 
(> जन्मों )को स्मरण करने रगा--जैसे एक जन्स भी, दो जन्स भी,'''। आकार-संहित 
उहृश-सहित पृत्रकृत अनेक पूर्व-निवासोंको स्प्रण करने छगा । इस प्रकार प्रमाद-रहित, तत्पर 
हो आत्म-संयमयुक्त विहरते हुये, मुझे रातके पहिले याभमें यह प्रथम्त विद्या प्राप्त हुईं; अविद्या गई, 
विद्या आई; तसम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। 

(२ ) ''सो इस प्रकार चित्तके परिशुद्ध ० समाहित होनेपर, प्राणियोंके जन्म-भरणके ज्ञान 
( > च्युति-उत्पाद-ज्ञान )के छिये मेंने चित्तको झुकाया । सो मनुष्य ( के नेप्रों )से परेको विशुद्ध 
दिव्य चश्नुसे, में अच्छे, ब॒रे, सुवर्ण, दुर्वंण, सु-गत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते, प्राणियोंकों देखने 
छगा। सो ० “''कर्माजुसार जन्मको प्राप्त प्राणियोंकों जानने छगा | रातके बिचले पहर (-याम) 
में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुईं | अविद्या गई ० । 

(३ ) “सो इस प्रकार चित्तके ०। आखवों ( - चित्त-मल )के क्षयके ज्ञानके लिये मैंने 
वित्तको झुकाया--सो “यह "दु:ख है! इसे यथार्थसे जान लिया; “यह दुःख समुद्॒य है? इसे यथार्थसे 
जान लिया; “यह दुःश्व-निरोध है! इसे यथार्थ से जान छिया; “यह दुःख-निरोध-गाशिनी प्रतिपद्‌ 
हे! इसे यथार्थले जान लिया । “यह आसख्रव हैं! इन्हें यथार्थले जान लिया; “यह आखव-समुदाय 
हैं? इसे ०, यह आर्रव-निरोध ०? “यह आखवब-निरोध > गासिनी-प्रतिपद्‌ हे”! इसे ० । सो इस 
प्रकार जानते, इस प्रकार देखते, मेरा चित्त कासाख्वोंसे मुक्त हो गया, भवाख्रवोंसे मुक्त होगया, 
अविद्यास्रवसे भी विम्ुक्त होगया । छूट (८ विमुक्त ) जानेपर “छूट गया ( विमुक्त )! ऐसा ज्ञान 
हुआ । “जन्म खतस हो गया, ब्रद्मचय पूरा हो गया, करना था सो कर किया, अब यहाँके लिये 
कुछ ( करणीय ) नहीं” इसे जाना । राजकुमार ! रातके पिछले यासमें यह तृतीय विद्या प्राप्त ० 
अविद्या चली गई ० | ०१ । 

“तब राजकुमार ! पंचवर्गीय भिक्षु मेरे द्वारा इस प्रकार उपदेशित हो  अनुशासित 
हो, भचिरहीमें जिसके लिये कुछ-पुश्र घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, उस उत्तम ब्रह्मचयफलको, 
इसी जन्मसमें स्वयं जानकर -- साक्षात्‌ कर - उपछाभकर, विहरने छगे ।”? 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुसारने मगवानसे कहा--- 

“भन्ते ! कितनी देरमें तथागत ( को ) विनायक ( > नेता ) पा, भिक्षु जिसके लिये 
कुलछ-पुश्र घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, डस उत्तप्त ब्रह्म-चयं-फलको इसी जन्ममे स्वयं जान कर -- 
साक्षात्‌ कर ८ उपलछाभकर, विहरने लगेगा ९?! 

“राजकुमार ! तुझसे ही यहाँ पूछता हूँ, जेसा तुझे डीक छगे, वेसा बतछा । हाथीवानी -- 
अंकुश ग्रहणके शिल्प (- कला )में तू चतुर है न ९?” 

“भन्ते ! हाँ मैं हाथीवानी ० में चतुर हूँ ।”” 

“तो राजकुमार | यदि कोई पुरुष---'बोघि-राजकुमार हाभीवानी -: अंकुश-अहण-शिरुप 
जानता है, उसके पाससे हाथीवानी 5 अंकुश-प्रहण शिव्पको सीखूँगा? ( सोचकर ) आवबे। और 


१ देखो पृष्ठ १५। २ देखो पृष्ठ १०७-ट । 
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वह हो-श्रद्धारहित, ( तो क्‍या ) जितना श्रद्धा-सह्तित ( सललुष्य ) द्वारा पाया जा सकता है, 
( उतना ) वह पावेगा ? वह हो बहुत-रोगी, ( तो क्‍या ) जितना अल्प-रोगी-द्वारा पायाजा 
सकता है, ( उतना ) वह पाचवेगा । ० शढ सायावी ०, अशड असायावी ०, आलसी ०, ० निरा- 
छस ० । दुष्प्रज्ञ ०, प्रज्ञावान्‌ ० तो राजकुसार ! क्‍या वह पुरुष तेरे पास हाथीवानी - अंकुश- 
ग्रहण शिव्पकों सीखेगा ९?” 

“एक दोषसे भी युक्त पुरुष मेरे पास हाथोीवानी ८ अंकुश-महण शिरूप नहीं सोख 
सकता, पाँचों दोषोंसे युक्तके लिये तो कहना ही क्या ?”? 

“तो राजकुमार ! यदि कोई सज्गुष्य 'बोधि-राजकुमार हाथीवानी ० जानता है ० शिल्पको 
सीखूँगा' ( सोचकर ) आवे । वह हो अ्रद्धावान्‌ ०; अत्प-रोगी ०; ० अशढ - अमायावी ०; 
निराछस ० । तो राजकुमार | क्‍या वह पुरुष तेरे पास द्वाथोवानी ८ अंकुश-ग्रहण शिव्पष सीख 
सकेगा ” 

“मन्ते ! एक बातसे युक्त भी पुरुष मेरे पास ० ।”! 

“इसी प्रकार राजकुमार ! निर्वाण-साधना (- प्रधान )के भी पाँच अंग दैं। फोनसे 
पाँच १- ( ५ ) भिक्षु श्रद्धालु हो, तथागतकी बोधि ( > परसक्षान )पर श्रद्धा करता हो--'कि 
वह भगवान , अर्हत्‌ , सम्यक-संबुछ, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोक-विद्‌, शअनू-उत्तरपुरुष- 
दम्य-सारथी, देव-सनुष्यके शास्ता, बुछ, भगवान्‌ हैँ। ( २) अल्प-रोगी - अव्प-आतड्री, न 
बहुत शीत, न बहुत उच्ण, साधनायोग्य, सस-विपाकवालछी सध्यम प्रकृति (> ग्रहणी )से युक्त 
हो । ( ३ ) अ-श&< ८ अ-मायावी हो; शास्ता ( > गुरु ) और विज्ञ स-म्रक्मचारियोंमें, कुशल धर्मोके 
उत्पादनमें निरालस हो; ( ४ ) कुशल धर्मोमें कंघेसे जुआ न हटानेवाला, दृढ-पराक्रमी बलिब्ड हो । 
(५ ) उदय-प्रज्ञावान्‌ हो, उदय-अस्त-गामसिनी, आर्यनिर्वेधिक सम्यक्‌ दुःख-क्षय-गासिनी प्रज्ञासे 
युक्त हो । राजकुमार ! प्रधानके यह पाँच अंग हैं। 

“राजकुमार | इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु, तथागतकोी विनायक (- नेता ) 
पा, अनुत्तर ब्रह्मचयं-फलको इसी जन्ममें सात वर्षोमें, स्वयं जानकर -- साक्षातकर - प्राप्तकर 
विहरेगा।”? 

“राजकुमार ! छोड़ो सात वर्ष; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त मिक्षु ०, छ; वर्षामें । 
० पाँच वर्षामें | ० चार वर्षोर्मे । ० तीन वर्षो्में । ० दो वर्षो्में । ० एक वर्षमें । ० सात सासमें। 
० छ; सासमें । ० पाँच सासमें । ० चार सासमें। ० तीन सासमें। ० दो सासमें। ० एक 
सासमें । ० सात रात-दिनमें । ० छः शत-दिनमें । ० पाँच रात-दिनमे । ० चार रात-दिनमें । 
० तीन रात-दिनमें | ० दो रात-दिनमे । ० एक रात-दिनमे । 

“छोड़ो राजकुमार ! एक रात-दिन; इन पाँच प्रधानीय अंगोंसे युक्त भिक्षु, तथागतको 
विनायक पा, सायंकालको अनुशासन किया, प्रातःकाछ विशेष ( ८ निर्वाणपद)को प्राप्त कर 
सकता है, प्रात: अनुशासित साय॑ विशेष प्राप्त कर सकता है ।”! 

ऐसा कहनेपर बोधि-राजकुमार बोला--““अहो ! बुद्ध !! अद्दो ! धर्म ! अद्ो ! घर्मका 
स्वाण्यात-पन ( > उत्तम वर्णन ) !! जहाँ कि साय॑ अनुशासित प्रातः विशेषको पा जाये, प्रातः 
अनुशासित सायं विशेषको पा जाये ।”! 

ऐसा बोलनेपर संजिका-पुत्नने बोधि-राजकुमारसे कट्ट:--“ऐसादी है, हे भवान्‌ बोधि !-- 
अट्दो ! बुद्ध !! अहो ! धमसम !!, अहो ! धर्सका स्वास्यात-पन ।? ( यद्द ) तुम कद्दते हो; तो भी 
डस धर्म ओर सिशक्षु-संघको झरण नहीं जाते (?! 
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“सोम्य ! संजिका-पुश्र | ऐसा मत कहो । सोम्य ! संजिका-पुत्र ! ऐसा शत कहो । सोम्य 
संजिका-पुश्र ! मेंने अयया (- आर्य्या )के मुँहसे सुना, ( उन्हींके ) मुखसे अरह्ण किया है । सोम्य ! 
संजिका-पुश्र एकबार भगवान्‌ फोश7म्बीमें घोषितारासमें विहार करते थे। तब मेरी गर्भवती अथ्या 
जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई, जाकर भगवानसे अभिवादन कर एक ओर, बैठ गईं । एक ओर बेढी 
मेरी अय्याने भगवानसे थों कद्दा--““भन्ते ! जो मेरे कोखमें यह कुमारी या कुमार है, वह 
भगवानकी, धरंकी और भिक्षु-संघक्री शरण जाता है। आजसे भगवान्‌ इसे सांजलि शरणौगत 
डपासक घारण कर। 

“सौम्य ! संजिका-पुश्र ! एकबार भगवान्‌ यहीं भर्गर्में सुंसुमार-गिरिके भेषकलावन 
सगदावसें विहरते थे, तब मेरी धाई (> धाती ) मुझे गोदुर्मे लेकर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गई । 
जाकर भगवान्‌कों अभिवादनकर एक ओर खड़ी होगई। एक ओर खड़ी हुई मेरी धाईने भगवानसे 
कहा---भन्‍्ते यह बोधि-राजकुमार भगवानकी, धर्मकी, और भिक्षु-संघकी ० 

८ १सोस्‍्य ! संजिकापुश्र | यह में तीसरी बार भी भगवानकी, धर्मकी और भिक्षु-संघकी 
शरण जाता हूँ । आजसे भगवान्‌ मुझे सांजलि शरणागत उपासक धारण करें ।”? 


१ उदयनके जन्म ओर बोधिराजकुमारके जन्म आदिके बारेमें देखो बुदचयां, पृष्ठ ४२१-२२ टि०। 


८६-अंगुलिमाल-सुत्तन्त ( २४।६ ) 


अंगुलिमाकका जीवन-परिवते ( सबेरेका भूला शामको रास्ते पर ) 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतधवनम विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजितके राज्यमें रुद्र, छोहित-पाणि, मार-काटमें संरूप्त, प्राणि-भूतोंमें 
दुया-रहित अंगुलिमाल नामक डाकू ( 5 चोर ) था। उसने ग्रामोंको भी अ-प्रासम कर दिया था, 
निगसोंको भी अ-निगस ०, जन-पद॒कों भी अ-जनपद्‌ ०। तब भगवान पूर्वाह्न समय पहिनकर, 
 पातन्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुए । श्रावसतीमें पिड-चार करके भोजन बादु'****' 
शयनासन सेभार, पाश्र-चीवर ले जहाँ, डाकू अंगुलिसाल रहता था, डसी रास्ते चले ॥ गोपालकों, 
पशुपालंकों, कृषकों, राहगीरोंने भगवानको, जिधर डाकू अंगुलिसाल था, उसी रास्तेपर ( जाते ) 
हुये देखा । देश्वकर भगवानसे यह कहा--- 

“परत श्रसण ! इस रास्ते जाओ । इस सागेंमें भ्रमण ! ० अंगुलिसाक नासक डाकू रहता 
है। उसने ग्रामोंको भी अ-ग्राम ० । वह सनुष्योंको सार मारकर अंगुलियोंकी साला पहनता है । 
इस सार्गपर श्रसण ! बीस पुरुष, तीस पुरुष, चालीस ०, पचास पुरुष तक इकट्ठा होकर जाते हैं, 
वह भी अंगुछिसालके हाथमें पड़ जाते हैं ।?! 

ऐसा कहनेपर भगवान सौन धारण कर चलते रहे । 

तूसरी बार भी गोपालकों ० । तीसरी बार भी गोपालकों ० । 

डाकू अंगुलिसालने दूरसे ही भगवानको आते देखा । देखकर डसको यह हुआ--“आश्चर्य 
है जी ! भद्भुत है जी (5 भो ) !! इस रास्ते दस पुरुष भी, ० पचास पुरुष भी इकट्ठा होकर 
चलते दैं, वह भी मेरे हाथमें पड़ जाते दें । और यह श्र्मण अकेला-अद्वितीय सानों मेरा तिरस्कार 
करता आ रहा है । क्‍यों न में इस श्रमणको जानसे सार दूँ ।” तब डाकू अंगुलिमारू ढाल-तछवार 
( > असि-चर्स ) लेकर तीर-धन्षुष चढ़ा, भगवान्‌के पीछे चछा । तब भगवानने इस प्रकारका योग- 
बल प्रकट किया, कि डाकू अंगुलिसारू सामूली चालसे चलते भगवानको सारे वेगसे दोद़कर भी न 
पा सकता था । तब डाकू अंगुलिमाकको यह हुआ--“आश्रय है जी ! अद्भुत है जी !! में पहिले 
दौड़ते हुये हाथीको भी पीछा करके पकढ़ लेता था, ० घोड़ेको भी ०, ० रथको भी ०, ० म्टगको 
भी पीछा करके पकड़ लेता था । किन्तु, सामूली चालसे चछते इस श्रसमणको, सारे वेगसे दौड़कर 
भी नहीं पा सकता हूँ ।” खड़ा होकर भगवानसे बोछा--- 

“जड़ा रह, श्रसण !?!? 

“मैं स्थित ( > खड़ा ) हूँ अंगुक्तिमाल ! तू भी स्थित हो ।?!? 

तब डाकू अंगुछ्रिमाकको यह हुआ--“यह शाक्य-पुनत्नीय श्रसमण सलवादी सल्य-प्रतिज्ष 
( होते हैं ); किन्तु यह भ्रमण जाते हुये भी ऐसा फट्दता है--'में स्थित हूँ ० ।! क्‍यों न में इस 
अमसणसे पूछे । तब ० अंगुकछ्तिआालने गाथाओंमे भगवानसे कट्टा-- 
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“अ्रश्षण ! जाते हुये 'स्थित हूँ ।! कहता है, मुझ खड़े हुयेको अस्थित कहता है । 

श्रसण ! तुझे यह बात पूछता हूँ 'केसे तू स्थित और में अ-स्थित हूँ ९? ॥१॥” 

“ »गुल्मिल ! सारे प्राणियोंके भ्रति दंड छोड़नेसे में सवेदा स्थित हूँ । 

तू प्राणियोंमें अ-संयी है, इसलिये में स्थित हूँ, और तू अ-स्थित है ॥२॥” 

“मुझे महपि का पूजन किये देर हुईं, यह श्रमण महावनमें सिल् गया। 

सो में धमयुक्त गाथाकों सुनकर चिरकालके पापको छोडूँगा” ॥३॥ 

इस प्रकार डाकूने तलवार ओर हथियार खोह, भ्रपात और नालेमें फेंक दिये । 

डाकूने सुगतके पेरोंकी वन्दना की, और वहीं डनसे प्रब्रज्या माँगी ॥४॥ 

बुद्ध करुणामय महर्षि, जो देवों सहित लोगके शास्ता (८ गुरु ) दें । 

डसको “आ भिक्ष! बोले, यही डसका संन्यास हुआ ॥५॥ 

तब भगवान्‌ आयुष्सान्‌ अंगुक्तिमाकको अलनुगासी-श्रमण बना जहाँ श्रावसतो थी वहाँ, 
चारिकाके लिये चले। क्रमश: चारिका करते जहाँ श्रावस्ती थी, वहाँ पहुँचे । श्रावस्तीमं भगवान्‌ 
अनाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। डस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसलके" अन्तः- 
पुरके द्वारपर बड़ा जन-समूह एकश्रित था। कोलछाहरू ( ८ उच्च शब्द, सहाशब्द ) हो रहा था--- 
"देव ! तेरे राज्यमें ० अंगुलिभाल नामक डाकू है। उसने ग्रामोंको भी अ-ग्रास ० । वह मनुष्योंको 
मार कर अंगुलियोंकी साला पहनता है | देव ! उसको रोक ।”! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसल पाँच सो घोड़-सवारोंके साथ मध्याहको श्रावस्तीसे निकल 
( ओर ) जिधर आरास था, उधर गया। जितनी यानकी भूमि थी, डतनी यानसे जा, यानतले 
उतर पेदल जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेडा | एक 
ओर बेठे राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे भगवानने कहा--- 

“क्या सहाराज ! तुझपर राजा सागध श्रेणिक बिबसार बिगड़ा है, या वेशालिक लिच्छवि, 
या दूसरे विरोधी राजा ?” 

“भन्ते ! न मुखपर राजा सागध ० बिगड़ा हे ०। भन्‍्ते ! मेरे राज्यमें ० अंगुलि-साल 
नासक डाकू ० । भन्‍्ते ! में ढसीको निवारण करने जा रहा हूं ।” 

“यदि सहाराज ! तू अंगुछि-साकको केश-इसश्रु मुंडा, कापाय-वसत्र पहिन, धघरसे बेघर हो 
प्रतबनजित हुआ, प्राण-हिसा-विरत, अद्त्तादान-विरत, सरूषावाद-विरत, एकाहारी, ब्रह्मचारी, शोल- 
वान्‌ , धर्मात्मा देखे, तो उसको क्या करे १” 

“हम भन्‍्ते ! प्रत्युत्थान करेंगे, आसनके लिये निमंत्रित करेंगे, चीवर, पिड-पात, शयना- 
सन, ग्लान-प्रत्यय, भेषज्य परिष्कारोंसे निमंत्रित करेंगे; ओर उनकी धार्मिक रक्षा 5 आवरण + 
गुप्ति करेंगे । कितु भन्‍्ते ! डस दुःशीछ पापीकों ऐसा शील-संयम कद्दांसे होगा ?” 

उस समय आयुष्सान्‌ अंगुलिसार भगवानके अ-विदूर बेठे थे। तब भगवानने दाहिनी 
बॉहको पकड़ कर राजा प्रसेनजित कोसछसे कहा--- 

“प्हाराज ! यह हे अंगुलिसाल ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछको, भय हुआ, सतब्धता हुई, रोमांच हुआ | तब भगवानने 
राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे यह कदहा--- 

“प्त डरो, महाराज ! सत डरो महाराज ! ( अब ) इससे तुझे भय नहीं है ।”” ,तब राजा 





१ नगरके भीतरी भागमें राजाके महल आदि दोते थे, शसकों अन्तःपुर, या राजकुछ कद्दा जाता था। 
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प्रसेनजित्‌ कोसछको जो मय ० था, वह विलीन होगया । 

तब राजा श्रसेनजित्‌ कोसलछ, जहाँ आयुचष्सान्‌ अंगुलिसाल थे, वहाँ गया | जाकर आयुष्सान्‌ 
अंगुलिसाछसे बोला--- 

“आये अंगुलिसाल हैं ९”? 

“हाँ, सहाराज !?? 

“आयके पिता किस गोन्रके, और साता किस गोन्नकी ?”” 

“सहाराज ! पिता गाग्ये, साता सेश्रायणी ।”? 

“आये गाग्य सेन्रायणी-पफुत्र अभि-रसण करें। में आये गाग्य श्लेत्रायणी-पुत्रकी चीचर, 
पिंड-पात, शयनासन, ग्लान-प्रत्यय-मेषज्य परिष्कारोंसे सेवा करूँगा ।”! 

डस ससय आयुष्सान्‌ अंगुलिमसारू आरण्यक, पिडपातिक, पांसु-कूलिक, त्रेचीवरिक थे । 
तब आयुष्सान्‌ अंगुलिसालने राजा प्रसेनजित्‌ कोसलसे कहा--- 

“पहाराज ! मेरे तीनों चोवर पूरे हैं ।”? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानकों अभि- 
वादन कर एक ओर बेटा । एक ओर बेड'' ' मगवानसे यह बोला--- 

“आश्चर्य भन्‍्ते ! अद्भुत भन्‍्ते !! केसे भन्‍्ते ! भगवान्‌ अदान्तोंको दुसन करते, अशांतोंको 
दमन करते, अ-परिनिवृत्तोंको परिनिर्वाण कराते हैं। भनन्‍्ते ! जिनको हम दंडसे भी, शखसे भी 
दमन न कर सके, उनको भनन्‍्ते ! भगवानने बिना दंडके, विना शस्त्रके दुसनन कर दिया। अच्छा, 
भन्‍्ते ! हम जाते हैं, हम बहु-कृत्य -- बहु-करणीय ( - बहुत कामवाले ) हैं ।” 

“जिसका महाराज ! तू कार समझता है ( घेसा कर ) ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसरू आसनसे डडढकर भगवानकों अभिवादन कर प्रद॒क्षिणा कर 
चला गया । 

तब आयुचष्सान्‌ अंगुलिसाल पूर्वाह्न समय पहिनकर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिडके लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें बिना ठहरे, पिड-चार करते आयुष्सान्‌ अंगुलिसालने एक ख्रीको मूढ़-गर्भा ८ 
विधघात-गर्मा ( ८ सरे गर्भवाली ) देखा । देखकर उनको यह हुआ--/हा ! प्राणी दुःख पा रहे 
हैं !! हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं ।” तब आयुष्मान्‌ अंगुलिमाल श्रावस्तीमें पिड-चार करके भोजनो- 
परान्त ' ' जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेढ गये। 
एक ओर बेठे आयुष्सान्‌ अंगुछिसालने भगवानसे कहा--- 

“मैं भन्‍्ते ! पूर्वाह्ग समय पहिन कर, पातन्न-चीवर ले श्रावस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुआ । 
श्रावस्तीमें ० मेंने एक ख्रीको मूढ़-गर्भा ० देखा । “० हा ! प्राणी दुःख पा रहे हैं! ।” 

“तो अंगुछिसाल ! जहाँ वह स्री है, वहाँ जा। जाकर उस खत्रीसे कह--भगिनि ! 
यदि में जन्मसे, जानकर प्राणि-बध करना नहीं जानता, ( तो ) उस सत्यसे तेरा संगल हो; 
गर्भका संगल हो ।”! 

“भन्ते | यह तो निश्चय मेरा जान कर झूठ बोलना होगा। भन्‍्ते मेंने जान कर बहुतसे 
प्राणि-बध किये हैं ।”? 

“अंगुलिमाल ! तू जहाँ वह ख्री है वहाँ"''जाकर यह कह--“भगिनि ! यदि मैंने आये- 
जन्ममें पैदा हो ( कर ) जान कर प्राणि-बध करना नहीं जाना, ( तो ) इस सत्य से ० ।” 

“अच्छा भन्‍्ते !””**'आयुष्सान्‌ अंगुलिसालने'' ' जाकर उस खीसे कहा-- 

“सगिनि ! यदि मेंने आये जन्मसें पेदा हो, जान कर प्राणि-बध ० ।” 
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तब खत्रीका मंगल होगया, गर्भका भी संगरू टद्वोगया । 

आयुष्सान्‌ अंगुछ्रिमिल एकाकी''' अप्रमत्त - उद्योगी संयी हो विहार करते न-चिरमें 
ही, जिसके छिये कुल-पुत्र''' प्रत्रजित होते हैं, उस सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य-फलछको इसी जन्‍्ममें स्वयं 
जान कर ८ साक्षात्कार कर ८ प्राप्त कर विहार करने छगे । “जन्म क्षय होगया, ब्रद्बाचर्य-पाऊलून 
हो चुका, करना था सो कर लिया, अब और करनेको यहाँ नहीं है! ( इसे ) जान किया । 
आयुच्सान्‌ अंगुलिसालू अहेतोंमें एक हुये । 

आयुष्सान्‌ अंगुलिमाल पूर्वाह्न समय पहिन फर, पाश्र-चीवर ले, श्रावस्तीमें भिक्षाके लिये 
प्रविष्ट हुये । किसी दूसरका फेंका ठेला आयुष्मानके शरीरपर छगा; दूसरेका फ्रेंका डंडा ० ; 
दूसरका फेंका कंकड़ ०। तब आयुच्सान्‌ अंगुलिमाल बहते-खून, फटे-शिर, टूटे-पाश्र, फटी 
संघाटीके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । भगवानने दूरसे ही आयुच्सान्‌ अंगुलिसालको आते 
देखा । देखकर आयुष्मान्‌ अंगुलिमाछसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! तूने कबूल फर लिया । ब्राह्मण ! तूने कबूल कर लिया । जिस कर्स-फलके लिये 
अनेक सौ वर्ष, अनेक हजार वर्ष, नकमें पचना पड़ता, उप्त कर्म-विपाककों ब्राह्मण ! तू इसी 
जन्ममें भोग रहा है ।”! 

तब आयुच्सान्‌ अंगुलिसालने एकान्तर्में ध्यानावस्थित हो विमुक्त-सुखको अनुभव करते, 
उसी समय यह उदान कहा--- 

“जो पहिले अजित कर पीछे, उसे मार्जित करता है । 

वह मेघसे मुक्त चन्द्रमाकी भाँति इस लोकको प्रभासित करता है ॥ १ ॥ 

जिसका किया पाप-कर्स पुण्य (- कुशल ) से ढेंका जाता है । 

वह सेघसे मुक्त ० ॥ २॥। 

जो संसारमें तरुण भिक्षु बुद्ध-शासनमें जुटता है । वह ० ॥| ३ ॥ 

दिशाय मेरी घर्म-कथाको सुनें, दिशाय मेरे घुद्ध-शासनमें जुड़ें । 

वह संत पुरुष दिशाओंकों सेवन करें, जो धरम्मके लिये ही प्रेरित करते हैं ।। ४ ।। 

दिशाये मेरे क्षांति-वादियों, मेन्नी-प्रशंसकोंके धर्मको; 

समयपर सुनें, और उसके अलुसार चर्ले ॥ ५॥ 

वह मुझे या दूसरे किसीको भी नहीं |सारेगा । 

( वह ) परम शांतिकों पाकर स्थावर जं गसकी रक्षा करेगा ॥६॥ 

( जैसे ) नाछी-वाले पानी ले जाते हैं, इषु-कार शरको सीधा करते हैं । 

बढ़ई छकड़ीकों सीधा करते हैं, ( वेसे ही ) पंडित अपनेफो दसन करते हैं ॥७॥ 

कोई दंडसे दमन करते हैं, ( कोई ) शस्त्र और कोड़ासे भी । 

तथागत-द्वारा बिना दंड, बिना शख््रके ही में दुमन किया गया हूँ ॥८॥ 

पहिलेके हिंसक मेरा नाम आज अट्विसक है । 

आज में यथार्थ-नामवाला हूँ, किसीकी ह्विसा नहीं करता ॥९॥ 

पहिले में *अंगुछ्तिमाल नाससे प्रसिद्ध चोर था । 

बड़ी बाढ़ ( -- सहा-ओघ ) में इूबते बजुदकी शरण आया ॥१०॥ 
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पहिले में अंगुक्तिमार नाससे प्रसिद्ध खून-रंगे हाथवाका ( - छोदित-पाणि ) था। 
देखो शरणागतिकों ? भमव-जारह सिसट गया ॥११॥ 
बहुत दुर्गेतिमें ले जानेवाले करमोको करके । 
कस-विपाकसे स्पृष्ट( -- छगा ) ( था ) ( जिन )से डऋण हो मोजन करता हूँ ॥१२॥ 
बार ८ दुबंद्धि जन, प्रमाद (5 आहूस्य )में छगे रहते हैं । 
मेधावी ( पुरुष ) अ-प्रभादकी, श्रेष्ठ धनकी माँति रक्षा करते हैं ॥१३॥ 
स्त पभ्रसादर्मे जुड़ी, सत काम-रतिका संग करो । 
अप्रमाद-मुक्त हो ध्यान करते ( मनुष्य ) विपुल सुखको पाता है ॥१४॥ 
( यहाँ मेरा आना ) स्वागत है, अप-गत (८ दुरागत ) नहीं 
यह मेरी ( मंत्रणा ) दुसन्रणा नहीं । 
प्रतिभान (८ ज्ञान ) होनेवाले धर्मामें जो श्रेष्ठ है, उस (तिर्वाण)को मैंने पा लिया ॥१७॥ 
स्वागत है, अपगत नहीं, यह मेरा दुर्भश्रण नहीं । 
तीनों विद्याओंको पा लिया, बुदके शासनकों कर लिया ॥१६॥ 


८७-पियजातिक-सुत्तन्‍्त (२।४।७) 


प्रियोंसे शोक, दुःखकी उत्पत्ति 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें ''जेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय एक गृहपति (> वेश्य )का प्रिय ८ सनाप एकलोता-पुत्र सर गया था । उसके 
मरनेसे ( उसे ) न कास (८ कर्सान्त ) अच्छा छगता था, न भोजन अच्छा छगता था--“कहाँ हो 
( मेरें ) एकलोते-पुश्रक ? कहाँ हो ( मेरे ) एकलौते-पुश्रक ?! तब वह ग्रृहपति जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गया ।'*' अभिवादन कर एक ओर बेठे डस गृहपतिसे भगवानने कहा--- 

“मृहपति ! तेरी इन्द्रियाँ ( > चेष्टायं ) चित्तमें स्थित नहीं जान पढ़ती; क्या तेरी इन्द्रियोंमें 
कोई खराबी ( > अन्यथासर्व ) तो नहीं हे ?”! 

“भन्ते ! क्‍यों न मेरी इन्द्रियाँ अन्यथार्वको प्राप्त होंगी ? भन्‍्ते ! मेरा प्रिय ८ सनाप 
एकलौता-पुत्र॒ सर गया । उसके मरनेसे न काम अच्छा लगता है, न भोजन अच्छा लगता है। 
सो में आदाहन (- चिता )के पास जाकर #्रंदून करता हँ--'कहाँ हो एकलोते-पुत्रक 
( > पुतवा ) !”! 

“पैसा ही है गृहपति ! प्रिय-जातिक ८ प्रियसे उत्पन्न होनेवाले ही हैं, ग्ृहपति ! 
( यदद ) शोक, परिदेव ( + फ्रंदन ), दुःख - दोर्स नस्थ, उपायास (> परेशानी ) ९” 

“भन्ते ! यह ऐसा क्‍यों होगा--(भिय जातिक ० हैं शोंक ० उपायास ?” 

वह ग्ृहपति भगवानके भाषणकों न अभिननदुन कर, निदा कर आसनसे उठकर चला गया। 

उस समय बहुतसे जुआरी (- अक्ष-घूत ) भगवानके अदूरमें जुआ खेल रहे थे । तब वह 
गृहपति जहाँ वह जुआरी थे, वहाँ गया, जाकर उन जुआरियोंसे बोला--- 

“में जी ! जहाँ श्रमण गोतम है, वहाँ" ''जाकर'*' अभिवादन कर एक ओर बेठे मुझे श्रमण 
गौतस ने कहा--“ग्रहपति ! तेरी इन्द्रियाँ ( > चेष्टायें ) अपने चित्तमें स्थित-सी नहीं हैं ० प्रिय 
जातिफ ० शोक ० हैं?। प्रियजातिक - भपियसे उत्पन्न तो, आनन्दु ८ सौसनस्य दैं। तब में 
श्रमण गोतसके भाषणको न अभिनन्दन कर ० चला आया।”! 

“यह ऐसा ही है ग्रृहपति ! प्रिय-जातिक ८ अिय-उत्पन्न तो हैं ग्रृहपति ! आनन्द ८ 
सौसनस्य ।?? 

तब वह गृहपति 'जुआरी भी मुझसे सहमत हैं? (सोच ) चला गया। यह कथावस्त 
(5 चर्चा ) क्रमशः राज-अन्तःपुरमें चली गई । तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलने मछिका देवीको 
आसंधप्रित फिया--- 

“पमलिका ! तेरे श्रमण गौतसने यह भाषण किया है--“प्रिय-जातिक ८ प्रिय-उर्पन्न हैं 
शोक ० उपायास” ।”? हे 
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“यदि सहाराज ! भगवानने ऐसा भाषण किया है, तो यह ऐसा ही है ।”” 

“ऐसा ही है सलिका ! जो जो श्रमण गोतस भाषण करता है, उस डसको ही तू अनुमोदन 
करती हे---यदि सहाराज ! भगवानने ०”। जैसे कि आचाय जो जो अन्तेवासीको कहता है, 
उस डसको ही उसका अन्तेवासी अनुसोदन करता है--“यह ऐसा ही है आचाय । ० आचाय !! 
ऐसे ही तू सछिका ! जो जो श्रसण ०। चल पर हट सलिका !?! 

' तब सलिका देवीने नाली-जंघ ब्राह्मणको आमंत्रित किया--- 

“आओ तुस ब्राह्मण ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ। जाकर मेरे वचनसे भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्दुना करना;'''( कुशलक्षेम ) पूछना--“भन्ते ! सछिकादेवी भगवानके चरणोंमें 
शिरसे वन्दुना ,करती है;--( - कुशलक्षेस ) पूछती है।! और यह भी कहना--'क्या भन्‍्ते ! 
भगवानने यह वचन कहा हे--(प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० उपायास! । भगवान जैसा तुम्हें उत्तर 
दूँ, उसे अच्छी तरह सीरब कर, मुझे आकर कहना; तथागत व्यथ नहीं बोलते ।”? 

“अच्छा भवती !?? '*' नाली-जंघ ब्राह्मण '' जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ'' जाकर, भगवानके साथ 
संसोदन कर, एक ओर बेठ गया। एक ओर बेठे नाछी-जंघ बराह्मणने भगवानसे कददा--- 

“है गोतस ! सछिका देवी! आप गौतसके चरणोंमें शिरसे वन्दना करती है ०। 
और यह पूछती हैे--क्या भन्‍्ते ! भगवानने यह वचन कहा है--“प्रिय जातिक ० हैं, शोक ० 
डपायास!” ९?” 

“यह ऐसा ही है ब्राह्मण ! ऐसा ही है ब्राह्मण ! प्रिय जातिक - प्रिय-उत्पन्न हैं ब्राह्मण ! 
शोक ० उपायास । इसे इस प्रकारसे भी '''जानना चाहिये कि केसे--प्रिय जातिक ० शोक' ? 
पहिले ससयमें ( - भूत पूर्वमें ) ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीकी एक सत्रीकी साता सर गईं थी; वह 
उसकी मृत्युसे उन्मत्त-विक्षिप्त-चित्त हो एक सड़कसे दूसरी सड़कपर, एक चोरस्तेसे दूसरे चोररते- 
पर जाकर कहती थी---'क्या मेरी साको देखा, क्‍या मेरी साको देखा ।” इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! 
जानना चाहिये कि केसे ० । पहिले समयमें ब्राह्मण ! इसी श्रावस्तीमें एक खीका पिता सर गया 
था ० । ० भाई सर गया था ०। ० भगिनी सर गई थी ० । पुत्र सर गया था ० ।० दुहिता सर 
गई थी ० । ० स्वासी ( >> पति ) सर गया था ०। 

“पूर्वो कालमें ० एक पुरुषकी साता ०--० भार्या ० ।”?! 

“पू्वेकालमें ब्राह्मण ! इसी भ्रावस्तीकी एक स्त्री पीहर गई्द । उसके भाई-बन्धघु उसे उसके 
पतिसे छीनकर, दूसरेको देना चाहते थे; और वह नहीं चाहती थी | तब उस ख्रीने पतिसे 
यह कहा--'आय पुत्र | यह मेरे भाई-वन्धु सुझे तुमसे छीनकर दूसरेको देना चाहते हैं, और में 
नहीं चाहती ।! तव उस पुरुषने---'दोनों सरकर इकट्ठा उत्पञ्न होंगे! ( सोच ) उस ख्रीको दो 
टुकड़ेकर, अपनेको भी सार डाला । इस प्रकारसे भी ब्राह्मण ! जानना चाहिये ।”! 

तब नालि-जंघ ब्राह्मण भगवानके भाषणकों अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर आसनसे उठ 
कर, जहाँ सलिकादेवी थी, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ जो कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
सलिकादेवीसे कह सुनाया । तब मलिकादेवी जहाँ राजा प्रसेनजित्‌ था, वहाँ गई; जाकर राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलछसे बोली--- 

“तो क्‍या सानते हो महाराज तुम्हें' बज़िरी ( ८ वज्रिणी ) कुमारी प्रिय है न ९” 

“हाँ, सछिका ! वजिरी कुमारी मुझे प्रिय हे ।” 
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“तो क्या सानते हो, सदहाराज ! यदि तुम्हारी वजिरी कुमारीको कोई विपरिणास 
(- संकट ) या अन्यथात्व होवे, तो क्या तुम्हें शोक ० उपायास उत्पन्न होंगे ? 

“प्लिका ! वजिरी कुसारीके विपरिणास-अन्यथात्वसे मेरे जीवनका भी अभन्यथात्व दो 
सकता है, “शोक ० उत्पन्न होगा! की तो बात ही क्‍या ??! 

“प्रहाराज ! उन मगवान्‌ जाननद्वार, देखनहार अईत्‌ सम्यक-संबुद्धने यही सोचकर कहा 
है--- “पिय-जातिक ० ।' तो क्या सानते हो मद्दाराज ! वासम क्षश्रिया तुम्हें प्रिय हे न १! 

“हाँ, सछिका | वासम-क्षत्रिया मुझे प्रिय है ।?” 

“तो क्‍या सानते हो महाराज ! वासम क्षश्रियाकों कोई विपरिणास - अन्यथात्व हो, तो 
क्या तुम्हें शोक ० उत्पन्न होंगे १? 

“झघलिका ! ० जीवन का भी अन्यथात्व हो सकता है ० ।”! 

“प्हाराज ! ० यही सोच कर ० कहा है ०। तो क्या मानते दो सहाराज ! विदृडभ 
सेनापति तुम्हें प्रिय है न ?? ० । ०। 

८ ० । तो क्या मानते हो महाराज ! में तुम्हें क्‍्िय हूँ न ?”! 

“हाँ मछिके ! तू मुझे प्रिय है ।” 

“तो क्‍या मानते हो, सहाराज ! सुझ्ले कोई विपरिणास, अन्यथात्व हो, तो क्या तुम्हें 
शोक ० उत्पन्न होंगे ९?! 

“सलिका ! ० जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता है ०।”? 

“पहाराज ! ० यही सोचकर क॒द्दा हे ० | तो क्या मानते हो, सद्दाराज ! काशी ओर 
कोसछ ( के निवासी ) तुम्हें प्रिय हैं न १?! 

“हाँ मलछिके ! फाशी-कोसछ मेरें प्रिय हैं। काशी-कोसकोंके अनुभाव (- बरक्कत ) 
से दी तो दस**'काशिकचन्दनको भोगते हैं, साला, गंध, विलेपन (- उबटन ) धारण 
करते हैं ।” 

तो ० महाराज ! काशी-कोसछोंके विपरिणास -- अन्यथात्व (८ संकट )से, क्या तुम्हें 
शोक ० उत्पन्न होंगे ??! 

८७५ जीवनका भी अन्यथात्व हो सकता ० है ९” 

“पझहाराज | उन भगवान्‌ ० ने यही सोचकर कहा हे--“प्रिय-जातिक - अियसे उत्पन्न 
हैं, शोक ० ।” 

“आश्चर्य | सलिके !! आश्रर्य ! सलिके !! केसे वह भगवान हैं !!! स्षानों प्रशासे बेधकर 
देखते दें । आभो, सलिके ! हस दोनों'*'।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ फोसलने आसनसे उठकर, उत्तरासंग (-- चददर ) को एक ( बायें ) 
कंघेपर रख, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजली जोड़ तीन बार उदान कट्टा--- 

“१ उन भगवान्‌, अइंत्‌ , सम्यक्‌ संशुद्धको नसस्‍्कार हे; उन भगवान्‌ अहँत्‌ सम्यक्‌ 
सम्बुद्धकों नमस्कार है; उन भगवान्‌ अद्देत्‌ , सम्यक्‌ संबुछकों नमस्कार है ।”! 





९ ८नमो तस्स भगवशों अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ।”? 


८८-बाहीतिय-सुत्तन्‍्त (२।8४।८) 


बुद्ध निन्दित कमे नहीं कर सकते 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक़ समय भगवान भ्रावस्ती ० जेतवनमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ आनन्द पूर्वाह्ल समय (चीवर ) पहिन कर, पात्र-चीवर ले, श्रावस्ती में * * पिड- 
चार करके "'दिनके विहारके लिये जहाँ म्ुगार-माताका प्रासाद पूर्वाराम था, वहाँ चले | उस 
समय राजा प्रसेनज़ित्‌ ० एकपुंडरीक नाग ( - हाथी )पर चढ़कर, मध्याह्ममें श्रावस्तीसे बाहर 
जा रहा था। राजा प्रसेनजित्‌ ० ने दूरसे आयुष्मान्‌ आनन्दको आते देखा । देखकर सिरिबडढट 
( श्रीबद्ध ) महामात्यको आमंत्रित किया--- 

* “सौम्य सिरिविडड ! यह आयुष्सान्‌ आनंद हैं न?” 

“हुँ सहाराज (०० ह*१ ९९० 

तब राजा ० ने एक आदसीको आसंशन्रित किया--- 

“आओ, हे पुरुष ! जहाँ आयुचष्सान्‌ आनन्द हैं, वहाँ जाओ, जाकर मेरे वचनसे आयुष्सान्‌ 
आनन्दके पेरोंमें वंदना करना'“*, और यह भी कहना--'भन्ते ! यदि आयुष्मान्‌ आनन्दकों कोई 
बहुत जरूरी काम न हो, तो भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द क्रपाकर एक सिनट (> मुहूर्त ) दहर जायें ।”” 

“अच्छा देव ![”! 

आयुष्सान्‌ आनन्दने सोनसे स्वीकार किया । 

तब राजा प्रसेनजित्‌ जितना नागका रास्ता था, उतना नागसे जाकर, नागसे उतर पेदुर 
ही जाकर ' ' अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो, आयुच्सान्‌ आनन्द्से बोला--- 

“अन्ते ! यदि आयुष्सान्‌ आनन्दकों कोई अत्यावश्यक कास न हो, तो अच्छा हो भन्‍्ते ! 
आयुष्सान्‌ आनन्द जहाँ अचिरवती नदीका तीर है, कृपा कर वहाँ चलें।”? 

आयुष्मान्‌ आनन्दने मौनसे स्वीकार किया । 

तब आयुध्मान्‌ आनन्द, जहाँ अचिरवती नदी का तट था, वहाँ गये । जाकर एक ध्ृक्षके 
नीचे बिछे आसनपर बेठे । तब राजा प्रसेनजित्‌ ० जाकर, नागसे उतर पेदल ही'''जाकर''' अभि- 
वादुन कर एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े हुये राजा ० ने''*' यह कहा-- 

“भन्ते ! आयुष्सान आनन्द यहाँ काछीनपर बेटे ।?? 

“नहीं महाराज ! तुम बैठो, में अपने आसनपर बेटा हूँ।”” 

राजा प्रसेनजित्‌ ० बिछे आसनपर बेठा । बेठ कर'*'बोला--- 

“सन्ते | क्‍या वह भगवान्‌ ऐसा कायिक आचरण कर सकते हैं, जो कायिक आचरण, 
श्रसणों, ब्राह्मणों और विज्ञोंसे निन्दित ( + उपारम्भ ) है ?”” 

“जहीं सहाराज ! वह भगवान्‌ ० !?! 

” “क्या भन्‍्ते ! ० वाचिक आचरण कर सकते हैं ० १?” “नहीं महाराज [?? 
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“आश्चर्य ! मन्‍्ते !! अद्भुत ! मन्ते !! जो हस ( दूसरे ) श्रसणोंसे नहीं पूरा कर ( जान ) 
सके, वह मन्‍्ते ! आयुष्सानू आनन्दने अ्श्षका उत्तर दे पूरा कर दिया। भन्‍्ते ! जो वह बाल 5 
अव्थक्त ( 5 मूर्ख ) बिना सोचे, बिना थाह छगाये, दूसरोंका वर्ण ( ८ प्रशंसा ) या अ-वर्ण भाषण 
करते हैं, उसे हम सार सानकर नहीं स्वीकार करते । और मन्ते ! जो वह पंडित ८ व्यक्त ८ मेधावी 
( ८ पुरुष ) सोचकर, थाह्द छगाकर दूसरोंका वर्ण या अवर्ण भाषण करते हैं; डसे हम सार सानकर 
स्वीकार करते हैं । भन्‍्ते | आनन्द | फोन फायिक आचरण श्रमणों, ब्राह्मणों, विज्ञोंसे निदित है ?”” 

“प्रहाराज ! जो कायिक-आचरण अ-कुशछ ( > बुरा ) है ।”” 

“मन्ते ! अकुश कायिक आचरण क्या है !?? “महाराज ! जो कायिक आचरण स-अवद्य 
( > सदोष ) है ।”” “० सावथ क्या है ९?” “'जो ० स-व्यापाथ ( 5 हिसायुक्त ) है ।?! ““० स-व्या- 
पाद्य क्या है ??” “जो ०» दुःख विपाक (८ अन्तमें दुःख देनेवाला ) है ।?! 

८० दुःख-विपाक क्‍या है ९?” 

“प्हहाराज ! जो कायिक आचरण अपनी पीड़ाके लिये होता है, पर-पीड़ाके छिये होता 
है; दोनोंकी पीढ़ाके लिये होता है । उससे अ-कुशल-धर्म ( + पाप ) बढ़ते हैं, कुशल-धर्म नाश होते 
हैं। इस प्रकारका कायिक आचरण सहाराज ! ० निन्दित है ।”” 

“भन्ते आनन्द ! कौन वाचिफ-आचरण अश्रसणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे निन्दित हे १” ०। ''सहा- 
राज ! जो वाचिक-आचरण अपनी पीड़ाके लिये है ० ” 

८५ कौन सानसिक आचरण ० ९??? ०। 

“सन्ते | आनन्द ! क्‍या वह भगवान्‌ सभी अकुशल धर्मो (८ बुराइयों )का विनाद वर्णन 
करते हैं १”! 

“पझहाराज ! तथागत सभी अकुशल घर्मासे रहित हैं, सभी कुशल-धर्मासे युक्त हैं ।” 

“सन्ते आनन्द ! कौन कायिक आचरण (- काय-समभाचार ) श्रमणों-ब्राह्मणों-विज्ञोंसे 
अनिन्दित है ९? 

“महाराज ! जो कायिफ आचरण कुशल है । ० । ० अनवद्य ० । ० । ० अव्यापाद्य ० । ०। 
० सुख विपाक ० । ० | जो ० न अपनी पोड़ाके लिये होता है, न पर-पीड़ाके लिये; न दोनोंकी 
पीड़ाके लिये होता है । डससे अकुशल-धर्म नाश होते हैं, कुशल-घर्म बढ़ते हैं । ० । 

० वाचिक आचरण कुशल हैं ? ० सानसिक आचरण कुशल हैं ? ० । 

“मन्ते आनन्द ! क्या वह भगवान्‌ सभी कुशल धर्मोकी प्राप्तिको वणन करते हैं ९? 

“मद्दाराज | तथागत सभी अकुशरू-घधरमोसे रद्दित हैं, सभी कुशलू-धमंसि युक्त हैं ।”” 

“आइचय ! भन्‍्ते !! अद्भुत ! भन्‍्ते !! कितना सुन्दर कथन (- सुभाषित ) है, भन्‍्ते ! 
आयुष्सान्‌ आनन्द॒का !!! अन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दुके इस सुभाषितसे हम परम प्रसन्न हैं। भन्‍्ते ! 
आयुष्मान्‌ आनन्दके सुभाषितसे इस प्रकार प्रसन्न हुये, हम हाथी-रल भी आयुष्सानको देते, यदि 
वह आयुष्सान्‌ आनन्दको विहित ( -- आझाह्य ८ कब्प्य ) होता, ० अश्व-रल (८ श्रेष्ठ घोड़ा ) भी 
०, ० अच्छा गाँव भी ० । किन्तु भन्‍्ते ! आनन्द ! हस इसे जानते दें, यह आयुष्सानकों ग्राह्म नहीं 
हे । मेरे पास राजा सागध अजातशरत्रु, वेदेही-पुत्रकी भेजी'''यह सोलह हाथ लम्बी, आठ हाथ 
चौड़ी वाहीतिक'" है, उसे आयुष्सान्‌ आनन्द कृपा-करके स्वीकार करें ।?? 


१ अ, क. “वाद्ीत राष्टर्म पेदा हेनिवाले वश्लका यह नाम है ।” सतलज और वध्यासके बीचका 
प्रदेश वाहीत देश है । पाणिनीय (४ : २: १७। ५: ३ : ११४ ) ने श्से द्वी वाहीक लिखा है । 
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“नहीं महाराज ! मेरे तीनों चीवर पूरे हैं ।”” 

“भनन्‍्ते | यह अचिरवती नदी आयुष्सान्‌ आनन्दने देखी है, और हसने भी । जथ ऊपर 
पवेतपर महामेघ बरसता है, तब यह अचिरवती, दोनों तटोंको भर कर बहती है। ऐसे ही 
भन्‍्ते ! इस वाहीतियसे आयुष्सान्‌ आनन्द अपना त्रिचीवर बनावेंगे, जो आयुष्सान्‌ आनन्दके 
चीवर हैं, उन्हें सब्रह्मचारी बॉट लेंगे । इस प्रकार हमारी दुक्षिणा ( 5 दान ) सानों भर कर बहती 
हुईं ( < संविस्यन्दन्ती ) होगी । भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्द मेरी वाहीतिकको स्वोकार करें ।”! 

आयुष्सान्‌ आनन्दने वाहीतिकको खीकार किया। तब राजा ० ने कहा-- 

“अच्छा भन्ते ! अब हस जाते हैं, (- हम ) बहु-कृत्य, बहु-करणीय हैं ।”! 

“जिसका महाराज ! तुम्त काछ समझते हो ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० आयुष्सान्‌ आनन्दके माषणकों अभिनन्दन कर, अनुमोदन कर, 
आसनसे उठ, ० अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया । 

राजा ० के जानेके थोड़ी देर बाद, आयुष्सानू आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । एक 
ओर बेढ आयुष्मान्‌ आनन्दने जो कुछ राजा प्रसेनजित्‌ ० के साथ कथा-संलाप हुआ था, वह सब 
भगवानको सुना दिया, ओर वह वाहीतिक भी भगवान्‌कों अपंण कर दी । तब भमगवानने भिश्चुओंको 
आपसंन्रित किया--- 

, ““भिक्षुओ ! राजा प्रसेनजित्‌ ० को छाम है, ० सुलाभ मिला है, जो राजा ० आनन्दका 
दर्शन सेवन पाता है ।”” 

यह भगवानने कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनन्दन किया । 


८£-धम्मचेतिय-सुत्तन्त (२।४।६ ) 


भोगोंके दुष्परिणाम । बुद्धकी प्रज्ञा 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( देश )में, मेतल्दप ( 5 मेतलुम्प ) नामक शाक्योंके निगशनें 
विहार करते थे। 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ किसी काससे नगरकमें आया हुआ था । तब राजा 
प्रसेनजित्‌ कोसलने 'दीघें कारायणको आमंत्रित किया--- 

“सौम्य कारायण ! सुन्दर यानोंको जुड़बाओ, सुभूमि देखनेके लिये उद्यान-भूमि जायेंगे ।”” 

“अच्छा देव !??*** 

“देव ! सुन्द्र-सुन्दर यान जुत गये, अब जिसका देव काल समझते हों ।”” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भद्ग ( - सुन्दर ) यानपर आरुढ़ हो, भद्द-भद्र यानोंके साथ, बड़े 
राजसी ढाटसे नगरकसे निकल कर, जहाँ आरास था, वहाँ गया । जितनी यानकीं भूमि थी, 
उतना थानसे जा, यानसे उतर पेदल ही आराममें प्रविष्ट हुआ । राजा प्रसेनजितने टहलते हुये 
आराममें शब्द-रहित, धोष-रहित, निर्जेन, '''ध्यान योग्य सनोहर वृक्ष-मुलोंको देखा। देखकर 
भगवानकी ही स्मृति उत्पन्न हुई---यह घेसे ही ० सनोहर पृक्षमूल हैं, जहाँपर हम भगवान्‌ ० 
सम्यक्‌ संबुदकी उपासना (- सत्संग ) करते थे । तब राजा ० ने दीघे कारायणसे पूछा-- 

“सौज्य कारायण ! यह ० मनोहर वृक्षमूल हैं, जहाँपर ० । सौरय कारायण ! इस समय 
वह भगवान्‌ ० कहाँ बिहरते हैं ?” 

“परहाराज ! शाक्योंका मेतरूप नामक निगस (- कसबा ) है, वह्‌ भगवान्‌ ० वहाँ पर 
विहर रहे दें ।?” 

“ सौम्य कारायण ! नगरकसे कितनी दूरपर शाक्योंका वह मेतल्ूप निगम्न हे ?” 

“महाराज ! दूर नहीं है, तीन योजन है । बाकी बचे दिनमें पहुँचा जा सकता है ।?! 

“वतो सौस्य कारायण ! जुड़वा भद्र यानों फो, हस भगवान्‌ ० के दर्शनके लिये वहाँ 
चघलेरगे ।”” “अच्छा देव !”?*** 

“तब राजा असेनजित्‌ सुन्द्र यानपर आखरूढ़ हो० नगरकसे निकलकर, '''डसी बचे 
दिनमें शाक्योंके निगम मेतलूपमें पहुँच गया । जहाँ आरास था, वहाँ चला। जितनी थानकी 
भूमि थी, उतनी यानसे जा, यानसे डतर कर पेदरू ही आराममें प्रविष्ट हुआ | 

उस समय बहुतसे भिक्षु खुली जगदहमें टद्दक रहे थे ० । राजा प्रसेनजितने वहीं खड्ग और 
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उद्णीष दीघे कारायणको देदिया । दीधघे कारायणने सोचा--'मुझे राजा यहीं झहरा रहा है; इसलिये 
मुझे यहाँ खड़ा रहना होगा ।”” तब राजा ० जहाँ वह ह्ारबंद विहार था ० गया। भगवानने दुर्वाजा 
खोल दिया। राजा ० विहार ( ८ गंधकुटी )में प्रविष्ट हो, भगवानके चरणोंमें शिरसे पड़कर * ०। 

“क्या है महाराज ! क्या बात देखकर महाराज ! हस शरीरमें इतना गोरव दिखलाते 
हो, विचित्र उपहार ( - संमान ) प्रद्शन कर रहे हो ?”” 

“भन्ते ! भगवानमें मेरा धर्म-अन्वय ( - धर्म-संबन्ध ) है--भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, 
भगवानका धर्म स्वाण्यात है, संघ सुमागेपर आरूढ़ है। भन्‍्ते ! किन्हीं किन्हीं श्रप्मण ब्राह्मणोंको 
में स्वव्प-कालिक ( - पर्यंतक ) ब्रह्मचय पालन करते देखता हू--दश वर्ष, बीस वर्ष, तीस वर्ष, 
चालीस वर्ष भी । वह दूसरे समय सु-स्नात, सु-विलिप्त, केश-इसश्रु बनवा (८ कल्पित कर ) 
पाँच कामगुणोंसे ससर्पित - सम्‌-अंगी भूत हो, विचरण करते हैं । भन्‍ते ! भिक्षुओंको में देखता 
हूँ, जीवनभर'““परिपूण, परिशुद्ध अद्याचये पारन करते हैं| भन्‍्ते ! यहाँसे वाहर दूसरा इतना 
परिपूर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचय नहीं देखता । भन्‍्ते ! यह भी ( कारण है )कि भगवानूमें मुझे धर्म-दशन 
( > धर्म-अन्वय ) होता है,--“भगवान्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध हैं, भगवानका धर्म स्वाण्यात है, संघ 
सु-प्रतिपन्न (८ सुसार्गारूढ़ ) है । 

“और फिर भन्‍्ते ! राजा भी राजाओंसे विवाद करते हैं, क्षत्रिय क्षत्रियके साथ विवाद करते 
हैं, ब्राद्मण भी ० , गृहपति (-वेइ्य ) भी ०, झ्ञाता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी साताके साथ ०, 
पिता भी पुत्रके साथ ० , पुत्र भी पिताके साथ ० , भाई भी भाईके साथ ० , भाई भी बहिनके 
साथ ०, बहिन भी भाईके साथ ० , भिन्न भी भिन्रके साथ ०। किन्तु यहाँ भन्ते ! में भिक्षुओंको 
समय ( -- एकराय ), संमोदसान ( -- एक दूसरसे मुदित ), विवाद-रहित, दूध-जल-बने, एक 
दूसरेकोी श्रिय-चक्षुसे देखता विहार करता देखता हूँ । भन्‍्ते ! यहाँसे बाहर में ( कहीं ) ऐसी 
एकराय परिपद्‌ नहीं देखता । यह भी भन्‍्ते ! ०। 

“और फिर भन्‍्ते ! में ( एक ) आरामसे ( दूसरे ) आराममें, ( एक ) उद्यानसे ( दूसरे ) 
उद्यानमें, टहलता हूँ, विचरता हूँ; वहाँ में किन्हीं-किन्हीं श्रमण ब्राह्मणोंको कृश, रुक्ष, दुचेणे, 
पीले-पीछे, नाड़ी बँधे गात्रवाले ( देखता हूँ ); सानों लोगोंके दुशन करनेसे आँखको बंद कर 
रहे हैं । तब भन्‍्ते ! सुझे ऐसा होता है---“नि३चय यह आयुष्सान्‌ या तो बेमन ( - अन-अभिरत ) 
हो ब्रह्मचर्य कर रहे हैं, या इन्होंने कोई छिपा हुआ पापकर्म किया है, जिससे कि यह 
आयुष्सान्‌ कृश ० । उनके पास जाकर में ऐसे पूछता हें --“आयुष्मानो ! तुम कृश ० ?” वह मुझे 
कहते हैँं--“महाराज ! हमें बंधुक-रोग ( - कुल-रोग ) हे ।! किन्तु भन्‍्ते ! में यहाँ भिक्षुओंको हृष्ट, 
प्रहष्ट ८ उद्प्न, अभिरत - भ्रसन्न-इन्द्रिय डत्सुकता-रहित, रोसांच-रहित, '''मदु-चित्तसे विहार 
करते देखता हूं । यह भी भन्‍्ते ! ० । 

“ओर फिर भत्ते ! में मूर्धाभिषिक्त क्षश्निय राजा हूँ, मारने योग्यकों मरवा सकता हूँ,''' 
निर्वासन योग्यका निर्वासन कर सकता हूँ । ऐसा होते भी भन्‍्ते ! मेरे ( राज- )कार्य में बेठे वक्त, 
( छोग ) बीच-बीचमें बात डाल देते हैं। डनको में ( कहता हूँ )--'मैं ( कास करने ) नहीं 
पाता, आप छोग कार्य करनेके लिये बैठे वक्त बीच बीचमें बात मत डालें; आप बात समाप्त हो 
जाने तक प्रतीक्षा करें ।” तो (भी ) ''बीच-बीचर्मे बात डाल ही देते हैं । कितु यहाँ भन्‍ते ! में 
भिक्षुओंको देखता है, जिस समय भगवान्‌ अनेक शतकी परिषद्कों धर्म-डपदेश करते हैं; उस 
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समय मगवानके श्रावकोंके थूकने खाँसनेका भी शब्द नहीं होता। भन्‍्ते ! पद्िलि एक समय 
भगवान्‌ अनेक शत परिषद्कों धर्म-डउपदेश कर रहे थे; उस समय भगवानके एक श्रावक ( 
शिव्य ) ने खाँसा । तब डसे एक सब्रह्मचारीने घुटनेको दबाकर इशारा किया---आयुष्मान्‌ निःशब्द 
हो, आयुच्मान्‌ शब्द सत करें, शास्ता भगवान्‌ हमें धर्म-उपदेश कर रहे हैं । तब मुझे ऐसा हुआ-- 
“आइचय है जी ! अद्भुत है जी !! जो बिना दंडके ही, बिना शखके ही, इस प्रकारकी विनय-युक्त 
(- विनोत ) परिषद्‌ !!!” यहाँसे बाहर भन्‍्ते ! में दूसरी इस प्रकारकी सु-विनीत परिषद्‌ नहीं 
देवता । यह भी ० । 

“और फिर भन्‍्ते ! में किन्हीं किन्हीं निषपुण, कृतपरप्रवाद (  प्रोढ़ शाखार्थी ) बाल-वेधी 
क्षत्रिय-पंडितोंको देखता हूँ; (जो ) मानों ( अपनी ) भअ्ज्ञा-गत (युक्तियोंसे ) ( दूसरके ) 
दृष्टिगत (>> मसतविषयक बातों )को दुकड़े हुकड़े करे डालते हैं । वह सुनते हैं-- 
'श्रसण गोतस अमुक ग्राम या निगभमें आवेगा? वह प्रइदन तय्यार करते हैं---इस प्रइनको हस 
श्रश्षण गौतसके पास जाकर पुृछेंगे; ऐसा पूछनेपर यदि ऐसा उत्तर देगा, तो हम इस प्रकार उससे 
वाद रोपेंगे । वह सुनते हैं---'श्रमण गोतस अमुक ग्राम या निगभमें आ गया!। वह जहाँ मगवान्‌ 
( होते हैं ) वहाँ जाते हैं। वह भगवानकी घा्िक-क्रथा द्वारा संदर्शित हो, प्रेरित हो, समुत्ते- 
जित हो, संप्रहर्षित हो, भगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहाँसे रोपेंगे ? बल्कि भगवानके 
श्रावक ही बन जाते हैं । यह भी ० । " 

“ओर फिर भस्ते ! में किन्हीं किन्हीं ० ब्राह्मण पंडितों ० ।”? 

८ ० गृहपति पंडितों ० ।”! 

८ ० श्रसण पंडितों ०। भगवानसे प्रइन भी नहीं पूछते, वाद कहॉँसे रोपेंगे; बल्कि भग- 
वानसे ही घरसे बेघर हो भ्रत्रज्या माँगते हैं । उन्हें भगवान्‌ प्रबजित करते हैं। वह इस प्रकार 
प्रब्रजित हो एकाकी ० आत्म-संयमी हो विहरते, जल्दी ही जिसके लिये कुल-पुत्र ० प्रत्नजित होते 
हैं, उस अजुत्तर ( - सर्वोत्तिस ) ब्रह्मचर्य-फलको इसी जन्म्म्में स्वयं अभिज्ञान कर, साक्षात्कार कर, 
प्राप्त कर विहरते हैं । वह ऐसा कहते हें---हम नष्ट थे, हस प्र-नष्ट थे; हम पहिले अ-श्रसण होते 
ही “श्रसमण हैं? का दावा करते थे; अ-ब्राह्मण होते “ब्राह्मण हैं? का दावा करते थे। अ्त्‌ न होते 
अहंत्‌ हैं? का दावा करते थे । अब हैं हम श्रमण, ० ब्राह्मण, ० अर्हत्‌ । यह भी ०। 

“और फिर भन्‍्ते ! यह ऋषिदृत्त और पुराण स्थपति (- फीलवान्‌ ) मेरे ही (भोजनसे ) 
भोजनवाले, मेरे ही ( पानसे ) पानवाले हैं, में ही उनके जीवनका प्रदाता, उनके यशका प्रदाता 
हैं; तो भी ( वह ) मेरमें उतना सनन्‍्मान नहीं करते, जितना कि भगवानमें । पहिले एक बार 
भनते ! में चढ़ाईके लिये जाता था। ऋषिदत ओर पुराण स्थपतिने खोज कर एक भीड़वाले आवसथ 
( > सराय )में वास किया । तब भन्‍्ते ! वह ऋषिदृत्त ओर पुराण बहुत रात धम-कथामें बिता, 
जिस दिशामें भगवानके होनेकों सुना था, उधर शिर कर, मुझे पेरकी ओर करके लेट गये । तब 
मुझे ऐसा हुआ--“आइचय है जी ! अदभुत है जी !! यह ऋषिदृत्त, ओर पुराण स्थपति मेरे 
ही भोजनसे भोजनवाले ० | यह आयुष्मान्‌ उन भगवान्‌के शासनमें ( - श्रद्धालु ) हो, पहिलेसे 
अवश्य कोई विशेष देखते होंगे । यह भी ०। 

“ओर फिर भन्‍्ते ! भगवान्‌ भी क्षत्रिय हैं, में मी क्षत्रिय हूँ, भगवान्‌ भी कोसलक 
(5 कोसलवासी, कोसल-गोघ्नज ) हैं, में भी फोसलक हूँ । मगवान्‌ भी अस्सी वर्षके, में भी 
अश्सी वर्षका । भन्‍्ते ! जो भगवान्‌ भी क्षत्रिय ०, इससे भी मन्‍्ते ! मुझे योग्य ही है, मगवानका 
परम सन्‍्मसान करना, विचित्र गौरव प्रदर्शित करना । हन्त ! भन्‍्ते ! अब हस जायेंगे, हस बहुकृत्य 
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बहु-करणीय हैं |?! 

“प्हाराज ! जिसका तुम काल समक्षते हो ( वेसा करो ) ”” 

तब राजा प्रसेन-जित्‌ ० आसनसे उडढ, भमगवानको अभिवादन कर, भप्रदृक्षिणा कर 
चला ' गया। | 
राजा ० के जानेके थोड़ी ही देर बादु भगवानने भिक्षुओंसे कहा--- 
“'मिक्षुओ ! यह राजा प्रसेनजित्‌ ० धर्म-चेत्योंकी भाषणकर, आसनसे उठकर चला 
गया । भिक्षुओ ! धर्मचेत्योंकी सीखों, ० धमचेत्योंकों पूरा करो, ० धर्मचेत्योंकोी धारण करो। 
भिक्षुओ ! धर्म-चेत्य साथेक और आदि ( - शुद्ध ) ब्रद्मचयके हैं ।”” 

भगवानने यह कहा । सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिनंदुन किया । 


१ अ, क. ''राजगृद्द जांते हुये रास्तेमें कु-अन्न भोजन किया, और बहुत पानी पिया । सुकुमार 
स्वभाव द्ोनेसे भोजन अच्छी तरद्द नद्ीं पचा । वह राजगृहके द्वारोंके बन्द द्वो जानेपर संध्या ( -: विकाल ) 
को वहाँ पहुँचा ।***। नगरके बाहर ( थर्म-)शालामें छेटा। उसको रातके समय दस्त- ( - बुद्ठान ) छूगने 
शुरू हुये ५ कुछ बार वद्द बाइर गया । फिर पैरसे चलनेमें असमथे हो, उस ख्रीके अंकमें पडकर बड़े भोर 
ही मर गया ।"*'। राजा ( अजाताज्नु )ने'“'विडूडभके निम्नहके किये भेरी बजाकर सेना जमा की***। 
अमात्योने पेरों पर पडकर""' रोका'*"।' 


४ ०-कंणणत्थलक-सुत्तन्त ( २।४।१० ) 


सर्वेज्ता असंभव । व्णे-व्यवस्था-खंडन । देव, अद्मा 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ उजुका'" (- उजुआ ८ उरुआ )में कण्णत्थलक ( कर्ण-स्थकक ) 
मग-दावमें विहार करते थे । 

उस समय राजा प्रसेनजित्‌ कोसल किसी कामसे उज़ुका ( 5 ऋजुका )में आया हुआ 
था, राजा असेनजित्‌ फोसलने एक आदमोको आमंत्रित किया-- 

“आओ हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें 
शिरसे वन्दुना करना। अल्पायाधा ( - आरोग्य ) 5 अल्पातंक लरघु-उत्थान (-- फुर्ती ) बल, 
प्राशु-विहार (८ सुख पूर्वक विहरना ) पूछना--“भन्ते ! राजा प्रसेनजित्‌ू कोसरक भगवानके 
चरणोंमें शिरसे वन्दना करता है ० । और यह भी कहना--भन्‍्ते | आज मोजनोपरान्त, कलेऊ 
करनेपर, राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ भगवानके दृशनाथे आयेगा? ।?”? 

ह धथच्छा देव ! 99 

सोमा ओर सकुछा (दोनों ) बहिनोंने सुना---“आज राजा ''' भगवानके दुर्शनार्थ जायेगा । 
तब 'सोमा, सकुला बहिनोंने राजा प्रसेनजित्‌ ० के पास, परोसनेके समय जाकर कहा--- 

“तो महाराज ! हसारे भी वचनसे भगवानके चरणोंमं शिरसे वन्‍दुना करना । अल्पाबाधा 
० पूछना---० ॥ 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसछ फकलेऊ करके भोजनोपरान्त जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; 
जाकर भगवानको अभिवादन कर '''एक ओर बैठ भगवानसे बोला--- 

“मन्ते | सोसा ओर सकुछा (दोनों ) बहिनें भगवानके चरणोंको शिरसे वन्दना करती हैं ०।?” 

“क्या सहाराज ! सोसा और सकुछा बहिनोंकों दूसरा दूत नहीं मिला ?”? 

“सन्ते ! सोसा ओर सकुछा बहिनोंने सुना, कि आज राजा''' मगवानके दर्शनार्थ 
जायेगा '''। आफर मुझे यह कहा'''।”” 

“सुखिनी होवें महाराज ! सोसमा और सकुछा ( दोनों ) बहिनें ।”? 

तब राजा अ्रसेनजित्‌ कोसछने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! मैंने यह सुना है, कि भ्रमण गौतस ऐसा फहता है--'ऐसा ( कोई ) भ्रमण या 


१अ. क. “उस राष्टका और नगरका भी यही नाम (था )।**“* । उस नगरके अविदूर 
( ८+ समीप ) कण्णत्थलक नामक एक रमणीय भूभाग था'***** । 'अ. क. ““यहद्द दोनों बद्दिन राजाकी 
ख्रियों थीं।? 
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ब्राह्मण नहीं हे, जो सर्वश्ष, स्वेदर्शी ( हो ), निःशेष ज्ञान दर्शनको जाने, यह सम्भव नहीं है ।! 
भन्‍्ते |! जो ऐसा कहते हैं कि श्रमण गोतम ऐसा कहता है--'ऐसा ( कोई ) ० ।! क्‍या भन्‍्ते ! 
वह भगवानके बारेमें सच कहते हैं ? भगवानको असत्य > अभूतसे लाब्छन तो नहीं लगाते 
धमके अनुसार कहते हैं, कोई घधर्मानुसारी कथन ( > वादाजुवाद ) गहंणीय ( - निदुनीय )तो 
नहीं होता ?” 

' , “प्रद्दाराज | जो ऐसा कह्दते हैं कि श्रमण गौतमने ऐसा कहा है--- 'ऐसा ( कोई ) भ्रमण 
या ब्राह्मण नहीं है, जो सर्वज्ञ 5 सर्वेदर्शी ( होगा ); निःशेष ज्ञान दशनको जानेगा, यह सम्भव 
नहीं है ।! वह मेरे बारेमें सच नहीं कहते, वह अ-सत्य - अभूतसे मुझे छांछन लगाते दें ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने विहृडभ सेनापतिको आमंत्रित किया--- 

“सेनापति ! आज राजान्तःपुरमें किसने वात ( -- कथावस्तु ) कही थी ?” 

“पहाराज ! आफाश-गोत्र संजय ब्राह्मणने ।”” 

तब राजा प्रसेनजितने ० एक पुरुषको आमंश्रित किया--- 

“आओ, र पुरुष ! मेरे वचनसे ० संजय ब्राह्मणको कद्दो--'“भन्ते ! तुम्हें राजा प्रसेनजित 
घुलाते हैं ! ।” 

“अच्छा देव !?? 

, “तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने भगवानसे कहा--- 

“भन्ते | शायद्‌ आपने कुछ और सोच ( यह ) वचन कहा हो, आदसी अन्यथा" “*' 
न कहेगा ।”! 

“तो भन्‍्ते ! जो वचन कहा उसे कैसे भगवान्‌ जानते दैं ?” “महाराज ! में जानता हूँ-- 
जो वचन ( मेने ) कहा ।” 

“महाराज ! मैंने जो वचन कहा उसे इस प्रकार जानता हँ--'ऐेसा श्रमण ब्राह्मण नहीं, 

जो एकही बार ( > सकृदू एव ) सब जानेगा - सब देखेगा, यह सम्भव नहीं!।”? 

“भन्ते ! भगवानने हेतु-रूप कहा; सहेतु-रूप भन्‍्ते ! भगवानने कहा--'ऐसा भ्रमण 
ब्राह्मण नहीं जो एकही बार सब जानेगा ८ सब देखेगा, यह सम्भव नहीं ।” भन्‍्ते ! यह चार 
वर्ण हैं---क्षत्रिय, ब्राह्मण, वेइय, झ्ूद्ध । भन्‍्ते ! इन चारो वर्णामें है कोई विभेद, है कोई नाना- 
करण ?” 

“महाराज ० इन चार वर्णो्में अभिवादन, प्रत्युत्थान, हाथ जोड़ने ( > अंजलि-कर्स ) 
- सामीची-कममें दो वर्ण अग्न (० श्रेष्ठ ) कहे जाते हँ--क्षश्रिय और ब्राह्मण ।” 

“भस्ते ! में भगवान्से इस जन्मके सब धर्मको नहीं पूछता, में परलोकके सम्बन्ध 
( > सॉपरायिक )में पूछता हूँ'*।” 

“सहाराज ! यह पाँच प्रधानीय अंग हैं । कोनसे पाँच ? महाराज ! भिक्षु (१ ) श्रद्धाल 
होता है । तथागतकी बोधि ( - बुद्ध-ज्ञान ) पर श्रद्धा करता--'ऐसे वह भगवान्‌ अहत्‌ ० ।' 
( २ ) अल्पाबाध ( 5 अरोग ) ० होता है। (३ ) शट ८ सायावी नहीं होता है ० (४ ) ० 
आरब्ध-बीयं (८ उद्योगशीक ) होता है। (५ ) प्रज्ञावान्‌ होता हे ०। सहाराज ! यह पाँच 
प्रधानीय अंग हैं । सहाराज ! चार वर्ण--श्राक्षण ० झाद्र हैं। वह यदि पाँच प्रधानीय-अंगोंसे युक्त 
हों, तो वह उनके दीघे-राश्र ( -- चिरकाछ ) तक हित, सुखके छिये होगा।”? 
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“भन्ते ! चार वर्ण ० हैं। भोर यदि वह प्रधानीय-अंगोंसे युक्त दों। तो भन्‍्ते ! क्या उनमें 
भेद ८ नानाकरण नहीं होगा ?! 

“महाराज [ उनका प्रधान, नानात्व ( ८ भेद ) नहीं करता । जेसेकि महाराज ! दो 
दमनीय हाथी, दमनीय धोड़े, ८ बेल, सु-दान्‍्त ८ सु-विनीत ( अच्छी प्रकार सिखलाये ) हों, दो 
दमनीय हाथी, ० घोड़े, ० बेछ अ-दान्त 5 अ-विनीत ( 5 बिना सिखलाये ) हों तो महाराज ! 
जो वह ० सु-दान्त, सु-विनीत हैं, क्या वह दान्‍्त होनेसे दान्त-पद॒को पाते हैं -दान्त होनेसे दु।न्त- 
भूभिको प्राप्त होते हैं ??! 

“हाँ भन्‍्ते !?? 

“ओर जो महाराज ! अ-दानत, अविनीत एऐैं, क्या वह अदान्त ( बिना सिखाये ) ० ही, 
दानत & पदको पाते हैं, अदान्त हो दान्तभूमिको प्राप्त हो सकते हैं ? जेसेकि वह दो ० सुदान्‍्त ८८ 
सुविनीत ?”! 

“नहीं, भन्‍्ते ९! 

“पेसेही महाराज ! जोकि श्रद्धालु, निरोग, अशठ - असायावी, आरब्ध-वीय, प्रज्ञावान्‌ 
द्वारा प्राप्य ( वस्तु ) है, उसे अ-श्रद्ध, बहुरोगी, शठ ८ सायावी, आलसी, दुष्प्रज्ञ पायेगा, यह 
संभव नहीं है ।”! 

“सस्ते ! भगवानने हेतु-रूप ( ८ डीक ) कहा ० भन्‍्ते [ चारों वण क्षत्रिय, ब्राह्मण, चेइय 
शूद्र हैं, और वह यदि इन प्रधानीय अंगोंसे युक्त हों + सम्यक्‌ प्रधानवाले हों | तो भब्ते ! क्या 
उनमें ( कुछ ) भेद नहीं होगा -- कुछ नाना करण नहीं होगा १” 

“पहाराज ! में डनमें कुछ भी “यह जोकि विमुक्तिका विभुक्तिसे भेद ( ८ नानाकरण )है! 
नहीं कहता । जैसे सहाराज ! ( एक ) पुरुष सूखे शाककी लकड़ीकों लेकर अभि तैयार करे, तेज 
प्रादु मूँत करे, और दूसरा पुरुष सूखे शाल (८ साखू )-काछसे आग तेयार करे ०; ओर दूसरा 
पुरुष सूले आसके काष्ठसे ०; और दूसरा पुरुष सूखे गूलर-काष्ठसे ०; तो क्‍या मानते हो महाराज ! 
क्या उन नाना फकाष्ठोंसे बनाई आगोंका, छोसे छोका, रंगसे रंगका, आभासे आभाका कोई भेद 
होगा ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“ऐसे ही महाराज ! जिस तेज ( >मुक्ति )को चीरय (८ उद्योग ) तेयार करता है । उसमें, 
इस विमुक्तिसे दूसरी विमुक्तिमें कुछ भी भेद में नहीं कहता हैँ ।”” 

“भन्ते ! मगवानने हेतुरूप ( ८ ठीक ) कहा ० । क्या भन्‍्ते | देव (८ देवता ) दें १?” 

“प्रह्यराज | तू क्या ऐसा कह रहा हे--“भन्ते ! क्‍या देव हैं? १? 

“कि भन्‍्ते ! क्‍या देवता मसनुष्यछोकमें आनेवाले होते हैं, था मनुष्यलोकमें आनेवाले 
नहीं होते १?! 

“पहाराज | जो वह देवता छोभ-सहित हैं, वह मसजुष्यछोक ( इल्थत्त )में आनेवाले होते 
हैं, जो लोभ-रहित हैं, वह ० नहीं आनेवाले होते हैं ।”! 

ऐसा कहनेपर विट्वडभ सेनापतिने भगवानसे कहा--- 

“भन्ते ! जो वह देवता छोभ-रहित मन्भुष्यलोकमें न आनेवाले हैं, क्या वह देवता अपने 
स्थानसे च्युत होंगे ८ प्रत्नजित होंगे १” 

ठब आयुष्सान्‌ आनन्दकों यह हुआ--“यह विटवडभ सेनापति राजा प्रसेनजित्‌ फोसछका 
पुत्र है, भें भगवानका पुत्र हूँ; यह समय है, जब पुत्रको, निमंत्रित करे ।!” और आयुष्सान्‌ आनन्द 
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ने विृडम सेनापतिको आसंश्रित किया--- 

“तो सेनापति ! तुम्हें ही पूछता हूँ, जेसा तुम्हें दीक जँचे बेसा कहो। तो सेनापति ! 
जितना राजा प्रसेनजित्‌ क्रोसछका राज्य (- विजित ) है, जहाँपर कि राजा प्रसेनजित्‌ ० ऐड्वर्य - 
आधिपत्य करता है; राजा प्रसेनजित्‌ ० श्रमण या ब्राह्मणको; पुण्यवान या अपुण्यवानको, 
ब्रद्मचयेवान्‌ या अब्ह्मचर्यवानको, क्या उस स्थानसे हटा या निकाल सकता है १?” 

. “८७ सकता हूँ ।”?! 

“तो क्‍या सानते हो सेनापति ! जितना राजा प्रसेनजित्‌ ० का अ-विजित ( > राज्यसे 
बाहर ) है, जहाँ ० आधिपत्य नहीं करता है, ० क्या उस स्थानसे हटा या निकाक सकता है ?”' 

“८५ नहीं सकता ।?? 

“तो क्या सानते हो सेनापति ! क्या तुमने श्रयखिश देवोंकों सुना है ??? 

“हाँ, भो ! मैंने त्रयस्रिश देव सुने हैं, आप राजा-प्रसेनजित्‌ कोसकने भी त्रयर्खिश देव 
सुने हैं ।”” 

“तो क्‍या सानते हो सेनापति ! क्या राजा-प्रसेनजित्‌ कोसल म्रयशख्रिश' देवोंको उस स्थानसे 
हटा या निकाल सकता है ?” 

, “नत्रयख्िश देवोंको राजा प्रसेनजित्‌ ० देखनेको भी नहीं पा सकता, कहाँसे डनको स्थानसे 
हटाये या निकलेगा ९” 

“ऐसे ही सेनापति ! जो देवता छोभम-सहित हैं, वह सनुष्य-लछोकमें आते हैं, जो छोभ- 
रद्दित हैं, वह ० नहीं आते । वह देखनेको भी नहीं पाये जा सकते, कहाँसे उस स्थानसे हटाये या 
निकाले जायेंगे १! 

तब राजा प्रसेनजित्‌ कोसलछने भगवानसे कहा--- 

“भन्ते ! यह कौन नासवाला भिक्षु है ??? 

“आनन्द नासक सहाराज !” 

“ओ हो ! आनन्द हैं !! ओहो ! आननदु-रूप हैं !! भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्द ढीक कहते 
हैं। भन्‍्ते ! क्‍या ब्रह्मा है ९” 

“तू क्‍या सहाराज ! ऐसे कहता हे,--भन्‍्ते ! क्या ब्रह्मा हे ९?” 

“भन्ते ! क्‍या वह ब्रह्मा सज्ुुष्यलोकमें आता है, या सनुष्य-लोकमें नहीं आता ??! 

“महाराज ! जो''' ब्रह्मा लोभ-सहित है ० आता है, लोभ-रहित ० नहीं आता ।”? 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजित्‌ ० से कहा--- 

“पझहाराज | आकाश-गोन्न संजय ब्राह्मण आ गया।”? 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० ने ० संजय ब्राह्मणसे कहा--- 

“ब्राह्मण ! किसने इस बात ( - कथा-वस्तु )को राज-अन्तःपुरमें कहा था ?” 

“पहाराज ! विहृडभ सेनापतिने ।”” 

विटडभ सेनापतिने कहा---“'सहाराज ! आकाश-यगोजन्न संजय बआद्वाणने ।”! 

तब एक पुरुषने राजा प्रसेनजितसे फकहा--- 

“जञानेका समय है, महाराज !” 

“तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भगवानसे यह बोला--- 

“हसने भन्‍ते ! भगवानसे सर्वेज्ञता पूछी, भगवानने सर्वेज्ञता बतलाई, वह हमको रुचती 

हे, पसन्द हे, उससे हम सन्तुष्ट हैं । चारों वर्णकी झुद्धि (- चातुर्व॑र्णो छुद्धि ) ० पूछी ०। देवों 
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के विषयर्मे ० पूछा ० । ब्रद्माके विषयमें ० पूछा ० । जो जो ही भन्‍्ते ! हसने भगवानले पूछा, 
वही वह्दी भगवानने बतलाया $ और वह हमको रुचता है, पसन्द है, उससे हस सन्तुष्ट हैं। अच्छा 
तो भन्‍्ते ! जब हस जायेंगे, हम बहु-कृत्य हैं, बहु-करणीय हैं ।” 

“(जिसका मह्दाराज ! तू ( इस समय ) काछ समझे ।” 

तब राजा प्रसेनजित्‌ ० भगवानके भाषणकों अभिनन्दित कर, अनुसोदित कर, आसनसे उड 


भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर चला गया। 
( इति ९५--राजवग्ग २।४ ) 


&€१--ब्रह्मायु-सुत्तन्त (२५१) 


मद्दापुरुष-लक्षण । बुद्धक। रूप, गमन, ग्रहस्थेंके घरमें प्रवेश, भोजनका ढंग । ब्राह्मण, वेदगू आदिकी व्याख्या 
ऐसा मेंते सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ पाँच सो मिक्षुओंके सहामिक्ष-संघके साथ विदेह ( देश )में चारिका 
कर रहे थे। 

उस समय ( एक ) जीण्ण - बृद्ध - सहल्लक -- अध्वगत + वयःप्राप्त जन्ससे १२० वर्षोका 
ब्रह्ययु नामक ब्राह्मण मिथिला ( -नगर )में बसता था । ( वह ) पाँचवें इतिहास और निघंद- 
केटु्म ( + कदप ), अक्षरप्रभेद ( > शिक्षा-निरुक्त )-सहित तीनों वेदों'का पारंगत, पद-ज्ष, 
वेयाकरुण, लोकायत( -शाख ) तथा महापुरुषलक्षण ( ८ सामुद्विक शास्त्र )में परिपूर्ण था । ब्द्मायु 
ब्राह्मणने सुना--शाक्यकुलसे प्रत्रजित शाक्यपुत्र भ्रमण गोतस पाँचसो भिक्षुओंके सहान्‌ भिश्लु- 
संघके साथ विदेहमें चारिका कर रहे हैं । उन आप गौतसका ऐसा संगल कीति-शब्द फंला हुआ 
है-- “वह भगवान्‌ अहंत्‌ हैं* ० भगवान्‌ बुद्ध हैं । वह ब्रह्मलोक सहित ०) ब्रह्मचयको प्रकाशित 
करते हैं | ऐसे अहंतोंका दर्शन अच्छा होता है । 

डस समय ब्रद्यायु ब्राह्मणका उत्तर नामक साणवक शिष्य था, ( जोकि ) पाँचवे इतिहास 
ओर निधंटु-केट्म-अक्षरप्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदक, वेयाकरण, लछोकायत( -शास्त्र ) 
तथा महापुरुषलक्षणमें परिपूर्ण था । तब ब्रह्मायु ब्रद्माणने उत्तर माणवककों संबोधित किया--- 

“तात, उत्तररे ! यह शाक्य कुछसे प्रत्रजित शाक्य-पुन्र श्रमण गौतस ० विदेहमें चारिका कर 
रहे हैं । उन आप गौतसका ऐसा मंगल कीर्ति-शब्द फेछा हुआ है--० ब्रह्मचर्यकों प्रकाशित करते 
हैं। ऐसे अर्हतोंका दुशन अच्छा होता है । आओ, तात, उत्तर ! जहाँ श्रमण गोतस हैं, वहाँ 
जाओ। जाकर, श्रमण गोौतसको जानो, कि आप गौतसका शब्द यथार्थ फेला हुआ है; या 
अयथार्थ ९ क्या आप गौतम वेसे हैं, या नहीं ! तेरे द्वारा हम आप गौतभको जानेंगे ।”” 

“कैसे, भो ! में उन गोतसको जानूँगा--कि आप गौतसका ( कीतति- )शब्द यथार्थ फेला 
हुआ है, या अ-यथार्थ ? क्या आप गौतस वेसे हैं या नहीं ? 

“तात, उत्तर ! हमारे संत्रोंमें बत्तोस सहापुरुष-छक्षण आये हैं, जिनसे युक्त पुरुषकी येही 
गतियाँ होती हैं, और नहीं। यदि वह घरमें रहता हे; तो जनपदों ( के राजपद्पर ) स्थिरताकों 
प्राप्त, चारों छोरों ( तक एथिवी )को जीतनेवाला, सात रत्नोंसे युक्त धार्मिक घमराज चक्रवर्ती 
राजा होता है । उसके यह सात रल्न होते हैं-“-( १ ) चक्र-रत्न, (२) हृस्ति-रल्न, (३) अश्व-रत्र, 
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»' उस समय (३. पू. पाँचवीं, छठीं शताब्दी तक) अथवैको बेदमें नहीं शामिल किया गया था। 
२ देखो पृष्ठ ११३ । ३ तुलना करो अम्बट्सत्त / टी. नि. )। 
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(४) सणि-रल्न, (५) खत्री-रत्न, (६) गृहपति-रक्ष, ओर (७ ) सातवाँ परिणायक-रत्न । सहस्नाधिक 
इसके पर-सैन्य-प्रसदेक, श्र, वीर पुत्र होते दँ। वह सागर-पर्यन्त इस प्रथिवीकों बिना दण्ड, बिना 
शख्रके धर्मंसे जीत कर शासन करता है। यदि वह घरसे बेघरदो प्रत्रजित होता है; तो कपाट-खुका 
अ्हत्‌ , सम्यक-संबुद्ध होता है । तात उत्तर | तुम्हारा मंत्रोंका दाता हूँ, और तुस प्रतिगृहीता हो ।”” 

ब्ह्मायु ब्राह्मणफो-- हाँ, भो !” कह, उत्तर साणवक आसनसे उठ अभिवादनकर भप्रद॒श्लिणा 
कर विदेहमें जिधर भगवान्‌ थे, डघर चारिका (- थाश्रा )पर चल पड़ा। क्रमशः चारिका करते 
जहाँ भगवान थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '*' सम्मोदुनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर 
बैठे हुये उत्तर साणवक मगवानके शरीरमें बत्तीस सहाएरुष-लक्षणोंको हेंढ रहा था। उत्तर भाणवक 
ने भगवानके शरीरमें दोको छोड़ बत्तीस महापुरुषलक्षणोंमेंसे अधिकांशको देख लिया। सुदीघधे 
जिह्ना और कोषाच्छादित वस्ति दोके बारमें सन्देहमें पड़ा हुआ था। तब भगवानको यह हुआ--- 
यह उत्तर माणवक मेरे शरीरमें बत्तीस महापुरुषलक्षणोंकों देख रहा है । उत्तर माणवक मेरे शरीर 
में दोको छोड़ ० सन्देहमें पड़ा हुआ है ।?? 

तब मगवानने इस प्रकारका ऋद्धि-प्रभाव प्रकट किया, कि उत्तर साणवकने भगवानकी 
कोपाच्छादित वस्तिको देख किया | तब भगवानने जिह्वाको निकाछकर उससे दोनों कानोंकी 
जड़को छू दिया, नाकके दोनों छिद्बोंको छू दिया, जिह्वासे ललाटको आच्छादित कर दिया । तब 
उत्तर सावणवककों यह हुआ--'अमण गंतम बत्तीस सहापुरुष लक्षणोंसे युक्त है। क्‍यों न में श्रमण 
गंतसका अजनुगमन करूँ, और उसके ईर्यापथ ( > चाल ढाल )को देखूँ? । तब उत्तर साणवक 8: 
सास तक अनपायथिनी (> न छोइडनेवाली ) छायाकी भाँति भमगवानके पीछे पीछे फिरता रहा। 
तब सात सासके बाद उत्तर साणवक विदेह( -देश )में जहाँ मिथिला है, वहाँ चारिकाके लिये 
चला । क्रमशः चारिका करते जहाँ मिथिला थी, जहाँ ब्द्मायु, बाह्मण था, वहाँ पहुँचा । पहुँच कर 
ब्रह्मायु ब्राद्षणमको अभिवादन कर एक ओर बेढ गया। एक ओरे बेठे ब्रह्मायु ब्राह्मणसे उत्तर साणवकने 
यह कहा--- 

“क्या तात उत्तर ! वसा होते भगवान्‌ गतसका ( कोर्ति-) शब्द सत्यके अनुसार ही उठा 
हुआ है, अन्यथा तो नहीं है ? क्‍या वह आप गोतम बसे ही हैं, अन्यादश नहीं हैं ?”” 

“भो ! वसा होते भगवान्‌ गोतसका ( कीति-) शब्द सत्यके अनुसार ( > यथार्थ ) ही 
उठा हुआ है, अन्यथा नहीं। वह आप गौतम वेसे ही हैं, अन्यादश नहीं । भो ! आप गौतस 
बत्तोस महापुरुष-लक्षणोंसे युक्त दें ।--( ५ ) आप गोतसम सुप्रतिष्ठित-पाद्‌ ( > जिसका पेर 
जमीन पर बराबर बेठता हो ) हैं, यह भो आप अहापुरुष गोतमके महापुरुष-लक्षणोंमें एक हैं। 
( २ ) आप गं।तमके नोवे पैरके तलवेमें सवॉकार-परिषूण नाभि-नेमि ( > पुद्टी )-युक्त सहख-अरों 
वाले, चक्र हैं । ( ३) आप गोतम आयत-पाष्णि ( > चोड़ी घुट्दीवाले ) हैं। ( 9 ) ० दोध- 
अंगुल ० । (५ ) ० झद॒-तरुण-हस्त-पाद ० । ( ६ ) ० जाल-हस्त-पाद्‌ ( ८ अंगुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी भाँति चमड़ा ) ० । ( ७ ) ० उस्संखपाद (- गुव्फ ऊपर अवस्थित हैं, जिस 
पादमें ) ०। (८ ) ० एणीजंघ (८ मूग जैसा पेंडुली वाछा भाग जिसका हो ) ० । (९ ) 
(सीधे ) खड़े बिना झुके वह आप गोतस दोनों जाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूते हैं (- आजालु- 
बाहु) ० । ( १० ) कोषाच्छादित वस्तिगुह्य (८ पुरुष-इन्द्रिय ) ०। (११ ) सुवर्ण-वर्ण ० 
कंचनसमान त्वचावाके ० । ( १२ ) सूक्ष्म-छवि ( छवि - ऊपरी चसड़ा ) है ० जिससे केायापर 
मेल-घूल नहीं चिपटती ० । ( १३ ) एकैकलोम, एक एक रोम कूपमें उनके एक एक रोम हैं ० । 
(१४ ) ० ऊरध्याश्र-छोमा, ० उनके अभंजनससान नीले तथा प्रदक्षिणा ( बायेंसे दाहिनी ओर ) 


२।५।१ ] ९१-श्रद्मा यु [३७७ 


से कुंडलित लोमोंके सिर ऊपरको उठे हूँ ० । ( १५ ) ब्राह्म-ऋजु-गात्र ( ८ लम्बे अकुटिल शरीर 
वाले ) ० । ( १६ ) सप्त-उत्सद्‌ ( ८ सातों अंगोंमें पूण आकारवाले ) ०। ( १७ ) लिंह-पूर्वाद्ध- 
काय ( > छाती आदि शरीरका ऊपरी भाग सिहकी भाँति जिसका हो ) ० । ( १८ ) चितान्त- 
रांस (८ दोनों कंधोंका बिचला भाग जिसका चित - पूर्ण है ) ०। ( १९ ) न्यपग्रोध-परिम॑डल 
है, ०, जितनी काया उसके अनुसार ध्यायास (८ चोड़ाई ), जितनी चौड़ाई उतनी काया ० । 
( २० )- खसमवतं-स्फंघध ( 5 समान परिमाणके कंधेवाठे ) ० । (२१ ) रसग्ग-सग्गी 
(८ सुन्दर शिराओंवाले ) ० । ( २२ ) सिह-हनु ( 5 सिददसमान पूर्ण ढोड़ीवाले ) ० । ( २३ ) 
घब्वालीस-दुन्त ० । ( २४७ ) सम-दन्त ० । ( २७५ ) अ-विवर-दुन्त ० । ( २६ ) सु-शुकृ-दाढ 
( > खूब सफेद डाढ़वाले ) ० । ( २७ ) प्रभूत-जिद्च ( रूम्बो जीभवाले ) ० । ( २८ ) बदक्य-स्वर, 
करविंक ( पक्षीसे ) ख्वरवाले ० । ( २५ ) अभिनोल-नेत्र ( + अतसी पुष्प जैसी नीली आँखों- 
वाले ) ० । ( ३० ) गो-पक्ष्मा (> गाय जेसी पछकवाले ) ० । (३१ ) इस आप गोतसके 
भोंहोंके बीचमें श्वेत कोमह कपास सी ऊर्णा (> रोम-राजी ) हैं ० । (३२ ) रुष्णीषशीषे 
(- पगड़ी जैसे चारों ओर समानाकार शिरवाले ) हैं आप गोतस, यह भी आप महापुरुष 
गोतसके मद्दापुरुष लक्षणोंमें हैं । भो ! आप गोतस इन बत्तोस मद्दापुरुष-लक्षणोंसे युक्त हैं । 

“वह भगवान्‌ चछते वक्त पहिले दाहिना ही पेर उठाते हैं । वह न बहुत दूरसे पैर उडाते 
हैं, न बहुत ससीप रखते दें ! वह न अति शीघ्र चलते हैं, न अति शनेः चरते हैं । न जाजुसे 
जाजुको धट्टित करते चलते हैं; न गुल्फ( ८ घुट्टी )स गुल्फको घटित ( - रगढ़ते ) चलते हैं । 
चलते वक्त न वह शक्‌थि (> उरु )को ऊपर उठाते हैं;न शकथिको नवाते हैं, न शक्‌्थिका 
सन्नामन (८ घुमाना ) फरते हें, न विनासन (८: हिलाना ) करते हैं । चलछते वक्त आप गोदमका 
निचला शरीर ही हिलता है, काय-बल ( - शरीर फेंकने )से नहीं चलते । बिना अवलोकन करते 
वह आप गोतस सारी कायासे अवलोकन जैसे करते देँ । वह न ऊपरकी ओर अवलोकन करते ए, 
न नीचेकी ओर अवलोकन करते हें, न चारों ओर देखते चलते हैं । युगमात्र ( 5 चार हाथ ) 
देखते हें, उससे आगे उनकी खुली ज्ञान-दृष्टि होती हे । 

“बह गृहस्थोंके घरके भीतर ( ८ अन्तरघर ) कायाका उन्नासन ( - ऊपर डटडाना ) करते 
हैं, न अवनामन करते हैं, न कायाको सम्नासन करते हैं, न विनामन करते हैं । वह न आसनसे 
दूर न अतिसभीप ( काया )को पलठते हैं । न हाथका अवलंब लेकर आसनपर बेठते हैं, न 
आसनपर कायाको फेंकते &ैं । वह अन्तरघरमें न हाथकी चंचकतता दिखकाते हैं, न पेर की चंचलता 
दिखाते हैं; न जानु पर जानु रखकर बेटते हैं, न गुल्फको गुल्फपर चढ़ाकर ०, न हाथको ठुड्डीपर 
रखकर बेटते हें । वह अन्तरघरमें बेठे हुये न स्तब्ध होते हैं, न काँपते हैँ, न हिलते दें, न परित्रास 
( + चंचलता )फो प्राप्त होते हैं वह आप गोतम बिना स्तब्धतारहित, कम्पनरहित, वे जनरहित, 
परिश्रासरहित, रोसांचरहित, विवेवयुक्त हो अन्तरघरमें बेठते हैं । 

“वह पात्रमें जल ग्रहण करते वक्त न पात्रको ऊपर उठाते हैं, न पात्रका अवनामन 
(८ नवाना ) करते हैं, न पात्रको सल्नामन करते हैं, न पाश्नको विनासन करते हैं । वह ओदुन 
(>भात ) न बहुत अधिक न बहुत कम ग्रहण करते हैं। आप गोतस व्यंजन (८ तेंवन )को 
ब्यंजनकी सात्रासे ग्रहण करते हैं, ग्रासमें अधिक सात्नामें व्यंजन नहीं ग्रहण करते । दो तीन बार 
करके अप्प गौतम मुखमें ग्रासको चबा कर खाते हैं । भातका जूडन अछग होकर उनके शरीरपर 
नहीं गिरता । भातका जूडन सुहमें बंचे रहते वह दूसरा ग्रास ( सेंहमें ) नहीं डालसे । आप गोसस 
रसको प्रतिसंवेदन ( -- अलुभव ) करते आहार ग्रहण करते हैं, किन्तु रसमें रागको प्रतिसंवेदन 
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करते नहीं । आप गौतस आह अंगों (- वातों )से युक्त आहार ग्रहण करते हं---+ चपलताके 
लिये, न मद॒के लिये, न मंडनके लिये, न विभूषणके लिये; जितना ( आहार ) इस कायाकी 
स्थिति ओर यापनके लिये, ( भूखकी ) पीड़ाकी शांतिके लिये, ब्रह्मचयेकी सहायताके लिये 
( आवश्यक है उतना ही ग्रहण करते हैं ); इस प्रकार ( इस आहारको मददसे ) पुरानी वेदना 
(८ भोग ) को हटायेंगे, नई वेदुनाको उत्पन्न न होने देंगे, मेरी ( शरीर- )यातन्ना भी होगी 
निर्दृषिता और सरल विहार भी होगा । 

“वह भोजनके बाद पानी जरू ग्रहण फरते न पान्नका उन्नासन करते हैं, न अवनासन, 
सञ्नामन या विनासन करते हैं। वह मात्रासे न बहुत कम्त न बहुत अधिक जल ग्रहण करते हैं । 
वह न पात्रको बुलब॒ुलु करते धोते हैं, न डलटते हुये पान्नको धोते हैं; न पात्रको भूमिपर फेंक कर 
हाथ धोते हैं । ( उनके ) हाथ धोते वक्त पान्न धुल जाते हैं, पात्र घोते वक्त हाथ घुल जाते हैं । 
वह पात्रके जलको न अति-दूर ( से ) छोड़ते हैं, न अति-समीपसे, न घुमाते छोड़ते हैं । वह भोजन 
कर चुकने पर न पात्रको भुमिपर फेंकते हैं, न, अति-दूर न अति-समीप ( रखते हैं )। न पाश्रसे 
बेपर्वा होते हैं, न सर्वदा उसकी रक्षामें ही तत्पर रहते हैं । 

“सोजनोपरान्त वह थोड़ी देर चुपचाप बेठते हैं, और अनुमोदन ( -- भोजन संबंधी अनु- 
मोदन )के कालको अति-क्रमण करते हैं । मोजनोपरान्त वह उस भोजनका अनुमोदन करते हैं, 
उसकी निंदा नहीं करते । और भक्त ( 5 भात ) नहीं चाहते । डस ( भिक्षु- )परिषद्को पार्मिक- 
कथा द्वारा संदर्शन -- समादुपन > सुमुत्तेजन -- संप्रशंसन करते हैं । धार्मिक कथा द्वारा संदुशन ० 
करके आसनसे उठ कर चले जाते हैं । 

८“ वह न अति-शीघ्र चछते हैं, न अति-शनेः चलते हैं; न छुटनेकी इच्छा ( जैसे ) चलते 
हैं। आप गोतमके शरीरमें चीवर न अत्यन्त ऊपर रहता है, न अत्यन्त नीचे, न कायामें अत्यधिक 
सटा, न कायासे अत्यधिक निकला हुआ । आप गोौतमके शरीरसे हवा चीवर उड़ाती नहीं । आप 
गोतसके शरीरमें मल भी नहीं चिसटता । 

“वह आरासके भीतर बिछे आसन पर बेठते हैं । बेठकर पेर पखारते हैं। आप गोतस 
पादके मंडनमें तत्पर हो नहीं विहरते । वह पाद पखार कर, शरीरको सीधा रख, स्घति (- होश ) 
को सामने रखकर बेठते हैं । वह न आत्म-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न पर-पीड़ाके लिये सोचते हैं, न 
दोनों ( आत्म-पर-)पीड़ाके लिये सोचते हैं। आप गोतम आत्महित, पर-हित, उभय-हित, छोक- 
हितको चिन्तन करते ही आस्ीन रहते हैं । 

“वह आरामके भीतर परिषद्‌ धर्मोपदेश करते हैं । न उस परिषद्को उत्साहित (८ उठाते ) 
करते हैं, न अपसादित (> गिराते ) करते हैं । बव्कि धामिक कथा द्वारा उस परिषद्को संद्शित, 
समादपित, समुत्तेजित, संप्रशंसित फरते हैं । आप गौतमके मुखसे घोष आड अंगों ( > बातों ) 
के सहित निकलता है--( १) प्रामाणिक, ( २) विज्ञेय, (३ ) संज, (४) श्रवणीय, (७) बिन्दु 
(८ सार युक्त ), ( ६ ) अविसारि (5 अ-कट ), (७) गंभीर, ओर ( ८ ) निर्नादी (5 खनखन )। 
परिषद्‌ ( के परिसाण )के अनुसार स्वस्से आप गोतम उपदेशते हैं, उनका धोष परिषद्से बाहर 
नहीं जाता, आप गौतसकी धार्मिक फथासे संदर्शित० ( श्रोतागण ) आसनसे उठकर बिना ( मुड़- 
कर ) देखते चले जाते हैं, ( किन्तु ) भावसे छोड़े नहीं ( जाते ) । 

“मो ! हसने आप गौतसको गमन करते देखा, हसने आप गोतसको खड़े हुगरे देखा, 
अन्तरमें प्रवेश करते देखा; अन्तर-घर (- गृहस्थके घर )में चुपचाप बेठे देखा; मोजनोपरात 
( मोजनकों ) भनुमोदन करते देखा । आरामको जाते देखा । आरामके भीतर चुपचाप बेठे देखा, 


२।५।१ ] ९१-हअ्रद्या यु [ ३७७ 


आरामके भीतर परिषद्को धर्मोपदेश करते देखा। आप गौतम ऐसे ऐसे हैं, इससे भी अधिक हैं।”' 

ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मणने आसनसे उठकर, उत्तरासंगको एक कंघेपर कर, जिस (दिशा- 
की ) ओर भगवान्‌ थे, उधर अंजछि जोड़ तीन बार उदान उदाना--““उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यफ्‌ 
संबुद्धको नसस्कार हे, उन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुदको नमस्कार हे, उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ 
संबुदको नमस्कार है । क्या कभी उन आप गौोतसके साथ हसारा समागस होगा ! क्या कुछ कथा- 
संलाप- होगा !!”” 

तब भगवान्‌ क्रमश: विदेहमें चारिका करते, जहाँ मिथिला थी, वहाँ पहुँचे । वहाँ सिथिला 
में भगवान्‌ मखादेव-आंप्रवनमें विहार करते थे । सेथिल ब्राह्मण ग्रृहपतियोंने सुना--“शाक्य- 
कुलसे प्रत्रजित शाक्यपुत्र श्रमण गोतम विदेहमें चारिका करते पाँच सोके महान्‌ भिश्लु-संघके साथ 
सिथिलामें प्राप्त हुये हैं; और मिथिलार्मे मखादेव-आम्रवनमें विहार करते हैं । उन भगवान्‌ गोतसका 
ऐसा कल्याण कीति शब्द उठा हुआ हे--वहू भगवान्‌ अहंँत्‌ ०" ऐसे अहंतोंका दशेन अच्छा 
होता हे ।! 

तब सेथिल ब्राह्मण गृहपति जहाँ. भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर कोई कोई भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बेठ गये ०'* कोई कोई चुपचाप हो एक ओर बैठ गये । 

ब्रह्मायु ब्राह्मण ने सुना--““शाक्यकुलसे प्रध्नजित शाक्यपुत्र श्रमण गौतस ० सिथिलामें प्राप्त 
हुये दें.। आर मिथिलामें सखादेव-आम्रवनमें विहार करते दें । तब ब्रद्मायु ब्राह्मण बहुतसे भाणवों 
के साथ जहाँ सखादेव-अम्बवन था, वहाँ गया । तब बलह्यायु ब्राह्मणको आम्रवनके पास जानेपर 
यह हुआ--'यह मेरे लिये डीक नहीं, कि बिना पहिले सूचित किये में दर्शनके लिये जाऊँ/ ।?? 

तब ब्रह्मायु ब्राह्ममने एक साणव( > विद्यार्थी )स कहा---'““आओ साणवक ! तुम जहाँ 
श्रसमण गोतम हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे भ्रमण गोततमको अव्पाबाधा ( ८ आरोग्य ) 
प अल्पातड्ूड लघुत्थान (८ फुर्ती ) बल, प्राश्ु-विह्ार ( - सुख्व पूवंक विहरना ) पूछना, 
'भो गोतस ! ब्रह्मायु ब्राह्यण आप गोतसको अत्पाबाधा (८ आरोग्य ) ० पूछता है! । और यह 
भी कहना--“ब्रह्मायु ब्राह्मण जीणें -- वृद्ध ८ सहलूक, ८: अध्वगत - वयोनुप्राप्ते, जन्मसे एक सो 
बीस वर्षका है । वह आप गोतमके दुर्शनकी इच्छा रखता है! ।”? 

“अच्छा, भो”'-( कह ) वह साणवक ब्रद्मायु ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया, जाकर भगवानके साथ '*' संमोदन कर एक ओर ''' खड़ा हो''* भगवानसे बोछा--- 

“भो गोतस ! ब्द्यायु ब्राह्मण आप गोतसकी अत्पाबाधा ० पूछता है | ० भो गौतस ! 
ब्रद्मायु ब्राह्मण ० बुद्ध ० एक सो बीस वर्षका हे । वह ०) तीनों वेदोंका पारंगत ० सहापुरुष 
छक्षणमें परिपूर्ण हे । मिथिछामें जितने ब्राह्मण ग्रहपति बसते हैं, ब्रह्मायु ब्राह्मण, भोग, संत्र (वेद ), 
आयु और यश “सब तरह उनमें अग्र ( -- श्रेष्ठ ) है, वद्द आप गोतस का दुशन चाहता है ।?? 

““प्राणवक ! ब्रद्मायु ब्राह्मण इस वक्त जिसका काल समझे ( वसा करे )।” 

तब वह साणवक जहाँ ब्रह्मायु ब्राद्मण था, वहाँ गया; जाकर ब्रद्यायु ब्राह्मणसे बोला-- 

“सो! भ्रमण गोतसने आपको अवकाश' दे दिया, अब आप जिसका काल समझें।”? 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। उस ( ब्राह्मण-) परिषद्ने दूरसे ही 
ब्रह्मायु बराह्मणको आते देखा । देखते ही ज्ञात ( > प्रसिद्ध ) और यशस्वी, डसके छिये अवकाश 
कर दिया । तब ब्रक्षायु ब्राह्मणने डस परिषदूसे यह कद्दा-- 
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“नहीं, भो ! आप सब अपने आसनपर बेठें । में यहाँ भ्रमण गौतसके समीप 
बेह गा ।”! 
तब बद्मायु ब्राद्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। जाकर भगवानके साथ'''संभोदन कर 
एक ओर बैडा । एक ओरे बेटा ब्रह्मायु ब्राह्मण, भगवानके शरीरमें महापुरुष लक्षणोंको ढूँढ़ रहा 
था ०" दोके बारेमें संदेहमें पड़ा हुआ था। तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने भगवानूसे गाथाओं द्वारा कहा--- 
“जो मेंने बत्तीस सहापुरुष-लक्षण सुने हैं । 
उनमें से दोको आप गोतमके शरीरमें नहीं देखता । 
नरोत्तम ! क्या आपका वस्तिगुद्मय कोषाच्छादित है - 
र्री-इन्द्रिय-ससान ? जीभ छोटी तो नहीं ? 
दीघेजिह्न तो हो ? जैसे हम उसे जानें, 
( बेसे ) इसे थोड़ा निकालें । के ! शंका दूर करें; 
इस जन्‍्सके हितके लिये और पर-जन्ममें सुखके लिये । 
आज्ञा पाकर जो कुछ अभीष्ट है, पूछेंगा ।”” 
भगवान्‌को यह हुआ--'“यह ब्रद्मायु ब्राह्मण मेरे शरोीरमें बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंकों देख 
रहा है ०* जिह्मासे ललाटको आच्छदितिकर दिया। तब भगवानू्‌ने ब्रह्मायु ब्राह्याणसे गाथाओंमें कदहा-- 
“जो युने बत्तीस सहापुरुष-लक्षण सुने हैं । 
वह सब मेरे शरीरमें हैं, ब्राह्मण ! तुझे संदेह सत हो । 
अभिज्ञेय, अभिज्ञात हो गया, भावनीयकों भावित कर लिया ; 
प्रहातव्यको प्रहीण कर दिया, इसलिये ब्राह्मण ! में बुद्ध हें । 
इस जन्मके हितार्थ और जन्मान्तरके सुखार्थ ; 
छुट्टी है, जो कुछ अभीष्ट हो पूछो ।”” 
बद्मायु ब्राह्णणणो यह हुआ--“श्रमण गोतमने मुझे अवकाश दे दिया। क्या में श्रमण 
गोतससे इस छोकके संबंधमें पूछूं, या परलोकके संबंधर्मे ( पूछूं ) ? तब ब्रह्मायु ब्रादह्मणको यह 
हुआ--“इस छोककी बातोंमें में चत्तुर हूँ, दूसरे भी मुझसे इहलोलिक बात पूछते हैं; क्‍यों न 
में भ्रमण गोतमसे साम्परायिक ( - परलोक-संबंधी ) बातहीको पूछे? । तब बत्रह्मायु ब्राह्मणने 
भगवानूसे गाथाओंमें कहा-- 
“मो ! कैसे ब्राह्मण होता है, केसे चेदगू होता है ? 
भो ! अ्विद्य केसे होता है, श्रोत्रिय क्या कहा जाता है 
भो ! अहंत्‌ केसे होता है, केसे केवलो होता है 
भो ! मुनि केसे होता है, धुद्ध क्या कहा जाता है ९” 
तब भगवानने ब्रह्मायु ब्राह्यणकों गाथाओंमें उत्तर दिया--- 
“जो पूर्व जन्मको जानता हे, स्वर्ग-नरकको जानता है। 
और ( जो ) जन्मके क्षयको प्राप्त, अभिज्ञा तत्पर ( है, वह ) मुनि है। 
जो रागोंसे बिछकुल मुक्त, विशुद्ध-चित्तको जानता है । 
जन्म-सरण जिसका नष्ट हो गया, ब्रह्मचर्य ( पूरा हो गया, वह ) केवली है । 
सारे धर्मके पारगू ( > पारंग )-तादिको बुद्ध कहा जाता है ।”! 


ह 
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ऐसा कहनेपर ब्रह्मायु ब्राह्मण उत्तरासंगको एक कंघेपर कर भमगवान्‌के चरणोंमें शिर रख, 
मगवानके चरणोंको मुखसे चूसता, हाथको भी फेरता; नाम मो सुनाता--“'भो गोतस ! में ब्रह्मायु 
ब्राह्मण हूँ?” “मो गोतस ! में ब्रह्मायु ब्राह्मण हूँ? 

तब वह परिषद्‌ विस्सित चकित हो गई--“आश्चर्य भो ! अदूभुत भो ! श्रसणकी महर्दधि- 
कता ( > दिव्यशक्ति ), महानुभावताको; जो कि ब्रक्मायु ब्राह्मण जैसा ज्ञात 5 यशस्त्री इस प्रकार 
की परस नम्नता कर रहा है ।” 

तब मगवान्‌ने ब्रह्मायु ब्राह्मणसे यह कहा--- 

“अलम्‌ , ब्राह्मण उठो, बैठों अपने आसनपर ब्राह्मण ! तुम्हारा चित्त मेरेमें प्रसन्न है ।”' 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण उठकर अपने आसनपर बैठा । 

तब भगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणके लिये अनुपूर्वि-कथा जैसे---दान-कथा, शील-फथा, स्रगे- 
कथा, फकास वासनाओंके दुष्परिसाण, अपकार, दोष; निष्कामताका साहात्म्य प्रकाशित किया । जब 
भगवानने ब्रह्मायु ब्राह्मणकोी भव्य-चित्त - म्दु-चित, अनाच्छादित-चित्त, आह्ादित-चिफ्त, प्रसन्न- 
चित्त देखा; तब जो डुद्धोंकी डडानेवाली देशना ( 5 उपदेश ) है--दुःख, सम्ुदय, निरोध और 
मार्ग--डसे प्रकाशित किया । जैसे कालिमा-रहित इवेत वस्त्र अच्छो तरह रंग पकड़ता है; वेसे दी 
ब्रह्मायु ब्राह्मणफो उसी आसनपर, ० “जो कुछ संमुद्य-धर्म (उत्पन्न होनेवाला ) है, वह निरोध- 
धमं (5 नाशसान ) है!--यह विरज ८ विमल धघर्म-चक्षु उत्पन्न हुआ । 

तब ॒ब्रह्मायु ब्राह्मण दृष्टघधर्म ८ प्राप्त-धर्म ८ विदित-धर्स पर्यवगाढ़-ध्, तीर्ण-विचिकित्स 
(८ संशय-रहित ), कथोपकथन-विरत, चेशारद्य-प्राप्त (८ निपुण ), शास्ताके शासनमें अति 
श्रद्धावान्‌ हो, भगवानसे यह बोला-- 

“आश्रय ! भो गोतम ! आश्चर्य !! भो गोतस !! जैसे ओंधेको सीधा कर दे ०' आजसे मुझे 
अंजलिबद्ध शरणागत डपासक धारण करें। भिक्षु-संघके साथ आप गौतम कलका मेरा भोजन स्वी- 
कार करे ।”?? 

भगवानने सोनसे स्वीकार किया । 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मण भगवानकी स्वीकृतिको जान, आसनसे उठ, भगवान्‌को अभिवादन कर, 
प्रदाक्षिणा कर चला गया। 

तब ब्रह्मायु ब्राह्मणने डस रातके बीत जानेपर, अपने घरपर उत्तम खाद्य-भोज्य तेयार कर 
भगवानको कालकी सूचना दी--- 

“समय हो गया, भो गोतस ! भोजन तेयार हे ।”” 

तब भगवान्‌ पूर्वाह समय पहिनकर पातन्न-चीवर ले जहाँ ब्रह्मायु ब्राह्मणका घर था, वहाँ 
गये; जाकर भिक्षु-संघके साथ बिछे आसनपर बेठे । तब ब्रक्मायु ब्राह्मणने अपने हाथसे उत्तम खाद्य- 
भोज्य परोस कर, बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको संत्पित ८ संप्रवारित किया । 

तब भगवान्‌ उस सप्ताहके बीतनेपर विदेह( देश )में चारिकाके लिये चल दिये। भग- 
वानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद ब्क्कायु ब्राह्मणने काल किया । 

तब बहुतसे मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । एक ओर बैठे उन भिक्ठुओंने भगवानूसे यह कहा-- 

, “भन्‍्ते ! ब्रह्मायु ब्राह्मण सर गया, डसकी क्‍या गति ८ क्‍या अभिसम्पराय है ९?! 
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“पिन्ुओ ! घह्मायु ब्राह्मण पंडित था, धर्मके अनुसार चलनेवाला था, धर्मके विषयमें उसने 
मुझे पीड़ित नहीं किया । भिक्षुओ ! ब्रह्मायु ब्राह्मण पाँच अवरभागीय-संयोजनोंके क्षयसे ओप- 
पातिक (- देवता ) हो, वहाँ निर्वाण प्राप्त करनेवाला हे, उस छोकसे न लोट कर आनेवाला है ।?? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुभोंने भगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित किया। 


४ २-सेल-स॒त्तन्त (२५२) 


बुद्ध और धर्मके गुण । सेल ब्राह्मणकी प्रब्नज्या 

ऐसा मेंने,सुना-- 

एक समय भगवान्‌ साढ़े बारह सो भिक्षुओंके सहाभिक्षु-संघके साथ, अंग॒ुत्तराप ( देशमें ) 
चारिका करते हुये, जहाँपर''' आपण नासक निगस ( --कस्बा ) था, वहाँ पहुंचे । 

केणिय जटिलने सुना--शाक्य-कुलसे प्रब्रजित, शाक्‍्य-पुत्र भ्रमण गोतस साढ़े बारह सौ 
भिक्षुओंके सहाभिक्षु-संघके साथ, अंगुत्तरापमें चारिका करते हुए, आपणमें आये हैं । उन भगवान्‌ 
गोतमका ऐसा कल्याण को ति-शब्द फैला हुआ है ० । ०१ । इस प्रकारके अहंतोंका दर्शन उत्तम होता है। 

तब केणिय जटिल जहाँ भगवान थे, वहाँ गया, जाकर भगवानके साथ '''संभोदन कर 
( कुशल-प्रइन पूछ ) एक ओर बेठ गया । एक ओर बेठे केणिय जटिलकों भगवानने धसके उपदेश 
द्वारा संदेशन, समादपन, समुत्तेजन, संप्रशंसन किया । भगवानके घ्मे-डपदेश-द्वारा संद्शित''' हो, 
केणिय जटिलने भगवानसे कहा--- 

“आप गोतस भिक्षु-संघ-सहित करूका मेरा भोजन स्प्रीकार करें ।! 

ऐसा कहनेपर भगवानने केणिय जटिलसे कहा--- 

“केणिय ! भिक्षु-संघ बड़ा है, साढ़े बारह सौ भिक्षु हैं; और तुम ब्राह्मणोंमें प्रसन्न 
(5 श्रद्धालु ) हो ।”! 

दूसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानसे कहा--- 

“क्या हुआ, भो गोतस ! जो बड़ा भिक्षु-संघ है, साढ़े बारह सौ भिक्षु हैं, और में ब्राह्मणोंमें 
असन्न हूँ ? आप गौतस भिक्षु-संघ-सहित कछका मेरा भोजन स्वीकार करें ।”! 

दूसरी बार भी भगवानने केणिय जटिछसे यही कहा--० । 

० तीसरी बार भी केणिय जटिलने भगवानसे यही कहा--० । 

भगवानने सोन रह स्वीकार किया । 

तब केणिय जटिल भगवानकी स्वीकृतिको जान, भासनसे उड, जहाँ डसका आश्रम था, 
वहाँ गया । जाकर भिश्र-असात्य, जाति-बिरादरीवालोंसे बोला--- 

“आप सब मेरे सिन्र-असात्य, जाति-बिरादरी सुनें--मेंने भिक्षु-संघ-सहित श्रसमण गोतस- 
को कलके भोजनके लिये निमंश्रित किया है, सो आप लोग शरीरसे सेवा करें ।” 

“अच्छा, हो !? केणिय जटिलसे, ०मिन्न-असात्य, जाति-बिरादरीने कहा। ( उनमेंसे ) 
कोई चूल्हा खोदने लगे, कोई छकड़ी फाड़ने छगे, फोई बतेन धोने छगे, कोई पानीके सटके 
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( 55 सणिक ) रखने छगे, कोई आसन बिछाने छगे । केणिय जटिल स्वयं पट-संडप ( -- संडल- 
साक ) तेयार करने छगा। 

उस समय निधण्ट, कव्प (- केटुम )--अक्षर-प्रभेदे सहित तीनों वेद तथा पाँचवें 
इतिहासमें पाझृत, पदक (> कवि ), वेयाकरण, छोकायत ( शास्त्र ) तथा महापुरुष-लक्षण 
( > सामुद्रिक-शाख )में निएण ( + अनवय ), शेल नामक ब्राह्मण आपणमें, बास करता था; 
और तीन सौ विद्यार्थियों (5 साणवक )को मंत्र ( 5 वेदु ) पढ़ाता था। उस समय शरहूँ ब्राह्मण 
केणिय जटिलमें अत्यन्त प्रसन्न (> श्रद्धावान्‌ू) था।''। तब ( वह ) तीन सौ माणवकों के 
साथ जंघा-विहार (-: चहल-कदसी )के छिये टहलता हुआ, जहाँ केणिय जटिकका आश्रस था, 
वहाँ गया । शैल ब्राह्मणने देखा कि केणिय जटिलके जटिलों (-- जटाधारी, वाण प्रस्थी शिष्यों ) 
में, कोई चुल्हा खोद रहे हैं ०, तथा केणिय जटिक स्वयं संडल-साऊक तय्यार कर (रहा है )। 
देखकर ( उसने ) केणिय जटिलसे कद्दा-- 

“क्या आप केणियके यहाँ आवाह होगा, विवाह होगा, था महा-यज्ञ आ पहुँचा है ? 
क्या बऊ-काय ( - सेना )-सहित सगध-राज श्रेणिक बिबसार, कलके भोजनके लिये निम्न॑त्रित 
किया गया है १” 

“नहीं, दहेल ! न मेरे यहाँ आवाह होगा, न विवाह होगा और न बल-काय-सहित 
सगध-राज श्रेणिक बिवसार कलके मोजनके लिये निमंत्रित है, बल्कि मेरे यहाँ महायज्ञ है । 
शाक्‍्य-कुलसे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र श्रमण गौतम साढ़े बारह सौ भिक्षुओंके महभिष्लु-संघ-के साथ 
अंगुत्तरापमें चारिका करते, आपणमें आये हैँ । उन भगवान्‌ गोतसका ऐसा संगल की्ति-शब्द 
फंछा हुआ हैे--वह «'गवान्‌ अहंत्‌, सम्यक्‌-संबुछ, विद्या-आचरण-संपन्न, सुगत, छोकविदू , 
अलुत्तर ( + अनुपम ) पुरुषोंके चाडुक-सवार, देव-मनुष्योंके शास्ता, बुद्ध भगवान्‌ हैं। वह भिश्ु- 
संघ-सहित कल मेरे यहाँ निमंत्रित हुये दें । ० । 

“है केणिय ! ( क्या ) 'बुछू” कह रहे हो १” 

“हे शेर ! ( हाँ ) 'बुछू/ कह रहा हूँ ।?! 

“० बुद्ध कह रहे दो ?” 

४ “० बुद्ध कह रहा हूं ।” 

“० बुद्ध कह रहे हो ९” 

५६९ बुद्ध कह रहा हू ।!! 

तब शल ब्राह्मणको हुआ--बुदछू” ऐसा घोष (> आवाज ) भी छोकमें दुलंभ है । हसारे 
मंत्रोंमे सहाधुरुषोंके बतच्तीस कृक्षण आए हुए हैं, जिनसे युक्त महापुरुषकी दोही गतियाँ हैं । यदि 
वह घरमें वास करता है, तो चारों छोर तकका राज्यवाला, घधामिक धर्म-राजा चक्रवर्ती'*'राजा 
( होता ) है'*'। वह सागर-पर्यन्त इस प्रथिवीकों बिना दण्ड-शखसे, धर्मसे विजय कर शासन 
करता है । और यदि घर छोड़ बेघर हो भ्रत्रजित होता है, ( तो ) लोकमें आाच्छादन-रहित 
अदृत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध होता है ।??-..''हे केणिय ! तो फिर कहाँ वह आप गौतस अर्हत सम्यक्‌- 
संव॒ुद्द, इस समय विहार करते हैं ९ 

ऐसा कद्दने पर केणिय जटिलने दाहिनी बाँह पकड़ कर, शैल ब्राह्मणसे यह कहा--- 

“है शैेल ! जहाँ वह नीहू वन-पाँती है ।”” *- 

तब शैेल तीन सो साणवकोंके साथ जहाँ मगवान थे, वहाँ गया । तब दऐ ल ब्राह्मणने उन 
साणवकोंसे कहा--- 
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“आप छोग नि:शब्द्‌ (> अव्प-शब्द ) हो, पेरके बाद पेर रखते आवें । सिंदोंकी 
भाँति वह भगवान्‌ अकेले विचरनेवाले, ( और ) दुल्भ द्वोते हैं। और जब में श्रमण गोतमके 
साथ संवाद करूँ, तो आप छोग मेरे बीचमें बात न उडावें। आप छोग मेरे ( कथन )की समाप्ति 
तक चुप रहें ।” 

तब शैल ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके साथ सम्मोदनकर''' 
( > कुशल प्रइदन पूछ )'*'एक ओर बैड गया। एक ओर बेढ शैक ब्राह्मण भगवान्‌के शरीरमें 
मदहाफएरुषोंके बत्तीस लक्षण खोजने छगा । शेल ब्राह्म णने. बत्तीस महापुरुष-लक्षणोंमेंसे दोको छोड़ 
अधिकांश भगवानके शरोरमें देख लिये । दो महापुरुष-लक्षणों--झिल्लीसे ढँंकी पुरुष-गुश्ेंद्विय, 
ओर अति-दीघे-जिह्ला--के बारेमें'''सन्देहमें था"*'। तब भगवानने इस प्रकारका योग-बल प्रकट 
किया, जिससे कि शैल ब्राह्मणने भगवान्‌के कोष-आच्छादित वस्ति-गुल्मको देखा । फिर भगवानूने 
जीभ निकालकर ( उससे ) दोनों कानोंके श्रोतको छुआ'“', सारे ललाट-मंडलको जीभसे ढाँक 
दिया । तब शैरू ब्राह्मणको ऐसा (विचार ) हुआ--श्रमण गौतम अ-परिपूर्ण नहीं, परिपूण 
बत्तीस महापुरुष-लक्षणों से युक्त है । लेकिन कह नहीं सकता--बुद्ध हैं, या नहीं । बृद्ध - महत्कूक 
ब्राह्मणों आचाय-प्रचार्थोंको कहते सुना है-कि जो अहंत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ध होते हैं, वह अपने गुण 
कहे जानेपर अपनेको प्रकाशित करते हैं । क्‍यों न में भ्रमण गोतसके सम्मुख उपयुक्त गाथाओंसे 
स्तुति क्खँ | तब शेल ब्राह्मण भगवान्‌ के सामने उपयुक्त गाथाओंसे स्तुति करने छगा--- 

“'परिपूण-काया सुन्दर रुचि ( ८ कांति ) वाले, सुजान, चारु-दशेन, 

सुवर्णव्ण हो भगवान्‌ ! सु-झक्न-दाँत हो, ( और ) वीर्यवान्‌ ॥ १ ॥ 

सुजात (८ सुन्दर जन्मवाले ) पुरुषके जो व्यंजन ( - लक्षण ) होते हैं, 

वह सभी सहापुरुष-लक्षण तुम्हारी फायामें ( हैं )॥ २॥ 

प्रसन्न ( ८ निर्से )-नेन्न, सुमुख, बड़े सीधे, प्रताप-वान्‌ , 

( आप ) श्रमण-संघके बीचमें आदि्र्यकी भाँति विराजते हो ॥ ३ ॥ 

कव्याण-दश न, भो भिक्षु ! कंचन-समान शरीरवाले ! 

ऐसे उत्तम वर्णवाले तुम्हें श्रमण-भाव (> भिक्षु होने )में क्या ( रकखा ) है ?॥ ४॥ 

तुस तो चारों छोरके राज्यवाले, ज़म्बूद्वीपके ख्वासी । 

रथषंभ, चक्रवर्ती, राजा हो सकते हो ॥ ५॥ 

क्षत्रिय भोज-राजा ( 5 सांडलिक-राजा ) तुम्हारे अनुयायी होंगे । 

भो गोतस ! राजाधिराज मसलजुजेन्द्र हो, राज्य करो ॥ ६ ॥”! 
(भगवानू--) “शैल ! में राजा हूँ; अनजुपस घसेराजा । 

मैं न पछटनेवाला''' चक्र धर्मके साथ चछा रहा हूँ ॥ ७ ॥”! 

( शेल्तब्राह्प---) “अनुपस धर्म-राजा संबुद्ध ( अपनेको ) फट्दते हो ? 
भो गौतस ! “घरम्से चक्र चला रहा हूँ? कद रहे हो ॥ ८ ॥ 
कौन सा आप शास्ताका दुन्तप ( 5 नाग ) श्रावक सेनापति है ? 
कौन इस चलाये धर्म-चक्रको अनु-चालन कर रहा है ॥ ९ ॥ 

( भगवान---“शैछ ! ) मेरे द्वारा संचालित चक्र, अनुपम धर्म-चक्रको । 
तथागतका अनुजात ( - पीछे उत्पन्न ) सारिपुशत्न अनुचालकितकर रहा है ॥ १० ॥ 
शातब्यकों जान लिया, भावनीयकी भावना फरली । 
परित्याज्यको छोड़ दिया, अतः हे ब्राह्मण ! में बुद्ध हैँ ॥ ११ ॥ 
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ब्राह्मण ! मेरे विषयमें संशयको हटाओ, छोड़ों । 
बार बार संबुद्धोंका दर्शन दुर्लभ है ॥ १२ ॥ 
लोकमें जिसका बार बार प्रादुर्माव दुलेभ हैं , 
वह में ( राग आदि ) शब्यका छेदुनेवाछा अनुपम, संबुद्ध हैं ॥ १३ ॥ 
बरद्चा-भूत तुलना-रहित, सार( - रागादि शत्रु )-सेनाका प्रसर्दक , 
(मुझे ) देखकर कोन न संतुष्ट होगा, चाहे वह क्ृष्ण-* अभिजातिक क्यों न हो ॥$ ४॥”” 
( शल-- ) “जो मुझे चाहता है, ( वह मेरे ) पीछे आवे, जो नहीं चाहता, वह जावे । 
( मैं ) यहाँ उत्त म-प्रज्ञावाले ( बुद्ध )के पास प्रबरजित होरऊँगा॥ १७ ॥?! 
(शलके शिष्य--) “यदि आपको थह सम्यक्‌संबुदका शासन ( - धर्स ) रुचता हे। 
( तो ) हम भी वर-प्रश्ञके पास प्रतरजित होंगे ॥ १६ ॥ 
यह जितने तीन सो ब्राह्मण हाथ-जोड़े हें । 
( वह ) सभी भगवन्‌ ! तुम्हारे पास बल्मचयंचरण करेंगे ॥ १७ ॥ 
( भगवान--“शेरू ! ) ( यह ) *सांदष्टिक *अकालिक "स्वाख्यात ब्रह्मचय है। 
जहाँ प्रमाद -शून्‍्य सीखनेवालेकी प्रत्नज्या अ-सोघ है ॥ १८ ॥”? 
दाल ब्राद्मणने परिषद्‌ू-सहित भगवानके पास प्रश्नज्या और उपसंपदा पाई । 
तब केणिय जटिलने उस रातके बीतनेपर, अपने आश्रसमें उत्तम खाद्य-भोज्य तेणार करा, 
भगवानको कालछकी सूचना दिलवाई'''। तब भगवान्‌ पूर्वाह्ल समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ 
केणिय जटिलका आश्रस था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर भिक्षु-संघके साथ बैठे । तब केणिय 
जटिलने बुद्ध-प्रमुख भिक्षु-संघको अपने हाथसे, संतपित किया, पूर्ण किया । केणिय जटिल भगवानके 
भोजनकर, पात्नसे हाथ हटा लेनेपर एक नीचा आसन ले, एक ओर बेड गया। एक भर बैठे हुये 
केणिय जटिकको भगवानने इन गाथाओंसे ( दान- ) अन्लुभोदुन किया--- 
“शज्ञोंमें मुख अभि-होत्र है, छन्दोंमें मुखर ( ८ मुख्य ) *साविप्नी है। 
सजुष्योंमें सुख राजा है, नदियोंमें मुख सागर है ॥ १ ॥ 
नक्षत्रोंमें मुख चन्द्रसा है, तपनेवालों में मुख आदित्य है । 
इच्छितोंमें ( मुख्व ) पुण्य (हे ), यजन ( > पूजा ) करनेमें मुख संघ है ॥ २॥”! 
भगवान्‌ केणिय जटिलकों इन गाथाओंसे अनुमोदित कर आसनसे उडकर चल दिये। 
तब आयुध्सान्‌ शेर परिषद्‌-सद्दित एकान्तमें प्रसादु-रद्दित, उद्योग-युक्त, आल्म-निग्नही हो 
विहरते अचिरमें ही, जिसके लिये कुछ-पुत्र घरसे बेघर हो प्रब्रजित होते हैं, उस अनुपम ब्रद्बाचर्य के 
अन्त ( > निर्वाण ) को, इसी जन्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्‌कर, प्राप्तकर, विहरने लगे। “जन्स 
क्षय हो गया, ब्रह्मचर्य-चास पूरा हो गया। करणीय कर लिया गया, ओर यहाँ कुछ करना 
नहीं'---यह जान गये । परिषद्-सद्दित आयुष्सान्‌ शेरू अर्हत्‌ हुये । 
तब भआयुष्सान्‌ शेलने शास्ता ( > बुद्ध )के पास जाकर, चीवरकों ( दक्षिण कंधा नंगा 
रख ) एक कंघेपर ( रख ), जिधर भगवान्‌ थे, उधर अज्जछ्ति जोड़, भगवानूसे गाथाओंमें कहा--- 
“मो चक्षु-सान्‌ ! जो में आजसे आठ दिन पू्व तुम्हारी शरण आया। 
भो भगवान्‌ ! तुम्हारे शासन में सातही रातमें में दांत हो गया ॥ १ ॥ 


३ दुर्गुणोंसे भरा । ३ प्रत्यक्ष फल-प्रद । ३ न कालान्तरमें फल-प्रद । 
४ सुन्दर प्रकारसे व्याख्यान किया गाय । * साविश्री गायत्री । 
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तुम्हीं बुद्ध हो, तुम्हीं शास्ता हो, तुम्हीं सार-विजयी मुनि हो । 

तुम (राग आदि ) अनुशयोंको छिलन्नकर, ( स्वयं ) उत्तीर्ण हो, इस प्रजाकों तारते हो ॥२॥ 
उपधि तुम्हारी हट गईं, आखव तुम्हारे विदारित हो गये । 

सिह-समान, भव( -सागर )कीं भीषणतासे रहित, तुस *उपादान-रहित हो ॥३॥ 

यह तीन सौ भिक्षु हाथ जोड़े खड़े हैं । 

हे वीर ! पाद्‌ प्रसारित करो, (यह ) नाग ( >पाप-रहित ) शास्ताकी चंदना करें ॥४॥”! 


१ परि-्ग्रह । 
०५० 
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व्ण-व्यवस्थाका खंडन 


ऐसा मेंने सुना-- ह 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथर्पिडिकके आराम जेतवनमें विहार कर रहे थे । 

उस ससय नाना देशोंके पाँच सो ब्राह्मण किसी कामसे श्रावस्तीमें झहरे थे। तब डन 
ब्राह्मणोको यह ( विचार ) हुआ--यह्‌ श्रमण गोतस चारों वर्णाकी झुद्धि ( 5 चातुब्वण्णी सुद्धि ) 
का उपदेश करता है । कौन है जो श्रसण गोौतससे इस विपयमें बादु कर सके ? उस समय श्रावस्ती 
में आश्रछायन नासक निधंदु-केट्म (८ कव्प )-अक्षर-प्रभेद्‌ ( -- शिक्षा )-सहित तीनों वेदों तथा 
पॉँचवे इतिहासमें भी पारज्ञत, पदक (- कवि ), वेयाकरण, छोकायत सहापुरुष-लक्षण( शास्त्रों ) 
में निपुण, वपित( -- मुण्डित )-शिर, तरुण स्ाणवक (- विद्यार्थी ) रहता था । तब उन ब्राह्मणों 
को यह हुआ--यह श्रावस्तीमें आश्वकायन ० साणवक रहता है, यह भ्रमण गोतससे इस विषय 
में वाद्‌ कर सकता है । 

तब वह ब्राह्मण जहाँ आश्वकायन साणवक था, वहाँ गये । जाकर आश्रकायन 
माणवकसे बोले--- 

८आश्रकायन ! यह श्रमण गोतस" चातुर्वर्णी शुद्धि उपदेश करता है। जाइये आप 
आश्रकायन श्रमण गोतमसे इस विषयमें वाद की जिये ।”! 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन भाणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा--- 

“अ्रसण गोतस धर्मवादी है । धरंवादी वाद करनमेमें दुष्प्रति-मंत्य ( + वाद करनेमें दुष्कर ) 
होते हें । में श्रमण गाौतमके साथ इस विषयमें वाद नहीं कर सकता ।”? 

दूसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्वलकायन साणवकसे कहा ०। 

तीसरी बार भी उन ब्राह्मणोंने आश्रलायन साणवकसे कहा--- 

“मो आश्वकायन ! यह श्रसण गोौतस चातुवर्णी झुद्धिका उपदेश करता है। जाइये आप 
आश्रल्ायन श्रमण गौतमसे इस विषयमें वाद कीजिये । आप आश्वकायन युद्धमें बिना पराजित 
हुये ही सत पराजित हो जायें।?!? 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन साणवकने उन ब्राह्मणोंसे कहा--- 

८*"" में श्रवण गौतमके साथ नहीं (पार) पा सकता । श्रमण गोतम घम्म-वादी हे ० । में 
भ्रमण गौतसके साथ इस विषयमें वाद्‌ नहीं कर सकता। तो भी में आप छोगोंके कहनेसे जाऊँगा।”' 

तब आश्रक्ायन साणवक बड़े भारी ब्राह्मण-गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया। 
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१ कवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि मिलाओ माधुरिय सुत्त (१३४०-४१) भी । 
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जाकर भगवानके साथ ० संमोदन कर ।''*( कुशरू-प्र क्ष-पूछ )'**एक ओर बेठ गया । एक ओर 
बे४े हुये आश्वकायन साणवकने मगवानसे कहा-- 

“भो गौतम ! ब्राह्मण ऐसा कहते दँ---“ब्राह्मण ही श्रेष्ठ वर्ण है, दूसरे वण छोटे हैं । ब्राह्मण 
ही शुक्ल वर्ण है, दूसरे वण कृष्ण हैं । ब्राह्मण ही शुद्ध होते हैं, अ-ब्राह्मण नहीं । ब्राह्मण ही ब्रक्माके 
औरस पुत्र हैं, मुखले उत्पन्न, ब्रह्म-ज ब्रह्म-निर्मित, ब्रह्माके दायाद हैं? । इस विषयमें आप गौतस 
क्य/ कहते हैं ।?! 

“लेकिन आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकी ब्राह्मणियाँ ऋ्तुमती, गभिणी, जनन करती, पिलछाती 
देखी जाती हैं । योनिसे उत्पन्न होते हुए भी वह ( ब्राह्मण ) ऐसा कहते हो--ब्राह्मण ही श्रेष्ठ 
वर्ण है ० !!? 

“यद्यपि आप गोतस ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा हो कहते हैं--ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ ० ।”! 

“तो क्या सानते हो आश्वकायन ! तुसने सुना है कि "यचन और '*कण्वोज़में ओर दूसरे 
भी सीमान्‍्त देशोंमें दो ही वण होते ऐं--आर्य ओर दास ( > गुलाम )। आये हो दास हो (सक) 
ता है, दास हो आय॑ हो (सक)ता है १” 

“हाँ, भो ! मैने सुना है कि यवन और कम्बोजमें ०।”” 

, “आश्वलायन ! ब्राह्मणोंकों क्‍या बल - क्‍या आश्वास है, जो ब्राह्मण ऐसा कहते हैं--'ब्राह्मण 
ही श्रेष्ठ वर्ण है ० १!” 

“यद्यपि आप गोतस ऐसा कहते हैं, फिर भी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ।”! 

“तो क्‍या सानते हो, आश्वलायन ! क्षत्रिय, प्राणि-.हिसक, चोर, दुराचारी, झूठा, उंगुरू- 
खोर, कटुमभाषी, बकवादी, लोभी, हेपी, भिथ्या-दष्टि (+ झूठी धारणावाला ) हो; ( तो क्‍या ) 
काया छोड़, भरनेके बाद अपाय ८ दुगेति ८ विनिपात ८ नरकमें उत्पन्न होगा, या नहीं ? ब्राह्मण 
प्राणि-.हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा या नहीं ? वेश्य ० ? झुद्ध ० नरकमें उत्पन्न होगा 
या नहीं ?? 

“मो गौतम ! क्षत्रिय भी प्राणि-.हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होगा । ब्राह्मण भी ० । वैश्य 
मी ० । झूद्ध भी ० । सभी चारो वर्ण भो गोतस [ प्राणि-.हिसक ० हो ० नरकमें उत्पन्न होंगे ।”! 

“तो फिर आश्वकायन ! ब्राह्मणोंकों क्या बल ८ क्‍या आश्रास है, जो ब्राह्मण ऐसा 
कहते हैं ० ।? 

८८७ फिर मी ब्राह्मण तो ऐसा ही कहते हैं ० ।”” 

“तो क्‍या मानते हो, आश्वकायन ! क्या ब्राह्मण ही प्राणि-हिसासे विरत होता है, चोरीसे 
विरत ह्वोता है, दुराचार०, झूठ ०, चुगली ० , कटुबचन ० , बकवादसे विरत होता है, अ-लोभी, 
अ-द्वेषी, सम्यक्‌-दृष्टि (<- सच्ची इृष्टिवाला ) हो, शरीर छोड़ मरनेके बाद, सुगति स्वगेलोकमें 
उत्पन्न होता है; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्ध नहीं १?! 

“नहीं, मो गौतम ! क्षश्रिय भी प्राणि-हिसा-विरत ० सुगति स्वग-लोकमें उत्पन्न हो सकता 
है, ब्राह्मण भी ० , वेइय भी ० , झूद्ध भी ० , सभी चारों वर्ण ० ।? 

“आश्वकायन ! ब्राह्मणोंको क्या बल ० १। ० 





है 
१ रूसी तुकिस्तान ( ? ) जहाँ सिकन्दरके बाद यवन ( ग्रीक ) लोग बसे हुये थे; अथवा यूनान । 
२ काफिरस्तान ( अफगानिस्तान ), अथवा ईरान । 
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८ तो क्‍या मानते हो, आइवलायन | क्‍या ब्राह्मण ही वेर-रहित द्ष-रहित सेत्रचित्तको 
भावना कर सकता है, क्षत्रिय नहीं, वेइय नहीं, झूद्ध नहीं ९?” 

८ नहीं, भो गोतस ! क्षश्रिय भी इस स्थानमें, भावना कर सकता है ० । ० । सभी चारों 
भावना कर सकते हैं । 

“ यहाँ आइवलायन ! ब्राह्षणोंको क्या बल ० ९!” ०। 

८ तो क्या सानते हो, आश्वकायन ! क्या ब्राह्मण ही मंगल (८ स्वस्ति ) स्नान-चूर्े छेकर 
नदीको जा, मेरू धो सकता है, क्षत्रिय नहीं ० ९?” 

८ नहीं, भो गोतस ! क्षश्रिय भी संगल सनान-चूर्ण ले, नदी जा सेल धो सकता है ०, 
सभी चारों वर्ण ० ।?? 

८& यहाँ आश्रलायन ![ ब्राह्मणोंको क्या बल ० ???० 

८ तो क्‍या सानते हो, आश्वकायन ! ( यदि ) यहाँ मूर्ा-भिषिक्त क्षत्रिय राजा, नाना 
जातिके सौ-पुरुष इकट्ठे करे ( और उन्हें कहे )--आवें आप सब, जो कि क्षत्रिय कुलसे, ब्राह्मण- 
कुलसे और राजन्य ( - राजसंतान ) कुलसे उत्पन्न हैं; और शाल (- साखू )की या सरल (-वृक्ष ) 
की था चन्दनकी या पञ्म ( फाष्ठ )की उत्तरारणी छेकर आग बनावें, तेज प्रादुभूत करें। ( और ) 
आप भी आवचे जो कि चण्डालकुलसे, निषादकुछसे बसोर ( > वेणु )-कुछले रथकार-कुलसे, पुक्क- 
सकुलसे उत्पन्न हुये हैँ, ओर कुत्तेके पीनेकी, खूअरके पीनेकी कठरीकी, धोबोकी कठरीकी, था रेंड- 
की लकड़ीकी उत्तरारणी छेकर, आग बनावें, तेज प्रादुभूत्त करें । तो क्या सानते हो, आश्वला- 
यन क्षत्रिय-ब्राह्मण-वेइय-झूद्धकुलोंसे उत्पन्नों-हारा शाल-सरल-चन्दुन-प्मकी उत्तरारणीको लेकर, 
जो आग उत्पन्नकी गई है, तेज प्रादुभूत किया गया, क्या वही अचिसान्‌ (- लोवाला ), वर्णवान्‌ 
प्रभास्वर अम्रि होगा ? उसी आगसे अप्रिका काम लिया जा सकता है ?और जो वह चांडाल- 
निपाद-बसोर-रथकार-पुकस-कुछोत्पन्नों द्वारा श्रपान-कठरोकी श्कर-पान-कठरीकी, रंड-काष्ठकी 
उत्तराराणीको लेकर उत्पन्न आग है, प्रादुर्भूत तेज ( है), वह अचिसान्‌ व्णवान्‌ प्रभास्वर न होगा ? 
उस आगसे अप्लिका कास नहीं लिया जा सकेगा ??? 

“नहीं, भो गोौतस ! जो वह क्षत्रिय ० कुलोत्पन्न ह्वारा० आग बनाई गई हे ० वह भी अचि- 
सान० आग होगी, उस आगसे भी अभिका कास लिया जा सकता है; ओर जो वह चांडाल ० 
कुलोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ० वह भी अधिसान्‌ ० आग होगी । सभी आगसे अग्निका 
काम लिया जा सकता है।” 

८ यहाँ आश्वलकायन ! ब्राह्मणोंका क्या बल ०१?” ०। 

“८ तो क्या सानते हो, आश्वलायन ! यदि क्षत्रिय-कुमसार ब्राह्मण-कन्याके साथ संवास 
कर । उनके सहवाससे पुत्र उत्पन्न हो। जो वह क्षत्रिय-कुप्तार द्वारा ब्राह्मण-कन्यामें पुत्र उत्पन्न 
हुआ है, क्या वह साताके समान और पिताके समान, "क्षत्रिय ( है )', “ब्राह्मण ( है )” कहा 
जाना चाहिये ?” “'मौ गौतस ! ० कहा जाना चाहिये ।”? 

८० आश्वकायन ! यदि ब्राह्मण-कुसार क्षश्रिय-कन्याके साथ संवास करे ० ब्राह्मण ( है )! 
कहा जाना चाहिये १”! “० ब्राह्मण ( है )! कहा जाना चाहिये।”?? 

८० आश्वकायन ! यहाँ घोड़ीकों गदहदेसे जोड़ा खिलायें, डनके जोड़से किशोर (८ बछड़ा ) 
उत्पन्न हो | क्या वह साता ० पिताके समान, “घोड़ा है? “गदु॒हा है! कहा जाना चाहिये १ 

८“ भो गौतस ! वह अश्वतर (८ खच्चर ) होता है । यहाँ“सेद्‌ देखता हूँ । डन 
दूसरोंमें कुछ भेद नहीं देखता ।”” 
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८८० आश्वक्ायन ! यहाँ दो साणवक जमुवे भाई हों। एक अध्ययन करनेवाका, और 
उपनीत ( ८ उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त ) है; दूसरा अनू-अध्यायक और अन्‌-डपनीत 
( है )। श्राद्ध, यज्ञ या पाहुनाई (८ पाहुणे ) में, ब्राह्मण किसको प्रथम भोजन करायेंगे ?” 

“मो गोतस | जो वह साणवक अध्यायक और डपनीत है, उसीको ० प्रथम भोजन 
करायेंगे । अन-अध्यायक अनू-उपनीतको देनेले क्या महाफल होगा ?” 

“वो क्‍या सानते हो, आश्वकायन ! यहाँ दो साणवक जमुये भाई हों। एक अध्यायक 
डपनीत, ( किन्तु ) दुः्शील ( ८ दुराचारी ) पाप-धर्मा (< पापी ) हो; दूसरा अनू-अध्यायक 
अनू-उपनीत, ( किन्तु ) शीलवान्‌ कल्याण-धर्मो । इनमें किसको ब्राह्मण साध्य या यज्ञया 
पाहुनाईमें प्रथम भोजन करायेंगे ९?! 

“भो गोतम ! जो वह साणवक अनू-अध्यायक, अन-उपनीत, ( किन्तु ) शोछ-वान 
कल्याण-घर्म है, डसोको ब्राह्मण ० प्रथम भोजन करायेंगे । दुःशील - पाप-धर्मको दान देनेसे क्या 
सहा-फल होगा ९” 

“आश्वलायन ! पहिले तू जातिपर पहुँचा, जातिपर जाकर मंत्रों पर पहुँचा, सम्त्रोंपर 
जाकर अब तू चातुर्वर्णी झुद्धिपर आगया, जिसका कि में उपदेश करता हूँ ।” 

ऐसा कहनेपर आश्वकायन साणवक चुप होगया, मृक हो गया, '''अधोमुख चिन्तित, 
निष्प्रतिभ हो बैठा । 

तब भगवानने आश्वकायन साणवकको चुप मूक ० निष्प्रतिभ बैठे देख'''कहा--- 

“पूरवेकालमें आश्वकायन ! जंगलमें, पर्णकुटियोंमें वास करते हुये सात ब्राह्मण-ऋषियोंको, 
इस प्रकारकी पाप-दृष्टि ( 5 छुरी धारणा ) उत्पन्न हुई--ब्राह्म णही श्रेष्ठ वणे है ० । आश्वकायन ! 
तब अखित देखल ऋषिने सुना, ० सात ब्राह्मण ऋषियोंको इस प्रकारकी पाप-दृष्टि उत्पन्न हुई 
है ० । तब आश्रलायन ! असित देवल ऋषि सिर-दाढी ऊँडा अंजीठके रंगका (- लाल ) धुस्सा 
पहिन, खड़ाऊँपर चढ़, सोने-चाँदीका दंड धारणकर, सातों ब्राह्मण ऋषियोंको कुटीके आँगनमें 
प्रादुभूंत हुये । तब आश्वकायन ! असखित देवक ऋषि खातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनसें 
टहलते हुये कहने लगे --“हैं ! आप ब्राह्मण-ऋषि कहाँ चले गये ? हैं ! आप ब्राह्मण-कऋषि कहाँ 
चले गये १?” तब आश्वकायन ! उन सातां ब्राह्मण ऋषियोंको हुआ--“कोन है यह गैँवार लड़केको 
तरह सातों ब्राह्मण ऋषियोंके कुटीके आँगनमे टहलते ऐसे कह रहा है--हैं ! आप ० अच्छा तो 
इसे शाप देवें।! तब आश्वकायन ! सात ब्राह्मण-ऋषियोंने असित देवक ऋषिको शाप दिया--- 
'शूद्ध ! ( > घृषल ) भस्म हो जा ।॥! जैसे जैसे आश्वकायन ! सात ब्राह्मण ऋषि असित देवल 
ऋषिको शाप देते थे, वेसेही वेसे*'देवक ऋषि अधिक सुन्द्र, अधिक दुर्शनीय -- अधिक प्रासादिक 
होते जा रहे थे। तब आश्वकायन ! सातों ब्राह्मण ऋषियाँकों हुआ--'हसारा तप व्यर्थ है, ब्रह्म चये 
निष्फल ६ । हम पहिले जिसको शाप देते--“बरपल ! भस्म होजा!, भस्सही होता था। इसको 
हम जेसे जेसे शाप देते हैं, वेसे वंसे यह अभिरूप-तर, दर्शनीय-तर, प्रासादिक-तर, होता जा 
रहा है ।! ( देवलने कहा )--“आप छोगों का तप व्यर्थ नहीं, ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं, जाप 
लोगोंफा मन जो मेरे प्रति दूषित हो गया है, उसे छोड़ दें ।? ( उन्होंने कहा )--“जो सनोपदोस 
(- सानसिक दुर्भाव ) है, उसे हम छोड़ते हैं, आप कौन हैं ९” “आप छोगोंने असित देवछ 
ऋषिको छुना है ?? “हाँ, मो !? “वही में हूँ । 

“तब आश्वलायन ! खातों ब्राह्मण ऋषि, असित देवल ऋषिफों अभिवादन करनेके लिये 
पास गये । असित देवक ऋषिने कहा--'मेंने सुना'''कि “अरण्यके भीतर पणेकुटियोंमें वास 
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करते, सात ० ऋषियोंको इस प्रकारकी ० उत्पन्न हुई है--ब्राह्मणही श्रेष्ठ वणे है ०।! “हाँ 
भो !? “जानते हैं आप, कि जननी - साता ब्राह्मणहीके पास गई, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?? 
“नहीं ।! “जानते हैं आप, कि जननी 5 साताकी साता सात पीढ़ी तक सातासहयुगल 

८ नानी ) ब्राह्म णद्दीके पास गईं, अ-ब्राह्मणके पास नहीं ?! “नहीं भो !! “जानते हैं आप 
कि जनिता 5 पिता ० पितामह-युगल (> दादा ) सातवीं पीढ़ी तक ब्राह्मणीहीके पास गये, 
अ-ब्राह्मणीके पास नहीं ९! “नहीं भो !' “जानते हैं आप, गरभ केसे झहरता है १ 'हाँ पानते 
हैं भो ! जब साता-पिता एकत्र होते हैं, माता ऋतुमती होती है, और गंध (- उत्पन्न होने 
वाला सत्त्व ) डपस्थित होता है; इस प्रकार तीनोंके एकत्रित होनेसे ग+ ठहरता है ।? “जानते 
हैं आप, कि यह गंधवे क्षश्रिय होता है, ब्राह्मण, वेश्य या शूद्ध होता है ९” “नहीं भो ! हम नहीं 
जानते, कि वह्‌ गंधर्व ० ।! “जब ऐसा ( हे ) तब जानते हो कि तुम कोन हो ?! “भो! 
हम नहीं जानते हम कोन हैं ।! 

“है आश्वकायन ! असित देवर ऋतषि-द्वारा जातिवादके विषयमें पूछे जानेपर,''“वह सातों 
ब्राह्मण ऋषि भी (उत्तर ) न दे सके; तो फिर आज तुस' क्या ( उत्तर ) दोगे; ( जब कि ) 
अपनी सारी पण्डिताई-सहित तुम उनके रसोईदार ( - दविग्राहक ) ( के समान ) हो ।”! 

ऐसा कहने पर आश्वक्ायन माणवकने भगवानसे कहा---“आश्रये ! भो गंततस !! आश्रय ! 
भो गोतल्न !! ०१ आजसे मुझे अंजछि-बद्ध उपासक धारण करें ।”! | 
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४ ४-घोटमुख-सुत्तन्त (२।५।४ ) 


चार प्रकारके पुरुष ( आत्मंतप***' ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय आयुष्मान उदयन वाराणसीमें खेमिय-अम्बवनमें विहार करते थे । 

उस समय घोटमुख ब्राह्मण किसी कामसे बनारस ( वाराणसी ) आया हुआ था। तब 
घोटमुख-ब्राह्मण जंघा-विहारके लिये घूमते टहलते जहाँ खेमिय-अम्ववन ( -- क्षेमिक-आम्रवन ) था, 
ब्रहों गया ! डस समय आयुष्मान्‌ उदयन खुली जगहमें टहल रहे थे । 

तब घोटमुख ब्राह्मण जहाँ आयुच्सान्‌ उदयन थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ उदयनके 
साथ ''' संभोदन कर, आयुष्सान्‌ उदयनके पीछे पीछे ० टहलते हुये यह बोला--- 

“अद्दो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है--धाभिक प्रत्रज्या (संन्यास ) नहीं है। आप जैसोंके 
अ-दर्शन (> न देखे जाने )से ही यह है; किन्तु जो धर्म यहाँ हे (वही ) हमारे लिग्रे प्रभाण है ।”” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ उदयन चंक्रम (- टहलनेके चबूतरे )से डतर कर, विहार 
( > कोटरी )में प्रविष्ट हो बिछे आसनपर बेठे । घोटझुख ब्राह्मण भो विहारमें प्रविष्ट हो एक ओर 
खड़ा हो गया । एक ओर खड़े हुये घोटमुख ब्राह्मणके आयुष्सान्‌ उदयनने यह कहा-- 

“ब्राह्मण ! आसन मौजूद हैं, यदि इच्छा हो तो बेडो ।” 

“आप डद्यनकी इसी ( आज्ञा )की प्रतीक्षार्में हम नहीं बेठते थे । मेरे जैसा ( पुरुष ) 
बिना निम॑त्रणके कैसे ( स्वयं आकर ) आसन पर बेढ जायेगा ।”” 

तब घोटसुख (८ घोड़े जैसा भुँहवाला ) ब्राह्मण एक नीचा आसन ले कर एक ओर बेड 
गया । एक ओर बेठे घोटसुख ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ उद्यनसे यह कहा--- 

“अहो श्रमण ! मझुझ्ले ऐसा होता है--० किन्तु जो धर्म यहाँ हे, ( वही हमारे लिये 
प्रमाण है ) ।”?? 

“ब्राह्मण ! यदि मेरी ( कोई बात )को स्वरीकरणीय समझना, तो स्वीकार करना, खंडनीय 
समझना, तो खंडन करना । जिस मेरे कथनका अर्थ न समझना, उसे मुझसे ही पूुछना---“भो उद- 
यन | यह केसे है, इसका क्या अर्थ हे !-इस प्रकार हसारा यहाँ कथा-संलछाप हो ।”! 

“आप उद्यनकी स्वीकरणीय ( बात )को स्वीकार करूंगा, खंडनीयको खंडन करूंगा। 
आप उदुयनकी जिस बातका अर्थ न समझूगा, उसे आपसे ही पूछंगा-- "है उदयन यह केसे है, 
इसका क्या अर्थ है'-इस प्रकार हसारा कथा-संछाप हो ।” 

“ब्राह्मण ! छोकमें चार ( प्रकारके ) फुदूगल ( ८ पुरुष ) विद्यमान हैं। कोनसे चार (--- 
ब्राह्मण ! (१ ) यहाँ कई पुदूगछ आत्मंतप अपनेको संताप देनेवाले का्ोंमें रूगा द्ोता है; ( २ ) 
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० परंतप ०१ ; (३ )० आत्मंतप-परंतप ० ; ( ४ ) ० न-आत्सन्तप-न-पर्रतप ०" सुखाजु भवीं 
बरद्मभूत ( ८ विश्युद्ध )-आत्मासे विहरता है। ब्राद्मण ! इन चार पुदुगछोंमें कोन सा तुम्हारे चित्त- 
फो पसन्द आता है (” 

“मो उदयन ! ०" जो यह अनात्मंतप-अ-परंतप ० पुदूगल है, वह ० मुझे पसंद हे।? 

“ब्राद्मण ! क्‍यों यह तीन पुदूगल तुम्हारे चित्तको पसंद नहीं हैं ?” 

“मो उदयन ? ०९१ (जो ) ब्रद्मभूत आत्सासे विहरता है; ० यह पुदूगर मेरे चित्तको 
पसन्द आता है ।”” 

“ब्राह्मण | यह दो ( अ्रकारकी ) परिषद्‌ होती हे । कौन सी दो ९--( $ ) ब्राद्मण ! 
यहाँ एक परिपद्‌ सणि-कुंडलमें सारक्व (5 धन आदि )में रक्त (८ अनुरक्त ) होती है; एश्च- 
भार्या चाहती है, दास-दासी ०, क्षेत्र-वास्तु ( 5 खेत-भकान ) ०, सोना-चाँदी चाहती है । और 
( २ ) ब्राह्मण ! यहाँ एक परिषद्‌ सणि-कुंडछोंके विषयमें, सारच्तमें नहीं रक्त होती, पत्रभार्या 
छोड़ ० सोना-चाँदी छोड़ घरसे वे घर हो प्रब्रजित हुई है । ब्राह्मण ! जो यह पुदूगल न आत्संतप 
०, न परंतप ०, न-आत्मंतप-न-परंतप ० है, वह अनात्मंतप-अपरंतप पुदूगल इसी जन्ममें शांत 
निर्वाण-प्राप्त, शीतरू (-स्वभाव ) सुखालुभवी, ब्रह्मभूत आत्मासे विहरता है। ब्राह्मण ! इस पुदूगल- 
को व्‌ किस परिषद्‌ ( +- मंडल )में अधिक देखता है ? जो यह सारस्वमें रक्त होती है ०; उसमें 
या जो कि ० साररवमें नहीं रक्त होती ० उसमें १” 

“मो उदयन ! जो यह पुदूगछ ० अनात्मंतप-अपरंतप है०, उसको इस परिषदूमें अधिक 
देखता हूँ, जो कि ० सारत्वमें रक्त नहीं होती, ० बेघर हो प्रब॒जित हुई है ।” 

“ब्राह्मण |! अभी वुने कहा था, हम ऐसा जानते हं---अह्दो श्रमण ! मुझे ऐसा होता है ०) ९”! 

“तो भो उदयन ! मेंने सदोप बात कही; है धासिक प्रब्रज्या'--ऐसा मुझे होता है, ऐसा 
मुझे आप उदयन समझे । आप उदयनने जो यह चार पुदूगल, विसतारसे न विभाजित कर संक्षेपसे 
कहें; अच्छा हो आप उदयन कृपाकर उन चारों पुदूगलोंको मुझे विस्तारसे कहें ।”' 

“'तो ब्राह्मण ! सुनो अच्छी तरह भनमें करो, कहता हूं ।”? 

“अच्छा भो !!”--( कह ) घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ उद्यनको उत्तर दिया । 

आयुष्मसान्‌ उदयनने यह कहा---““ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगल आत्मंतप, अपनेको सतानेवाले 
कासोंमें छप्त ह--आहद्वण ! यहाँ कोई पुदूगछ ! अचेलक ० " ऐसे अनेक प्रकारसे कायाके आ- 
तापन परितापनके ध्यापारमें लग्न हो विहरता है । ब्राह्मण ! यह पुदूगल आत्मंतप ० कहा जाता है। 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगल पर॑तप ० हे --ब्राद्मण ! यहाँ कोई पुदूगक औरभ्रिक ( - भेड़ 
मारनेवाला ) ० * तूसरे ऋर व्यवसाय हैं ( उनका करनेवाला होता है ) ० *। 

“ब्राह्मण ! कोनसा पुदूगल आत्मंतप-परंतप ० है ९--यहाँ कोई पुरुष मूर्धाभिष्त्ति क्षत्रिय 
राजा होता है ० * इसके दास ० * भी ० * होते कासोंको फरते हैं। ० ९ । 

“ब्राह्मण ! कौनसा पुदूगल अनात्मंतप-अपरंतप ० है ---ब्राह्मण ! यहाँ छोकमें तथागत 
०१ चतुर्थध्यानको प्राप्त हो विहरता है। सो वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र परिशुद्ध ० * अब 
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१ देखो पृष्ठ ४८, २०६-७। १ देखो पृष्ठ २०६। ३ देखो पृष्ठ ५४-५५ ।' 
४ देखो पृष्ठ २०६-७। १ दखो पृष्ठ २०७। १ देखो पृष्ठ १५८ । 
० देखो पृष्ठ १५-१६ ( वाक्यमें उत्तम पुरुषके स्थानमें प्रथम पुरुष करके )। 
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यहाँ करनेके लिये कुछ शेष नहीं है!'---यह जान लेता है । ब्राह्मण! यह कहा जाता है अनात्म॑तप- 
अपरंतप ० पुद्गक ० ।?? 

ऐसा कहनेपर घोटमुख ब्राह्मणने आयुष्सान्‌ उद्यनसे यह कहा--- 

“आश्रय ! भो उदयन ! आश्चर्य भो उदयन ! जैसे ओंघेको सीधा करदे ० " ऐसे ही आप 
उदयनने अनेक प्रकारसे धर्भको प्रकाशित किया; यह में आप डद्यनकी शरण जाता हूँ, धर्म ओर 
भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप उदयन मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक स्वीकार करें।”? 

“पझ्त तू ब्राह्मण ! मेरी शरण जा, उसी भगवानकी तू भी शरण जा, जिसकी शरण में 
गया हूँ ।”! 

“भो उदयन ! वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध कहाँ विहार कर रहे हैं ??” ० * तो निर्वाण 
प्राप्त भी उन भरगैवानकी हस शरण जाते हेँ, घर्स और भिक्षु-संघकी भी । आजसे आप उदयन 
मुझे अंजलिबद्धू शरणागत उपासक स्वीकार करें। 

“मो उदयन ! मुझे अंग-राजा देनिक निक्त्य भिक्षा देता है, उनमेंसे में आप उद्यनको 
एक नित्य भिक्षा देता हूँ ।” 

“ब्राह्मण ! अंग-राजा तुझे क्या दुनिक नित्य-भिक्षा देता है ?” 

“सो उदयन ! पाँच सो कार्पाषण ( ८ कहापण, एक सिक्का ) ।” 

“ब्राह्मण ! हमारे लिये सोना-चाँदी ग्रहण करना कव्प्य ( <- विरतिहित ) नहीं है ।”” 
“यदि वह आप उदयनको कव्प्य नहीं हे, तो आप उदयनके लिये, विहार ( ८ निवास- 
स्थान ) बनवाऊँगा ।”? 

“यदि ब्राह्मण ! तू मेरे छिये विहार बनवाना चाहता है, तो पाटलिपुत्र (८ पटना )में 
संघकी उपस्थान-शाला ( - सभागृह ) बनवा दे ।”! 

“आप उदयनके इस ( कथन )से में और भी सन्‍्तुष्ट, प्रसन्न हुआ, जो कि आप उदयन 
मुझे संघको दान देनेके लिये कहते हैं । सो में भो उदयन ! इस नित्य-भिक्षा ओर दूसरी नित्य- 
भिक्षासे पाटलिपुन्नमें संघकेलिये उपस्थान-शाला बनवाऊँंगा ।”! 

तब घोटमुख ब्राह्मणने इस नित्य-भिक्षा और दूसरी नित्य-भिक्षासे पाटलिपुन्नमें संघके लिये 
डपस्थान-शाला बनवाईं; जो आज भी घोटसुखी कही जाती हे। 


९ देखो पृष्ठ १६ । २ देखो माधुरिय-सुत्तन्त, पृष्ठ ३४३ । 
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बुद्धेफे गुण । आाह्मणोंके वेद ओर उनके कतौ | सत्यकी रक्षा ओर शआप्तिके उपाय 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय मसहा-मिक्षुसंघके साथ भगवान्‌ कोसलमें चारिका करते जहाँ ओपसाद नामक 
कोसलोंका ब्राद्मण-ग्राम था वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ ओपसादसे उत्तर देववन ( नामक ) 
शाल-वन में विहार करते थे ॥ 

उस समय च्ाँकि ब्राह्मण, जनाकीर्ण, तृण-काष्ठ-उदक-धान्य-सम्पन्न, राजभोग्य, राजा 
प्रसेनज्ित्‌ कोसलद्वारा प्रदत्त, राज-दायज, ब्रद्मदेय, ओपसादका स्वासी हो, वास करता था। 

ओपसादवासी ब्राह्मणोंने सुना--शाक्य-कुछसे प्रत्रजित शाकक्‍्य-पुश्र श्रमण गौतस कोसलमें 
चारिका करते, महा-भिक्षु-संघके साथ ओपसादमें पहुँचे हैं, ओर ओपसादुरमें, ओपसादसे उत्तर 
देववन शाल-वनमें विहार करते हैं । उन मगवान्‌ गौतसका ऐसा मंगल कीति शब्द उठा हुआ है ०" 
परिशुद्ध * ब्रकद्बचर्य प्रकाशित करते हैं, इस प्रकारके अ्हतोंका दर्शन अच्छा होता है। 

तब ओपसाद-वासी ब्राह्मण-ग्रहसथ ओपसादसे निकलकर, झुण्डके झुण्ड उत्तर मुंहकी ओर 
जहाँ देववन शालवन था, उधर जाने गे । उस समय चचंकि ब्राह्मण, दिनके शयनके लिये प्रासाद- 
के ऊपर गया हुआ था। चंकि ब्राह्मणने देखा कि ओपसादु-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ उत्तर म्ुहकी 
ओर० उधर जा रहे दें । देखकर क्षत्ता ( +- महामात्य )को संबोधित किया-- 

“क्या है, हे क्षता ! ( कि ) ओपसाद-वासी ब्राह्मण-गृहस्थ ० जहाँ देववन शाल-वन 
है, उधर जा रहे हैं ?” 

“हे छंकि ! शाक्य कुछसे प्रत्रजित शाक्य-पुत्र, भ्रमण गातस कोसलमे चारिका फरते 
सहाभिक्षु-संघके साथ ० देववन शालवनमें विहार कर रहे हैँ । उन भगवान्‌ गौतसका ऐसा 
संगलकीति -शब्द उठा हुआ है ०। उन्हीं भगवान्‌ गोतसके दुशनके लिये जा रहे हैं |”! 

“तो क्षत्ता ! जहाँ ओपश्तादक ब्राह्मण-गृहपति हैं, वहाँ जाओ । जाकर ओपसादक ब्राह्मण 
गृहपतियोंसे ऐसा कहो--चंकि ब्राह्मण ऐसा कह रहा हे---'थोड़ी देर आप सब टहरें, चंकि प्राद्मण- 
मी श्रसमण गोतसके दर्शनार्थ जायेगा! ।?! ४ 

पंकि ब्राद्मणसे “अच्छा भो !” कह, वह क्षत्ता जहाँ ओपसादुक ब्राह्मण थे वहाँ गया। 
जाकर ० बोला--- 

“चंकि ब्राह्मण ऐसा फह रहा है---'थोड़ी देर आप सब दरहरें, चंकि ब्राह्मण भी श्रसण 
गोतसके दशनार्थ जायेगा? ।?! 
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१ देखो पृष्ठ १५८ । 
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उस समय नाना देशोंके पाँच सो ब्राह्मण किसी काससे ओपसादमें वास करते थे । उन 
ब्राह्मणोंने सुना कि घंकि ब्राह्मण श्रमण गौतसके दुशनाथे जानेवाला है । तब वह ब्राह्मण जहाँ चंकि 
ब्राह्मण था, वहाँ गये | जाकर चंकि ब्राह्मणसे बोले--- 

“सचमुच आप चंकि श्रसमण गोतसके दशनार्थ जानेवाले हैं ९?! 

“हाँ भो ! मुझे यह हो रहा है, में भी श्रमण गौतसके दुर्शनाथ जाऊँ।”! 

” «आप चंकि ! गोतमके दुर्शनाथे मत जायें। आपको श्रमण गौतमके दर्शनार्थ जाना उचित 
नहीं है। श्रमण गौतसकों ही आप चंकिके दशनार्थ आना योग्य है । आप चंकि दोनों ओरसे सुजात 
(-- कुलीन ) हैं, मातासे भी, पितासे भी; पितामह-युगलकी सात पी ढ़ियों तक, जाति-बादसे अक्षिप्त 
अनू-उपक्लिष्ट (८ अ-निन्दित ) हैं। जो आप चंकि दोनों ओरसे सुजात हैं ०; इस कारणसे मी आप 
चंकि श्रमण गोतमके दशनार्थ जानेके योग्य नहीं दैँ । श्रमण गोतम ही आप चंकिके दर्श नाथ आने 
योग्य है । आप चंकि आढ्य, सहाधनी, सहाभोगवाले हैं; इस अंगसे भी ०। आप चंकि ० तीनों 
वेदोंके पारंगत ० ॥ आप चंकि अभिरूप 5 दशनीय - प्रासादिक, परस-वर्ण-सुन्द्रतासे युक्त, 
ब्रह्मवर्ण वाले, ब्रह्मवर्चेस्वी, दर्शनके लिये अल्प भी अवकाश न रखनेवाले ० । आप चंकि शीलवान्‌ 
बृद्धशीली ( - बढ़ी हुईं शीलवाले ) वृद्धशीलसे युक्त हैं ०। आप चंकि कल्याण-बचन बोलने- 
वाले -- कल्याण-वाककरण ८ पोर ( - नागरिक, सभ्य ) वाणीसे युक्त'** ० । आप चंकि बहुतों 
के आचार्य-प्राचार्य हैं, तीन सो साणवकोंको मंत्र पढ़ाते हैँ ०। आप चंकि राजा प्रसेनजित 
कोसलसे सत्कृत - गुरुकृत -+ भानित, पूजित ८ अपचित हैं । आप चंकि पोौष्करसाति ब्राह्मण- 
से ० हैं। आप चंकि ० ओपसादके स्वासी हो बसते हैं । इस अंगसे भी आप चंकि श्रसमण गोतस 
के दर्शनार्थ जाने योग्य नहीं हैं । श्रमण गौतस ही आप चंकिके दर्शनार्थ आने योग्य है ।”! 

“तो मो ! मेरी भी सुनो--( कैसे ) हमी श्रमणण गौतसके दशनार्थ जाने योग्य हैं, वह 
आप श्रमण गोतम हसार दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं । मो ! श्रमण गोतस दोनों ओरसे सुजात 
हैं ०; इस अंगसे भी हमी श्रमण गोतमके दर्शनाथे जाने योग्य हैं, आप श्रममण गोतस हमारे 
दर्शनार्थ आने योग्य नहीं हैं ।-श्रमण गौतस बहुत सा भूमिस्थ और आकाशस्थ हिरण्य सुवर्ण छोड़- 
कर, प्रत्॒जित हुये दें ० । श्रमण गौतस बहुत काले केशवाले, भद्गयोवनसे संयुक्त, अतितरुण, प्रथम 
वयसमें ही धरसे बेघर हो, प्रत्नजित हुये ० । श्रमण गोतस माता-पिताको अनिच्छुक अश्रमुख रोते 
हुये, ( छोड़ ), शिर-दाढ़ी मुँड़ाकर, कापाय-वसत्र पहिन, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुये ० । श्रमण 
गोतस अभिरूप - दशनीय ० ब्रह्मव्चेस्वी, दशनके लिये अठप भी अवकाश न रखनेवाले ०। 
श्रमण गौतम शीलवान्‌ ० ॥ श्रमण गोतस कव्याण-वचन बोलनेवाले ० । श्रमण गौतस बहुतोंके 
आचार्य-प्राचाय दें ० । ० कास-राग-विहीन ० ॥ प्रपंच-रहित ० । श्रमण गोतभ कमवादी, क्रिया- 
वादी, ब्राह्मण-संतानके निष्पाप अग्रणी हैं ०। श्रमण गोतस अदीन-क्षत्रिय-कुल, डच्च-कुलसे 
अगब्रजित हुये ० । ० महाघनी, सहाभोगवान्‌ आव्य-कुलछसे प्रब्नजित हुये ० । श्रमण गौतसको देश- 
के बाहरसे, राष्ट्रके बाहरसे भी ( छोग ) पूछनेकों आते हैं ० । श्रमण गोतसकी अनेक सहस््र देवता 
( अपने ) प्राणोंसे शरणागत हुये हैं ० । श्रमण गौतसका ऐसा मंगल कीति-शब्द उठा हुआ 
है ०। ० । श्रणण गौतस बत्तीस महापुरुष-ऊक्षणोंसे युक्त हैं ० । श्रमण गोतसकी राजा सागध 
श्रेणिक बिम्बसार पुत्र-दार-सहित'*' ब्राह्मण पोष्कर-साति ० । ० | श्रमण गीतस भो | ओपसादमें 
भ्राप्त हुये हैं, ओपसादमें ० देववन शालवनमें विहार कर रहे दें । जो फोई श्रमण या ब्राह्मण 
हमारे गाँव-खेतमें आते हैं, वह अतिथि होते हैं । अतिथि सत्करणीय - गुरुकरणीय -5 माननीय -- 
पूजनीय है । चूँकि भो ! भ्रमण गौतस ओपसादमें प्राप्त हुये ०। ( भतः ) हमसारे अतिथि हैं। 
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श्रमण गोतस अतिथि हो हमारे सत्करणीय ० । इस अंगसे भी । इतना ही मोौ! में उन आप 
गौतसका गुण कहता हूँ, लेकिन वह आप गोतस इतनेही गुणवाले नहीं हैं । वद आप गोतस अ- 
परिसाण-गुणवाले हैं । एक एक अंगसे भी युक्त दोनेपर, आप भ्रमण गौतस दसारे दर्शन करनेके 
लिये आने योग्य नहीं हैं, बल्कि हमी उन आप गोतमके दर्शनार्थ जाने योग्य हैं । इसलिये हम 
सभी श्रमण गोतमके दर्शनाथे चलें ।?” 

तय चंकि ब्राह्मण महान ब्राह्मणोंके गणके साथ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर 
भगवानके साथ “ 'संमोदन कर'*'एक ओर बैठ गया ।'*' उस ससय भगवान्‌ वृद्ध वृद्ध आाह्मणोंके 
साथ कुछ ( बात करते ) बेठे हुये थे । 

उस समय कापधथिक नासक तरुण, मुण्डित-शिर, जन्मसे सोलह वर्षका, '''तीनों वेदोंका 
पारंगत साणवक परिषदर्मे बैठा था। वह बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके भगवानके साथ बातचीत करते 
समय, वीच बीचमें वोह उठता था । तब भगवानने कापथिक साणवककों सना किया । 

“आयुष्सान्‌ भारद्वाज ! बूढ़े बूढ़े ब्राह्मणोंके बात करनेमें बात सत डालों। आयुष्सान्‌ 
भारद्वाज ! कथा समाप्त होने दो !”” 

( भगवानके ) ऐसा कहने पर घंकि ब्राह्मणने भगवानसे कहा-- 

“आप गोतस कापथिक साणवकको मत रोकें; कापथिक साणवक कुछ-पुत्र ( <- कुछीन ) 
है०, बहुश्रत है ०, सुवक्ता ०, पंडित ० । कापथिक माणवक आप गोतसके साथ इस बातमें 
वाद कर सकता है ।” 

तब भगवानको हुआ--भवर॒य कापथिक साणवककी कथा अश्रिवेद्‌-प्रवचन ( - वेदाध्य- 
यन ) सरबन्धी होगी, जिससे कि ब्राह्मण इसे आगे कर रहे दें । उस समय कापथिक माणवककों 
( विचार ) हुआ--“जब श्रमण गोतम मेरी आँखकी ओर आँख लायेगा, तब में श्रश्षण गोतमसे 
प्रइन पूछ गा! । तथ भगवानन ( अपने ) चित्तसे कापथिक साणवकके चित्त-वितकेको जानकर, 
जिधर कापथिक साणवक था, डघर ( अपनी ) आँख फेरी । तब कापथिक साणवककों हुआ--. 
'्रसमण गोतस मुझे देख रहा है, क्यों न में श्रमण गोतससे प्रइन पूछें ? तब कापथिक भाण- 
वकने भगवानसे कहा-- 

“भो गोतस ! जो यह ब्राह्मणोंका पुराना मंत्रपदु (८ वेद ) इस परम्परासे, पिटक' 
( + वचन समूह )-सम्प्रदायसे है। उसमें ब्राह्मण पूर्ण रूपसे निष्ठा ( श्रद्धा ) रखते हैं---“यही 
सत्य है, ओर सब झूठा! । इस विषयर्में आप गोतस क्या कहते हैं १” 

“क्या भारद्वाज ! ब्राह्मणंमें एक भी ब्ाद्मण है, जो कहे--में इसे जानता हूँ, इसे 
देखता हूँ, यही सच है, ओर झूठ है?” 

“नहीं, हे गौतम !” 

“क्या भारद्वाज | ब्राह्मणोंका एक आचाये भी ०, एक आचार्य-प्राचार्य भी, परमाचार्यों- 
की सात पीढ़ी तक भी ० । ब्राह्मणके पूेज ऋषि, ० अह्क, धामक ०, उन्होंने भी क्या कहा-- 
“एस इसको जानते हैं, हम इसको देखते हैं, यही सच हे ओर झूठ है ?? 

“नहीं, हे गोतस !?! 


१ अ, क. “( अट्टक आदि ऋषियोंने )दिव्य-चक्षुस देखकर भगवान्‌ काश्यप सम्यक्‌-संबुद्धूक वचनके 
साथ मिलाकर, मंत्रोंकी पर-हिसा-शून्य, ग्रैंथित किया था। उसमें दूसरे ब्राह्मणोंने प्राणि-हिंसा आदि डालकर 
तीन वेद बना, बुद्ध.वचनसे विरुद्ध कर दिया ।?! 
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“इस प्रकार भारदाज ! ब्राह्मणोंमें एक भी ब्राह्मण नहीं है, जो कहे ०। ० | जैसे भारद्वाज ! 
अंध-वेणु-परंपरा ( -- अंधोंकी लकड़ीका ताँता ) रूगी हो, पहिलेवाला भी नहीं देखता, बीचका 
भी नहीं देखता, पिछछहा भी नहीं देखता। ऐसेही भारद्वाज ! ब्राह्मणोंका कथन अंध-वेणु 
(- अंधेकी लकड़ी )के समान है, पहिलेवाला भी पहीं देखता, बीचका भी नहीं देखता, पिछला 
भी नहीं देखता । तो क्या सानते हो, भारद्वाज ! क्या ऐसा होनेपर ब्राह्मणों की श्रद्धा अ-मूलक 
नहीं होजाती ९?” । 

“है गौतम ! नहीं, ब्राह्मण श्रद्धाहीकी उपासना नहीं करते, अनुश्नव (८ श्रुति ) फी भी 
उपासना करते हैं ।”” 

“पहिले भारद्वाज ! तू श्रद्धा (5 निष्ठ ) पर पहुँचा था, अब अनुश्रव कहता है। 
भारद्वाज ! यह पाँच धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक (>> फल ) देनेवाले हैं । कौनसे 
पाँच? (१) श्रद्धा, ( २) रुचि, (३ ) अनुश्रव, (४ ) आकार-परिवितक, (५ ) दृष्टि-निध्यानाक्ष 
(> विद्विनिज्ञानक्ख ) । भारद्वाज ! यह पाँच धम्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाक देनेवाले हें । 
भारद्वाज ! सुन्द्र-तौरसे श्रद्धा किया भी रिक्त ८ तुच्छ ओर झूषा हो सकता है, सुश्रद्धा न किया 
'भी यथार्थ & तथ्य 5 अनू-अन्यथा हो सकता है । सुरुचि किया भी ०। सु-अनुश्रत किया भी ० । 
सु-परिवितर्क किया भी। सु-निध्यान किया भी ० रिक्त ८ तुच्छ और म्रषा हो सकता है । 
सु-निध्यान न किया भी यथार्थ ८ तथ्य ८ अनन्यथा हो सकता है । भारद्वाज ! सत्यानुरक्षक विज्ञ 
पुरुषको यहाँ एकांशसे ( सोलहो आना ) निष्ठा करना योग्य नहीं है, कि---'यही सत्य है, ओर 
बाकी भिथ्या है ।” 

“है गौतम ! सत्यानुरक्षा ( ८ सत्यकी रक्षा ) कैसे होती है ? सत्यका अनुरक्षण कैसे 
किया जाता है, हम आप गोौतससे सत्यानुरक्षण पूछते हैं ?”” 

“भारद्वाज ! पुरुषको यदि श्रद्धा होती है “यह मेरी श्रद्धा है), कहते सत्यकी अनुरक्षा 
करता है। किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है और (सब ) झूड़ा।” भारद्वाज ! 
यदि पुरुषको रुचि होती है । “यह मेरी रुचि हे! कहते सत्यकी अनुरक्षा करता है । किंतु यहाँ 
एकाशसे निष्ठा नहीं करता--“यदि सत्य है, ओर झूठा ।! 

“भारद्वाज ! यदि पुरुषको अजुश्रव होता है। “यह मेरा अनुश्रव है” कहते सत्यकी अलुरक्षा 
करता है| कितु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठा ।” भारद्वाज ! यदि 
पुरुषको आकार-परिवितक होता है । “यह मेरा आकार-वितक है! कहते सत्यक्री अजुरक्षा करता 
है; किन्तु यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता--“यही सत्य है, और झूठ ।” मारद्वाज ! यदि पुरुषको 
दृष्टि-निध्यायनाक्ष होता है; 'यह मेरा इृष्टि-निध्यायनाक्ष', कहते सत्यकी भनुरक्षा करता है । किन्तु 
यहाँ एकांशसे निष्ठा नहीं करता “यही सत्य है ओर झठ़ा ।” इतने से भारहाज सत्य-अनुरक्षण होता 
है । इतनेसे सत्यकी अनुरक्षा की जाती है | इतनेसे हम सत्यका शनुरक्षण ( - रक्षण ) भ्ज्ञापित 
करते हैं; किन्तु ( इतनेसे ) सत्यका अजुबोध (-> बोध ) नहीं होता ।” 

“मो गौतस ! इतनेसे सत्याजुरक्षण होता है, इतमनेसे सत्यकी अनुरक्षाकी जाती है; इतने 
से सत्यका रक्षण हस भी देखते हैं । हे गोतस ! सत्यका बोध कितनेसे होता है, कितनेसे ( नर ) 
सच बुझता हे ? भो गोतस ! हम इसे आपसे पूछते हैं ।”” 

० “भारद्वाज ! मिक्षु किसी ग्राम या निगसकों आश्रय कर विहरता है । ( कोई ) गृहपति 
(«८ गृहस्थ ) या यूहपति-पुश्न॒ जाकर छोम, द्ेष, सोह ( इन ) तीन धर्मोके विषयमें डसकी 
परीक्षा करता है--'क्या इस आयुकष्मानकों वसा छोमनीय धर्म (बात ) है, जिस श्रकारके 
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लोभ-सम्बन्धी धर्मके कारण न जानते “जानता हूँ” कहें; न देखते “देखता हूँ' कहें । या वेसा 
उपदेश करें, जो दूसरोंके लिये दीघंकार तक अद्दित और दुःखके लिये हो। इन आयुष्सानका 
काय-समाचार ( - कायिक-आचरण ) ( और ) वचन-समाचार ( - वाचिक-आचरण ) वेखसा 
है, जैसा कि अछोमीका । ( या ) यह आयुच्सान्‌ जिस धर्मका उपदेश करते हैं ( क्‍या ) वह 
धर्म गंभीर, दु्द'श > दुर्बोध, शांत, प्रणीत (८ उत्तम ), अतर्कावचर (८ तकंसे अप्राप्य ) 
निपुण > पंडित वेदुनीय है ? वह धर्म लोभी-द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं है १?” ' 

“जब खोजते हुये छोम-सम्बन्धी घर्मोंसे ( डसे ) विज्वुद्ध पाता है। तब आगे हेष-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयरमें उसकी परीक्षा करता है--'क्या इस आयुष्सान्‌कों चेसा हरेप-सम्बन्धी धर्म है ०; 
वह धमे, द्वेषी ह्वारा उपदेश करना ( तो ) सुगस नहीं ?” 

“जब परीक्षा करते हुये, द्ेष-सम्बन्धी धर्मासे डसे विशुद्ध पाता है। तब आगे सोह-सम्बन्धी 
धर्मोके विषयमें उसको टटोछता है---क्या इस आयुष्मानको वेसा सोह-सम्बन्धी धर्म तो है ०, 
वह धर्म ०, मोही (८ मूढ़ ) द्वारा उपदेश करना सुगम ( तो ) नहीं ? 

“जब टटोलते हुग्रे उसे लोभनीय, द्वेषनीय, सोहनीय धर्मासे विश्वुद्ध पाता है; तब उसमें 
श्रद्धा स्थापित करता है । श्रद्धावानू हो पास जाता है, पास जाके परि-डपासन (८ सेवन ) 
करता है। पर्युपासना करके कान छगाता है, कान लगाके धर्म सुनता है। सुनकर धमकों 
धारण फरता है । धारण किये हुये धमंके अर्थफी परीक्षा करता है। अर्थकी परीक्ष: करके 
धर्म ध्यान फरने छायक होते हैं । धर्मके निध्यान( ध्यान ) योग्य होनेसे स्मृति रुचि (- छन्द ) 
उत्पन्न होती है | छन्द्वाला ( 5 रुचिवाला ) उत्साह (> प्रयल्न ) करता है। उत्साह करते 
उत्थान ( +- तोलन ) करता है। तोलन करते पराक्रम (- पद॒ुहन ) करता है। पराक्रमी हो, 
इसी कायामें ही परम-सत्यका साक्षात्कार ( ८ दर्शन ) करता है, प्रज्ञासे उसे बेधकर देखता है। 
इतनेसे भारद्वाज ! सत्य-बोध होता है, इतनेसे सच बूझता है | इतनेसे हम सत्य-अनुबोध बतलाते 
हैं, किन्तु ( इतनेहीसे ) सत्य-अजुपत्ति नहीं होती ।”! 

“है गौतस ! इतनेसे सत्यानुबोध होता हे, इतनेसे सच बूझता है, इतनेसे हमभी 
सत्यानुबोध देखते हैं । परन्तु हे गोतस ! सत्य-अनुपत्ति कितनेसे होती है, कितनेसे सचको पाता 
है, हम आप गोतमससे सत्याज्ुपत्ति (८ सत्य-प्राप्ति ) पूछते हैं ९” 

“भारद्वाज ! उन्हीं धर्मोके सेवने, भावना करने, बढ़ानेसे सत्य-प्राप्ति होती है। इतनेसे 
भारद्वाज सत्य- प्राप्ति होती है, सचको पाता है, इतनेसे हम सत्य-प्राप्ति बतलाते हैं ।”” 

“इतनेसे हे गोतस ! सत्य-प्राप्ति होती है ० हम भी इतनेसे सत्य-प्राप्ति देखते हैं । 
हे गोतम ! सत्य-प्राप्तिका कोन धर्म अधिक उपकारी ( -+ बहुकार ) है, सत्य-प्राप्तिके लिये 
अधिक उपकारी धर्मको हम आप गौतससे पूछते हैं । ” 

“भारद्वाज ! सत्य-प्राप्तिका बहुकारी धर्म “प्रधान” है | यदि प्रधान ( -- प्रयत्न ) न करे, 
तो सत्यको ( भी ) प्राप्त न करे । चूँकि “प्रधान! करता है, इसीलिये सचको पाता है, इसलिये 
सत्य-प्राप्तिके लिये बहुकारी धर्म प्रधान! है। ” 

“प्रधानके लिये हे गौतम ! कोन घर्म बहुकारी है। प्रधानके बहुकारी धर्मको हस आप 
गोतससे पूछते हैं ९?” 

“भारद्वाज ! प्रधानका बहुकारी उत्थान है, यदि उत्थान (८डद्योग ) न करे, तो प्रधान 
नहीं कर सकता। चूँकि उत्थान करता है, इसलिये प्रधान करता है। इसलिये उत्थान 
प्रधानका बहुकारी है। ” 
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४ ०। ० उत्साह उत्थान( ८ तुछना ) का बहुकारी ।” “ ०। ० छन्द्‌ डत्साहका० ।” 
८ ० । ० धम्स-निज्ञानक्ख (८ धम-निष्यानाक्ष ) छन्‍्दका ० ।” “अर्थ-डपपरीक्षा (८ अर्थका 
परीक्षण ) धर्म-निध्यानाक्षका० ।”” “* ० । ० धर्म-धारणा ०।” “'घस-अ्रवण ० ।” “ ०। ० कान 
छगाना ( ८ श्रोन्न-अवधान ) ० ।? “पयुंपासन (८ सेवा ) ० ।? ४ ०। ० पास जाना० ।”? 
«४ ५ | » श्रद्धा ० ।” 

' “'सल-भनुरक्षणकों हमने आप गोतससे पूछा । आप गौतसने सत्यानुरक्षण हमें बताया, 
वह हमें रुचता भी है,-खसता भी है। उससे हम सन्तुष्ट हैं । सत्य-अनुबोध (- सचको बूझना ) 
को हसने आप गोतससे पूछा । ० । सत्य-प्राप्ति ० । ०। सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको हमने आप 
गौतससे पूछा । सत्य-प्राप्तिके बहुकारी धर्मको आप गोतसने बतलाया। वह हमें रुचता भी हैर- 
खमता भी है । उससे हस सन्‍्तुष्ट हैं। जिस जिसीको हमने आप गौतससे पूछा, उस उसीकों आप 
गोतसने ( हमें ) बतछाया। और वह हमको रुचता भी है-खमता भी है। उससे हम सन्तुष्ट हैं । 

“हे गोतस ! पहिले हम ऐसा जानते थे, कहाँ इभ्य (55 नीच ), काले, ब्रह्माके पेरसे 
उत्पन्न (+- झूद्र ), सुंडक-असण, ओर कहाँ धसंका जानना। आप गोतसने मुझमें: *' श्रप्मण-प्रेम -- 
श्रमण-प्रसाद० । आजसे आप गोतम मुझे अंजलिबद्ध शरणागत उपासक धारण करें।”” 
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व्णव्यवस्थाका खण्डन 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विद्वार करते थे । 

तब फासुकारि ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '*'संमोदन 
कर एक ओर बैदा । एक ओर बेठे फासुकारि ( ८ प्राशुकारो ) ब्राह्मणने मगवानसे यह फहा--- 

“मो गोतसम ! ब्राक्षण चार ( प्रकारकी ) परिचया (- सेवाघर्म ) बतकाते हैं---ब्राह्मणकी 
परिचर्या बतराते हैं, क्षश्रियकी परिचर्या ०, वेब्यकी परिचर्या ०, और झ्ूद्धकी परिचर्या । वहाँ मो 
गोतस ! बाह्वाण बाह्मणकी परिचर्या इस प्रकार कहते द---ब्राक्षणका परिचरण (> सेवा ) करे, 
क्षत्रिय ब्राह्मणका परिचरण करे, चेइय ब्राक्षणका परिचरण करे, झूद्ध ब्राह्णणफा परिचरण करे *'। 
वहाँ, भो गोतस ! ब्राह्मण क्षत्रियकी परिचर्या इस प्रकार कद्दते हं---क्षत्रिय क्षश्रियको परिचरण करे, 
वैश्य ०, और झ्ूद्ध क्षत्रियकों परिचरण करे'''। वहाँ, भो गोतसत ! ब्राह्मण वेश्यकी परिचर्या इस 
प्रकार बतठछाते हैं--वेइय वेइयकों परिचरण करे, और झूद्ध वेइयकों परिचरण करे'''।''भो गौतस ! 
ब्राह्मण झूद्रकी परिचर्या इस प्रकार बतछाते द्वं--आूद्ध ही झूद्को परिचरण करे---; यह भो गोतम ! 
ब्राह्मण शूद्रकी परिचर्या बतलछाते हैं । भो गोतस ! ब्राह्मण यह्‌ चार (प्रकारकी ) परिचर्या बतछाते 
हैं इस विषयमें आप गोतस क्या कहते हैं ?”” 

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनियाँ (८ छोक ) ब्ाद्णोंको इसके लिये अनुज्ञा देती है; कि 
इन चारों परिचर्याओंको वह अ्ज्ञापन करें ?-.“नहीं, भो गोतस !” 

“जैसे; ब्राह्मण ! कोई अ-स्वक -- अन-आद्य, दरिद्र पुरुष हो; अनिच्छु होते भी उसके लिये 
एक बॉटी ( भाग ) छगा दी जाय--हे पुरुष ! यह तुम्हारे खानेके लिये सांस हे और ( इसका ) 
मुल्य देना; इसी प्रकार ब्राह्मण ! (अन्य संसारके ) श्रमण-ब्राह्मणोंकी अनुज्ञाके बिना ही (स्वासखा ) 
बरह्मणोंका इन चार परिचर्याओंको प्रज्ञापन करते हैं । बाद्मण ! न में सभी परिचर्याओंको परि- 
चरणीय ( - सेवनीय ) कद्दता हूँ, नहीं में समीको अ-परिचरणीय कदता हूँ। ब्राह्मण ! जिसको 
परिचरण; करते ( जिसे ) परिचर्याके हेतु अद्वित ( 5 पापीय ) होता है, छद्वित ( >श्रेय ) ( कर्म ) 
नहीं होता, उसे में परिचरणीय नहीं कहता | जिसको परिचरण करते, (जिस ) परिचर्याके हेतु द्ित 
होता है, अद्दित नहीं; उसे में परिचरणीय कहता हूँ । ब्राह्मण | क्षश्रियकों भी पूछे---जिसको परि- 
चरण करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु तेरे छिये अद्ित होता है, द्वित न हो; और जिसको परिचरण 
फरते ( जिस ) परिचरय्याके हेतु तेरे छिये दित होता है, अद्वित नहीं; ( इन दोनों )में किसे तू परि- 
चरण करेगा (--तो ब्राह्मण ! क्षशत्रिय भी दीकसे उत्तर देते यही उत्तर देशा--जिसको परिचरण 
करते, ( जिस ) परिचयके हेतु द्वित द्ोता है, अच्छा नहीं, उसे में नहीं परिचरण करूँगा; और 
जिसको परिचरण करते ( जिस ) परिचर्याके हेतु हित होता है, अद्दित नहीं; उसे में परिचरण 
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करूँगा। ब्राह्मण ! ब्राह्मणसे मीं पूछें---० । ० वेश्यसे भी पूछे ० । ० झूद्से भी पूछे----० । 

( १ ) “ब्राह्मण ! में उच्च कुलीनताकों श्रेय-हित ( अच्छी ) नहीं बतलाता, न में उच्च 
कुलीनताको पापीया (८ अहित-बुरी ) बतछाता हूँ । ( २ ) बाह्मण ! में उदार वर्णता ( ८ ऊँचे 
वर्णका होना, या अच्छे रंगका होना, को श्रेय नहीं बतछाता, न में उदार वणताकों पापीय 
बतलाता हूँ । ( ३ ) ब्राह्मण ! में उदार-मोगता ( >बहुत धन-धान्य सम्पन्न होना )को श्रेय कहता 
हूँ, न में उदार साँगताको पापीय कहता हूं । 

“ब्राह्मण ऊँचे कुछ वाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ( ८ हिंसक ) होता है, अदत्तादायी 
(5 चोर ) ०, काम सिथ्याचारी ०, मझषावादी ०, पिशुनभाषी (-- चुगुलखोर ) ०, परुष-भाषी 
०, संप्रलापी (5 बकवादी ) ०, अभिध्याल ( 5 छोभी ) ०, व्यापन्न-चित्त (८ द्वेषी ) ०, सिथ्या 
दृष्टि ( > झूठी धारणा वाला ) होता है । इसलिये ब्राह्मण ! में उच्चकुलीनताको श्रेय नहीं कहता । 
ऊँचे कुलवाछा भी प्राणातिपात-विरत ( >अहिसक ) होता है, अदृत्तादान-विरत ( -- अ-चौर ) ०, 
कास भिध्याचार-विरत ०, मरूषावाद-विरत ०, पिशुन भाषण-विरत ०, परुष-भाषण-विरत ०, 
संप्रलाप-विरत ०, अनू-अभिध्यालु ०, अ-व्यापन्न-चित्त ० ( और ) सम्यग्‌-दृष्टि होता है। इसलिये 
ग्रौद्मण ! में उच्चकुली नंताको पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! उदार-वर्ण वाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ०; ० उदार वर्णवाला भी कोई 
कोई प्राजशातिपात-विरत ०। ० उदार भोगवाला भी कोई कोई प्राणातिपाती ० । ० उदारभोग 
वाला भी कोई कोई प्राणातिपात-विरत ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, इसलिये ब्राह्मण ! में डदारवर्णता 
को पापीय नहीं कहता । 

“ब्राह्मण ! न में सबको परिचरगीय कहता हू, ओर न में सबको अ-परिचरणीय (८ 
अ-सेवनीय ) कहता हूँ । ब्राह्मण ! जिसको परिचरण करते - परिचरयोां के हेतु श्रद्धा बढ़ती है, 
शील ( -+ सदाचार ) बढ़ता है, श्रुत (८ ज्ञान ) बढ़ता है, त्याग बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है; उसे 
में परिचरणीय (८ परिचरितब्ब ) कहता हूँ ।”?! 

ऐसा कहनेपर फासुकारी ब्राह्मण भगवानसे यह बोला--- 

“भो गोतस ! ब्राह्मण चार ( प्रकार के ) स्व-घन (+- अपना धन ) बतलाते दैं--( १ ) भिक्षाचर्या- 
को ब्राह्मण का स्वधन बतलाते हैं; भिक्षाचर्या स्व्धनको अतिक्रमण करनेवाला ब्राह्मण अदत्तको लेनेवाले 
गोपकी भाँति अकृत्य-कारी होता है। भो गोतस ! ब्राह्मण इसे ब्राह्मणोंका स्व-धन बतऊछाते हैं । 
( २ ) भो गौतस ! ब्राह्मण धनुकलाप ( - शख-शिव्प ) को क्षत्रियका स्वधन बतछाते हैं । धतुकछाप 
( रूपी ) स्वधनकों अतिक्रमण करनेवाला क्षश्रिय ० अकृत्यकारी होता । ०। (३ ) ०» कृषि, 
गोरक्ष्य ( +- गोपालन )को वश्यका स्वधन बतलाते हैं। ० । (४ ) ० अखितव्याभंगि ( लकड़ी 
काटने ढोने आदि )को श्रूद्धका धन बतऊछाते हैं। असितव्यभंगि ( रूपी ) स्वधनको अतिक्रमण 
करनेवाला झूद्ध अदत्तको लेनेवाले गोपकी माँति अकृत्यकारी ( > पापकारी ) होता है। भो गौतस ! 
ब्राह्मण यह चार ( प्रकार के ) स्वधन बतलाते हैं | यहाँ आप गौतस क्या कहते हैं ९” 

“क्या ब्राह्मण ! सारी दुनिया ब्राद्मणोंको इसके छिये अनुज्ञा देती है ? इन चार सवधनोंको 
प्रज्ञापन करे ?” 

“नहीं, भो गौतस !”?? 

“जैसे ब्राह्मण ! कोई ०" द्रिद्र पुरुष हो ० ब्राह्मणोंका इन चार धनोंका प्रज्ञापन करना है ।” 
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“ब्राह्मण ! में छोकोत्तर आयेधर्म को पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन करता हूँ । ब्राह्मण ! साता- 
पिताके पुराने कुलबंशकों अनुस्मरण करते जहाँ इस ( पुरुष )का जन्म होता है, वही उसकी 
संज्ञा होती है। क्षत्रिय-कुछमें उत्पन्न होनेपर क्षत्रिय इसको संज्ञा होती है । ब्राह्मण ० । वेइय ०। 
झुदकुलमें उत्पन्न होनेपर झूद्व इसकी संज्ञा होती है । 

“जैसे ब्राह्मण ! जिस जिस प्रत्यय (> आश्रय )को लेकर आग जलछूती है, वही वही 
( उसकी ) संज्ञा होती है । काष्ठके आश्रयसे जो आग जछती है, काष्ठ-अग्नि उसकी संज्ञा होती 
है । शकलिका ( > चेली ) ० । गोमय ( > उपले )के आश्रयसे जो आग जछती है, ग्रोमथष-अप्नि 
उसकी संज्ञा होती है । इस प्रकार हे ब्राह्मण ! में लछोकोत्तर आयधर्मको पुरुषका स्वधन प्रज्ञापन 
करता ( > फद्ता ) हूँ । ० जद्ाँ इसका जन्म होता है, वहीं इसको संज्ञा होती हे ० झूद्ध इसकी 
संज्ञा होती है । 

“ब्राह्मण ! क्षशत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर हो प्रब्॒रजित होता है। ओर वह तथागतके 
जतकाये धर्म ( > धर्म-विनय )को पा, पश्राणातिपातसे विरत होता है ०* सम्यगू-दष्टि होता है; 
तो वह न्याय ८ कुशल-धर्म ( > निर्वाण )का आराधन करनेवाला होता है। ब्राह्मणकुछ से ० । 
वेइयकुछसे ० । झुद्गभकुलसे ० तो वह न्याय कुशल घर्मका आशधन करनेवाला होता है। 

“तो क्‍या मानते हो, ब्राह्मण ! क्या ब्राह्मण ही इस प्रदेशमें वेर-रहित व्यापाद ( + द्वेष )- 
रहित सेत्री चित्तकी भावना कर सफता है, क्षश्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्ध नहीं १?” 

“नहीं, हे गौतस ! क्षश्रिय भी इस प्रदेशम वेर-रहित, व्यापाद-रद्िित सन्नीचित्तकी भावना 
कर सकता है। ब्राह्मण भी ०; वैश्य भी ०, झूद्र भी ० सारे चारों वर्ण इस भ्रदेश में ० मंत्री 
चित्तकी भावना कर सकते हैं ।” 

“इसी प्रकार ब्राद्मण ! क्षश्रियकुल से भी यदि घरसे बेघर ०। सम्यग दृष्टि होता है; तो 
वह न्याय कुशल धर्म का आराधक होता है । ब्राह्मणकुछसे ० । वेश्यकुलसे ० । शद्धकुछसे ० तो 
वह न्याय कुशल धर्मका आराधक होता हे । 

“तो क्या सानते हो ब्राह्मण ! | क्‍या ब्राह्मण ही ( - स्नान-चूणपिड़ ( - सोत्ति-सिनाति ) 
ले, नदीपर जा मक धो सकता है; क्षत्रिय नहीं, वेश्य नहीं, झूद्ध नहीं ?” 

“नहीं, भो गौतस ! जझन्निय भी ०; वेइय भी ०; झूद्ध भी स्नान-चूर्ण-पिड ( 5 आजकलका 
साबुन जैसा कोई पदार्थ ) ले नदीपर जा सेल धो सकता है। सारे चारों वर्ण ० ।?! 

“ऐसे ही ब्रह्मण ! क्षत्रिय कुछसे यदि घरसे बेघर ०। ० सम्यगू-दष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-घर्मका आराधक द्वोता है । ब्राह्मण कुलसे ० । वेइय कुछसे ० । झूद कुछसे ० तो वह न्याय- 
कुशल-धर्मका आराधक होता है । 

“तो क्‍या मानते हो, ब्राह्मण ! ( यदि ) यहाँ मूर्धामिषिक्त क्षश्रिय राजा नाना जातिके सो 
पुरुष इकट्ठा करे ( ओर उन्हें कद्दे--) आयें आप सब ०" उस आगसे अप्रिका कास नहीं लिया 
जा सकेगा १”? 

“नहीं, भो यौतस ! जो वह क्षश्रिय ० कुछोत्पन्न द्वारा ० आग बनाई गई है ०, वह भी 
अश्विसान्‌ ० आग होगी, उस आगसे भी आगका काम लिया जा सकता है । और जो वह चांडाल 
० कुछोत्पन्न द्वारा ० अप्ि बनाई गई है ० वह भी भर्थिसान ० अप्ति होगी । सभी आगसे आगका 
काम लिया जा सकता है ।” 


१ देखो पृष्ठ ४०१ | २ देखो पृष्ठ १८८ । 
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“ऐसे हरी ब्राह्मण ! क्षत्रियकुलसे भी यदि घरसे बेघर ० । ० सम्यग-दृष्टि हो; तो वह न्याय- 
कुशल-धम का आराधक होता हे । ब्राह्मणकुलसे भी ०। वेइयकुछसे भी ० । झुद्धकुलसे भी ० तो 
वह नन्‍्याय-कुशल-धर्म का आराधक होता है ।”! 

ऐसा कहनेपर फासुकारि ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा--' आश्रय ! भो गोतस ! आश्रय !! 
भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे ०" आप गोतस आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत डपासक 
स्वीकार करे ।?! 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


४७-धानंजानि-सुत्तन्त (२५७) 


अपना अपना किया अपने अपने साथ 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय आयुधष्सान्‌ सारिपुन्न बड़े भिशक्षु-संघके साथ दक्षिणागिरिमें चारिका कर रहे थे । 
तब कोई भिक्षु राजगृहमें वर्षावास कर, जहाँ दृक्षिणागिरि था, जहाँ आयुष्समान्‌ सारिषुत्र थे, वहाँ 
गया । जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्नके साथ'''संसोदनकर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेठे उस भिश्चु 
से आयुष्सान सारिपुत्नने यह कहा--- 

“आवुस ! भगवान्‌ निरोग हैं न, बलवान्‌ हैं न ९” 

“आवुस ! भगवान्‌ निरोग हैं, बलवान्‌ हैं ।”! 

“आवुस ! भिक्षु-संघ निरोग है न, वलवान्‌ है न ?” 

“आवुस ! भिक्षु-संघ भी निरोग है, बलवान्‌ है।” 

“आवुस ! वहाँ तण्डुलपल् ह्वारमें धानंजानि नामक ब्राह्मण रहता है। आवुस ! धानं- 
जानि श्राह्मण निरोग है न, बलवान्‌ हे न ९” 

“आखुस ! धानंजानि ब्ाह्मण निरोग है बलवान्‌ ( ८ तगड़ा ) है ।” 

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण अ-प्रमत्त (- प्रमाद-रहित ) हे न ९” 

“आवुस ! धानंजानि ब्राह्मणको अप्रसाद कहाँसे । आवुस ! धानंजानि ब्राह्मण राजाका 
सहारा ले, ब्राह्मण ग्ृहस्थोंको लूटता है ( + विल॒ुम्पति ), ब्राह्मण-गरृहपतियोंका सहारा ले राजाको 
लूटता है । जो श्रद्धाठकुलसे छाई उसकी श्रद्धालु भार्या थी, वह भी मर गई । अश्रद्धालुकुलसे दूसरी 
भार्या ( क्रय ) छाया है ।” 

“आवुस ! दुःश्रुत (८ न सुनने योग्य ) हसने सुना ! दुःश्रत हसने सुना !! जो कि हमने 
धानंजानि ब्राह्मणको प्रमत्त सुना । क्या कभी किसी समय धानंजानि ब्राह्मणके साथ हसारा समा- 
गस होगा ! क्‍या हमारा उसके साथ कुछ कथा-संलराप होगा !!” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्र दक्षिणागिरिमें इच्छानुसार विहार कर, जहाँ राजगृह था, उधर 
चारिफाके लिये चल पड़े । क्रमश: चारिका करते, जहाँ राजग्रृह है, वहाँ पहुँचे । वहाँ राजगृहमें 
आयुच्सान्‌ सारिपुत्न वेणुवन कलंदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र पूर्वाह्ल समय पहिनकर, पाश्रचीवर ले राजगृहमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट 
हुये । उस समय धानंजानि ब्राह्मण नगरके बाहर गोष्ठ (- बथान )में गायें दुह्ा रहा था । तब 
सायुष्सान्‌ सारिपुन्न राजगृदमें पिडचार कर, भोजनान्तर पिडपातसे छुट्टी पा जहाँ धानंजानि ब्राह्मण 
था, वहाँ गये । धानंजानि ब्राह्मणने दूरसे ही आयुष्मान्‌ सारिपुश्रको आते देखा। देखकर जहाँ 
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आयुचष्सान्‌ सारिपषुन्न थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्नसे यह बोलछा-- 

“मो सारिपुन्न ! यह दूध हे इसे पियं, तब तक मोजनका समय होता है ।” 

“अलम्‌ ( + बस ) ब्राह्मण | आज में भोजन-कृत्य समाप्तकर चुका हूँ। भमुक वृक्षके 
नीचे मेरा दिनका विहार होगा; वहाँ आना ।”” 

“अच्छा, भो !”--( कह ) धानंजानि ब्राह्णने अयुष्सान्‌ सारिपुश्रको उत्तर दिया। 

तब धानंजानि ब्राह्मण प्रातराश कर, भोजनोपरांत जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्न थे, वहाँ गया; 
जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्रके साथ'“'सम्मोदन कर एक ओर बैड गया। एक ओरे बेठे धान॑ जञानि 
ब्राह्मणसे आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कहा--- 

“धघानंज्गनि ! अ-प्रमत्त ( > दुष्कर्ममें प्रसादी सुकमेमें रत ) तो हो ??! 

“भ्रो सारिपुत्र ! कहाँसे हम जेसोंको अ-प्रमाद होगा, जिन्हें कि साता-पिताको पोषण 
करना हो, पुश्न-दाराको पोषण करना हो, दास-कमकरोंकों पोषण करना हो; भित्र-अप्तात्योंका कास 
करना हो, जाति-भाइयों ( > ज्ञाति-सलोहित )का काम करना हो, अतिथियोंका ०, पूर्व-प्रेतों 
(5 पितरों )का ०, देवताओंका ०, राजाका राज-कार्य करना हो, और इस ( अपने ) शरीरको 
भी तपित बद्धित करना हो ९” 

“तो कया सानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई ( पुरुष ) साता-पिताके लिये अ-धरंचारी ८- 
विषम्त-चारी होवे । ( उस ) अधमंचर्या विषमचर्याके लिये डसे नरकपाऊ नरकमें ले जायें; क्या वह 
यह ( कहने ) पा सकता है--'में साता-पिताके छिये अधर्मचारी - विषमचारी हुआ, नरक- 
पालो ! मत मुझे नरकमें ( डालो )! ? था उसके माता-पिता यह ( कहने ) पा सकते हैं--'यह 
हसारे लिये, अधर्मचारी 5 विषमचारी हुआ, नरकपालो ! सत इसे नरकमें डालो” ??” 

“नहीं, भो सारिपुन्र | बल्कि उसे चिल्छातेही को नरकृपाल (८ निरय-पाल ) नरकमें डाल देंगे।”” 

“तो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! यहाँ कोई पुत्र-दाराके लिये अधरसेचारी - विषसचारी 
होवे । ० । ० दास-कर्मकर पुरुषोंके लिये ० । ० भिप्र-असात्यों (- यार दोस्तों )के लिये ० । ज्ञाति- 
सालोहितों ( ८ भाई-बंदों )के छिये ० । ० अतिथियोंके लिये ० । ० पूव-प्रेतोंके छिये ० । ० देव- 
ताओंके लिये ० । ० राज़ाके लिये ० | ० कायाके तर्पण वद्ध नके लिये अधरमंचारी ० होवे | ० क्‍या 
वह यह ( कहने ) पा सकता है--'में शरीरके तरपंण वद्धेनके छिए अधर्मंचारी » विषम्चचारी हुआ, 
नरकपालछो ! सत मुझे नरकमें ( डालो )! ? या दूसरे यह ( कहने ) पा सकते हैं--“यह काया 
के तर्पण वर्धनके लिये अधमंचारी -- विषमचारी हुआ, नरकपालो ! सत इसे नरकसें ( डालो )” ९”! 

“नहीं, भो सारिपुशत्र | बल्कि डढस चिल्लातेहीको नरकपाल नरकमें डाल देंगे ।”? 

“तो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! जो कि साता-पिताके हेतु अ-धर्मंचारी ८ विषमचारी 
होना है, और जो कि माता-पिताके हेतु धर्मंचारी + समचारी होना; इन दोनों( कर्मो )में फौन 
श्रेय ( ८ अच्छा ) है ९”? 

“श्रो सारिपुत्र | साता-पिताके हेतु अधर्मचारी 5 विषभचारी होना, यह श्रेय नहीं; किन्तु 
जोकि साता-पिताके हेतु ध्मंचारी-समचारी होना है, यही श्रेय है । अधर्भचर्या ८ विषम-चर्यासे भो 
सारिपुत्र | धर्मचर्या ८ समचर्या श्रेय है ।” 

“धानंजानि ! दूसरे भी स-हेतुक ( - फरदायक ) धामिक कर्मान्त (८ पेशे ) हैं, जिनसे 
साता-पिताका पोषण किया जा सकता है, किन्तु पाप-कर्मको न करना ओर पुण्य-मार्गकों अहण 
करना ( चाहिये )। 

“तो क्या सानते हो, धानंजानि ! जोकि पुत्र-दाराके हेतु अधरसेंचारी - विष्षचारी होना 
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० । ० दास-कर्मकर-पुरुषोंके हेतु ० | ० भिश्र-अमास्योंके हेतु ० । ० ज्ञाति-सालोहितोंके हेतु ० | ० 
अतिथियोंके हेतु ० । ० पूव॑-प्रेतोंके हेतु ० । ० देवताओंके हेतु ० । ० राजाके हेतु ० । ० कायाके 
तर्पण बद्धेनके हेतु ० पुण्यसा्गका ग्रहण करना ( चाहिये )।” 

तब धानंजानि ब्राह्मण आयुष्मान्‌ सारिपुश्नके भाषणको अभिनंद्ति अनुमोदितकर आसनसे 
डडकर चला गया। 

दूसरे समय धानंजानि ब्राक्षण दुःखित > व्याधित बहुत बीसार हुआ। तब धानंजानि 
ब्राह्मणने किसी पुरुषको छुछाया--“आओ हे पुरुष ! तुम जहाँ मगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे 
वचनसे भगवानके चरणोंको, शिरसे वंदना करो--भन्‍्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, वह 
भगवानके चरणोंको शिरसे वंदना फरता है! । ( फिर ) जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुत्र हों, वहाँ जाओ, 
जाकर भेरे वचनसे आयुष्मान्‌ सारिपुश्नके चरणोंको, शिरसे घंदूना करो--भन्‍्ते ! धानंजानि ब्राह्मण 
० बहुत बीमार है, वह आयुष्मान्‌ सारिपृश्नके चरणोंको, शिरसे वंदना करता हैं; और यह भी 
कहो---“अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आयुष्मान्‌ सारिपुत्र कृपा कर जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर है, 
वहाँ चलें! ।”” 

“अच्छा, भन्‍ते ( ८ खासी ) !!”---( फह ) वह पुरुष धानंजानि ब्राह्मणको उत्तर दे, जहाँ 
भगवान थे, वहाँ“ जाकर भगवानको अमभिवादन कर एक ओर बेडा । एक ओर बेठे उस पुरुषने 
भगवानसे यद्द कहा--““भन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवानके चरणोंफो, 
शिरसे वंदना करता है ।” ( फिर ) जहाँ आयुच्मान्‌ सारिपुन्र थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ 
सारिपुश्नचको अभिवादन कर एक ओर बेढ'''आयुष्सान्‌ सारिपुत्नसे बोला--“'भन्ते ! धानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीमार है, ० अच्छा हो, भन्‍्ते ! यदि आयुष्सान्‌ सारिपुशत्र कृपाकर जहाँ धानंजानि 
ब्राद्मणका घर है, वहाँ चलें ।?? 

आयुधष्मान्‌ सारिपुश्नने सोनसे स्वीकार किया । तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्र पहिनकर पात्न-चीवर 
ले, जहाँ धानंजानि ब्राह्मणका घर था, वहाँ गये; जाकर बिछे आसनपर बेठे | बेठकर आयुध्मान्‌ 
सारिपृश्नने धानंजानि ब्राह्मणसे यह फकहा--- 

“धानंजानि ! ढीक तो है ? ( काछ- )यापन तो हो रहा है, दुःखवा वेदुनायें हट तो रही हैं, 
छौट तो नहीं रही हैं ? ( ध्याधिका ) हटना तो भालूम हो रहा है; लौटना तो नहीं सालूम हो 
रहा हे ९! 

“भो सारिपुत्र ! मुझे ढीक नहीं हे, नहीं यापन हो रहा है, भारी दुःखसय वेदनायें आ रही हैं, 
हटती नहीं हैं, ( पीड़ाका ) आना ही जान पड़ता है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! (कोई ) 
बलवान पुरुष तीक्ष्ण शिखरसे शिरको सथित कर, ऐसे ही, भो सारिपुश्र ! बड़े जोरकी हवा मेरे 
शिरको ताड़न करती है । भो सारिपुश्र ! मुझे टीक नहीं है ० ( पीड़ाका ) आना ही जान पड़ता 
है, जाना नहीं । जैसे, भो सारिपुत्र ! ( कोई ) बलवान पुरुष मजबूत रस्सीसे शिरको*' ( जोरसे ) 
बाँध दे; ऐसे ही भो सारिपुन्न ! मुझे बढ़े जोरकी सीसवेदना है। नहीं ० । जेसे, भो सारिपृन्र ! 
चतुर गोघातक या गोघातकका अन्‍्तेवासी तेज गरो-विकतेन ( - गाय फाटनेके छुरे )से पेटको काटे 
ऐसे ही, मो सारिपुश्र ! जोरसे वायु मेरे पेटको काट रहे हैं। नहीं ० । जेसे, भो सारिपुत्र ! दो 
बलवान्‌ पुरुष ( किसी ) अति दुबलू पुरुषको अनेक बाहोंसे पकड़कर भौर ( की आग )पर तपायें, 
संतपायें; ऐसे ही, भो सारिपुश्न ! मेरे शरीरमें अत्यधिक दाह हो रहद्दा है । मुझे दीक नहीं, ० ।” 

“तो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! नरक अच्छा (८ श्रेय ) है, या तियंग्‌ 
( > पश्चु )-योनि ९? 
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“नरकसे, मो सारिपुत्र ! तियंगू-योनि अच्छी है ।” 

“तो क्‍या मानते हो; धानंजानि ! तियेगूयोनि अच्छी है, या प्रेतलोक ?” 

४ ८० प्रेतलोक ० ।” 

“८ प्रेतछोक अच्छा है, या मनुष्य ?-“० मनुष्य ० ।” 

८० भजुष्य अच्छे हैं, या चातुर्महाराजिक देव ??---'“० च्यातुमेहाराजिक देघ ० ।” 

“८० चातुर्महाराजिक देव ०, या प्रायस्निश देव ९!”--' तब्रायरि्रिश देव ० ।” 

८० श्रायस्धनिश देव ०, या यास देव ९”--““० याम देव ० ।” 

“० यास देव ०, या तुषित देव ??!-..-''० तुषित देव ० ।”?! 

“० तुषित देव ०, या निर्माणरति देव ?”--“० निर्मोणरति देव ० ।” 

८८० निर्माणरति देव ०, या परनिमितवशवर्ती देव -“० परनिर्मितवशवर्ती देव ० !” 

“तो क्‍या सानते हो, धानंजानि ! परनिसितवशवर्ती देव अच्छे हैं, या ब्रद्मलोक (!! 

“बरद्द लोक आप सारिपुत्र कद् रहे हैं ! बरद्यछोक आप सारिपुश्र कह रहे हैं !!”” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्नकों यह हुआ--““यह ब्राह्मण ब्रद्मलोकके श्रद्धालु हैं; क्यों न मैं 
धानंजानि ब्राह्मणको ब्रह्मोंकी सहब्यता ( - सारूप्य ) का मार्ग उपदेश ।”-- 

“धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहब्यताका साग्रे तुझ्ते उपदेशता हूँ, उसे सुन, अच्छी तरह मनमें 
करो कहता हूँ ।”” 

“अच्छा, भो !?---( कद्द ) धानंजानि बाह्णने आयुध्सान्‌ सारिपुश्रको उत्तर दिया। 
आयुष्सान्‌ सारिपुत्नने यह कहा-- 

“क्या है, धानंजानि ! ब्रह्मयोंकी सहृत्यताका सागे (--( $ ) यहाँ धानंजानि ! भिक्षु 
सेत्रीपुणं चित्तते ० * सारे छोकको पूर्ण कर विहार करता है यह भी धानंजानि श्रह्मोंकी 
सहव्यताका सागे है । ओर फिर धानंजानि ! ( २) करुणापूर्ण चित्तत्रे ० * | (३ ) और फिर 
धानंजानि ! मुदितापू्ण चित्तते ० * । ० (४ ) उपेक्षापूर्ण चित्तते ० " सारे छोकको पूर्ण कर 
विद्दरता है । यह भी धानंजानि ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका मार्ग है ।”” 

“तो, भो सारिपुत्र | मेर वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वंदना करें--“भन्ते ! धानंजानि 
ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवान्‌के चरणोंको, शिरसे वंदना करता है।” 

तब आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने घानंजानि ब्राह्मणकों स-करणीय (- जहाँ पहुँचकर आगे भी 
कर्तव्य करनेको बाकी रहता है ), हित, ब्रद्मलोकमें प्रतिष्ठित कर आसनसे उड चल दिये । तब 
आयुष्सान्‌ सारिपुन्नके चले जानेके थोड़े ही समय बाद धानंजानि ब्राह्मण मर गया; और ( जाकर ) 
ब्रह्मलोकमें उत्पन्न हुआ । 

तब भगवानने भिक्षुओंकोी आमंत्रित किया--- 

“भिक्षुओ ! थद सारिपुश्र धानंजानि ब्राक्षणकों स-करणीय, हित ( रूप ) ब्रक्मछोक्मे 
प्रतिष्ठित कर आसनसे उठकर चल दिया !”? 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्र जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानूफको अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । एक ओरे बेठे आयुष्सान्‌ सारिपुष्नने भगवानसे यह कहा--- 

“अन्ते ! घानंजानि ब्राह्मण ० बहुत बीसार है, वह भगवानके चरणोंको, शिरसे वंदना 
करता हू ।”! 
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“क्यों सारिपुन्न ! तूने धानंजानि ब्राह्मणफो स-करणीय, हित, ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित कर 
आसनसे उठकर चला आया ?” 

“भन्ते | मुझे ऐसा हुआ--ब्राह्मण ब्रद्घालोकके प्रति श्रद्धाल होते हैं; क्‍यों न में घानंजानि 
ब्राह्मणको, बह्मोंकी सहृष्यताका सागे उपदेश ।”! 

“सारिपुत्र ! धान॑जानि ब्राह्मण सर गया, और ( जाकर ) ब्रद्यालोकमें उत्पन्न हुआ है ।” 


&८-वासेट्ठ-सुत्तन्त' (२।५॥८) 


व्णेव्यवस्था-खडन 

ऐसा मेंगे सुना-- 

एक समय भगवान्‌ इच्छानंगलमें इच्छानंगलके वनषण्डमें विहार करते थे । 

उस सभ्य बहुतसे अभिज्नात अभिज्ञात (८ प्रतिष्ठित ) ब्राह्मण महाशाल ( > महाधनी ) 
जैसे कि--चंकि ब्राह्मण, तारुकख (- तारुक्ष ) ब्राह्मण, ज़ान्नुस्सोणि ब्राह्मण, तोदेप्य ब्राह्मण, 
तथा दूसरे अभिज्ञात अभिज्ञात ब्राह्मण महाशाल, इच्छानंगलमें वास करते थे । 

दब बाखिए ओर भारद्वाज दो माणवों ( ८ छात्रों )की, जंघाविहारके लिये टहलते घूमते 
वक्त यह बात बीचमें चल पड़ी-- “ब्राह्मण केसे होता है भो ९!। 

भारद्वाज साणवने कहा--“जब ( पुरुष ) दोनों ओरसे सातासे भी पितासे भी सुजात 
होता हे, ( माता-पिता ) दोनों ओरके पितामहोंकी सात पीढ़ीं तक विशुद्ध वंशवाले, जातिवादसे 
अ-क्षिप्त न अ-निदित हों--इतनेसे, भो ! ब्राह्मण होता है।” 

वाशिष्ट साणवने यह कहा--“जब ( आदुसी ) शीलवान्‌ और ब्नत-संपन्न होता है, इतनेसे, 
भो ! ब्राह्मण होता है ।?? 

भारद्वाज माणव वाशिष्ट प्ावणको नहीं समझा सका, वाशिष्ट साणव भारद्वाज साणवको नहीं 
समझा सका । 

ठब वाशिष्ट साणवने भारद्वाज साणवको संबोधित किया--- 

“ग्रह शाक्यकुलसे प्रत्रजित शाक्यपुत्र श्रभमण गातस इच्छानंगलके वनखंडमें विहार करते 
हैं। उन आप गातमका ऐसा कव्याण कीतिंशडदु उठा हुआ है--- “वह भगवान्‌ ० बुद्ध भगवान हैं? । 
चलो, भो भारद्वाज ! जहाँ श्रमण गोतस हैं, वहाँ चलें। चलकर श्रमण गातमसे इस बातको पूछें, 
जैसा श्रमण गोतस बतलायेंगे, वेसा धारण करेंगे ।”” 

“अच्छा, भो !”-( कह ) भारद्वाज साणवने वाशिष्ट साणवको उत्तर दिया-- 

तब वाशिष्ट ओर भारद्वाज माणव जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर भगवानके साथ'*' 
सम्मोदन कर एक ओर बेढ गये । एक ओर बेठे वाशिष्ट माणवने भगवानसे गाथाओंमें कहा-- 

“भो ! हस भजुज्ञात-प्रतिज्ञात) श्रेविद्य” हैं। 

में पोष्करसातिका और यद्द तारुक्षेक साणवक' हैं । ( $ ) ॥ 
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९ यह सूत्र सुत्तनिपति ( सुत्तपिटक )में री आया हे । + देखो पृष्ठ १५८ । 
/ ३ प्रासिद्ध । ४ तीनों वेदोंके शाता। ४ विद्यार्थी । 
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त्रेविद्योंका जो आख्यान' है, उसमें हम केवली * हें । 
पद, व्याकरण ( और ) जद्प ' में हम ( अपने ) आचाय के समान हैं ॥ ( २)॥ 
गोतस ! ऐसे हस ( दोनों )का जाति-वादके विषयमें विवाद है । 
भारद्वाज कहता है--'जाति * से ब्राह्मण होता है! ॥ (३ )॥ 
चक्षुमन ! में कमंसे कहता हूँ, ऐसा ( आप ) जानें । 
हम दोनों एक दूसरेको समशझ्ञा नहीं सकते । 
( तब ) संबुद्ध करके विश्रुत भगवानके पास आये ६ ॥ ( ४) ॥ 
अक्षय चंद्रमाको जैसे छोग जाकर हाथ जोड़, 
वन्दुना करके नसस्कार करते हैं, ऐसे ही छोकमें गोतसको ( भी )॥ ( ५,) ॥ 
लोकके-चक्षु-( जैसे )-डल्पन्न ( आप ) गोतससे हस पूछते दँ--- 
“जन्मसे ब्राह्मण होता है, या फमसे' ९ 
हस अजानोंको बताचें, जिसमें हम ब्राह्षणको जानें? ॥ ( ६ ) ॥ 
( भगवान---“वाशिष्ट ! )-- 
सो तुम्हें में क्मद्य: यथार्थत: कहता हूँ । 
प्राणियोंकी जातियोंमें एक दूसरेसे जातिका भेद है ॥ ( ७ )॥ 
तृण और वृक्षमं भी; जानते हो ( इसके लिये ) वह प्रतिज्ञा नहीं करते, 
जातिका छिग है; उनमें जातियाँ एक दूसरेसे ( भिन्न ) दैँ ॥ ( ८ ) ॥ 
फिर कीट, पतंगसे चींटी तक, 
जातिका छिग है; उनमें ० ॥ (९५ )॥ 
छोटे बड़े चौपायोंमें भी तुम जानते हो, 
जातिका छिंग है; उनमें ० ॥ ( १० ) ॥ 
छम्बी पीठवाले पादोदर" सॉपको भी जानते हो, 
जातिका लछिग ० ॥ ( ११ )॥ 
फिर जलचर पानीकी मछलियोंकों भी जानते हो, 
जातिका लिग है ० ॥ ( १२ ) ॥ 
फिर आकाशचारी पतन्रयान* पक्षियोंकों भी जानते हो, 
जातिका छिग है ० ॥ ( १३ )॥ 
जैसा इन जातियोंमें जातिका अछग अलग लिंग है। 
इस प्रकारका जाति-छिग मनुष्योंमें अलग अछग नहीं है ॥ ( १४ ) ॥ 
न केशोंमें, न शिरमें, न फानमें, न आँखमें । 
न मुखमें, न नासिकामें, न ओडढ और भोंमें । 
न प्रीवारमे, न कंधेमें, न पीठमे, न पेटमें ॥ ( १५ ) ॥ 
न श्रोणीमें, न उरमें, न गोप्यस्थानमें, न संधुनमें । 
न हाथमें, न पेरमें, न अंगुली ओर नखमें ॥ (१६ ) ॥ 





१ व्याख्यान, पाठ्य विषय । २ अद्वितीय । वे बाद। ४ जन्‍म । 
५ उदर है पादका काम देता, जिसका । ६ पंख ही जिनका यान ( - सवारा ) है 
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न जंघामें, न उरूमें, न वर्ण या स्व॒रमें । 

जैसा कि अन्य जातियोंमें है, ( वैसा ) जातिका कोई ( एथक्‌ ) छिंग नहीं ॥ ( १७ ) ॥ 

सजुष्योंके शरोर शरीरमें यह ( भेदुक लिग ) नहीं सिक्तता । 

सनुष्योंमें भेद ( सिर्फ ) संज्ञामें है ॥ ( १८ ) ॥ 

मनुष्योंमें जो गोरक्षासे जीविका करता है । 

'वाशिष्ट | ऐसेकोी कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( १९ ) ॥ 

सनुष्योंमें जो किसी शिव्पसे जीविका करता हे । 

वाशिष्ट ! ऐसेको शिल्पी जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २० ) ॥ 

मनुष्योंमे जो व्यापारसे जीविका करता है । 

वाशिष्ट | ऐसेको बनिया जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २१ ) ॥। 

मनुष्योंमें जो पर-प्रेषण ' से जीविका करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको प्रेष्यक* जानो, ब्राह्मण नहों ।। ( २२ ) ॥। 

सनुष्योंमें जो अदत्तादानसे जीता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको चोर जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २३ ) ॥ 

मनुष्योंमें जो इषु-अखसे जीता है । 

* वाशिष्ट | ऐसेको योधाजीवी ' जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २४ ) ॥ 

मनुष्योंमे जो पुरोहितीसे जीता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको याजक जानो, ब्राह्मण नहीं ॥ ( २७५ ) ॥। 

मनुष्योंमें जो आस राष्ट्रका उपभोग करता है । 

वाशिष्ट ! ऐसेको राजा जानो, ब्राह्मण नहीं ।। ( २६ ) ॥ 

४प्वाता और योनिसे उत्पन्न होनेके कारण में ब्राह्मण नहीं कहता । 

वह “भो-वादी” *हे, वह ( तो ) संग्रही हे ! 

में ब्राह्मण उसे कहता हूँ, जो अपरिग्रही ८ न लेनेवाला है ॥ ( २७ ) ॥ 

जो सारे स॑योजनों ( > वंधनों )को काटकर, भय नहीं खाता । 

जो संग और आसक्तिसे विरत है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २८ ) ॥ 

नन्‍दी ( > क्रोध ), वरतन्ना ( ८ तृषणा रूपी रस्सी ) खनन्‍दान ( 5 ६२ प्रकारके मतवादु- 
रूपी पगहे ), और हलनुक्रम ( > सुंहपर बॉधनेके जाबे )को काट एवं परिघ ( - जूए )को फेंक जो 
बुद्ध ( - ज्ञानी ) हुआ, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( २९ ) ॥ 

जो बिना दूषित ( चित्त ) किये गाली, बध और बन्धनकों सहन करता है, क्षमा बलही 
जिसके बल ( 5 सेना )का सेनापति है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३० ) ॥ 

जो अक्रोधी, व्रती, शीलवान्‌ , बहुश्रुत, संयमी (> दान्त ) और जन्तिस शरीरवाला 
है, उसे में ब्राह्मण कद्दता है ॥ (३१ ) ॥ 

कमलके पत्तेपर जल, और आरोेके नोकपर सरसो, की भाँति जो भोगोंमें लिप्त नहीं होता, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३२ ) ॥ 


* ९ पठवनियाका काम। * पठवानिया ( ८ मालिकके भेजे अनुसार काम करनेवाला )। * सिपाही । 
४ यहाँसे “जो पूर्व जन्मको जानता है ०” तक घम्मपद्‌ ३९६-४२३ (२६:१४-४१) में आया दे । 
२४ उस समय ब्राह्मण बआहक्षणको द्वी “भा” कद्दकर संबोधित करते थे । 
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जो यहीं (८ इसी जन्ममें ) अपने दुःखोंके विनाशको जान लेता है, जिसने अपने बोझकी 
उतार फेंका और जो आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३३ ) ॥ 

जो गम्भीर प्रज्ञावाला, मेधावी, सार्गे-अमा्गेका ज्ञाता, उत्तम पदाथे ( < सत्य )को पाये 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हैँ ॥ ( ३४ ) ॥ 

घरवाले ( - गृहस्थ ) आर बेघरवाले दोनोहीमें जो लिप्त नहीं होता, जो बिना ठिकानेके 
घूमता तथा बेचाह है, उसे में ब्राह्मण कहता हूं ॥ (३७५ )॥ के 

चर-अचर ( सभी ) प्राणियोंमें प्रहारित हो, जो न सारता है, न मारनेकी प्रेरणा करता 
है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३६ ) ॥ 

जो विरोधियोंके बीच विरोध-रहित रहता है, जो द॑डघारियोंके बीच ( दुण्ड- )रहित है, 
संग्राहियोंमें जो संग्रहरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३७ ) ॥ 

आरेके ऊपर सरसोंकी भाँति, जिसके ( चित्तसे ) राग, द्वेष, मान, डाह, फेंक दिये गये हैं, 
उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (३८ ) ॥ 

( जो इस प्रकारकी ) अककंश, आद्रयुक्त ( तथा ) सच्ची वाणीकों बोले; कि, जिससे 
कुछ भी पीड़ा न होवे, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ३९५ ) ॥ 

( चीज ) चाहे दीघ हो या दस्व, मोटी हो या पतली, शुभ हो या अशुभ, जो संसारमें 
( किसी भी ) बिना दी चीजको नहीं लेता, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४० ) ॥ 

इस लोक ओर परलोकके विपषयमें जिसको आशायें (८ चाह ) नहीं रह गई हैं, जो 
आज्ञारहित ओर आसक्तिरहित है, उसे में ब्राह्मण कहता हू ॥ ( ४१ ) ॥ 

जिसको आलय (- तृष्णा ) नहीं है, जो भल्ती प्रकार जानकर अकथ( -पद्‌ )का कहने- 
वाला है, जिसने गाढ़े अम्रतको पालिया; उसे में ब्राह्मण कहता हू ॥ ( ४२ ) ॥ 

जिसने यहाँ पुण्य और पाप दोनोंकी आसक्तिको छोड़ दिया, जो शोकरहित, निर्मेछत, 
( और ) शुद्ध है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४७३ ) ॥ 

जो चन्द्रमाकी भाँति विमल, शुद्ध, स्वच्छ -- अनाविल है, (तथा जिसकी ) सभी जन्‍्मोंकी 
तृष्णा नष्ट हो गई है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४४ ) ॥ 

जिसने इस दुर्गेस संसार, ( ८ जन्स-मरण )के चकरमें डाकछनेवाले सोह( रूपी ) डलटे 
सार्गको त्याग दिया, जो ( संसारसे ) पारंगत, ध्यानी तथा तीर्ण (5 तर यया ) है, उसे में 
ब्राह्मण कहता है ॥ ( ४५ ) ॥ 

जो यहाँ भोगोंको छोड़, बेघर द्वो प्रब्रजित ( > संन्‍्यासी ) हो गया है, जिसके भोग 
ओर जन्म नष्ट हो गये, उसे में ब्राह्मण फहता हूँ ॥ ( ४६ ) ॥ 

जो यहाँ तृष्णाको छोड़, बेधर बन प्रत्जित है, जिसकी तृष्णा और ( पुनर्‌-)जन्म नष्ट हो 
गये, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४७ ) ॥ 

साजुष ( -भोगोंके ) छाभोंकों छोड़, दिव्य ( भोगोंके ) छामको भो ( जिसने ) त्याग दिया, 
सारे ही छाभोंमें जो आसक्त नहीं है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ॥ ( ४८ ) ॥ 

रति और अरति ( - घृणा )को छोड़, जो शीतलछ-स्॒रभाव ( तथा ) क्लेशरहित है, ( जो 
ऐसा ) सवलोकविजयी, वीर है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ४९ ) ॥ 

जो प्राणियोंकी च्युति ( - झत्यु ) और उत्पत्तिको भली प्रकार जानता है, ( जो ) आस- 
क्ति-रहित सुगत (८ सुंद्र गतिको प्राप्त ) और बुद्ध (> ज्ञानी ) है, डसे में ब्राह्मण कहता हूं 
॥ (५० ) ॥ 
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* . जिसकी गति (८ पहुँच )को देवता, गंधर्व, और मनुष्य नहीं जानते, क्षीणारत्रव ( + रागादि- 

रहित ) और अत है, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५१ ) ॥ 

जिसके पूव और पश्चात्‌ और सध्यमें कुछ नहीं है, जो परिप्रह-रहित - आदान-रहित है, उसे 
में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ (७२ ) ॥ 

( जो ) ऋषम (८ श्रेष्ठ ), प्रवर, वीर, महर्षि, विजेता, अकम्प्य, स्नातक और बुद्ध है, 
डसे मैं बाह्मण कहता हूँ ॥ (५३ ) ॥ 

जो पूर्व जन्मको जानता है, स्वर्ग और कुगतिकों देखता है । 

और जिसका ( पुनर्‌- )जन्स क्षीण होगया; जो अभिज्ञा-परायण'" मुनि है। 

सारे कृत्य जिसके समाप्त होगये हैं, उसे में ब्राह्मण कहता हूँ ॥ ( ५४ ) ॥ 

लोकमें यंह संज्ञाय हैं, ( यह ) कल्पित नास-गोग्न हैं । 

वहाँ वहाँ कल्पित ( करके ) छोक-व्यवहारसे चला आया है॥ ( ५५ ) ॥ 

अज्ञोंकी धारणामें चिर कालसे ( यह ) घुसा हुआ है। 

जाननेवाले नहीं कहते-- “ब्राह्मण जन्मसे होता है! ॥ (७५६ ) ॥ 

जन्मसे न ब्राह्मण होता है, न जन्मसे अ-नश्राह्मण । 

कमंसे ब्राह्मण होता है, ( और ) कससे अ-ब्राह्मण ॥ (७७ ) ॥ 

» कैम से कृषक होता है ( और ) कमंसे शिव्पी । 

कमसे बनिया होता है, (और ) कमसे प्रेष्यक ॥ ( ७८ ) ॥ 

कससे चोर होता है, ( और ) योधा जीव भी कमसे । 

कमसे याजक होता है, ( और ) राजा भी कमंसे ॥ ( ५९ ) ॥ 

प्रतीत्य समुत्पाद-दर्शी ( और ) कर्म-विपाक-करोविद, 

पंडित ( जन ) इस प्रकार कमंको यथार्थसे जानते हैं ॥ ( ६० ) ॥ 

छोक कर्मेसे चल रहा है, प्रजा कर्मसे चल रही है । 

चलते हुये रथके ( चकक्‍्केकी ) आणीकी भाँति प्राणी कममें बँघे हैं ॥ ( ६१ ) ॥ 

तप, श्रह्मचय , संयस ओर दम, 

इनसे ब्राह्मण होता है, यही उत्तम ब्राह्मण है॥ ( ६२ ) ॥ 

तीन "विद्याओंसे युक्त, शान्त ( और ) पुनजन्स-रहित, 

वाशिष्ट ! ऐसोंको ( तुम ) विक्षोंके ब्रह्मा ( और ) शक्र जानो ॥ ( ६३ ) ॥” 

ऐसा कहनेपर वाशिष्ट ओर भारद्वाज माणवकोंने भगवानसे यह फहा--- 

“आइचर्य ! भो गोतस ! आइचये !! भो गोतस ! जैसे ओंघधेको सीधा कर दे ०१ यह हम 
भगवान्‌ गौतमकी शरण जाते हैं, धर्म ओर मभिक्षु-संघकी भी । आप गोतस आजसे हमें अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक स्वीकार करे |”! 





, १ अभिज्ञा (८ दिव्य शक्तियाँ ) छः दें | देखो पृष्ठ २१५३ । 
२ काये कारण नियमसे सभी चीजें उत्पन्न हैं, यद्द सिद्धान्त प्रतीत्य-समुत्पाद कद्दा जाता है । 
३ देखो पृष्ठ १५ । ४ देखो पृष्ठ १६ । 


&€-सुभ-सुत्तनन्‍्त (२।५॥६ ) 


ग्रहस्थ और संन्यासकी तुलना, अह्मयलोकका मार्ग 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान श्रावस्तीम अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे 

उस समय तोदेय्य-पुत्र युभ साणवक किसी कामसे श्रावस्तीमें ( आकर ) एक ग्ृहपतिके 
घरमें रहता था। तब तोौदेय्य-पुशत्र शुभ भाणवकने, जिस शृहपतिके घरमें रहता था, उससे पूछा--- 

“मृहपति ! मेंने यह सुना है कि श्रावस्ती अह्वतोंसे रहित नहीं हे । आज किस श्रमण या 
ब्राह्मणकी पयुपासना ( 5 सत्संग ) करूँ ??! 

“मन्ते | यह भगवान्‌ श्रावस्तीमें अदाथ-पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते हैं । भन्‍ते ! 
उन भगवानकी पयुपासना करो ।”? द 

तब . छझुभ साणवक उस गृहपतिकी ( बात ) सुनकर, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया, 
जाकर भगवानके साथ '“'सम्भोदून कर एक ओर बैड गया। एक ओर बेठे , छुम साणवकने 
भगवानसे यह फहा--- 

“भो गौतस ! ब्राह्मण ऐसा कदते हैं--गृहस्थ ही न्‍्याय-कुशल-घर्म ( - निर्वाण )का आरा- 
धक होता है, प्रत्रजित ( - संन्‍्यासी ) नहीं'*'। यहाँ आप गोतस क्या कहते हैं ९?” 

“म्ाणव ! में यहाँ विभज्यवादी' (- विभज्जवाद ) हूँ । एकाशवादी नहीं । गृहीके लिये 
भी ओर प्रब॒जितके लिये भी में मिथ्या-प्रतिपक्ति (८ झूठे विश्वास )की प्रशंसा नहीं करता । चाहे 
गृहीं हो, चाहे प्रब्॒जित, भिथ्या प्रतिज्ञावाला होनेपर भिथ्या प्रतिपत्तिके कारण वह न्याय-कुशल- 
घसंका आराधक नहीं होगा। साणव ! गृहीके लिये भी और प्रब्रजितके लिये भी, में सम्यग- 
प्रतिर्पात्त ( 5 ढीक विश्वास )की प्रशंसा करता हूँ । चाहे गृहदी हो, चाहे प्रत्रजित, सम्यक्‌-प्रति- 
पत्तिवाला होनेपर सम्यक्‌ प्रतिपक्तिके कारण न्‍्याय-कुशल-घसंका आराधक होगा ।?!? 

“मो गौतस ! ब्राह्मण ऐसा कहते हैं---( यह ) ग्रूह-वास (- गृहस्थी )का कर्सस्थान ( - कर्म, 
पेशा ) सहा-अर्थ, भहा-कृत्य, सहा-अधिकरण, सहा-ससारम्भवाला हे, ( इसलिये ) यह महाफल 
( दायी ) है। यह प्रत्रज्या-कर्म-स्थान अल्पार्थ, अल्प-कृत्य, अल्प-अधिकरण, अल्प-ससारम्भवाला है, 
( इसलिये ) यह अल्पफल ( दायी ) है। यहाँ आप गोतस क्या कहते हैं १” ४ 

“पसाणव ! यहाँ भी में विभज्यवादी हूँ, एकांशवादी नहीं । (१ ) है साणव ! ऐसा 
सहाथे, सहाकृत्य, सहाधिकरण, महाससारम्भवाला कसे-स्थान, ( जो ) पूरा न उतरनेपर अर्प-फल 
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१ विभाग करके अच्छेका अच्छा, बुरेका बुरा कहनेवारा; न कि सबको एक द्वी लाठौसे हॉकनेवाला 
( ८: एकां शवादी ) । 
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( “दायी ) होता है। ( २) है स्लाणव ऐसा ( भी ) सद्दार्थ ० कर्मेस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर 
अल्प-फल( -दायी ) होता है । (३ ) है साणव ! ऐसा अब्पार्थ, अव्प-कृत्य, अव्पाधिकरण, 
अत्पारम्भवाला कर्मस्थान ( जो ) न पूरा उतरनेपर अदप-फक होता है। ( ४ ) है माणव ! ऐसा 
( भी ) अव्पार्थ ० कर्मस्थान, ( जो ) पूरा उतरनेपर महाफल होता है । 

“क्या है, साणव ! ( वह ) कमस्थान ( १ ) जो सहार्थ, सहाकृत्य, सहाधिकरण, सहा- 
समारम्भवाछा है, ( किन्तु ) और न पूरा उतरनेपर अल्प-फल होता है (--साणव ! कृषि ( ऐसा ) 
कर्मस्थान है, जो "कि सहार्थ ० महाससारस्मवाला है, किन्तु न पूरा उतरनेपर अत्प-फल (८ कस- 
फल, अ-फल ) होता है । ( २ ) क्‍या है ० महाससारम्भवाला ०, ( और ) पूरा उतरनेपर महा- 
फल होता है (-भाणव ! कृषि ही ०। (३ ) क्‍या है ० ० अल्पासम्मवाला ०, (और ) न पूरा 
डतरनेपर अठ्प-फक होता है (--साणव | वाणिज्य ० । (४) क्या है ० अव्पारम्भवारा ० 
( किन्तु ) पूरा उतरनेपर सहाफछ होता है (--माणव ! वाणिज्य ही ०। ज़ेसे साणव ! कृषि 
कर्मस्थान ० सहासमारम्मवाला है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर अठ्प-फर होता है; ऐसे ही 
साणव ! गृह-वास (> गृहस्थ )-कर्मस्थान ० महाससारम्भवाक्ता है, ( किन्तु ) न पूरा उतरनेपर 
अल्प-फल होता है। जेसे, माणव कृषि फर्मस्थान ही ० महासमारम्मवालू है; ( और ) पूरा 
डउतरनेपर सहाफल होता है; ऐसे ही ० ग्रहवास कर्मस्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कमेस्थान ० 
अठ्प-समारम्मवाला है; और न पूरा उतरनेपर अव्पफल होता है; वेसे ही साणव ! प्रब्॒ज्या-कर्म- 
स्थान ० । जैसे ० वाणिज्य कर्मस्थान ० अव्पसमारम्भवाल्ल है; ( किन्तु ) पूरा उतरनेपर सहाफल 
होता है; वेसे ही साणव [ प्रब्नज्या कर्मस्थान ० ।” 

“मो गौतस ! ब्राह्मण पुण्यके करने, तथा कुशल (- पुण्य ) के आराधनके लिये पाँच 
धर्म प्रज्ञापन करते हैं ० १” 

“प्लाणव ! ब्राह्मण पुण्यके करने ० के छिये, जिन पाँच धर्मोको प्रश्ञापन करते हैं, यदि 
तुझे भारी न हो, तो उन्हें इस परिषद कद्दो ।?? 

“नहीं है मुझे भारी, भो गौतस ! जहाँ कि आप था आप जेसे बैठे- हों ।” 

“पततो स्ाणव ! कद्दो ।”” 

“मो गोतस ! ( $ ) पृण्यके करने, तथा कुशछके आराधनके छिये खत्य, यह प्रथम घर 
ब्राद्मण प्रशापन करते दें। (२) ० तप, यह द्वितीय धर्म ०। (३ ) ० ब्रह्मचये ० , यद्द 
तृतीय धर्म ० । ( ७ ) ० अध्ययन यह चतुर्थ घमे ०। (५ ) ० त्याग यह पंचस धर्म ० । 
भो गौतस ! ब्राह्मण पुण्य करनेके लिये, तथा कुशछके आराधनके छिये हनन पाँच धर्माको 
प्रश्ापन करते हैं ।”! 

“प्ाणव ! क्‍या ब्राक्मणोंमें कोई भी ब्राह्मण है, जो यह कह्दे---'में इन पाँच धर्मोको स्वयं 
जानकर, साक्षात्कारकर, ( इनके ) विपाकको जतछाता हूं! ९? 

“नहीं, मो गोतस !?? 

“झाणव ! क्या ब्राक्षणोंका एक आचार्य भी, एक आचायं-प्राचाय भी सात पीढ़ीतक 
महाचार्य-युगछ मी ऐसा है; जो यह कह्दे--'में ० जतछाता हूँ? ९” 

“नहीं, भो गौतस !? 

“प्लाणव | जो वह मंत्रों (- वेदों )के कर्ता, संश्रोंके प्रवक्ता ( < अध्यापक ) बाद्वणोंके 
पूर्वज ऋषि थे, जिनके गीत ( - गाये ) संगीत, प्रोक्त पुराने मंत्र-पद्‌ ( - वेद्वचन ) को, आज 
मी ब्राह्मण उनके अज्लुसार जाते हैं, डनके अनुसार भाषण फरते हैं, ( पूर्वज ऋषियोंके ) भाषणके 
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अजुसार भाषण करते हैं; वाचनके अनुसार वाचन करते हैं, ( वह पूर्वज ऋषि ) जैसे कि---अई्क 
( 5 अष्टक ), वामक, वासदेव, विश्वामिन्न, यसदक्‍्मि, अंगिरा, मारद्दाज, वशिष्ट, कयरप, ठग; 
( क्या ) उन्होंने भी ऐसा कहा हे--- 

“हस इन पाँच धर्मोको स्वयं जान कर साक्षात्कार कर ( इनके ) विपाकको जतछाते हैं? १ 

“नहीं, भो गोतस !? 

“घूस प्रकार स्राणव ! ब्राद्मणोंमें कोई एक ब्राह्मण भी नहीं है, जो यह कहे---'में ० जत- 
छाता हूँ! । ब्राह्मणोंका ० सात पीढ़ी तक महाचाये युगछ मी नहीं है ०। ब्राद्मणोंके ० पूव॑ज 
ऋषियोंने ० मी नहीं कहा था--'हस ० जतलाते हैं! ।” 

“नहीं, भो गोतस [”! 

“जैसे माणव ! अंघ-वेणि-परंपरा ( -- छगातार अंधोंकी पाँती ) जुड़ी हो, अगला भी 
नहीं देखता, बिचलछा भी नहीं देखता, पिछला भी नहीं देखता; ऐसा ही मसाणव ! अन्ध-वेणि- 
परंपरा-सरश ब्राह्मणोंका कहना जान पढ़ता हे,--पहिला भी नहीं देखता, बिचला भी नहीं 
देखता, पिछला भी नहीं देखता ।”! 

ऐसा कहनेपर ० शुभ साणव भगवानके अंध-वेणि-परंपरा कहनेसे कुपित, असन्‍्तुष्ट हो 
भगवान्‌को ही खुंसाते, भगवानूकों हो नाराज होते, भगवान्‌ूको--'श्रमण गोतम खराब है'--- 
कहते जेसे, मगवानसे यह बोला--- 

“मो गोतस ! सुभग-वनिक ओऔपमसन्यव झुभग-वनिक (5 सुभगवन"-निवासी ) 
आओपमन्यव पोष्करसाति ब्राह्मण ऐसा कहता हे--यह्‌ कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण उत्तर-सनुष्य-घर्म 
(> अलोकिक शक्ति )- अलमसाये ज्ञान-दश्शन-विशेषका ऐसेही (फ़ज़ल ) दावा करते हैं । उनका यह 
कथन छोटा, नामक'*', रिक्त - तुच्छही होता है । केसे मनुष्य होकर कोई उत्तर-सननुष्य-घर्स अल- 
माय-ज्ञान-दशन-विशेषको जानेगा, साक्षात्कार करेगा ? यह संभव नहीं ।”! 

“तो क्या माणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण सभी श्रसण ब्राह्मणोंके , उत्तकी बातको 
जानता है ९? मर 
“भो गौतस ! अपनी पूर्णिका दासीके चित्तकी बातको भी सुभग-वनिक औषपमसन्यव पौष्कर 
साति ब्राह्मण नहीं जानता; कहाँसे सारे श्रमण-ब्राह्मण के चित्तकी बात जानेगा ??! 

“जैसे साणव ! जन्मांध पुरुष कृष्ण-झुकहू रूपोंको न देखे, नीले रूपोंको न देखे, पीले 
रूपोंको न देखे, छाछ रूपोंको न देखे, समजीडी रूपोफो न देखे, सम्न-विषम्ष ( भूसि )को न देखे, 
तारोंके रूपको न देखे, चन्द्र-सूयंको न देखे । वह यह बोले--नहीं हैं क्ष्ण-शुकू रूपों के देखने 
वाले, ०, नहीं हैं चन्द्र-सूयंके देखनेवाले । में इसे नहीं जानता, में इसे नहीं देखता; इसकिये 
नहीं दें । माणव ! वह वेसा कद्दते वह न कट्टेगा ! 

“नहीं, भो गोतम ! है कृष्ण-शुक् रूप, ०, हैं चंद्र-सूर्थ के देखनेवाले। 'में इसे नहीं 
जानता, में इसे नहीं देखबता, इसलिये नहीं हैं'---ऐसा कहते, वह डीक नहीं कहेगा ।”” 

“पैसे ही साणव ! ० पौष्करसाति ब्राह्मण अंधा, नेन्रद्दीन हे, वह उत्तर-सनुष्य-धर्स अछ- 
सार्य-झ्ञान दुर्शन-विशेषको जानेगा-देखेगा, यह संभव नहीं । 

“तो क्या सानते हो, साणव ! जो वह कोसल ( वासी ) ब्राह्मण अद्दाशाछ हैं, जेसे 
कि--चंकि ब्राह्मण, तारुक्ष ब्राह्मण, पोष्करसाति ब्राह्मण, जानुश्रोणि ब्राह्मण, या तुम्हारा पिता 
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तोदेयय । फौनसा डनका वचन अच्छा है, जो वह संव॒ृति (८ छोक सम्मति )-अनुसार बोलें, 
या जो वह संबवृतति-विरुद्ध बोले १?! 

“संबृति-अनुसार, मो गोतस !”! 

“कौनसा डनका वचन अच्छा है, जो वह मंत्र-अनुसार बोलें, या जो वह असंप्र- 
विरुद्ध बोले ९?” 

“मंश्रानुसार, हो गोतस !?” 

“८ ० जो. वह प्रतिसंख्यान (5८ सोच-समझ ) फर बोलें, या जो न-प्रतिसंल्यान 
कर बोले ९?” 

“अ्तिसंखब्यान कर, भो गोतस !”! 

“५ जो वष्ट सार्थक बोलें, या जो वह निरथेक बोले ??! 

“सार्थक, भो गौतस !”? 

“तो क्‍या सानते हो, साणव ! ऐसा होने पर ० पोष्करसाति ब्राह्मणने संबृति-अनुसार 
बात कही, या संवृति-विरुद्ध 

८ संब्रति-विरुद्द, भो गोतस !”?? 

८४ ० संश्रानुसार या संश्र-विरुद्ध !!-...“संत्र-विरुद्ध ० ।”! 

८८ ५ अतिसंण्यान करके, या न प्रतिसंण्यान फरके ९! '---“'ज्ञ प्रतिसंडयान करके ० ।”! 

८“ ० सार्थक या निरथंक ??--..'“निरथथेक ० ।”? 

८“ झाणव ! यह पाँच नीवरण' (+ आवरण ) हैं। कोनसे पॉँच १--( $ ) कामच्छन्द्‌ 
(> विषयोंका राग )-नीवरण, (२) व्यापाद्‌ (>द्वेष )>नीवरण, (३ ) स्टव्यान-मद्ध 
( > शरीर-सनका आलूस्य )-नीवरण, (४) ओद्धत््य-कोकृत्य (> डद्धतपन-द्दिचकिचाहट )- 
नीवरण, ( ५ ) विचिकित्सा ( > संशय )-नीवरण । साणव ! यह पाँच नीवरण हैं । ० पौष्कर- 
साति' ब्राक्षण पाँच नीवरणोंसे आबृत ८ निदव्वत (८ दैँका ) ८ अवबूत, पयवनद्ध ( - चारों 
ओओरसे बेँधा ) है; वह अहो ! उत्तर मजुष्यधर्म, अछमसार्यज्ञानदर्शन-विशेषको जानेगा, देखेगा, यह 
सम्मव नहीं । 

“प्ाणव यह पाँच काम-गुण ( ८ विषयमोग ) हैं । कोनसे पाँच (--( $ ) इृष्ट - कान्‍्त, 
सनाप-प्रिय, कसनीय, रंजनीय, चक्षु-विशय (८ आाँखसे शेय ) रूप; (२) ०" श्रोत्र-विज्ञेय 
शब्द; (३) ०" प्राण-विशेय गंध; (४) ०" जिद्वा-विज्ेय रस; (५ ) ० काय-विज्ञेय स्प्रछष्य । 
साणव ! यह पाँच कास-गुण हैं। ० पौष्करसाति ब्राह्मण इन पाँच गुणोंको, ग्रथित (८ गैंथा ), 
मूछित ( > बेहोश ), अध्यापन्न, अदोष-दर्शी, निकछनेकी-जुद्धि-न-रखनेवाका हो भोगता है; वह 
अद्दो | ० । 

“तो क्‍या सानते हो माणव ! जो आग तृण, काष्ठके उपादानको लेकर जहछाई जाती है, 
और जो तृण-काष्टके उपादानकों बिना लिये जले; ( दोनोंमें ) कोन आग ( अधिक ) अधचिंसान, 
वर्णवान , और प्रभाखर होगी ९?! 

“यदि, भो गोतस ! तृण-काष्-डपादानके बिना आग जछाई जा सके, तो यह आग 
( अधिक ) अचिंसान्‌ , वर्णवान्‌ और प्रभाखर होगी ।?! 

“प्राणव ! इसका स्थान नहीं, इसका अवकाश्ा नहीं, कि ऋद्धिफो छोड़, तृण-काछ-उपादान 
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के बिना आग जले" । जैसे माणव ! तृण-काष्ट-उपादानसे आग जछूती है, डसीके समान साणव ! 
में इस प्रीति (5 आनन्द )को कहता हूँ, जो प्रीति कि पाँच काम-गुणों (८ विषयों )को 
लेकर ( होती है ) | जैसे साणव ! तृण-फाष्ठ-उपादानके बिना आग जले, उसीके समान साणव ! 
में इस प्रीतिको कहता हूँ, जो प्रीति कि कार्मोंके बिना, अकुशल-धर्मो (८ पापों )के बिना 
( उत्पन्न होती है )। 

“पम्ाणव ! कौनसी प्रीति कामोंके घिना, अकुशरू धर्मोके बिना ( उत्पन्न होती है ) ? 
--यहाँ, साणव ! भिक्षु कासोंसे विरहित ० प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। साणव ! यह 
भी प्रीति का्मोंके बिना, अकुशलू धर्मों के बिना ( उत्पन्न होती है )। और फिर साणव ! भिक्ष 
वितर्क और विचारके शांत होनेपर ०१ छ्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे। साणव ! 
यह भी ० । ' 

“प्लाणव ! पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके छिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रज्ञा- 
पन करते हैं; उनमेंसे किसको वह पुण्यके करने, तथा कुशलके आराधनके छिये सबसे अधिक फल- 
दायी कहते हैं ?”” 

“शो गोतस ! ० जिन पाँच धर्मो'को बाक्षण प्रश्ञापन करते हैं, उनमें त्याग धर्मकों वह 
० सबसे अधिक फलदायी कहते हैं ।”? 

“तो क्‍या सानते हो, माणव [| यदाँ किसी ब्राह्मणके यहाँ सहायज्ञ उपस्थित हो । तब दो 
ब्राह्मण आवे---अमुक ब्राह्मणके यज्चको अज्लुभव (८ उपभोग ) करें। उनमेंसे एक ब्राह्मणको यह 
हो---भोजनके ससय प्र थम्र-आसन, प्रथम-जल; तथा प्रथम पिड में ही पाऊं, दूसरा ब्राह्मण न 
पावे---भोजनके समय प्रथम-आसन, अ्रथम-जर, प्रथम-पिड । हो सकता है, साणव ! कि दूसरा द्वी 
ब्राह्मण ० प्रथम-पिड पावे, और वह ब्राह्मण न पावे ०। तब---'मुझे ० प्रथम-पिड नहीं सिला!-- 
( यह सोच ) वह कुपित, असन्‍्तुष्ट होवे । माणव ! श्राह्मण इसका क्या विपाक बतलछाते हैं ९? 

“भो गोतस ! ब्राह्मण इसलिये ऐसा दान नहीं देते, कि उससे दूसरा कुपित, असन्‍्तुष्ट 
होवे; बल्कि ब्राह्मण अनुकम्पाके ख्याछसे ( ल्‍ अज्ुकंपा-जातिक ) ही दान देते हैं ।” 

“ऐसा दहोनेपर साणव ! ब्राह्मणोंके लिये यह अनुकम्पा-जातिक, छठी पुण्य-क्रिया-वस्तु हुई ।”! 

“ऐसा होने पर, भो गौतस ! ० अनुकम्पा-जातिक छठी पुण्य क्रिया-वस्तु हुई ।”?” 

“'स्लाणव ! पुण्यके करने ( > पुण्य क्रिया ) ० के छिये जिन पाँच धर्मो'को ब्राह्मण प्रज्ञापन 
करते (>बतलाते ) हैं, उन पाँच धर्मोको तुम किनमें अधिक पाते हो, गृहसथोंमें या प्रत्जितोंमें ? 

८० जिन पाँच धर्मोको ब्राह्मण प्रज्ञापन करते हैं, उन पाँच धर्माको प्रब्नजितोंमें अधिक 
पाता हूँ, गृहस्थोंमें कम ।'''गृहसथ सहाथ - सहाकृत्य, सहाधिकरण, सहाससारंभ हैं, ( वह ) 
सदा, निरंतर सत्यवादी नहीं हो सकता । '*' प्रब्रजित अव्पाथे - भव्पकृत्य, अल्पाधिकरण, अल्पारम्भ 
होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर सत्यवादी हो सकता है ।'''गृहस्थ ० भहासमारम्म है, ( वह ) 
सदा, निरन्तर तपसवी नहीं हो सकता ० । » श्रह्मचारी नहीं हो सकता ० । ० स्वाध्याय-बहुछ नहीं 
हो सकता ।**' प्रब्रजित ० अव्पारम्म होता है, ( वह ) सदा, निरन्तर स्वाध्याय-बहुरू हो सकता 
है । पुण्य क्रिया ० के छिये जिन पाँच धर्मों को ब्राह्मण प्रशापन फरते हैं, उन पाँच धर्मोंको में 
प्रब्रजितोंमें अधिक पाता हूँ, गृहस्थोंमें कम ।”! 

“म्ाणव ! पुण्य-क्रिया ० के छिये ब्राह्मण जिन पाँच धर्मों को प्रज्ञापन करते हैं, में उन्हें 
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चेर-रह्ित > ध्यापाद-रहित चित्तकी मावनाके छिये परिष्कार ( + सदायक सामग्री ) कहता हू । 

“यहाँ, माणव ! भिक्षु सल्यवादी होता है; वह 'में सत्यवादी हूँ?---( यह सोच ) अर्थ- 
बेदकों पाता है, धर्म-वेद ( - धर्मज्ञान )को पाता है, ओर धर्म सम्बन्धी प्रमोदकों पाता है । 
कुशल-उपसंहित ( > पुण्यमय ) प्रमोदको मैं वर-रहित > व्यापाद रहित-चित्तकीं भावनाके लिये 
परिष्कार कहता हे हैं ४०३३ 

' , ऐसा कहने पर ० शुम साणवने मगवानसे यह कट्टा--- 

“मैंने मह सुना है, भो गोतम ! कि श्रमण गौतस ब्रह्मोंकी सहब्यता ( > सरूपता )का 
मार्ग उपदेशता है ।”” 

“तो क्या सानते हो, साणव ! नलकार-गाम (८ नलकार-ग्राम ) यहाँसे समीप है, 
नलकार-प्राम यहाँसे दूर नहीं है ?”” 

“हाँ, मो गोतस ! नलकार-प्रास यहाँसे समीप है, ० यहाँसे दूर नहीं ।”” 

“तो क्‍या सानते हो, साणव ! यहाँ कोई पुरुष, नलकार-पग्राममें जन्मे-बढ़े ( वहीं ) रहते 
पुरुषसे नलकार-प्रासका सागे पूछें; तो साणव ! क्‍या नछकार-पग्रासमें जन्मे-बढ़े पुरुकको नलकार-प्रास 
का सागे पूछने पर दुविधा या जड़ता होगी ?” 


“नहीं, भो गोतस !”” 
' “सो क्‍यों??? 
“सो गोतस ! वह पुरुष नककार-प्रासमें जन्सा-बढ़ा है, उसको नककार-ग्रामके सभी मार्ग 
सुविदित हैं ।” 


“स्ाणव ! नलकार-प्रासमें जन्मे-बढ़े डस पुरुषको नलककार-ग्रामका सागे पूछनेपर दुविधा, 
जड़ता हो सकती है, किन्तु तथागतको ब्रह्मछोक यथा ब्रह्मलोक-गासी सागे पूछनेपर दुविधा, जड़ता 
नहीं हो सकती। साणव! में बह्मोंको जानता हूँ; बह्मलोकको, और ब्रह्मलोक-गामी मारे 
(> प्रतिपद्‌ )को, ओर जेसे प्रतिपछ ( >सार्गारूढ ) होनेपर ब्रद्मलोकमें उत्पन्न (होगा) डसे भी 
जानता हूँ ।?” 

“सुना है मेंने, मो गौतस ! श्रसण गोतस ब्रह्मोंकी सहव्यताका सार्ग देखता है; अच्छा हो, 
आप गोतम मुझे ब्रह्मोंकी सहब्यताका ही भागे उपदेशें ।”” 

“तो, साणव ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?! 

“अच्छा, मो [?--( कह ) ० शुभ साणवने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“'क्या हे साणव ! ब्रद्मोंकी सहव्यताका सार्ग २--यहाँ साणव ! 
मिक्ष मेत्रीपुर्णं चित्तले ० सारे छोकको पूर्णकर विहरता है। माणव ! इस प्रकार संत्री--चेतो- 
विमुक्ति ( > सेत्री भावना )के भावित करनेपर जितने प्रसाणमें काम किया जाता है, वह वहीं तक 
नहीं रह जाता, वहीं तक अवस्थित नहीं रहता है | जैसे माणव ! बलवान शंख-बजानेवाला थोड़े 
प्रयाससे चारों दिशाओंको गुजा दे; ऐसे ही साणव ! सेन्री, चेतोविमुक्तिके साथ जितने प्रमाणमें ० 
अवस्थित नहीं रहता । यह भी साणव ! ब्रह्मोंकी सहव्यताका सार्ग है । 

“ओर फिर साणव ! मिक्षु फरुणा-पूर्ण चित्त से ० सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है ०। 
० मुदिता-पूर्ण चित्त से ० । ० उपेक्षा पूर्ण चित्तसे सारे छोकको पूर्ण कर विहरता है । माणव ! 
इस प्रकार उपेक्षा-चेतोविमुक्तिक मावित करनेपर ० वहीं तक अवस्थित नहीं रहता। यह भी 
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साणव ! ब्रह्मॉंफकी सहब्यताका मार्ग है ।”?! 

ऐसा कहनेपर तेदेय्य-पुश्र झुभ माणवने मगवानसे यह कष्ठा-- 

“आश्रर्य ! भो गोतस ! आश्रय !! भो गौतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे ०" यह में मग- 
वान्‌ गौतसकी शरण जाता हूँ, धर्स ओर भिक्षु-संघकी भी । आप गौतस आजसे मुझे अंजलिबस 
शरणागत उपासक स्वीकार कर ।”! 

ब ० शुम साणव भगवानके भाषणकों अभिनंदिति कर, अनुमोदित कर, आसतसे उठ 
मगवानको अभिवादन कर प्रद॒ुक्षिणा कर चला गया। 

उस समय जानुश्रोणि ब्राह्मण दिन-दिनको ( दोपहरको ) सारे इवेत वर्णके घोड़ीके रथपर 
सवार हो शभ्रावस्तीसे बाहर जा रहा था। तब जालजुभ्रोणि ब्राह्मणने ० झुम साणवको दूरसे ही 
आते देखा । देख कर ० शुभ साणवसे यह बोला--- 

“हनन्‍्त ! कहाँसे आप भारद्वाज दिन-दिनको आ रहे हैं ९”! 

“यहाँसे, भो ! में भ्रमण गोतकके पाससे आ रहा हूँ ।”! 

“आप भारद्वाज श्रमण गोतसकी प्रज्ञा > व्यक्तताके बारेमें क्या समझते हैं, पंडित जान 
पदता है ९” 

“मो ! कहाँ में और कष्टाँ श्रमण गोतमकी प्रज्ञा > व्यक्तताको जानूँगा । जो वैसा ही हो, 
वही श्रमण गोतसकी प्रज्ञा > व्यक्तताको जाने ।” 

“आप भारद्वाज ! बढ़ी उदार प्रशंसासे श्रमण गौतसको प्रशंसते हैं ।”” 

“सो ! क्‍या में, ओर क्या भ्रमण गोतमको प्रशंसूंगा । वह आप गौतम प्रशंसित हैं, देव- 
मजुष्योंमें श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण पुण्य-क्रिया - कुशलाराधनके छिये जिन पाँच धर्मोको बतलाते हैं; उन्हें 
श्रमण गौतस वर-रह्दित ८ व्यापाद-रहित चित्तकी भावना करनेके छिये चित्तका परिष्कार ( - सहा- 
यक सामग्री ) बतछाते हैं ।”” 

ऐसा कहनेपर जानुश्रोणि ब्राह्मण सर्वेइवेत बढ़वा-रथसे उतर कर उत्तरासंग ( > उपरने ) 
को ( जनेऊकी भाँति ) एक ( दाहिने ) कंघेपर कर, जिधर भगवान्‌ थे, उधर अंजलि जोड़ उदान 
( + चित्तोछ्लाससे निकला शब्द ) कहा--- 

८“ छाम है, राजा प्रसेनजित्‌ कोसछको; सुंद्र लाभ मिले हैं राजा अ्रसेनजित्‌ कोसलको; 
जिसके राज्य (- विजित )में तथागत जहंत्‌ सम्यकू-संबुद्ध विहर रहे हैं ।?” 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


१००-संगारव-सुत्तन्त (२।५।१० ) 


बुद्धजीवनी ( तपइचया ) 
ऐसा मैंने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ सहान्‌ भिक्षलुसंघके साथ कोसल ( देश )में चारिका करते थे । 
उस समय मंडलकणप्प ( > मंडल कल्प )में घान॑जानी नामक ब्राह्मणी रहती थी, (जो) 
बुद्ध, धर्म, संघर्मे अभिप्रसन्ना ( > श्रद्धालु) थी । तब ( एक समय ) धानंजानी ब्राह्मणी ने 
( अचलेका कोना ) पकड़ कर ( - पक्खलेफत््वा ) उदान उदाना--- 
“८उन भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-संबुदझको नमस्कार । 
, उन भगवान्‌ अहेत्‌ सम्यक्‌-संबुछझको नससकार । 
डन भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक-संबुछको नससस्‍्कार ।”! 
उस समय संडलकप्पमें संगारव नामक साणव (८ तरुण ब्राह्मण पंडित ) रहता था, ( जो 
कि ) घाँचवे इतिहास और ( चोथे ) निधघंटु-केटुभ-अक्षर-प्रभेद-सहित तीनों वेदोंका पारंगत, पदश, 
वेयाकरण, छोकायत ( -शाख्त्र ) तथा भहापुरुष-लक्षण ( -शास्त्र )में परिपूण था। संगारव साणवने 
धान॑जानी ब्राह्मणीको ( उक्त ) वाणी उच्चारण करते सखुबा। सुनकर, धानंजानी ब्राह्मणीसे यह 
बोला--- 
“अ-संगला हे यह धानंजानी ब्राह्मणी, नष्टा है यह धानंजानी ब्राह्मणी; जो ब्राह्मणोंके 
विद्यमान होते, उस मुंडक श्रमणककी प्रशंसा करती है ।”! 
“तात ! भद्गमुख ! तुम उन भगवानके शीलछ प्रज्ञाको नहीं जानते। यदि, तात ! भद्गमुख ! 
तुम उन भगवानके शील; प्रज्ञानको जानते द्वोते; तो, तात ! भद्वमुख ! तुस उन भगवान्‌का निदुन ८- 
परिभाषण न करना चाहते ।”? 
“तो भवति ! जब श्रमण गौतस मंडलकप्प में आवचें, तो मुझे कहियो ।”” 
“अच्छा, भव्रमुख !?--( कह ) धानंजानी ब्राह्मणीने संगारव साणवको उत्तर दिया । 
तब भगवान्‌ कोसलमे क्रमशः: चारिका करते, जहाँ संडल-कप्प था, वहाँ पहुँचे । वहाँ 
संडलकप्पमें भगवान्‌ तोदेय्य ब्राह्मणोंके आसके बागमें विहार करते थे । 
धानंजानी ब्राह्मणीने सुना, कि भगवान्‌ संडलकप्पमें पहुँच गये, ओर ० तौदेय्य (- तोदेय्य ) 
बग्राह्मणोंके जाम्नर-वनमें विहार करते हैं । तब घानंजानी ब्राह्मणी जहाँ संगारव साणव था, वहाँ गई ; 
जाकर संगारव साणवसे यह बोली--- 
“तात ! भद्बमुख ! वह भगवान्‌ संडलकप्पमें पहुँच गये हैं, और ० तौदेय्य ब्राह्मणोंके 
आम्र-वनमें विहार करते हैं। अब तात ! भद्गमुख ! जिसका काछह समझो ( वह करो ) ।” 
“अच्छा, भवति !”-.( कद्द ) संगारव साणवने धानंजानी ब्राह्मणीको उत्तर दे, जदाँ भग- 
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वान्‌ थे, वहाँ गया । जाकर भगवानके साथ '''संभोदन कर एक ओर बैड गया। एक ओर «बेटे 
संगारव साणवने भगवानूसे यह कहा--- 

“सो गोतस ! कोई कोई श्रमण-ब्राद्मण रष्ट-धर्म-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारसी- प्राप्त ( -- इसी 
शरी रमें जान कर, निर्वाणको-श्राप्त ) हो आदि ब्रद्मचर्य ( - झुझू-बरद्म चय ) ( भ्रचार करने )का 
दावा करते हैं। वहाँ, भो गोतस ! जो श्रसण-ब्राह्मण दृष्ट-ध्-ब्यवसान-पारसी-प्राप्त हो आदि-नओदश्रद्म- 
चर्यका दावा करते हैं, उनमें आप कौन हैं १”! » 

“हष्टघर्से-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारसी-प्राप्त हो आदि श्रह्म चयके दावा करनेदाछोंमें भी, भार- 
द्वाज ! में भेद कहता हूँ । ( + ) भारद्वाज ! कोई कोई श्रसण-श्राह्मण आनुश्रविक ( > भनुश्नवकतो 
साननेवाले ) हैं; वद अनुश्रव (८ श्रुति )से दृष्धधम-अभिज्ञा-ब्यवसान-पारमी-प्राप्त हो आदि 
ग्रद्माययका दावा करते हैं; जैसे कि तैविद्य (5 तीनों वेदोंके अनुयायी ) ब्राह्मण । (२ ) हैं, 
भारद्वाज ! कोई कोई श्रसण-ब्राह्मण केवल श्रद्धा साश्नसे दृष्टघर्स -अभिज्ञा-व्यवसान-पारसी-प्राप्त हो 
आदि ब्रद्मबचयेका दावा करनेवाले, जैसे कि तार्किक 5 विमर्शी । ( ३ ) हैं, भारद्वाज ! कोई कोई 
श्रस्मण-ब्राद्मण पहले न सुने गये धर्मामेंसे स्वयं धमंको जानकर इृष्टधर्म-अभिज्ञा-ध्यवसान-पारभ्ी-प्राप् 
हो आदि ब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले होते हैं । वहाँ, भारद्वाज | जो श्रसण-ब्राह्मण पहिलेन सुने गये ० 
आदिनओब्रह्मचर्यका दावा करनेवाले हैं, में डनमेंसे हैँ । सो इस पर्याय ( ८ कथन )से, मारद्वाज ! तुम्हें 
जानना चाहिये, कि जो श्रमण-ब्राह्मण पहिले न सुने गये । ० आदि ब्रह्मचयेका दावा करनेवाले 
हैं, भें उनमेंसे हूँ । 

“यहाँ भारद्वाज ! बोघिसे पहिले - बुद्ध न हो बोधिसर्व होते समय, मुझे ऐसा हुआ--- 
'गृह-वास जंजाल है, मेछका मागे है। प्रत्नज्या सेदान ( सा खुला स्थान ) है। इस नितान्त स्वेथा- 
परिपू्ण, सर्वथा परिशुद्ध, खरादे शंख जैसे ( उज्ज्वल ) ब्रह्मचयंका पालन घरमें रहते सुकर नहीं 
है । क्‍यों न में शिर-दाढी मुँडा, काषाय-वस्त्र पहन, घरसे बेघर ( + अनागारिफ ) हो प्रत्नजित हो 
जाऊँ” । सो में भारद्वाज ! दूसरे समय द॒हर ( तरुण ) ही, बहुत काले काले केशोंवाला, सुंद्र 
योवनके साथ ही, प्रथम वयसमें, अश्रुमुख्खव साता-पिताके रोते, घरसे बेघर हो प्रत्रजित हुआ । 

“इस प्रकार प्रत्रजित हो, 'क्या कुशछ ( - अच्छा )' का खोजी ( बन ), अनुपम शांति- 
पदको हूँढते, जहाँ आलार कालाम था, वहाँ गया । जाकर आहार काहामससे बोला--“आजुस 
कालास ! में इस धम-विनय (> धर्म )में श्रह्मचर्य-वास करना चाहता हूँ ९! ०१ भारद्वाज ! रातके 
तीसरे पहर यह तीसरी विद्या मुझे प्राप्त हुईं; अविद्या गई, विद्या आई; तम नष्ट हुआ, आछोक 
उत्पन्न हुआ ।”! 

यह कहनेपर संगारव साणवने भगवानसे यह कष्ठा--- 

“अहो ! आप गौतसका प्रधान (> ध्यान-तत्परता ) अद्वित (८ उत्तम )-प्रधान था । 
अहो ! आप गौतसका प्रधान सत्पुरुष-प्रधान था; जैसा कि वह आप अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुदका ( प्रधान 
था )। भो गौतम ! क्या देव हैं ९” 

“भारद्वाज ! मुझे स्थान ( 5 कारण )से विदित है, कि देव हैं ।”” 

“क्या है, भो गौतम ! जो--'क्या देव हैं'---पूछनेपर--भारद्वाज ! मुझे स्थानसे विदित 
है---'कि देव दैं--कहते हो । ऐसा होने पर, भो गोतस ! ( तुम्हारा कथन ) क्‍या तुच्छ ८ झूषा 
नहीं होता १” । 


७०, 23-स>पाननकन-जपनमक- पे 3०-+ अर अजा ८मननमकक-नक.. 3... क+ पिन जनम 3 भवन» अनमनन -+)-3--+4+74-3००+मननफन-तत--0730 :व्वकनन, 


१ देखो बोधषिराजकुमारसुत्त ( ३४५-५२ ), ( राजकुमारकी जगदह् भारद्वाजको संबोधन )। 
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'. “मारद्वाज ! "क्या देव हैं!---पूछने पर, जो 'देव हैं? कहे; स्थानसे विद्त होने पर-- “मुझे 
विदित हैं'-कहे; तभी यहाँ विज्ञ पुरुषको पूर्णरूपेण विश्वास करना चाहिये--'देव हैं! ।” 
“क्यों नहीं, भो गोतस ! आरमस्भमें ही मुझे ( आपने ) यह कह दिया ?” 
“भारद्वाज ! छोकमें ऊँचे ( शब्द )से यह प्रकट हे---देव हैं! ।”? 
ऐसा कहने पर संगारव साणवने भगवानसे यह कहा--- 

' “आश्रय ! भो गोतम ! आश्चय !! भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा करदे ०" यह में भग- 
वान्‌ गौतसकफी शरण जाता हूँ, धर्म और भिक्षु-संघक्री भी । आप गोतस आजसे मुझे अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण करें ।”? 

१० ( इति ब्राह्मण-वग्ग २।७५ ) 


१ देखो पृष्ठ १६ । 


उपरि-परणासक 
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१०१-देववह-सुत्तन्त (३।११ ) 


कायिक तपस्याकी निस्सारता । मानस तप दी छाभप्रद । भिक्षु-आश्रमका सुख 


ऐसा गेंने सुना--- 

एक सस्य भगवान्‌ शाक्य( देश )में, शाक्योंके निगस देघद ह' में विहार करते थे । 

वहाँ मगवानने भिक्षुओंकोी आमंत्रित किया--- 

“मिक्षुओ !”?-. ““भदुन्त !!? ।*** 

भगवानने कहा--““मिक्षुओ ! कोई कोई अश्रमण ब्राह्मण इस वादु*- इस दृष्टिवाले हैं--- 
'जो कुछ भी यह पुरुष-पुदूगल सुख, दुःख, या अदुःख, असुख अनुभव करता है, वह सब पहिले 
कियेके कारण । इस भ्रकार पुराने कर्तोका तपस्याह्वारा अन्त करनेसे, नये कर्मोके न करनेसे, भविष्य 
में विषाक-रहित ( 5 अन-अवखत्र ) ( होताहे )। विपाक-रहित होनेसे कर्म-क्षय, कर्म-क्षयसे 
दुःख-क्षय, दुःख-क्षयसे, वेदुनाक्षय, वेदुना-क्षयसे, सभी दुःस्ब जी हो जाते हैं । 

“समिक्षुओ ! वह निगंढ मेरे ऐसा पूछनेपर “हाँ” कहते हैं । डनको में यह कहता हँ--- 
“आवुसो निगंढो ! क्‍या तुस जानते हो--हमसम पड़िले थे ही, हस्त नहीं न थे ??--“नहीं आवुस !? 
क्या तुस आवुसो निगंडो ! जानते हो--हमने पूरर्में पाप-कर्स किया दही है, नहीं नहीं किया है ९?-.. 
नहीं आवुस !! 'क्या तुम आवुसो निगंडों ! जानते हो--ऐसा ऐसा पाप-कर्म किया हे (!----“नहीं 
आवुस !! 'क्या० जानते हो--इतना दुःख नाश हो गया, इतना दुःख नाश करना है, इतना 
दुःख नाश हो जानेपर, सब दुःख नाश हो जायेगा ?*--“नहीं आवुस !! क्या ० जानते हो--- 
इसी जन्ममें अकुशहू (-बुरे ) धर्मोका प्रहाण (- विनाश ) ओर कुशल-घर्मोका छाम (होना है ) ९! 
--“नहीं आवुस !! “इस प्रकार आवुसो निगंढों ! तुम नहीं जानते--हस पहिले थे, या नहीं ० 
इसी जन्ममें अकुशल-घर्मोका प्रहाण होना है, ओर कुशल-धर्मोका लाभ । ऐसा होनेपर आयुच्सान्‌ 
निर्गडोंका यह कथन युक्त नहीं--“जो कुछ भी यह पुरुष-पुदूगल० अनुभव करता है ० । यदि 
आधदुसो निर्गठो ! तुम जानते होते---'हस पहिले थे ही ० ।” ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ निर्गंढोंका 
यह कथन युक्त होता-- 'जो कुछ भी यह पुरुष ०। आवुसो निगंडो ! जैसे ( कोई ) पुरुष विषसे 
उपलिप्त गाढ़े शक््य ( -- शरके-फन )से बिद्ध हो। वह शब्यके फारण दुःखद, कट, तीच वेदना 
अज्ञुभव करता हो । उसके सिन्र-अमसात्य, जाति-बिरादुरी उसे शब्य-चिकित्सकके पास ले जायें। 


१ अ. क.'**“<देव कद्दते हें, राजाओं को । वहाँ शाक्य राजाओंकी सुन्दर मंगल-पुष्करिणी थी, जिस 
पर पद्दरा रद्दता था। वद्द देवोंका दद्द ( > पुष्करिणी ) होनेके कारण देवदद्द कही जाती थी। उसीको लेकर 
वद्द निगम ( 5 कसबा ) भी देवदद्द कह्दा जाता था। भगवान्‌ उस निगमके सहारे लुम्बिनावनमें वास करते 
थे।? २ निगंठ नात-पुत्तका सिद्धान्त । 
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वह शल्य-चिकित्सक शख्से उसके प्रषण ( - घाव )के मुखको काटे । वह शखसे त्रण-मुखके काटनेसे 
भी दुःखद, कट, तीघ वेदनाफो अनुभव करे। शल्य-चिकित्सक खबोजनेकी शलराकासे शब्यको खोजे। 
वह ० शलाकाद्वारा शब्यके खोजनेके कारण भी दुःखद ० वेदना अनुभव करे। वह शबल्य-चिकित्सक 
उसके शब्यको निकाले; वद शब्यके निकालनेके कारण भी ० वेदना अनुभव करे । शल्य-चिकित्सक 
उसके घण-मुखपर दवाई रखे, ०। वह दूसरे समय घावके पुर जानेसे निरोग, सुख्यी ''स्वयंवशी, 
इच्छानुसार फिरनेवाला, हो जाये । उसको यह हो--'में पहिले ० शब्यसे बिद्धू था ० दवाई रखेनेके 
कारण भी दुःखद ० वेदुना अनुभव करता था। सो में अब ० निरोग, सुखी ०. हूँ ।” ऐसे ही 
आधवुसो निगंडो ! यदि तुम जानते हो--'हस पहिले थे हद्वी, नहीं नहीं थे”! ०। ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ 
निर्गंडोंका यह कथन युक्त होता--“जो कुछ भी ०? । चूंकि आवुसो निग्गंढो ! तुप्त नहीं जानते-- 
'हम्म पहिले थे ०'; इसलिये आयुष्मान्‌ निगंढोंका यह कथन युक्त नहीं--“जो कुछ भी०' । 

“कसा कहनेपर भिक्षुओ ! उन निंगंठोंने मुझे कहा--'आवबुस ! निगंठ नातपुत्त 
सर्वज्ष-सर्वदर्शी, अखिल ज्ञान ८ दुशनको जानते हैं। चलते, खड़े, सोते, जागते, सदा निरंदर 
( उन्हें ) ज्ञान-दर्शन उपस्थित रहता है; वह ऐसा कहते हैं--“आवुसो निगंठो ! जो तुम्हारा 
पहिलेका किया हुआ कर्म है, उसे इस कड़वी दुष्कर कारिका (८ तपस्या )से नाश करो, ओर 
जो इस वक्त यहाँ तुम काय-वचन-मनसे रक्षित ( - संबृत ) हो, यह भविष्यके लिये पापका न करना 
हुआ । इस प्रकार पुराने कर्मोका तपस्यासे अन्त होनेसे, और नये कर्मोके न करनेसे, भपिष्पमें 
( तुम ) अन-अवस्रव ( होगे )। भविष्यमें अवख्रव न होनेसे, कर्मका क्षय; कमेके क्षयत्रे दुःख-क्षय; 
दुःख-क्षयसे वेदुना-क्षय; वेदना-क्षयसे सभी दुःख नष्ट--निर्जीण हो जायेंगे! । यह हमको रुचता है - 
खम्ता है । इससे हम संतुष्ट हैं । ?? 

“पैसा कहनेपर भिक्षुओ ! मेंने उन निर्गंठोंसे यह कहा--आवुसो निशंठों! यह पाँच 
धर्म इसी जन्ममें दो प्रकारके विपाकवाले हैं। कौनसे पाँच ? (१ ) श्रद्धा, (२) रुचि, 
(३ ) अनजुश्नव, ( ४ ) आकफार-परिवितर्क, (७ ) दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति । आवुसो निगंडो ! यह 
पॉच घम इसी जन्‍्ममें दो प्रकारके विपाकवाले दें । यहाँ अ युच्सान्‌ निर्गठोंके अतीत-अंश-वादी 
शारुता ( ऊ> निगंठ नातपुप्त )में आपको क्या श्रद्धा, क्या रुचि, क्‍या अनुश्रव, क्या आकार-परि- 
वितके, क्या दृष्टि-निध्यान-क्षान्ति है ?! मिक्षुओ ! निगंझोंके पास ऐसा कहकर भी में धससे कोई 
भी वादु-परिहार( ८ उत्तर ) नहीं देखता ।”” 

“और फिर भिक्षुओ ! में डन निग्गंठोंसे यह कहता हूँ--'तो क्या झानते हो, आवुसो 
निगंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रस (- साधना ) तीच्र होता है, ८ प्रधान तीघ्र ( होता है ) । 
उस समय ( उस ) उपक्रम-सम्बन्धी दुःखद, तीध्र, कटुक, वेदुना अनुभव करते हो, जिस समय 
तुम्हारा उपक्रम तीच्र नहीं होता > प्रधान तीत्र नहीं ( होता ), उस समय ० वेदुना अनुभव 
नहीं करते ९”-..'जिस ससय आवबुस ! हसारा उपक्रम तीच्र होता है ०, उस सम्यय ० तीज्र ० वेदना 
अनुभव करते हैं । जिस ससय ० उपक्रम तीचत्र नहीं होता ०, ० तीब ० वेदना अनुभव नहीं करते।! 

“इस प्रकार आवुसो निर्गंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम - प्रधान तीच्र होता है, 
उस समय, तीज्र वेदना अनुभव करते हो; जिस समय तुम्हारा उपक्रम्० तीघ्र नहीं होता, 
० तीघ् वेदुना अनुभव नहीं करते | ऐसा होनेपर आयुष्सान्‌ निर्गहोंका थह कथन युक्त नहीं-- 
जो कुछ भी यह पुरुष ८ पुदूग ० । यदि आवुसो निग्गंठो ! जिस समय तुम्हारा उपक्रम टीघ्र ० 
होता है, उस समय दुःखद्‌ ० वेदना रहती ही है; जिस समय तुम्हारा तीच्र ० नहीं होता, डस 
समय दुःखद ० वेदना नहीं रहती; ऐसा होनेपर ० यह कथन युक्त नहीं--जो कुछ भी ० । 
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'* “चूँकि आबुसो ! जिस ससय तुम्हारा डपक्रस तीघ्र ० होता है, डस समय दुःखद ० बेदना 
अनुभव करते हो; जिस ससय ० उपक्रम ० तीब नहीं होता, ० तीब्र वेदना अनुभव नहीं करते; 
सो तुस स्वयंही उपक्रम-संबन्धी दुःखद ० वेदुना अनुभव करते; अविद्यासे, अज्ञानसे, मोहसे डलटा 
समझ रहे हो--'जो कुछ भी ०?। भिक्षुओ ! निगंडोंके पास ऐसा कहकर भी मेने घससे कोई भी 
वाद-परिहार ( उनकी ओरसे ) नहीं देखा । 

“और फिर भिक्षुओ ! में डन निगंठोंसे ऐसा कहता हूँ---“तो क्या सानते हो झावुसो 
निगंदो ! जो यह इसी जन्‍्ममें वेदुनीय (- भोगा जानेवाला ) कर्स है, वह डपक्रमसे > यथा 
प्रधानसे संपराय (- दूसरे जन्ममें ) वेदनीय किया जा सकता है "-- “नहीं, आवुस !! 'और जो 
यह जन्मान्तर ( - संपराय )-वेदनीय कम है, वह--डपक्रमसे० इस जन्ममें वेदुनीय--किया 
जा सकता है !--- “नहीं आवुस !! 'तो क्या सानते हो आवुसो ! निगंडो ! जो यह सुख-वेदनीय 
( ८ सुख भोग करानेवाला ) कर्म है, क्या वह उपक्रप्से ८ या प्रधानसे दुःख-वेदुनीय किया जा 
सकता है ?-.-'नहीं आवुस! ! “० जो यह दुःख-वेदुनीय कम है, क्या वह डपक्रससे ० सुर्-वेदनीय 
किया जा सकता है (----'नहीं आवुस !? “तो क्‍या सानते हो आवुसो निगंठों ! जो यह परिपक्व 
( -अवस्था ८ बुढ़ापा )में वेदनीय कर्म है, क्या वह उपक्रमसे ० अपरिपक्व-वेदनीय किया जा 
सकता है !---“नहीं आवुस !” “० जो यह अ-परिपक्व (८ शेशव, जवानी )-वेदनीय कर्स है, क्या 
वह ० “परिपक्व-वेदनीय किया जा सकता है ९?-'नहीं आवुस !” “'तो क्या सानते हो, आवुसो 
निर्गडो ! जो यह बहु-वेदनीय कम है, क्या वह ० अव्प-वेदूनीय किया जा सकता है ?! 'नहीं 
आवुस !! “० जो यह अल्प-वेदनीय कर्म हे ० ?'---“नहीं आवुस !” 'तो क्या सानते हो आवुसो 
नियंठों ! जो यह वेदनीय (- भोगानेवाला ) करे है, क्या वह ० डपक्रमसे ० अ-वेदनीय किया जा 
सकता है ??--- “नही आवुस !? “० अवेदनीय कर्म ० वेदुनीय किया जा सकता है ?!--“नहीं ०? । 
“इस प्रकार आवुसो निगंडों ! जो यह इसी जन्ममें वेदनीय कम हे ० ।० अवेदनीय फर्म है, वह 
भी वेदुनीय नहीं किया जा सकता | ऐसा होनेपर आयुष्मान्‌ निर्गंठोंका उपक्रम निष्फल हो जाता 
है, प्रधान निष्फल हो जाता है । 


“सिक्षुओ ! निगंठ लोग इस वाद ( के सानने )वाले हैं। ऐसे वादवाले निगंढोंके वाद 
- अनुवाद धर्मानुसार दस स्थानोंमें निद्नीय ( > अयुक्त ) होते हैं। यदि भिक्षुओ ! प्राणी 
पहिले किये ( कर्मा )के कारण सुख-दुःख भोगते हैं, तो भिक्षुओ ! निर्गंढ' छोग अवश्य पहिले 
बुरे काम करनेवाले थे, जो इस वक्त इस शकार दुःखद, तीज, कट वेदनायें भोग रहे हैं । यदि 
मिक्षुओ ! प्राणी ईश्वरके बनानेके कारण ( ८ ईश्वर-निर्माण-हेतु ) सुख दुःख भोगते हैं, तो अवश्य 
भिक्षुओ ! निर्गंड छोग पापी (- बुरे ) इश्वर द्वारा बनाये गये हैं, जोकि इस वक्त ०, दुःखद ० 
वेदुनायें भोग रहे दें । यदि भिक्षुओ ! प्राणी संगति (८ भावी )के कारण सुख-दुःख् भोगते हैं, 
तो अवइय भिक्षुओ ! निगंड छोग पाप ( > बुरी ) संगति (८ भावी ) वाले थे, जो इस वक्त 
० । यदि भिक्षुओ ! प्राणी अभिजातिके कारण ०। यदि ० इसी जन्मके उपक्रसके कारण सुर 
दुःख भोगते हैं, तो अवश्य भिक्षुओ ! निगंढोंका इस जन्मका उपक्रम बुरा (८ पाप ) है, जोकि 
इस वक्त ० दुःखद्‌ ० वेदुनायें भोग रहे हैं । 

“यदि भिक्षुओ ! प्राणी पुत्रें किये ( कर्मो )के कारण सुख दुःर्व भोग रहे हैं, तो निर्गंड 
गहणीय हैं । यदि ० इंश्वरके निर्माणके कारण ०। भवितव्यता (  संगति )के कारण ०। ०अभि- 
जातिके कारण ० । ० इसी जम्सके डपक्रसके कारण सुर दुःख भोगते हैं, तो निगंठ गहणीय हैं। 
मिक्षुओ ! निर्गद ऐसा सत (> वाद ) रखते हैं । ऐसे वादवाले निगंडोंके वाद -: अनुवाद धर्मा- 
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नुसार दस स्थानोंमें निनदुनीय होते हैं । इस प्रकार भिक्षुओ ! ( उनका ) उपक्रम निदष्फलछ हींता 
है, प्रधान निष्फछ होता है । 

“भिक्षुओ ! पाँच उपक्रम सफल हैं, प्रधान सफल है ।--भिक्षुओ ! ( $ ) मिक्षु॒ दुध्खसे 
अन-अभिभूत (८ अ-पीड़ित ) शरीरको दुःखसे अभिभूत नहीं करता। (२ ) धासिक सुखका 
परित्याग नहीं करता । ( ३ ) डस सुखमें अधिक डूबा (८ मूछित ) नहीं हो जाता । ( ४ ) वह 
ऐसा जानता है--इस दुः्व-कारणके संस्कारके अभ्यास फरने वालेको, संस्कारके अभ्थास से, 
विराग होता है, (५ ) इस दुःख-निदानकी उपेक्षा करनेवालेको उपेक्षाकी ' भावना करनेसे, 
विराग होता है। जिस दुःख-निदानसे संस्कारके अभ्यास करनेसे संस्कारके अभ्याससे विराग होता 
है, वह उस संस्कारकों अभ्यास करता है। जिस दुःख्व-निदानकी उपेक्षा करनेसे, उपेक्षाकी भावना 
करनेसे, विराग होता है; उस उसपेक्षाकी भावना करता है। उस उस दुःख-निदानके'*'संस्कारके 
अभ्याससे विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःश्ब जीण होता है । उस उस दु ःख-निदान 
की उपेक्षाकी भावना करने वालेकों विराग होता है; इस प्रकार भी इसका वह दुःख जीर्ण 
होता है । 

“भिक्षुओ ! जैसे पुरुष ( किसी ) ख््रीमें अनुरक्त हो, प्रतिबद्धचित्त, तीब्र-रागी ८ तीज्र- 
अपेक्षी हो । वह उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ खड़ी, बात करती, जग्धन करती ८ हँसती देखे । 
तो क्‍या मानते हो, भिक्षुभो ! उस सत्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसती देख, क्या उस "पुरुषको 
शोक ८ परिदेव, दुःख - दोम नस्य ८: उपायास उत्पन्न नहीं होंगे ९?” 

“हा, भन्‍्ते ९?” 

''पो किसलिये ?!” 

“तह पुरुष भन्‍ते ! उस खीमें अजुरक्त ० है। इसलिये उस ख््रीकों दूसरे पुरुषके साथ ० 
हँसती देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे।”” 

“तब भिक्षुओ ! डस पुरुषको ऐसा हो--में इस ख्रीमें अज्ुरक्त ० हूँ । सो इस स्त्रीको दूसरे 
पुरुषके साथ ० हँसते देख शोक ० उत्पन्न होते हैं । क्‍यों न में जो मेरा इस खोमें छन्‍दु 5 राग 
है, उसको छोड़ दूँ । वह (फिर ) जो उस खीमें उसका छन्द्‌ 5 राग है, उसे छोड़ दे। फिर 
दूसरे समय वह उस स्त्रीकों दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देखे; तो क्या मानते हो भिक्षुओ ! क्‍या 
उस स्त्रीको दूसरे पुरुषके साथ ० हँसते देख, उस पुरुषको शोक ० उत्पन्न होंगे ?” 

“नहीं भन्‍ते ![?? 

“सो किसलिये ??” 

“वह पुरुष भनन्‍्ते ! उस ख्रीसे वीत-शग है, इसलिये उस ख्रीको ० हँसते देख, उस 
पुरुषको शोक ० उत्पन्न नहीं होते ।”” 

“पेसे ही भिश्षुणो ! भिश्षु दुःखसे अनू-अभिभूत शरीरको, दुखसे अभिभूत नहीं करता ० 
इस प्रकार भी इसका वह दुःस्ब जीण होता है। इस प्रकार भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, 
प्रधान सफल होता है । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा सोचता है---सुख-पूंवेक विहार करते भी मेरे अ-कुशल धर्म 
बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं, ( लेकिन ) अपनेको दुःखमें लगाते अकुशल-धर्म क्षीण होते हैं, 
कुशल धर्म बढ़ते हैं; क्‍यों न में दुःखमें अपनेको छगाऊँ। इस प्रकार वह अपनेको दुःखमें छग्शता है । 
दुःख अपनेको लगाते हुये डसके अकुशल-घ्म क्षीण होते हैं, कुशल-धर्म बढ़ते हैं । वह उसके बाद 
दुःखमें अपनेको नहीं छगाता । सो किसलिये --मभिक्षुओ ! वह भिक्षु जिसके लिये दुःखमें अपनेको 
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छग,ता था, वह उसका सतलब पूरा हो गया; इसलिये दूसरे समय दुःखमें अपनेको नहीं छगाता। 
जैसे मिक्षुओ ! इषुकार (> बाण बनानेवाछा छोहार ) दो अंगारों ( + अलात ) पर तेजन ( - 
बाण-फल )को तपाता''' है, सीधा करता है*'। जब भिक्षुओ ! इषुकारका तेजन दो अज्भारोंपर 
आतापित > परितापित ( हो चुका ) होता है, सीधा ( हो गया )'''होता है। तो फिर दूसरी 
बार वह इषुकार तेजनकों दो अज्जञारोंपर आतापित परितापित नहीं करता, ( नहीं ) सीधा 
करता '**“*"। सो किसलिये (--मिक्षुओ! जिस सतलबसे इषुकार''" आतापित परितापित कर रहा 
था'*'। वह डसका मतलब पूरा हो गया। इसलिये दूसरी बार ० । ऐसे ही भिक्षुओ ! भिक्षु ऐसा 
सोचता है--सुख-पूर्वक विहार करते मेरे अकुशल-घ॒र्म बढ़ते हैं, कुशल-धर्म क्षीण होते हैं ० इसलिये 
दूसरे समय दुःखमे अपनेको नहीं छगाता । इस प्रकार भी मिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है, प्रधान 
सफल होता है। 

“और फिर भिक्षुओ ! यहाँ छोकमें तथागत अर्हत्‌, सम्यकू-संबुद विद्या-आचरण-युक्त सुगत 
०१ उत्पन्न होते हैं। ० धर्म-डपदेश करते हैं । ० । घर छोड़ बेघर हो प्रत्जित होता है । ०। वह 
इस आयय-शीरछ-स्कंधसे संयुक्त हो, अपनेमें निर्दोष सुर अनुभव करता है।० वह इस आर्य- 
हन्द्रिय-संवरसे युक्त होता है। ० । वह इस आय-शीछ-स्कंधसे युक्त हो, इस आय इच्द्िय-संवरसे 
० , इस आये स्घृति-संप्रजन्यसे थुक्त हो, एकान्त-वास-स्थान, ध्ृक्षके नीचे, पवेत, कंदरा, गिरिगुहा, 
इसशान,, वन-प्रस्थ, सेदान, पयालका ढेर, सेवन करता है । वह भोजनके बाद''' आसन सार शरीर 
को सीधा रब, स्मृतिको संमुखख उपस्थित कर, बैठता है । वह छोकमें लोभ (> अभिध्या )को छोड़, 
अभिध्या-रहित चित्तसे विहरता है, अभिध्यासे चित्तसे परिशुद्ध करता है। व्यापाद्‌ - प्रद्ेष( - द्वेष ) 
को छोड़, अ-व्यापञ्न चित्त हो, सब प्राणियोंका हित -- अनुकम्पक हो विहरता है ० । स्व्थान-सद्ध 
छोड़ ० , ओद्ध त्य-कोकृत्य छोड़ ० , विचिकित्सा छोड़ ० । वह इन पाँच चित्तके नीवरणोंको छोड़ 
०'* प्रथम ध्यानकों प्राप्त हो विहरता है। डसका भिक्षुओ ! उपक्रम सफल होता है ०। 

“ओर फिर भिक्षुओ ! ० द्वितीय ध्यानको प्राप्त हो ० । ० उपक्रम सफल होता है ०। 

“ओर फिर ० । ० तृतोय ध्यानको प्राप्त हो ० । इस प्रकार भी ० । 

“और फिर ०। ० चतुथ्॑-ध्यानकों प्राप्त द्ों ० । इस प्रकार भी ० । 

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ०* अनेक प्रकारके पूव-निवासोंको अनुस्मरण करता है। 
एस प्रकार मी ०। 

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ० दिव्य-चक्षुसे प्राणियोंकोी च्युत होते, उत्पन्न होते ० 
जानता है | इस प्रकार भी ० । 

“वह इस प्रकार समाहित-चित्त ० “जन्स खतस हो गया ०!, जानता है। इस 
प्रकार भी ० । 

“भिक्षुओ ! तथागत पसे वादु( के सानने )वाले दैं। ऐसे वादवाले तथागतकी धर्माजु- 
सार ( - न्यायाज्ुसार ) प्रशंसाके दुस स्थान होते दैं---( $ ) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूर्व किये 
कर्म के कारण सुख-दुःखव भोगते हैं, तो अवश्य मिक्षुओ ! तथागत पहिलेके पुण्य करनेवाले रहे हैं, 
जो कि इस समय आख़व ( - मर )-विहीन सुख-वेदनाको अनुभव करते हैं । ( २) यदि भिक्षुओ 
० ईंइवर-निर्माणके कारण ० ; तो अवश्य भिक्षुओ ! तथागत अच्छे देइवरसे निर्भित हैं, जो कि 
इस समय ०। (३ ) ० मवितब्यताके कारण ० ; तथागत उत्तम मवितब्यतावाले हैं०।(४) 
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० अभिजातिके कारण ० ; तथागत उत्तम अभिजातिवाले ० । (५ ) ० इसी जन्मके डपक्रभके 
कारण ० ; ० तथागत इस जन्‍्मके सुन्दर उपक्रमवाले ०। ( ६ ) यदि भिक्षुओ ! प्राणी पूवकृत 
( कर्मो )के कारण सुख-दुःख अनुभव करते हैं, तो तथागत प्रशंसनीय हैं ; यदि पू्वेक्ृत ( कर्मों )के 
कारण सुख-दुःखव नहीं अनुभव करते, तो ( भी ) तथागत प्रशंसनीय हैं । (७ ) यदि भिक्षुओ ! 
प्राणी देइवर-निर्माणके कारण ०, ० इैद्वर निर्माणके कारण नहीं ० । ( ८ ) भवितव्यताके कारण 
० ; भवितव्यताके कारण नहीं ० । ( ९ ) ० अभिजातिके कारण नहीं ० ; ० । ( १० ) ० इस 
जन्मके उपक्रमके कारण ० ; इस जन्मके उपक्रमके कारण नहीं ०। मिक्षुओ ! तथागत इस वाद 
( के सानने ) वाले हैं । ० ।”” 

भगवानने यह कहा ; संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणका अभिननन्‍दुन किया । 
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आत्मवाद आदि नाना मत-वाद 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिश्लुओंकी संबोधित किया--“'भिक्षुओ !” 

“भद॒न्त !?”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

अपरान्त-द्ृष्टि 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण-ब्राह्मण अपरान्त-कव्पिक ( - मरनेके 
बादुकी अवस्थामें ) सत ( रखनेवाले ) - अपरान्तानुदृष्टि होते हैं। वह अपरान्त ( + मरनेके बाद ) 
को लेकर अनेक प्रकारके सत प्रतिपादन ( -- अधियुक्ति )के पद कद्दते द्वें--( $ )' “सरनेके बाद 
आत्मा संज्षी (-बाहोश ), निरोग ( -नित्त्य ) होता है!---यह कोई कोई कहते हैं । ( २ ) 'मरने 
के बाद आत्मा अ-संज्ञी ( + अ-चेतन ), निरोग ( > नित्य ) होता है?-.यह कोई कोई कहते है । 
(३ ) “० न-संज्ञी-न-असंज्ञी, निरोग होता है'---० । ( ४ ) या विद्यमान ही सरवके उच्छेद -- विनाहा ८ 
विभव को मानते हैं । ( ५ ) या इसी शरीर (८ दृष्ट-घर्स )में निवाणको कोई कोई बतलछाते हैं । इस 
प्रकार होते हुये आत्माको सरनेके बाद निरोग बतलछाते हैं । यह पाँच होकर तीन होते दें, तीन 
होकर पाँच होते हैं । पंच-त्तय ( > पंच-शत्रय > पाँच तीन )का नाम कथन (८ उद्देश ) है । 

(१ ) “यहाँ भिक्षुओ ! जो श्रसण-ब्राह्मण सरनेके बाद संज्ञी, अरोग आध्माको बतछाते 
हैं, वह आप श्रमण ब्राह्मण, थातो ( $ ) सरणानंतर ( उस ) संज्ी, अरोग आत्माको रूपी 
( 5 साकार ) बतछाते हैं । या ( २) ० आत्माको अ-रूपी बतछाते हैं । या ( ३ ) ० आत्माको 
रूपी-अरूपी बतलछाते हैं । था ( ४ ) ० आत्साको न-रूपी-नारूपी बतछाते दें ।या (७) ० 
आत्प्लाको एकत््व-संज्ञी * बतकाते हैं । या ( ६ ) ० आत्माको नानारव-संज्ञी" ० ।या (७ ) ० 
परीत्त-संज्ञी"' ० । था ( ८ ) ० अप्रसमाण-संझ्ी ० * । या इससे विरत कोई कोईके लिये विज्ञान- 
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१ (१ ) आत्मा मरनेके बाद मरता नद्दीं; वद द्ोशके साथ नित्य बना रहता है। ( २ ) नित्य बना 
तो रहता दे, किन्तु उसमें दोश ( > ज्ञान ) नहीं दोता, जेसे नेयायिककि अपवर्गमे । इन्‍्द्धी दोनों वादोंको 
मिलाने और निषेष करनेसे तीसरे चोथे मत बनते हैं । * नित्त्य चेतन आत्माकों मानने वाले अनेक मत हें, 
जिन्हें यहाँ दिया हे। * आत्माओंके अनेक होने पर मरनेके बाद उनका नाम या होश चेतना ( - संज्ञा ) 
एक द्वोनेसे उन्हें एकत्व-संज्ञी कहते दैं। * जिनको अपने नानापनका ज्ञान रहता है। ५ जिनकी संज्ञा 
( + शान ) अल्प (८: परिमित ) होती है। " जिनकी संज्ञा अतिमहान्‌ होती हे । 
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कृत्सन' (- विब्जाण-कसिण )को अप्रसमाण ( > अतिविज्ञाक ), आनिज्य ( >निश्चक ) कहते रद 
भिक्षुओ ! इन्हें तथागत अच्छी तरद जानते हें । 

“पिछ्लुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्णण ( $ ) ० आत्माको रूपी (5 साकार ) बतछाते 
हैं। ० । (२) ० अप्रसाण-संज्ञी वतछाते हैं। किन्तु रूप-संज्ञा, या अरूप-संज्ञा, या एकर्व- 
संज्ञा या नानाध्व-संज्ञा--इन संज्ञाओंमें जो (संज्ञा ), परिशुद्ध, परम - अग्र 5 अनु पभ कष्टी जाती है; 
( वह ) 'कुछ-नहीं? ( >नत्थि किचि )--इस आकिचन्य-( - नहीं-कुछ-पन )-आयतन (“लोक ) 
है, ( ऐसा इस प्राणिकोककों ) कोई कोई अप्रसभाण, आनिज्य बतछाते हैं । सो यह संस्कृत 
( - कृत, बनावटी ) है, स्थूछ है; ओर संस्कारों ( - कृतों, बने हुआंका ) निरोध + ( विनाश ) 
होता है?--भिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण-दर्शी ( + निकासका रास्ता जानने वाले ) 
तथागत, उससे विरत हैं । 

(२ ) “वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रसण ब्राह्मण मरनेके बाद आत्माको नित्य और अचेतन 
मानते हैं । वह आप श्रसण ब्राह्मण, या तो ( $ ) भरनेके बाद (उस ) नित्य और अ-चेतन आत्माकों 
रूपी (साकार ) सानते हैं।या (२) ० अ-रूपी ० । या (३ ) ० रूपी-अरूपी ०। या 
(४ ) ० नरूपी-नारूपी ० । वहाँ, भिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राद्मण आत्माको संज्ञी (5 चेतन ) 
साननेयाले हैं, उन्हें यह ( - असंज्ञीवादी ) निन्दते हैँ, सो किस हेतु --संज्ञा (5: होश ) रोग 
( समान ) है, संज्ञा गंड (> फोड़ा ) है, संज्ञा शल्य( -समान ) है। ज-संज्ञा ही शांन्त है, 
प्रणीत ( ८ उत्तम ) है। भिक्षुओ ! तथागत इन ( वादों )को जानते हैं । 

“भिक्षुओ ! जो आप श्रमण-ब्राह्मण सरनेके बाद आत्माको नित्य ओर अचेतन बतलाते 
हैं। ० रूपी ०, ० अरूपी ०, ० रूपी-अरूपी ०, नरूपी-नारूपी बतलछाते हें। भिक्षुओ ! जो कोई 
भ्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहे--'में रूपसे भिन्न; वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कारोंसे भिन्नमें विज्ञानके 
आवागसन, जन्म-सरण, वृद्धि ८ विरूढ़ि- वेषुल्यको सानेंगा'--इसके लिये स्थान (८ कारण ) 
नहीं है। 'सो यह संस्कृत है ० संस्कारोंका निरोध होता है!--भिक्षुओ ! यह जानकर उससे निस्सरण- 
दर्शी तथागत उससे विरत हैं । 

(३ ) “वहाँ, भिक्षुओ! जो आप श्रसण-ब्राह्मण सरनेके बाद आत्माका नित््य ओर नचेतन- 
नाचेतन (- नसंज्ञी-नासंज्ञी ) मानते हैं, वह आप श्रमण-ब्राह्मण, या तो (१ ) भरनेके बाद ( उस ) 
नित्य न-चेतन-ना-चेतन आत्माको रूपी सानते हैं । या (२) ० अ-रूपी ० । या (३) ० रूपी-अरूपी ० । 
या ( ४ ) ० नरूपी-नारूपों ०। वहाँ भिक्षुओ ! जो श्रमण-ब्राह्मण आत्माकों संज्ञी ( > चेतन ) 
सानते हैं, उन्हें यह निन्‍्दते &ँ; ओर जो ० असंझो मानते हैं, उन्हें भी यह निन्‍्दते हैं। सो 
किस हेतु ?--संज्ञा रोग है, ० गंड है, ० शब्य है; ओर अ-संज्ञा संभोद ( - मूढ़ता ) है; यह जो 
नेवसंज्ञा-नासंशा (- न-चेतन-नाचेतन ) है, यही शान्त है, यही अ्णीत है। भिक्षुओ ! 
तथागत इन ( वादों )को जानते हैं । 

“मभिक्षुओ ! जो आप श्रम्मण-ब्राह्मण ( १ ) मरनेके बाद आत्माको नित्य ओर नचेतन-नाचेतन 
सानते हैं ० ( ४) नरूपी-नारूपी मानते हैं। भिक्ष॒ओ ! जो कोई श्रमण-ब्राह्मण दृष्ट, श्रुत, स्सृत, 
विशेय इस आयतन ( » नचेतन-नाचेतन - नेव-संज्ञा-नासंज्ञावाले छोक )के संस्कार (क्रिया ) 
मात्रसे प्राप्ति सानते हैं; तो भिक्ष॒ओ ! इस आयतनकी प्राप्तिका यह ध्यसन ( ८ क्षय ) कहा जाता 
है। भिक्षुओ ! यह आयतन संस्कार-समापत्ति ( > की जानेवाली समाधि )से प्राप्य कद्दा जाता 
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१ ओ जीवलोक विज्ञानमय है । 
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है, मिक्षुओ ! यह आयतन संस्कार-अवशेष ( > संस्कारसे बची )-ससापत्तिसे प्राप्य कहा जाता 
है। 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

(४) “वहाँ भिक्षुओं | जो आप अश्रमण-ब्राह्मण विद्यमान्‌ ही सतक्तवका उच्छेद्‌ ८ विनाश :- 
घिभवको सानते हैं। वह, आत्साको नित्य और चेतन साननेवाले श्रमण-ब्राह्मणोंको निनदते हैं; आत्माको 
नित्य और अचेतन साननेवाले श्रमण ब्राह्मणोंको निन्‍द॒ते हैं; आत्साकों नित्य ओर नचेतन-नाचेतन 
माननेवाले भ्रमण ब्राह्मणोंको निन्‍्दते हैं। सो किस हेतु ९--यह सारे आप श्रमण-श्राह्मण ऊध्यंसर 
( > आगे की छोक-यात्राको अनुसरण करनेवाले ) हैं, छोम (- आसक्ति )की ही बात करते 
हैं-- “भरकर ऐसा होऊँगा, मरकर ऐसा होऊँगा ।” जैसा कि बनियेको बनीजीको जाते समय ऐसा 
हो--“इससे मुझे इतना छाभ होगा, इससे यह रूंगाः---इसी प्रकार यह आप अश्रसण-श्राद्मण 
बनिया जैसे जान पढ़ते हैं ।''भिक्षुओ ! तथागत इस ( वाद )को जानते हैं । 

“पमिक्षुओ ! जो आप श्रस्ण ब्राह्मण विद्यमानही सरव (> चेतन-संतति ) का उच्छेद्‌ ० 
मानते हैं; वह खत्काय (- नित्य आत्स सानने )के भयसे सत्कायके प्रति घृणासे ( ऐसा मानते 
हुये भी ) खत्कायके ही पीछे छगे हुये हैं, सत्कायके पीछे ही चक्कर काट रहे हें । जैसे कि खंभे 
या खूँटेमें डंडेसे बँधा कुत्ता उसी खंसे या खूँटेका चक्कर काटता है; वेसे ही वह सत्कायके भयसे ० 
सत्कायके पीछे ही चक्र काट रहे हैं । “सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

“भिक्षुओ ! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण अपरान्त-कव्पिक -: अपरान्तानुदृष्टि ( > मरनेके 
बादकी करपना करने वाले ) अनेक प्रकारके स्वसत प्रतिपादक वचनको कहते हैं, वह सब इन्हीं 
पाँच (पंच ) आयतनों (- खानों ) 'के बारमें कहते हैं, या इनमेंसे किसी एकके बारेमें । 

पूर्वोन्त-दृष्टि 

“पभिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण ब्राह्मण पूर्वान्त-कविपिक ८ पूर्वान्तानुदष्टि ( - संसारके 
आदिके विषयमें कल्पना करनेवाले ) अनेक प्रकारके जो स्वम्त प्रतिपादुक वचन कहते हैं* । (१ ) 
'छोक और आत्सा शाइवत ( - अनादि ) हैं? यही सच है, ओर सब झूठ है--ऐसा कोई कोई 
कहते हैं । ( २) 'छोक और आत्मा अ-शाइवत ( > सादि ) हैं, यही सच है, और सब झूड है--- 
ऐसा कोई कोई श्रम्णण ब्राह्मण कहते हैं। (३ ) 'छोक और आत्सा शाइवत भी अशाइवत भी 
हैं०।! (४) ० न-शाइवत-न-अशाइवत ० | (५) ० अन्तवान्‌ ०। (६ ) ० अनन्त ०। 
(७ ) ० अन्तवान्‌-अनन्त ० । ( ८ ) ० न-अन्तवान-न-अनन्त ०। (५९ ) ० एकर्व-संज्ी ०। 
(१० ) ० नानात््व-संज्ञी ०। (११ ) ० परीक्त-संज्ी ० । (१२ ) ० अप्रसाण-संज्ली ० । ( १३ ) 
० एकान्तसुखी ०। (१४ ) ० एकान्त- दुःखी ०। ( १५ ) ० सुखी-दुःखखी ० । ( १६ ) छोक 
और आत्मा असुखी-अदुःखी हें, यही सच है, और सब झूढ--ऐसा कोई कोई श्रम्ण-ब्राह्मण 
कहते हैं । 

“वहाँ, भिक्षुओ! जो श्रमण-त्राह्मण इस वाद ८ दृष्टि वाले हँ---( १ ) 'लोक और आत्सा 
शाइवत हैं', यही सच है, और सब झूठ; उनको श्रद्धा, रुचि, अजुश्रव ( श्रुति ) पोथी-पन्ना, 
आकार-परिवितकफ और टदृष्ठि-निध्यान-क्षान्ति परे, स्वयं अपने भीतर ही परिशुद्ध 5 परवदात 


१ ऊपर चार ही आयतनोपर विशेष कद्दा है, पाँचवें दृष्टर्म-निवांण पर ज्यादा नहीं कद्दा है। 
२ इन प्रथम चार शाइवतवाद, दूसरे चार एकत्र शाइवतवाद, तीसरे चार अन्तानन्तिक वाद, चोथे चार अमरा 
विक्षेपिकवाद हैं । 
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ज्ञान होगा, यह सम्भव नहीं। भिक्षुओ ! स्रयं अपने मीतर परिशुद्ध 5 पर्यवदात ज्ञान न हांते 
पर, जो कुछ ज्ञान मात्र वह श्रमण-श्राह्मण बतछाते हैं, वह भी उन ० का उपादान (-> आग्रह, 
दुराग्रद ) ही कहा जाता है। 'सो यह संसकृृत है ० तथागत उससे विरत हैं । ( २--१६ ) ० वहाँ 
भिक्षुओ ! जो श्रमण ब्राह्मण इस वाद ८ दृष्टिवाले हैं---( २) 'छोक और आत्सा अशाइवत 
हैं? ०, ० ( १६ ) 'लोक और आत्मा असुखी-अदुःखी हैं” यही सच है, और सब झूठ; उनको 
श्रद्धा ० दृष्टि-निध्यान्त-शान्तिसे परे, स्वयं अपने भीतर ही परिशुद्ध ० ज्ञान होगा, यह सम्भव 
नहीं । ० । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

पूर्वान्तापरान्त-मिन्न दृष्टियाँ 

(१७ ) “यहाँ, भिक्ुओ ! कोई कोई श्रम्ण-त्राद्याण पूर्वोन्त वाली इष्टिको भी छोड़, अपरान्त 
वाली दृष्टिकों भी छोड़, काम-संयोजनों ( - विषय-बंधनों )को न रख, प्रविवेका ( > एकान्त 
चिन्तनकी ), प्रीति ( 5 सुख )को प्राप्त कर विहरता है--“यही शांत है, यही प्रणीत है, जो कि 
इस प्रविवेका प्रीतिको प्राप्त कर विहर रहा हूँ ।! इसे तथागत जानते हँ--यह श्रश्षण ० प्रीतिको 
प्राप्त कर विहरता है । ( जब ) उसकी वह प्रविवेका प्रीति निरुद् होती है, तो दौर्सनरय (- चित्त- 
खेदु ) उत्पन्न होता है। दोर्मनसयके निरुद्ध होने पर प्रविवेका भीति उत्पन्न होती है । जैसे, 
भिक्षुओं ! जिसे छाया छोड़ती है, इसे आतप (- धूप ) पकइड़ता है; जिसे धूप छोड़ती है, उसे 
छाया पकड़ती है । ऐसेही भिक्षुओ ! प्रविवेका भ्रीतिके निरुद्ध होने पर दौर नस्य उत्पन्न होता है, 
दौर्म नस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है। सो इसे तथागत जानते हैं---यह 
आप श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली इश्टिको भी छोड़, ० दोम॑नस्यके निरुद्ध होने पर प्रविवेका 
प्रीति उत्पन्न होती है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत डससे विरत हैं। 

(१८ ) “और यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई श्रमण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली दृष्टिको भी छोड़, 
अपरान्तवाली दृष्टिफो भी छोड़, कास्-संयोजनों ( + विषय-बन्धनों )को बिलकुछ अधिष्ठान न कर 
प्रविवेका प्रीतिको ( भी ) अतिक्रमण कर निरामिष (> निविषय ) सुखको प्राप्त कर विहरता 
है--“यह शान्त है, यह प्रणीत (> उत्तम ) है, जो कि यह्द निरासिष सुखखको प्राप्त कर विहर 
रहा हूँ, सो इसे तथागत जानते हैं ० । ( जब ) उसका वह निराभिष सुख निरुद्ध होता है, तो 
निरासिष सुखके निरुद्ध होने पर प्रविवेका प्रीति उत्पन्न होती है, और प्रविवेका भ्रीतिके निरद्ध 
होने पर निराभिष सुर उत्पन्न होता है। जैसे भिक्षुओ ! जिसे छाया छोड़ती है, डसे आत्तप, 
उसे धूप पकड़ती है, (+ फरति, पंजाबी फड़ना ) ० । और प्रविवेका प्रीतिके निरुद्ध होने पर 
निराभिप सुख उत्पन्न होता है। “सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । 

“यहाँ भिक्षुओ ! कोई कोई अ्रसण या ब्राह्मण पूर्वान्तवाली इशिको छोड़, अपरान्त-दृष्टि 
छोड़, ०, निराभिष सुबको भो अतिक्रमण कर अदुःख-असुखा ( > सुख दुख दोनोंसे रहित ) 
वेद्नाको प्राप्त कर विहरता है | यह शान्त है, यह प्रणीत है, जो कि यह «दुःख-असुखा वेदना- 
को प्राप्त कर विहर रहा हूँ!। सो इसे तथागत जानते दें ०। ( जब ) उसकी अदु:ख-असुखा 
वेदना निरुद्ध होती है, तो अदुःस्व-असुखा वेदनाके निरुद्ध होने पर निरासिष सुख उत्पन्न होता 
है । और निराभिप सुखके निरुद्ध होने पर, अदुःख-असुखा वेदना उत्पन्न होती है । जैसे भिक्षुओ ! 
जिसे छाया छोड़ती है, उसे धूप पकड़ती है ०। और निरासिष सुखके निरुद्ध होनेपर अदु:ख- 
असुखा वेदना उत्पन्न होती है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं । ह 

“यहाँ भिक्षुओ ! ० भदुःख-असुरवा वेदुनाको भी अतिक्रणणकर,---'में शान्त हूँ, में निश्व[त 
( > निर्वाण प्राप्त ) हूँ, में अन्लुपादान (- आग्रह-रहित ) हूँ '--देखता है। सो इसे तथागत 
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जानेते हैं--यह आप भ्रमण या ब्राह्मण “ अनुपादान हूँ'--देखते हैं । जरूर यह आयुष्सान्‌ 
निर्वाणके अनुकूल ( - सप्पाय ) प्रतिपद्‌ ( ८ सार्ग )को ही सानते हैं; किन्तु यह आप भ्रमण या 
ब्राह्मण पूर्वान्त-दष्टिका भी उपादान करते हैं, अपरास्त-दृष्टि ०, काम संयोजन ०, प्रविवेका 
प्रीति ०, निराध्िष सुख ०, अदुःख-असुखा वेदूना ०, और जो यह आयुष्मान--'में शान्त हूँ ० 
में अनुपादान हूँ” देखते हैं, यह भी आप श्रमण-ब्राह्मणका उपादान ( ८ किसी मतमें आग्रह )ही 
कहा जाता है । 'सो यह संस्कृत है ० तथागत उससे विरत हैं ।! 

“मिक्षुओ ! यह तथागतने अज्ञुपस श्रेष्ठ शान्तिपद्का साक्षात्कार किया (-- अभिसंबुद्ध ) 
है, जो कि इन छओं स्पश-आयतनों (- चश्षु, श्रोत्र, प्राण, जिद्वा, काय और मनके विषयों ) 
के समुदय ( > उत्पत्ति ), अस्तगसन ( 5 नाश ), आस्वाद, आदिनव (++ दुष्परिणास ) ओर 
निस्सरण (- निकासके रास्ते )को यथार्थले जान कर, उपादान (८ आग्रह, या ग्रहण ) न कर 
विभोक्ष (>सोक्ष, सुक्ति ) है। सो यह भिश्लुओ ! तथागतने अनुपप्त ० शान्ति-पदुका साक्षात्कार 
क्रिया, ० उपादान न कर विशोक्ष है ।” 

- भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१०२-किन्ति-सुत्तन्त (३२।१।३) 


मेलजोलका ढंग 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ कुसिनारामें बलिहरण वन-पण्डमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया---“'भिक्षुओ !?? 

“भ्रदन्‍त !?-- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयर्मे क्या होता है--क्या ( 5 किन्ति ) 
श्रमण गौतस चीवर ( > वस्त्र )के छिये धर्म उपदेशते हैं, ० पिड पात ( - भोजन )के लिये ० , ० 
शयन-आसनके लिये ० , ० अच्छे-अच्छे-जन्मके लिये ० ९?” 

“नहीं, भन्‍्ते ! हमें ऐसा ( नहीं ) होता--अश्रमण गोतस चीवरके लिये धर्म उपदेशते 
हैं ०, ० ।” 

“मिक्षुओ ! यदि तुम्हें यह नहीं होता--श्रसमण गोतस चीवरके लिये ० , ० । तो फिर तुम्हें 
मेरे विषयमें क्या होता है ?” 

“अन्ते ! भगवानके विषयमें हमें ऐसा होता है---'भगवान्‌ हितैषी अनुकस्पक हैं; अनुकम्पा 
करके धर्म उपदेशते हैं? |” 

“मिक्षुओ ! तुम्हें मेरे विषयमें यह होता है---“भगवान्‌ हितेषी ० ।” तो भिक्षुओ ! मेरे 
उपदेशित धर्मोका, जैसे कि--( १-४ ) चार स्खछति-प्रस्थान', ( ५-८ ) चार खस्यफ्‌-प्रधान, 
(९-१२ ) चार ऋद्धिपाद, ( १३-१७ ) पाँच इन्द्रिय, ( १८-२२ ) पाँच बाल ( १३-२५ ) सात 
बोध्यंग ', ( ३०-३७ ) आये अशंगिक-मा्गका प्रसन्न, एकतायु क्त, विवाद-रद्चित अभ्यास करो । 

“सिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवादरह्वित हो अभ्यास करते जो दो भिक्षु॒ धर्मके विषय 
( - अमिधमे )में भिन्ननत रखनेवाले हों, तो यदि तुम्हें ऐसा हो--“इन आयुष्सानोंका ( कथन ) 
अर्थमें भी भिन्न है, शाउद्‌ ( > व्यंजन )में भी भिन्न है!; तो वहाँ पहले पक्षमें जिस भिक्षुकों सु- 
वच-तर ( > अधिक सघुरभाषी, अधिक सुवक्ता ) समझो, उसे जा कर कहना--“आयुष्मानोंका 
कथन अथेमें भिन्न है, व्यंजनमें भी भिन्न है, इससे जानिये कि आयुषच्सानों का अर्थमें भी भिन्न है ० । 
सत आयुष्सानो ! विवाद करो! । तब दूसर पक्षवालोंमें जिस भिक्षुको सु-वच-तर समझो, उसे जा 
कर कहना-- “आयुष्मानोंका ० अर्थमें भी भिन्न है ० । सत आयुष्सानो ! विवाद करो! | इस प्रकार 
उल्टा-ससझे हुये (> दुर्गेहीत )को उल्टा-ससझा जानो । और ० उत्टा-ससमझा जान कर, जो 


१ यही सेतीस बोधिपाक्षिक पमं हें, जो कि बुद्धकी शिक्षाके निचोड़ हें । देखो महासकुलदायि- 
हम य 5. ह' 
सुत्तन्त ३०८-१० । * देखो सत्तिपछान सुत्तन्त पृष्ठ ३५-३९ । 
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धघम", ओर जो विनय '* है, उसे भाषो । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--'इन आयुष्मानोंका ( कथन ) अर्थमें ही भिन्न है, व्यंजनमें 
समान है?; तो वहाँ पहिले पक्षमें जिस भिक्षुको सुवचतर समझो, ० मत आयुष्सानो ! विवाद 
करो! । इस प्रकार दुर्गहोतको दुर्गुहीत जानो, सुग्रहीत (5 ठीक समझे हुये )को सुग्ृहीत 
जानो । और ०» सुग्रह्ठीतको सुग्हीत जानकर, जो धर्म है, और जो विनय है, उसे भाषों । 

 '“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--“इन आयुकच्सानोंका ( कथन ) अथेमें समान है, व्यंजनही में 
नाना है!; तो वहाँ ० जिस भिक्षुको सुवचतर समझो, ० सत आयुष्सानो ! विवाद करो! । इस 
प्रकार दुर्गेहीतको दुर्गेशीत जानो, सुशृद्दीतकों सुगृहीत जानो। ०, ० जो धर्म है, और जो 
विनय है, उसे भाषो । 

“वहाँ यदि तुम्हें ऐसा हो--“इन आयुब्मानोंका ( कथन ) अथेमें भी समान है, व्यंजनमें 
भी समान है!; ०, ० सत आयुष्सानो विवाद्‌ करो! | ०, ० जो धर्म है, ओर जो विनय है, 
डसे भाषो। 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद्रह्ित हो अभ्यास करते (- सीखते ) यदि किसी भिक्षुसे 
कोई कसूर (- आपत्ति ) हो जाये, व्यतिक्रम हो जाये, तो भिक्षुओ ! वहाँ अभियोग ( > चोदना) 
लानेकी जल्दी नहीं करनी चाहिये; ( पहिले ) आदमी (८ पुदूगल )की परीक्षा करनी चाहिये-- 
'छुसा ( अभियोग ) करनेपर मुझे तकछोफ तो न होगी, उस आदुसी को हानि (5 उपघात ) तो 
न होगा ? वह ( - अपराधी ) आदसी अक्रोधों, कीना-न-रखनेवाका ( - अनू-उपनाही ) अ-मनन्‍्दु- 
दृष्टि (5 समप्नझदार ) सुप्रति-निस्सगगी ( > आसानोीसे ल्यागनेवाका ) तो है ? क्‍या में उस आदसी- 
को बुराईसे हटाकर, भक्ताईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूं १! यदि भिक्षुओ ! ऐसा हो, ( तो दोष ) 
कट्दना दीक हो । 

“यदि, भिक्लुओ ! ऐसा हो--“( ऐसा करनेपर ) मुझे तो तकहीफ न होगी, किन्तु, उस 
आदुमीका उपघात होगा । वह आदुसी क्रोधी, उपनाही, सन्द-दृष्टि, सुप्रतिनिस्सर्गी है । ( किन्तु ) 
में उस आदुमीको बुराईसे हटाकर, भलाईसमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ। यह छोटी बात है, यदि डस 
आदुरसीको थोड़ा उपघात (कष्ट ) हो; यही बड़ी बात हे, जो में उस आदसीको बुराईसे हटाकर, 
भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकेगा ।” यदि भिक्षुओ ! ऐसा दो, तो कहना चाहिये । 

“यदि भिक्षुओ ! ऐसा हो--'मुझे तकलीफ होगी, किन्तु डस आदुसीका उपघात न होगा । 
वह आदमी अक्रोधी, अनुपनाही, असन्द-दृष्टि, ( किन्तु ) दुष्प्रतिनिस्सर्गी (८ मुश्किलसे छोड़ने 
वाछा ) है। ( तोभी ) में डढस आदुमीको बुराईसे हटाकर, भलाईमें प्रतिष्ठित कर सकता हूँ । यह 
छोटी बात है, यदि मुझे थोड़ीसी तकलीफ हो; यददी बड़ी बात है, जो में उस आदुमीको ० भलाई 
में प्रतिष्ठित कर सकूँगा ।” थदि, मिक्षुओ ! ऐसा हो, तो कहना चाहिये । 

“यदि भिक्षुओ ! ऐसा दहो--'मुझे भी तकछीफ होगी, उस आदुसीको भी तकलछीफ होगी । 
वह आदसी क्रोधी, उपनाही, सन्दरृष्टि (८ सन्दब॒द्धि ) दुष्प्रतिनिस्स्गी है। में ढस आदुसीको 
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३ बुद्ध द्वारा समय समयपर दिये नाना विषयके उपदेश, जो पीछे सूत्नापिटकर्मे संगृद्दीत हुये, और जो 
“ऐसा मेंने सुना'स शुरू दोते हें ।* मिश्षु भिशक्षुणियोंकि आचार-नियम या प्रातिशोक्ष जो पीछे विनय-पिटकर्मे 
संगृद्वीत हुये । सन्नपिटक और विनयपिटकर्मे अभिधम््त ( < अभिधम ) शब्द घधर्म-विषयक (> सूत्र-विषयक ) 
अर्थ में आता दे । अभिधमंपिटक सत्रोंमें ही आये गंभीर संक्षिप्त दाशैनिक वाक्यावलियों (+> मात्रिकाओं ) 
का लेकर इंसा पूव तीसरी शताब्दीके बाद बना है । 


३४० |] सज्छिस-निकाय [ ३॥१।३ 


बुराईसे हटाकर, भक्ताईमें श्रतिष्ठित नद्हीं कर सकता । मिक्षुओ ! इस प्रकारके पुदूगलके लिये उपंक्षा 
करनी चाहिये । 

“भिक्षुओ ! इस प्रकार ० विवाद-रहित हो, अभ्यास करते यदि पररुपर वचनका अन्तर 
पड़ जाये, समझमें फक पड़ जाये, या चिक्तमें आधात ( ८ घुरा भाव ), अ-विश्वास, असंतोष 
( उन्पन्न हो जाये ); तो यहाँ पहिले पक्षवालेमें जिस भिछ्छुको सु-वच-तर समझे, उसे जाकर कहे--- 
'आवुस ! ० विवाद-रद्दित हो, अभ्यास करते जो हम छोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया, 
० उसको जाननेवारका निन्दा करेगा न १ ढोकसे उत्तर देते हुये उस ( सु-वच-तर ) भिक्षुकी कहना 
चाहिये--“आवुस ! ०, ० जो हम्मलोगोंका परस्पर वचनका अन्तर पड़ गया ० , उसको जाननेवाला 
निन्‍दा करेगा। 'आवुस ! इस धर्म ( वात, दोष )को छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार किया जा 
सकता है १” ढीकसे उत्तर देते हुये उस भिक्षुको कहना चाहिये--“आवुस ! इस धर्मको छोड़े बिना 
निर्तराणका साक्षात्कार नहीं किया जा सकता ।! फिर दूसरे पक्षवालमें जिस भिक्षुकोी सु-वच-तर 
समझे, उसे जाकर कहे--०" इस धर्मको छोड़े बिना निर्वाणका साक्षात्कार नहीं किया खकता । 

“'पभिक्षु ! उस ( मेलजोल करानेवाले ) भिक्षुकी यदि दूसरा यह पूछे--“आयुष्सानने इन 
मिक्षुओंको बुराईसे हटाकर भछाईमें प्रतिष्ठित किय्रा! ? तो यथार्थ उत्तर देते हुये वह भिश्ठु यह 
कहे---“आवुस ! में जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया । भगवानने झुझे धर्म उपदेशा । उस घर्मको सुन- 
कर, मेंने डन भिक्षुओंसे कहा । उस धर्भमकों सुनकर वह भिश्षु बुराई छोड़, भछताईमें ,्रतिष्ठित 
हुये । भिक्षुओ ! इस प्रकार उत्तर देते हुये वह भिक्षु न अपनेको छाघेगा, न दूसरेको निनन्‍देगा, 
धमंके अन्नुसार ही उत्तर देगा, ओर न किसी धर्मानुसारी वादानुवादमें वह निन्‍दाका पाश्न होगा।” 

भगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 





१ पह्दिले पक्षवालेके लिये कददे जेस। दी । 
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बुद्धेफे मूल उपदेश । संघर्म विवाद होनेका कारण । सात प्रकारके फैसछे । मेल-जोलका दह्ल 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाकय ( देश )में, सामगाममें विहार करते थे । 

उस समय निगंठ नात-पुत्त ( 5 जेन तीर्थेक़र महावीर ) अभी अभी पावामें मरे * थे। 
उनके सरनेपर निर्गंठ (5 जेन साधु ) छोग दो भाग हो, भंडन - कलूह - विवाद करते, एक 
दूसरेकी मुखरूपी शक्तिसे छेदते विहर रहे थे--“व्‌ं इस धर्स-विनय (- धर्म )को नहीं जानता, 
में इस धर्म-विनयकों जानता हैं?। “तू क्या इस धघर्म-विनयको जानेगा, तू भिथ्यारूढ़ है, में 
सत्यारूद हूँ?। “मेरा ( कथन अर्थ-)सहित है, तेरा अ-सहित है! । तूने पूवे बोलने ( की बात ) 
को पीछे बोला; पीछे बोलने ( की बात )को पहिले बोला!। "तेरा ( वादु ) बिना-विचारका 
उल्टा है!। तूने वाद रोपा, तू निग्रह-स्थानमें आ गया!। “जा वादसे छूटनेके लिये फिरता 
फिर! । “यदि सकता है तो समेट” । नातपुत्तीय निगंडोंमें मानों युद्ध ( 5 वध ) ही हो रहा था। 

निर्गठके श्रावक ( -5 शिष्य ) जो युद्दी इवेत वसख्रधारी, ( थे ) वह भी नात-पुत्रीय निगंडोंमें 
( वैसे ही ) निर्विण्ण ८ विरक्त ८ प्रतिवाण-रूप थे, जेसे कि ( नात-पुत्तके ) दुर्‌आख्यात ( -- डीक 
से न कहे गये ), दुष्प्रवेदित (5 ढीकसे न साक्षात्कार किये गये ), अनेर्वाणिक ( ८ पार न रूगाने- 
वाले ), अनू-उपशम्त-संवर्तनिक ( + न-शौति-गासी ), अ-सम्यक्‌-संजुदू-प्रवेदित ( + किसी बुद्धसे 
न जाने गये ), प्रतिष्ठा ( ८ नींव )-रहित 5 भिन्र-स्वृूप, आश्रय-रह्वित घर्म-विनयमें (थे ) । 

तब * चुन्द समणुद्देख पावामें वर्षावास कर, जहाँ सामगासत था, जहाँ आयुष्सान्‌ आनन्द 
थे, वहाँ गया । जाकर अ्रयुष्सान्‌ आनन्दकों अभिवादन कर एक ओर बेड गया। एक ओर बेटे 
चुन्दु अ्मणोदेश ने आयुष्सान्‌ आनन्दसे कहा--- 

“भन्‍्ते ! निगंठ नातपुत्त अभी अभी पावामें भरे हैँ। उसके मरनेपर ० नात-पुत्तीय 
निगंढोंमें मानों युद्ध ही हो रहा है । ० आश्रय-रहित धर्म-विनयमें ( थे ) ।”! 

ऐसा कहने पर आयधुष्मान्‌ आनन्दने चुन्द्‌ श्रसमणोदेशसे कहा-- 

“आवुस चुन्दु ! भगवानके दुशनके लिये यह बात भेंट-रूप है। आओ आवुस घन्द ! 


१ अ, क, “यह नात-पुत्त तो नाहन्दा-वासी था, वद्द केसे क्‍यों पावार्मे मरा ! सत्य-लाभी 
उपालि गृदपतिके दश गाथाओंसे भाषित बुद्ध गरुणोंको सुनकर, उसने गम खून फेक दिया । तब अस्वस्थ दी 
उसे पावा ले गये । वद्द वहाँ मरा ।?? 

२ अ. क. “यदद स्थविर पमंसेनापति (८ सारिपुम्न )> छोटे भाई थे। उपसम्पन्न न द्वोनेके 
समय मिक्ष रोग उनको घुन्द समणुद्देस कद्दा करते थे, स्थविर हो जानिपर भी वद्दी कहते रहे ।”! 
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जहाँ भगवान हैं, वहाँ चलें । चलकर यह बात मगवानको कहें ।!!---““अच्छा भन्‍्ते [?”?****** ० 
तब शआयुष्सान्‌ आनन्द और चुन्दु श्रमणोदेश जहाँ मगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर मगवानूको 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे हुये आयुष्मान आनन्दने भगवानकों कहा--- 

“भनन्‍्ते ! यह चुन्द्‌ समणुद्ेस ऐसा कह रहे हं--'भन्ते ! निर्गंठ नातपुत्त अभी अभी 
पावामें मरे देँ ० ।? तब भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होता हे, भगवानके बाद भी ( कहीं ) संघमें ऐसा ही 
विवाद सत उत्पन्न हो। वह विवाद बहुत जनोंके अद्वितके लिये, बहुत जनोंके असुखके लिये, बहुत 
जनोंके अनर्थंके छिये, देव सनुष्योंके अद्ित और दुःखके लिये ( होगा ) ।”! 

“तो क्या सानते हो आनन्द ! मेंने साक्षात्कार कर जिन धर्मोका उपदेश किया, जेसे 
कि--( १ ) चार स्मखति प्रस्थान, ( २) चार सम्यक्‌ प्रधान, ( ३ ) चार ऋद्धिपाद, ( ४ ) पाँच 
इन्द्रियाँ, (५ ) पाँच बल, ( ६ ) सात बोध्यंग, ( ७) आये आष्टांगिक सागें। आनन्द ! क्‍या 
इन धर्मोमें दो मिक्षुओंका भी अनेक सत ( दीखता ) है ?” 

“भन्ते ! भगवानने जो यह धर्म साक्षात्कार कर उपदेश किये हैं, जेसे कि--( १ ) चार 
स्व्ृति-प्रस्थान ० । इन घ्मोमें भनन्‍्ते ! में दो मिक्षुओंका भी अनेक सत नहीं देखता। लेकिन 
भन्‍्ते ! जो पुदूगल भगवानके जआाश्रयसे बिहरते हैं, वह भगवानके न रहनेके बाद, संघ आजीव 
( > जीविका )के विषयमें, प्रातिसोक्ष (5 भिक्षु नियम )के विषयमें विवाद पेदा कर सकते हैं, 
वह विवाद बहुत जनोंके अहितके लिये, बहुत जनोंके अ-सुगबके लिये, बहुत जनोंके अनर्थ - जहितके 
लिये, देव-सजुष्योंके ० दुःखके लिये होगा ।”” 

“आनन्द ! जो यह आजीवके विषयमें या प्रातिसोक्षेके विपयमें विवाद है, वह अल्प- 
साश्रक ( -- छोटा ) है। सागे या प्रतिपदके विषयमें यदि संघमें विवाद'''उत्पन्न हो, वह विवाद 
० अहितके लिये ० । आनन्द ! यह छः विवादके मूल हैं । कोनसे छ; ? आनन्द ! यहाँ मिक्षु (५ ) 
क्रोधी, पाखंडी ( + उपनाही ) होता है। जो मभिक्षु आनन्द । क्रोधी उपनाही द्वोता है, वह 
शास्ता ( - गुरु )में गौरव-रहित, आश्रय-रहित हो विहरता है, धर्ममें भी ०, संघमें भी ० , 
शिक्षा (- भिक्षु-नियम )में प्रुटि करनेवाला होता है। जो भिक्षु आनन्द ! शास्तामें ० गौरव- 
रहित ०, शिक्षामें त्रुटि करनेवाला होता है, वही संघमें विवाद पेदा करता है। वह विवाद बहुत 
जनोंके अहितके लिये ० होता है। इसलिये आनन्द ! इस प्रकारके विवादु-मूलको यदि तुम 
अपनेमें या दूसरमें देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न 
करना । ० यदि ० यदि ० देखना, तो आनन्द ! तुम उस पापी विवाद-मूलको, भविष्यमें न 
होने देनेके लिये उपाय करना, इस प्रकार इस पापी विवाद-मूलूकी भविष्यमें अनुत्पत्ति होगी। 
(२ ) ओर फिर आनन्द ! भिक्षु, सर्षी, पलासी होता है, जो भिक्षु आनन्द |! सर्पी ० । (३ ) 
ट्रेब्याल, सत्सरी ० | (४ ) शढ, सायावी ०। (५ ) ० पापेच्छु (८ बदू-नीयत ), सिथ्या- 
दृष्टि ० । ( ६ ) दृष्टि-परामर्षी, आधान-आही ० | आनन्दु ! यदि अपनेमें या दूसरेमें हस प्रकारके 
विवाद-मूछको देखना, वहाँ आनन्द ! तुम इस पापी विवाद-मूलके विनाशके लिये प्रयत्न करना, 
० इस पापी विवादु-मुलकी भविष्यमें अनुत्पत्तिके छिये डपाय करना, इस प्रकार इस पापी 
( >> दुष्ट ) विवादु-सूलका प्रह्यण (> विनाश ) होता है; इस प्रकार ० इस पापी विवादु-मुलकी 
भविष्यमें अजुत्पत्ति होती है । आनन्द ! यह छः विवाद-मूल हैं । 

“आनन्द |! यह चार अधिकरण दैं। कोनसे चार ? *($ ) विवादु-अधिकरण, (२ ) 





९ तुलना करो चुलवग्ग ४ ( समय-खंधक ) देखो बुद्धचयों, पृष्ठ ४८३-८४ टि० । 
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अजुवाद-अधिकरण, ( ३ ) आपत्ति-अधिकरण, ( ४ ) कृत्य-अधिकरण । 

“आनन्द! यह सात अधिकरण-शमथ हैं, जिन्हें तब तब ( + ससय ससयपर ) उत्पन्न 
हुये अधिकरणों ० ( झगड़ों )के शसथ - डपशम ( शांति )के लिये देना चाहिये--( १ ) संमुख- 
विनय देना चाहिये, ( २ ) स्मति-विनय ० , ( ३ ) अ-मूढ-विनय ०। (४ ) प्रतिज्ञात-करण, 
(५ ) यदूभूयसिक, ( ६ ) तत्पापीयसिक, (७ ) तिणवत्थारक ।”! 

* (१) “आनन्द! संमुख विनय केसे होता है ?'**आनन्द ! भिश्षु विवाद करते हैं, धर्म है या 
अधमं, विनय है या अविनय । आनन्द ! डन सभी भिक्षुओंको एक जगह एकत्रित होना चाहिये । 
एकश्नरित हो धर्म ( रूपी ) रस्सीका ( ज्ञानसे ) परीक्षण करना चाहिये, जैसे वह शांत हो, वंसे 
उस अधिकरण (> झगड़े )को शांत करना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! संमुख-विनय होता हे, 
इस प्रकार संमुख-विनयसे भो किन्हीं किन्हीं अधिकरणोंका शमन होता है । 

(२ ) “केसे आनन्द ! स्मृति-विनय होता है? यहाँ आनन्द ! भिश्षु भिक्षुपर पाराजिक या 
पाराजिक-समान ( ८ सामनन्‍्तक ) आपत्ति ( - दोष )का आरोप करते हें--'स्सरण करो आवबुस ! 
तुम पाराजिक या पाराजिक-ससान, ऐसी बड़ी ( - गुरुक ) आपत्तिसे आपन्न हुये, वह ऐसा 
उत्तर देता है--आवबुस ! मुझे याद ( 5 सम्ृति ) नहीं कि में ० ऐसी गुरुक-आपत्तिसे आपन्न हूँ । 
उस भिक्षुकरों भानन्द ! स्मृति-विनय देना चाहिये। इस प्रकार आनन्द ! स्म्शति-विनय होता है । 
इस सम्रति विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झ्गड़ोंका निबटारा होता है । 

(३ ) “आनन्द! अमूढ़-विनय केसे होता है ? यहाँ आनन्द ! भिक्षु मिक्षुपर गुरुक-आपत्तिका 
आरोप करता है ! वह ऐसा उत्तर देता है--'आवबुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में ० आपत्तिसे 
आपन्न हूँ ।॥ तब वह छोड़ते हुयेकी लपेटता है---'तो आयुष्मान्‌ | अच्छी तरह बूझो, क्या तुम स्मरण 
करते हो, कि तुम ० ऐसी ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ? वह ऐसा उत्तर देवे--'में आवुस ! 
पागल हो गया था, सति-अ्रम ( हो गया था, ), उन्मत्त हो मेंने बहुतसा श्रमण-विरुद्ध आचरण 
किया, भाषण किया, पझुझे वह स्मरण नहीं होता । मूढ़ ( > बेहोश ) हो, मेंने वह किया | डस 
भिक्षुको आनन्द ! अमूढ़-विनय देना चाहिये। इस अमूढ़-विनयसे भी किन्हीं किन्हीं झगड़ों का 
निबटारा होता है । 

( ४ ) “आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण कैसे होता है १** “आनन्द ! भिक्षु आरोप करनेपर या 
आरोप न फरनेपर भी आपत्ति ( दोष )को स्मरण करता है, खोलता है, स्पष्ट करता है । उस 
भिक्षुकोी ( अपनेसे ) वृद्धतर भिक्षुके पास जाकर, चीवरको एक ( बाये ) कंधेपर करके, पाद- 
वंदनाकर, उकदू बेठ हाथ जोड़, ऐसा कहना चाहिये--“भन्ते ! में इस नासकी आपत्तिसे आपत्न 
हुआ हूँ, डसकी में प्रतिदेशना (-> निवेदन ) करता हूँ” । वह ( दूसरा भिक्ष ) ऐसा कहे-- 
'देखते हो ( उस दोषको ) ? “देखता हूँ'। “आगेसे ( इन्द्रिय- ) रक्षा करना? ।--रक्षा करूँगा! । 
इस प्रकार आनन्द ! प्रतिज्ञात-करण ( ८ स्वीकार-(:07९६४४०४ ) होता है । ० । 

(५ ) “आनन्द ! यद्भूयसिक केसे होता है (आनन्द ! यदि वह भिक्षु उन अधिकरणकों 
उस आवास (८ सठ )में शांत न कर सकें। तो आनन्द ! उन सभो भिक्षुओंको जिस आवास में 
अधिक भिक्षु हैं, उसमें जाना चाहिये। वहाँ सबको एक जगह एकश्रित होना चाहिये। एकन्नित 
हो धर्म-नेत्री ( - धर्म-रूपी रस्सी )का समलुसाजन ( ८ परीक्षण ) करना चाहिये । धघर्स-नेन्नीका 
समनुमाजन कर ० । 

(६ ) “ आनन्द! तत्पापीयसिका ( >तस्स पापीयसिका ) कैसे होती है ? यहाँ आनन्द! 
भिक्ठु भिक्षुको ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आरोप करते हैं--'आयुष्सान्‌ ससरण फरो ० तुम ऐसी 
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गुरुक-आपत्ति आपन्न हुये ?” वह ऐसा उत्तर देता है--“आवुस ! मुझे स्मरण नहीं, कि में» ० 
ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ ।” उसको छोड़ते हुयेको वह लपेटता है--“आयुष्सान्‌ अच्छी 
तरह वृक्षो--क्‍्या तुम्हें स्मरण है, कि तुम ० ऐसी गुरुक आपत्तिसे आपन्न हुये ?” वह ऐसा उत्तर 
देवे---'आवुस ! में स्मरण नहीं करता कि में, ० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हुआ | सप्तरण करता हूँ 
आखुस | कि में इस प्रकारकी छोटी ( > अल्पश्चात्रक ) आपत्तिसे आपन्न हुआ ।” खोलते हुये उसको 
वद्द फिर लपेटता है--“आयुच्सान्‌ अच्छी तरह बूकझ्षो० ?” वह ऐसा उत्तर दे--“आवुस ! में इस प्रकार 
की (> अमुख ) छोटी आपत्तिमें आपन्न हुआ, बिना पूछे ही स्व्रीकार करता हूँ; तो क्‍या में 
० ऐसी गुरुक आपत्ति आपन्न हो पूछनेपर न स्वीकार करूँगा ?! वह ऐसा कहता हे--'आवुस ! 
तुस इस छोटी आपत्तिकों भी बिना पूछे नहीं स्वीकार करते, तो क्या तुम ० ऐसी गुरुक-आपत्ति 
आपन्न हो पूछनेपर स्वीकार करोगे ? तो आयुष्सान्‌ ! अच्छी तरह बूझो ०! वह यदि बोले--“आवुस ! 
स्मरण करता हूँ; भें ० ऐसी गुरुक-आपत्ति आपन्न हुआ हूँ | दव ( 5 सहसा )से, रव (८ प्रभाद ) 
से मेंने यह कहा--'में स्मरण नहीं करता, कि में ० ऐसी' । इस प्रकार आनन्द ! 
(धतस्सपापीयसिका! ( 5 उसकी और भी कड़ी आपत्ति ) होती है। ऐसे भी यहाँ किन्हीं किन्‍्हीं 
अधिकरणोंका निबटारा होता है । 

(७ ) “आनन्द ! 'तिण-वत्थारक' कैसे होता है। आनन्द | यहाँ भंडन - कलह - विवाद से 
युक्त हो विहरते ( समय ), भिक्षु बहुतसे-विरुद्धू आचरण, भाषण, किये होते हैँ । डन सभी 
भिक्षुओंकी एकराय हो एकन्रित होना चाहिये। एकत्र हो एक पक्षवालोसेंत्रे चतुर सिक्षुको आसन 
से उठकर चीवरको एक केंघेपर कर हाथ जोड़ संघको ज्ञापित करना चाहिये--- 

भन्‍्ते !| संघ सुने, भंडन-कलह ८ विवादसे युक्त हो विहरते (सभ्य ) हमने 
बहुतसे श्रमण-विरुद्ध आचारण'''किये हैं, यदि संघ डचित समझे, तो जो इन शआायुष्प्तानोंका 
दोष है, और जो मेरा दोष है, इन आयुष्सानोंके लिये भी और अपने लिये भी, में तिणवत्थारक 
(- घाससे ढाँकना जैसा )से बयान करूँ, ( लेकिन ) स्थुल-बद्य (- बड़ा दोष ), ग्ही-प्रतिसंयुक्त 
( - गृहस्थ-संबंधी ) छोढ़ कर । तब (दूसरे ) पक्षवालोंमेंसे चतुर भिश्लकी आसनसे उठकर ०। ०। 
इस प्रकार आनन्द ! तिणवत्थारक ( -> तृणसे ढॉँकने जेसा ) होता है । 

“आनन्द ! यह छः: धर्म साराणीय प्रिय-करण, गुरु-करण हैं; संग्रह, अ-विवाद, 
सामग्री (- एकता ) 55 एकीमावके लिये हैं। कौनसे छः ? (१ ) आनन्द ! भिक्षुका सबद्वा- 
चारियोंमें, गुप्त मी प्रकट भी, संन्नोभाव-युक्त कायिक कम हो; यह भो धर्म साराणीय ०। 
(२) और फिर आनन्द ! ० मेश्रीभाव-युक्त वाचिक कम ० । (३ ) » सेन्नीभावयुक्त सानसकर्म ० | 
(४ ) ओर फिर आनन्द ! जो कुछ भिश्षुक्रो धार्मिक छाभ, धर्मसे रूब्ध होते हैं, अन्तमें 
पान्न चुपड़ने मात्र भी; वेसे छामोंको बिना बॉाँटे उपभोग न करनेवाला हो, शीलवान्‌ 
स-बक्षचारियोंके साथ सह-भोगी हो; यह भी धर्म ० । (५ ) और फिर आनन्द ! जो वह शील 
(5 आचार ) कि अखंडढज"-अ-छिठत, अ-शबरकू ८ अ-कवठ्मष, सेवनीय, पंडितोंसे प्रशंसित, 
अ-निदित, समाधि-सहायक दें, वेसे शीलोंमें शील-अ्मण-भावयुक्त हो, गुस॒ भी और प्रकट भी 
सब्रह्मचारियोंके साथ विद्वार करता हो; यह मी धर्म ०। (६ ) और फिर आनन्द ! जो थद 
इृष्टि ( 5 सिद्धान्त ), आये है, नेर्याणिक ८ डसके ( अनुसार ) करनेवालेको दुःख-क्षयकों ले जाती 
है, वेसी दृष्टिसे श्रमण-भाव (- विचारोंके श्रमण-पन )से युक्त हो; गुप्त मी, और प्रकट भी 
सब्रह्मचारियोंके साथ विहार करता हो; यह भी धर्म ०। आनन्द ! यह &; धर्म साराणीय० हैं । 

भगवानूने यह कहा ; संतुष्ट हो आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणका अभिनन्दुन किया । 


०५-सुनक्खत्त-सुत्तन्त (३॥१।५) 


ध्यान । चित्त-संयम 

ऐसा मेने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ वेशालीमें महावनकी फूटागारशालामें विहार करते थे । 

डस ससय बहुतसे मिक्षुओंने भगवानके पास ( अपनी ) आज्ञा (- निर्वाण-प्राप्ति ) 
बखानी थी---“जन्म ( - आवागसन ) खतस हो गया, ब्रह्मचय-वास पूरा होगया, करना था सो 
कर लिया, और कुछ करनेको यहाँ ( बाकी ) नहीं है--यह में जानता हूँ ।! 

सुनक्खत्त ( > सुनक्षत्र ) लिच्छवि-पुत्रने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने मगवानके पास 
आज्ञा बखानी है--०। तब सुनक्खत्त लिच्छवि-पुत्र, जहाँ भगवान थे, वहाँ गया, जाकर 
भगवाजकों अभिवादन कर एक ओर बेढ गया । एक ओर बेटे सुनक्खत्त ० ने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! मेंने सुना, कि बहुतसे भिक्षुओंने भगवानके पास आज्ञा बखानी है---० । 
भन्‍्ते ! जिन भिक्षुओंने भगवानके पास आज्ञा बखानी है--०; क्या भन्‍्ते ! उन्होंने'''टीक ही 
आशा बखानी है, या यहाँ कोई कोई मभिक्षु ( ऐसे भी ) हैं; जिन्होंने अभिमानके लिये आज्ञा 
बखानी है ??” 

“सुनक्खरु ! जिन भिक्षुओंने मेरे पास आज्ञा बखानों है--०; ( उनमें ) हैं ऐसे भिश्ष 
जिन्होंने दीक ही आज्ञा बखानी है; हैं ( उनमें ) ऐसे मिक्षु भी जिन्होंने अभिसान (> अतिसान )के 
लिये आज्ञा बखानी है । उनमें, सुनक्खत्त | जिन भिक्षुओंने डीक ही आज्ञा बखानी हे, उनका 
वह ( कथन ) वेसा ही है; किन्तु, जिन मभिक्षुओंने अभिसानके लिये आज्ञा बखानी है; उनके 
विषयमें तथागतको ऐसा होता है--“इन्हें धर्म डपदेशंगा” ।'*'और फिर यहाँ, कोई कोई सोघ- 
पुरुष प्रशन बनाकर, तथागतके पास आकर पूछते हैं। तब सुनक्खत्त ! जो कि तथागतको यह 
होता रहा--'इन्हें धर्म उपदेशगा”, उसमें भी फर्क पड़ जाता है।”! 

“भगवान्‌ ! इसीका कार है, सुगत ! इसीका काल है, कि भगवान्‌ धर्म उपदेशें। 
भगवानूसे सुनकर भिक्षु धारण करेंगे ।”” 

“तो, सुनक्खत्त ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा भन्‍्ते (!”--( कह ) सुनक्खत्त लिच्छविपुत्नने मगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“सुनक्खत्त ! यह पाँच कामगुण हैं । कोनसे पाँच ?--( १ ) इष्ट ०१ 
चक्षुविज्ञेयग रूप, शब्द, ० गंध, ० रस, ० स्प्रष्टय। सुनक्खत्त | यह पाँच कास-गुण हैं । हो सकता 
है, सुनक्खत्त | यहाँ कोई पुरुष सांसारिक लाभका इच्छुक ( 5 छोक-आसिष-अधिमुक्त ) हो । सुन- 
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"९ विस्तारके लिये देखो पृष्ठ १३। 
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क्खत्त ! सांसारिक लाभके इच्छुक पुरुष-पुदूगलकी बात उसके अनुरूप ही होती है, डसके अज्ुरूप 
ही वह सोचता-विचारता है, वैसे ही पुरुषका सेवन करता है, वेसेहीके साथ संसर्ग रखता है । 
आनिज्य ( ८ सुख-दुःखसे परेकी समाधि ) संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता, 
नहीं कान देता, न चित्तको उपस्थित करता है, न उस ( वेसा कहनेवाले ) पुरुषको भजता है, न 
उसके साथ संसग रखता है। जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष अपने गाँवसे या निगमसे चिरकालसे 
प्रवासी हुआ हो; वह उस ग्राम या निगससे थोड़ेही दिन पूर्व आये पुरुषको देखे। वह उस पृरुषसे 
डस ग्रास-निगसका कुशल-संगल, सुभिक्षता, अरोगता पूछे । डसको वह पुरुष उस, आस-निगसकी 
० आरोगता बतलावे। तो क्‍या सानते हो, सुनक्खत्त ! क्‍या वह ( चिरप्रवासी ) पुरुष, डस 
( अधिरप्रवासी ) पुरुष ( की बात )को सुनना चाहेगा, कास देगा, चित्तको अन्यत्रसे उपस्थित 
करेगा, उस पुरुषको भजेगा, उस पुरुषके साथ संसग करंगा ९?” 

“हाँ, भण्ते !?? 

“ऐसे ही सुनक्खत्त | सांसारिक लाभके इच्छुक पुरुष -- पुदूगलकी बात उसके अनुरूपदी 
होती है ० न उसके साथ संसगे करता है ।**' 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आनिज्यका भनुरागी (८ अधिमुक्त ) । 
सुनक्खत्त ! आनिज्य-अज्ञुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ० वेसेहीके साथ संसगे रखता 
है । सांसारिक-छाभ-संबंधिनी कथा कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उसके साथ संस 
रखता है। जैसे, सुनक्खत्त ! ढेंपीसे टूटा पीछा पत्ता फिर होनेके अयोग्य है; ऐसे ही सुनक्खत्त ! 
“''आनिज्य-अनुरागी पुरुष ० के जो सांसारिक-लाभके फंदे थे, वह टूट गये। उसे ऐसा कहना 
चाहिये---आनिज्यानुरागी पुरुष ० सांसारिक-लाभके वंधनोंसे बेजुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! यहाँ कोई पुरुष आकिचन्य-आयतन-भज्ञुरागी हो। सुन- 
क्खत्त | आकिचन्यायतनालुरागी पुरुषकी कथा उसके अनुरूप होती है ०, आनिज्य-संबंधिनी कथा 
कही जानेपर नहीं सुनना चाहता ० न उस (कहनेवाले )के साथ संसर्ग रखता है । जैसे, सुनक्खत्त ! 
कोई दो टुकड़े हुईं शिला न-जुड़नेवाली होती हे; ऐसेही सुनक्खत्त | आकिचन्यायतनाजुरागी पुरुष ० 
के जो आनिज्य सम्बंधी फंदे थे, वह टूट गये । उसे ऐसा समझना चाहिये---“आकिचन्यायतनाजु- 
रागी पुरुष ० आनिज्य-बंधनोंसे बेजुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० नेवसंज्ञा-नासंज्ञा-आयतन-अनुरागी हो। ०" । जैसे, 
सुनक्खत्त | भोजन कर चुका पुरुष सनोज्ञ भोजनको वन करदे । तो क्या सुनक्खत्त ! उस पुरुषकी 
उस उवानन्‍्तके खानेकी फिर इच्छा होगी १” 

“नहीं, भनन्‍ते !”” 

“सो क्यों ९? 

“भन्ते ! वह उवान्त घृणाकी चीज है ।” 

“तऐेसेही, सुनक्खत्त ! नेव संज्ञा-नासंज्ञायतनाजुरागी पुरुष ० आकिचन्यायतनके बंधनोंसे 
बे-जुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! ० सम्यक-निवोण-अजुरागी हो । ०१ जैसे, सुनक्खत्त ! शिर 
कटा ताड़ फिर बढ़ने लायक नहीं होता । ऐसेही, सुनक्खत्त ! सम्यक-निर्वाणाजुरागी पुरुष ० के जो 








$ 


१ पूर्व जेसे ही, सिर्फ आनिज्यके स्थानपर आर्किचन्यायतन आयेगा । 
२ पूवे जेसा ही, नेव-संज्ञा ० के योगसे । 


३।१।७ ] १ ०५-सुनक्खत्त [ ४४७ 


नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतन-सम्बन्धी फंदे थे, वह छिन्न हो गये, उन्मूलित हो गये, शिर-कटे ताढ़ जैसे 
हो गये, अमावको प्राप्त हो गये, भविष्यमें न उगने-छायक हो गये । डसे ऐसा समझना चाहिये--- 
सम्यकू निर्वाणाजुरागी पुरुष ० नैवसंज्ञा-नासंज्ञा-यतनके घंधनोंसे बे-जुड़ा है । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त ! कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--“श्रसण ( - बुद्ध )ने तृष्णाको 
शल्य ( +- वाणका कर ) फहा है, अविद्याको विष-दोष, जो कि छन्दुू-राग (> छोभम ) और 
ध्याप ((> द्रोह, हेष )स रोपी जाती है । सो उस तृष्णा ( रूपी ) शब्यकों मैंने फेंक दिया 
अविद्या ( रूपी ) विष दोषको हटा दिया । वेसा न होते ही में सम्यक्‌-निर्वाण-अजुरागी हँ--ऐसा 
साननेवाका ( एवं मानी ) हो। और वह, जो धस (बातें ) कि सम्यकू-निर्वाणानुरागी पुरुषके लिये 
अ-हित ( 5 अ-सप्पाय ) हैं, उनमें छप्त हो; भाँखसे अ-हित रूपको देखकर, ( उसमें ) अनुयुक्त 
हो! कानसे अहित शब्दकों सुनकर, ( उसमें ) अनुयुक्त हो; ०; फायासे अहित स्प्रष्टव्यको रपशे 
कर उसमें अनुयुक्त हो; सनसे अहित धरमको जानकर उसमें अजुयुक्त हो। तब आँखसे अ-हित 
रूपमें अनुयुक्त होते ०, सनसे अहित घममें अनुयुक्त होते, उसके चित्त राग ध्वस्त करे । वह रागके 
द्वारा ध्वस्त चित्तसे मरणको प्राप्त हो, या सरण-तुल्य दुःखको । 

“जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढ़े विषके बुझे शब्यते बिधा हो । उसके यार-दोस्त भाई 
“बंद शब्यकर्ता भिषक्‌को छा उपस्थित करें | वह शल्यकर्ता भिषक्‌ शखके धावके मुखसे चारों ओर 
से काझदे, फिर ऐषणी ( ओज़ार )से'*'“खोजकर शब्यको निकारूदे, फिर नि:शेष जान किन्तु स-शेष 
विष-दोषको दूर करे । ( फिर ) वह ( रोगीको ) ऐसा कहे--'हे पुरुष ! तेरा शवय निकल गया, 
विष-दोष निःशेषकरके हटा दिया गया; अब तुझे खतरा नहीं । ( किन्तु ) (१) छू पथ्य 
( 5 सप्पाय ) भोजनहीको खाना; अ-पथ्य भोजनके खानेसे, कहीं तेरा घाव बहने न लगे । ( २ ) 
ससय समयपर घावकों धोना (३ ) समय ससयपर बव्रणके सुखपर लेप करना; समय ससयपर 
प्रण-मुखके न घोनेसे, समय सम्रयपर ध्रणमुखके न छेप करनेसे, कहीं पीव-लोह तेरे घ्ण-मुखमें 
न भर जाये। ( ४ ) हवा-घूपमें चलना-फिरना सत; हवा-धूपमें चलने-फिरनेसे कहीं सेल-टूँड तेरे 
च्रण-मुख ( ८ घाव )में न चले जाये। हे पुरुष ! ( ५ ) घावकी हिफाजत करना,'''।” ( तब ) 
उस ( रोगी )को ऐसा हो--“शब्य निकल गया, विष-दोष निःशेष हट गया। अब मुझे खतरा 
नहीं ।” ( ओर ) वह अ-पथ्य भोजन खाये। अपथ्य भोजन करनेसे उसका घाव बहने लगे । वह 
समय समयपर न घावको धोवे, न ० लेप कर । ० न धघोवे, ० न छेपनेसे उसकी घावमें पीब- 
लोहू भर जाये । वह हृवा-घूपमें चले-फिरे; ० चलने-फिरनेसे उसकी घावमें मेल-हँड़ ( ८ रज- 
शक ) चले जायें। वह न घावकी हिफाजत करे, उसकी इस अ-पथ्य क्रिया, और उस सहशोेष- 
विष-दोषापनयन--इन दोनोंसे घाव भारी हो जाये | वह घावके भारी होनेसे सरणको प्राप्त 
होवे, या मरण-तुल्य दुःखको । ऐते ही सुनक्खत्त |! होसकता है किसी भिक्षुको ऐसा हो--श्रमणने 
तृष्णाको शब्य कद्दा है ०९ वह रागद्वारा ध्वस्त चित्तसे सरणको प्राप्त हो, या सरण-तुल्य दुःखको । 

“हो सकता है, सुनक्खत्त | कि किसी भिक्षुको ऐसा हो--'श्रसणने तृष्णाको शब्य कहद्दा है 
०९ वसा होते--'में! सम्यकूनिर्वाण-अजुरागी हँ--ऐसा समझनेवाला । और वह, जो धर्म कि 
सम्यगू-निवाणानुरागी पुरुषके छिये अहित हैं, उनमें छप् न हो; आँखसे अदित रूपको देखकर उसमें 
अनुयुक्त (>> छप्त ) न हो, ०, सनसे अद्वित धर्मको जानकर उसमें अनुयुक्त न हो, ० अनुयुक्त न 
होते डसके चित्तको राग न ध्वस्त करे । वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न मरणको प्राप्त हो, 


-औनती......8०त->>न्‍्न्‍न 


९ देखो ऊपर । 


४४८ ] सज्िस-निकाय | ३॥१॥५ 
न सरण-तुब्य दुःखको हर 

“जैसे, सुनक्खत्त ! कोई पुरुष गाढे विपमें घुझे शब्यसे बिधा हो ०" निःशेष जान निःशेष 
विपदोषको दूर करे; ( फिर ) वह ऐसा कहै--'हे पुरुष ! ०१ घावकी दहिफाजत करना,'''?। 
वह पथ्य भोजन खाये, पथ्य भोजन खानेसे उसका न बहने छगे; ० पीब-छोट्ट न मरे; ० घावसमें 
सेल-टंड न जाये। वह घावकी द्विफाज़त करे । उसकी इस पथ्य-क्रिया और उस निःशेष 
विषदोषापनयन--इशन दोनोंसे घाव न बढे । वह छवि (< ऊपरी चमड़ा )-सहित भर घावके कारण 
न सरणको प्राप्त हो, न सरण-तुल्य दुःखको | ऐसेही सुनक्खत्त ! हो सकता है, किसी भिक्षुको 
ऐसा हो--श्रसणने तृष्णाको शब्य कद्दा हे ०१ वह रागद्वारा न ध्वस्त हुये चित्तसे न सरणको प्राप्त 
हो, न सरण-तुल्य दुःखको । 

“सुनक्खत्त ! अर्थ ( - बात )को समझानेके लिये मेंने यह डउपसा दी है। यहाँ यह अथे 
ऐ---ब्रण ( 5 घाव ) यह छः: आध्यात्मिक ( 5 शरीर संबंधी ) आयतनोंका नाम है। विष-दोष 
यह अविद्याका नाम है | शल्य यह'''तृष्णाका नाम है । पेषणा यह'''स्मृति (- होश रखने ) 
का नास हे । शख्र यह '"'आय-प्रज्ञाका नाम है। शब्यकर्ता भिषक यह'''तथागत-अहँत्‌ सम्यक्‌- 
संघुडका नाम है । 

“सुनक्खत्त ! जो भिक्षु छः सपर्शायतनों (- चछ्छु, श्रोत्न, प्राण, जिह्ा, काय, सनके 
( विषयों )में संयसी है, 'डपाधि (८ विषय-संग्रह ) दुःखका मूल है!--इसे जान डपथि-रहित 
हो, उपधिके क्षयसे मुक्त हो गया है, वह डपधिमें कायाको लगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव 
नहीं । जैसे, सुनक्खत्त | आबखोरा ( 5 आपानीय-कांस ) वर्णवान्‌ (८ सुन्दर वर्ण ), गंधवान्‌ 
हो, ( किन्तु ) विषसे लिप्त हो । तब कोई जीवनका इच्छुक, सरणका अनिच्छुक नहीं, सुखाकांक्षी, 
दुःख-विरोधी पुरुष आवबे। तो क्या मानते हो, सुनक्खत्त ! क्या वह पुरुष डस आवखोरसे 
पियेगा । यदि जानता है, कि इससे पीनेसे में सरणको प्राप्त होऊँगा, या सरण-तुल्य दुःखको ?” 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“ऐसे ही, सुनक्खत्त | जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंमें संयमी है ०* वह डपधिमें कायाको 
छगायेगा, या चित्तको देगा, यह संभव नहीं । 

“जैसे, सुनक्खत्त | ज़हरीला साँप (5 आशीविष ) हो। तब कोई जीवनका इच्छुक ० 
पुरुष आवे | तो क्‍या सानते हो, सुनक्खत्त ! क्‍या वह पुरुष उस ज़हरीले ( - घोर विष ) साँपको 
अपना हाथ या अंगुली देगा; यदि जानता है, कि इसके डँसनेसे में सरणको प्राप्त होऊँगा या 
मरण-तुल्य दुःखको ९?! 

6 “नहीं, भन्ते !?? 

“ऐसे ही, सुनक्खत्त | जो भिक्षु छः स्पर्शायतनोंमं संयमी है ०" वह उपधिमें कायाकों 
लगायेगा, या चित्तको दंगा, यह संभव नहीं ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो, सुनक्खत्त लिच्छविपुत्नने भगवानके भाषणकों अमि- 
नन्दित किया । 


१ देखो पृष्ठ ४४७ । २ देखो ऊपर । 


१०६-आनंज-सप्पाय-सुत्तन्त (३।१॥६ ) 


भोग निस्सार हैं 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ कुरू ( देश )में, कुरुओंके कम्मासद्स्म ( 5 कल्माष-दम्य ) नामक 
निगस (- करने )में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिशक्षुओंकों संबोधित किया--“भिक्षुओ !”” 

“भअदन्त !” कह उन भिक्षुओंने भगवानको. उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा---“भिक्षुओ ! कास ( > विषय भोग ) अनित्य, तुच्छ-रूषा ( झूठा ), 
नाशमान दे । भिश्षुओ ! यह मायासे बने, बच्चोंके बहलाव हैं । भिक्षुओ ! जो कि यह ऐदिक 
( > धृष्ट-धर्मी, इस शरीरके ) काम हैं, ओर जो पारछोकिक ( साँपरायिक ) कास हैं; जो कि 
ऐहिक काम-संज्ञा ( विषयों का झरु्याक ) और जो पारकोकिक काम संज्ञा है, यह दोनों मार 
का फंदा है, सार का विषय है, सार का ( फेसानेके लिये फेंका ) चारा ( - निवाप ) है, सार का 
एक गोचर (- लप्ष्य ) है । यहाँ यह पापक > अ-कुशल ( > बुरे ) मनके ( भाव ) उत्पन्न होते 
हैं--अभिष्या ( ८ छोभ ) भी, व्यापार ( >द्वेष ) सारम्भ (> पीड़ा ) भी; और वह इसे 
अभ्यास करनेवाले आय॑ भ्रावकके अन्तराय (- विष्न ) होते हैं । 

(१ ) “वहाँ भिक्षुओ ! आये-श्रावक यह सोचता है--“जो यह ऐहिक कास दें ० आयेश्रावक 
के अन्तराय होते हैँ । क्‍यों न में विपुल - महद्भत ( + विशाल ) चित्तसे छोकको अभिभूत (८ वश 
में ) कर, सनसे अधिष्ठित कर बिहरूँ ( इस प्रकार ) जो अभिष्या, व्यापाद, सारम्भ--सानसिक 
बुराइयों न होंगी । उनके नाश ( ८ प्रह्ाण )से मेरा चित्त अ-परीत्त > अ-प्रमाण ( ८ विशाक् ), 
सु-भावित ( > सुसंयत ) होगा ।” उसके इस श्रकार संकृप्न ( > प्रतिपन्न ) होने पर, बहुतायतसे 
इस प्रकार विहरने पर आयतन (स्थान )में चित्त प्रसन्न होता है। सं-प्रसाद ( > पूरी 
प्रसन्नता, चित्त झुद्धि ) होने पर डसी समय वह आनंजको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त 
होता है; और काया छोड़ सरने के बाद, यह जगह (> संभव ) है, कि उस प्रकार रूप विज्ञान 
( 5 जीवन ) आनेजको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आनेज-सत्प्राय ( 5 आनंज-सप्पाय ८ आनेंज- 
उपयोगी )की यह प्रथम्त प्रतिपदा (८ मार्ग ) कही जाती है । 

(२) और फिर भिक्षुओ ! आय॑श्रावक यह सोचता है--'जो यद्द ऐहिक काम हैं ० और जो 
पारलोौकिफ कास संज्ञा है । जो कुछ रूप--चार महाभूत हैं, और चारो मद्दाभूतोंको लेकर जो रूप 
हैं; वह सार का फंदा है ०" आर्यश्रावकके विप्त होते हैं | क्‍यों न में विपुछ ० चित्तसे ० विहरूँ ० । 
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० सेरा वित्त ० सुभाषित होगा! । उसके इस प्रकार संलम्त होने पर ० । संप्रसाद होने पर ज़्सी 
समय वह आनेंजको प्राप्त होता है ० । और यह संभव है, कि काया छोड़ सरनेके बाद, इस प्रकार 
छम्म विज्ञान ( > जीवन ) आनेजको प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! आनंज-सप्पायकी ( यह ) दूसरी 
प्रतिपदा कही जाती है । 

( ३ ) और “फिर ० जो पारछाौकिक कास-संज्ञा है। जो ऐहिक रूप हैं, जो पारलोकिक 
रूप है; जो "हिक रूप-संज्ञा है, जो पारछोकिफ रूप-संज्ञा है । वह दोनों अनिस्य हैं । जो अनित्य 
(- नाशमान ) है, उसको अभिनंदित करना, अभिवंद्ित करना, उचित नहीं ।”?” डसके इस प्रकार 
संल्म होने पर ०, ० । भिक्षुओ ! ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

(१ ) “और फिर ० जो पारलोकिक काम-संज्ञा ०९ जो पारलोकिक रूप संज्ञा है, और जो 
आनंज-संशा ( 5 आनंजपदुका श्याकत ) यह सारो संज्ञायें ( - श्याल ) जहाँ बिझुकुल ही निरुद्ध 
होती हैं, वह आकिचन्यायतन शान्त, प्रणीत ( - उत्तम ) है। डसके इस प्रकार संलझ्न दोने पर, 
बहुतायतसे इस प्रकार विद्दरने पर आयतनमें चित्त प्रसन्न होता है । संप्रसाद दोने पर डसी समय 
वह आकिचन्यायतनको प्राप्त होता है, या प्रज्ञाद्वारा मुक्त होता है; और ( अन्यथा ) काया छोड़ 
मरने बाद, यह जगह हे, कि उस प्रकार छम्म विज्ञान (5 जीवन ) आक्रिचन्यायतनको प्राप्त होवे। 
भिक्षुओ ! आककिचन्यायतन-सत्प्रायकी प्रथम प्रतिपदा कही जाती है । 

(२ ) “ओर फिर भिक्षुओ ! आयंश्रावक, अरण्य, बृक्षके नीचे या झून्य गृहसें रहते हुये यह 
सोचता है--'यह ( सब संसार ) आत्मा या आस्मीयसे झून्य है!--उसके इस प्रकार संलझ्न होने पर 
० उस प्रकार लप्न विज्ञान आकिचन्यायतन को प्राप्त होवे । ० दूसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

(३ ) “०--“न में कहीं किसीका कुछ हूँ, न मेरा कहीं किसीमें कुछ है” । उसके इस 
प्रकार संछम होने पर ०१, ० । ० तीसरी प्रतिपदा कही जाती है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! आय श्रावक्र यह सोचता है--जो कुछ ऐहिक कास है, जो कुछ 
पारलोकिक कास--है ; ० काम-संज्ञा ०; ० रूप ०; ० जो कुछ पेहिक रूप-संज्ञा है, और जो कुछ 
पारलोकिक रूपसंज्ञा है, और जो आ्किचन्यायतन-संज्ञा हे---यद सारी संज्ञायें जहाँ बिल्कुल निरुद्ध 
होती एैं, वह नेवसंज्ञा-नासंशायतन शान्त, प्रणीत है। डसके इस प्रकार संलझ होने पर ० । 
संप्रसाद होने पर, डसी समय वह नेवसंज्ञा-नासंश्ञायतनको अआप्त होता है, या अ्रज्ञाद्वारा सुक्त होता 
हे, ( अन्यथा ) काया छोड़ सरनेके बाद, संभव हे, कि डस प्रकार छपम्म विज्ञान नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको 
प्राप्त होवे । भिक्षुओ ! यह नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन की प्रतिपदा कही जाती है ।”” 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानसे यह फकष्टा-- 

“भत्ते | यहाँ ( कोई ) भिक्षु इस प्रकार प्रतिपन्न ( <: ससमझनेवालका ) हे---'न होता, न 
मेरा होता, न होगा; न मेरा होगा; जो है, जो विद्यमान है, उसे में त्यागता हूँः--इस प्रकार 
( वह ) उपेक्षाकों प्राप्त करता है। क्‍या भन्‍्ते ! ऐसा भिक्षु परिनिवयी ( 5 निर्वाण प्राप्त करने 
वाला हे ९? 

“आनन्द ! कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्त कर सकता है । कोई ऐसा भिक्षु नहीं भी '*' प्राप्त 
कर सकता है ।” 

“सन्ते ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है, जो कि कोई ऐसा भिक्षु निर्वाण प्राप्तकर सकता है, 
कोई ऐसा भिछ्ठु नहीं भी... प्राप्ततर सकता है ९” 
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“आनन्द | यहाँ ( जो ) भिश्ठु इस प्रकार प्रतिपत्ष हैे---“न होता, ०, उसे में त्यागता 
हूँ'-इस प्रकार उपेक्षा को प्राप्त करता है। ( तब ) जो उस उसेक्षाक्रो अभिनंदित ८ अभिवंद्त 
करता है, उसमें आसक्त हो रहता है; ( तो ) विशान (८ चित्त-प्रवाह ) उसमें निश्चित 
(- छिप्त ) होता है, उसको डपादान ( 5 अहणकी इच्छा, आसक्ति ) करनेवाला होता है । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला भिक्षु निर्वाणको नहीं प्राप्त होता ।”?? 

/ » “लन्ते ! कहाँ वह भिक्षु उपादान ( ८ ग्रहण ) करते, उपादान करता है ९?” 

“आनन्द ! नेवसंशा-नासंशायतनको ।” 

“सन्ते ! वह उपादान करते भी श्रेष्ठ उपादानको डपादान कर रहा है ।” 

“आनन्द ! वह भिक्षु उपादान करते हुये, श्रेष्ठ उपादानकों उपादान कर रहा है। आनन्द ! 
यही श्रेष्ठ डपादान हे, जो कि ( यह ) नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन है। आनन्द ! यहाँ इस प्रकार 
समझनेवालछा होता है--“न होता, ० डसे में त्यागता हूँ!---इस प्रकार वह उपेक्षाकों प्राप्त करता 
है। ( किन्तु ) वह इस उपेक्षाको अभिनंदित > अभिव्रंद्त नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता; 
"तो विज्ञान उसमें निश्चित (८ छिप्त ) नहीं होता, डसको उपादान करनेवाला नहीं होता । 
आनन्द ! उसको उपादान करनेवाला भिल्लु निर्वाणको प्राप्त होता है ।”” 

“आइचय भन्‍्ते ! अद्भुत ! कारण-कारणसे ( > निस्साय ) भन्‍ते ! भगवानने हमें ओघ- 
निस्तरण ( > संसार-प्रवाहको पार होना ) बतलाया । भन्ते | क्या हे आर्य-विसोक्ष ?? 

“यहाँ, आनन्द ! आयश्रावक यह सोचता है--जो कुछ ऐहिक कास ०, जो आनेंज-संज्ञा 
आकिचन्यायतन-संज्ञा है, जो नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञा है, यह सत्कांय है; यहाँ तक सत्काय 
है । उत्पन्न न हो, चित्तका जो विभोक्ष ( मोक्ष, छुटना ) है, यह अमूत है । 

“आननदु | इस प्रकार मेंने आनंज-सप्पाय प्रतिपदा डपदेशो, नवसंज्ञा-नासंज्ञायतन प्रति- 
पदा उपदेशी, कारण ( कह कह कर ) ओघ-निस्तरणको डपदेशा, आय-विमोक्षको डपदेशा । 
आनन्द ! जो कुछ अनुकम्पा करके, अनुक्रम्पक, दितेषी शास्ता ( ८ गुरु )को करना चाहिये, वह 
मेंने तुम्हारे लिये कह दिया । आनन्द ! यह वृक्ष-मूल ( > बृक्षोंकी ) छाया हैं, यह शून्य-गृह हैं, 
आनन्द ! ( इनमें बेढकर ) ध्यान करो, सत प्रसाद (८ ग़फ़कत ) करो; सत पीछे अफसोस 
करना । तुम्हारे लिये यह हमारी सीख ( अनुशासन ) है ।”! 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


१०७-गणक-मोग्गलान-सुत्तन्त (३३१७ ) 


क्रमशः थर्ममें प्रगति 

ऐसा मेंने सुना-- ध 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोीमें स्गारमाताके प्रासाद पूथोराममें विहार करते थे । 

तब गणक-मोगग्लान ( 5 सोंद्गल्यायन ) ब्राह्मण, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर 
भगवानके साथ ' ' संसोदन कर एक ओर बैठा । एक ओर बेठे गणक-मोग्गलान ब्राह्मणने भगवानसे 
यह फहा--- 

“जैसे, भो गौतस ! इस मूगार-भाताके प्रासादमें अंतिम सोपानके कलेवरतक क्रमिक 
(> दर्जे-बदर्ज ) शिक्षा, क्रमिक क्रिया, क्रमिक प्रतिपदा (> रास्ता ) देखी जाती है । इन ब्राह्मणोंके 
अध्ययनर्मे भो, भो गौतस ! क्रसिक शिक्षा ० देखी जाती है । इन धनुर्धरोंके इपु-अख्रमें भी ऋभिक 
शिक्षा ० देखी जाती है । हस गणकों 5 गणनासे जीविका करनेवालोंके संश्यान ( + गणन, 
83८०८०प८०८ ) में भी फ्रमिक शिक्षा ० देखी जाती है । हस अन्तेवासी ( विद्यार्थी ) पाकर पहिले 
यह गिनवाते हैं--एक्का एक, दुक्‍्के दो, तिकक्‍्के तीन, चडकक्‍्के चार, पँचयें पाँच, छक्‍्के छः, सप्ते 
सात, अट्टे आठ, नवा३ नो, दुद्दाई दस | भो गौतम! हम सो ( तक ) भी ( इसी तरह ) गिनवाते 
हैं। क्या, भो गौतस ! इस ( आपके ) धर्म-विनय (- धर्म )में भी इसी प्रकार फ्रसिक शिक्षा'** 
बतलाई जा सकती है ?” 

“बतलाई जा सकती है, ब्राह्मण | इस धर्म-विनयमें भी फ्रसिक शिक्षा ० । जैसे, ब्राह्मण ! 
चतुर चाबुकसवार, उत्तम खेतके ( - आजानोय ) भद्ध अइवको पाकर पहिले मुँहमें ( लगाम ) 
पकड़ानेको क्रिया ( - कारण ) सिखलाता है, फिर आगेकी क्रिया बतछाता है; ऐसे ही ब्राह्मण ! 
तथागत दृश्य ( ८ संयत ) बनाने लायक पुरुष को पाकर पहिले इस प्रकार सिखाते (< विनय 
देते ) दैँं--“आ, मिक्षु ! तू शोलवान्‌ बन, प्रातिमोक्ष ( ८ भिक्षु-नियस ) संवर ( संयस ) से संयत 
हो, आचार-गोचर ( - सदाचार ) से सम्पन्न (८ युक्त ) हो, अणुसाश्र वद्य (८ दोष ) में मय 
खाते विहर, शिक्षा-पदों ( - भिक्षु-नियमों ) को अदणकर ( उनका ) अभ्यास कर ०। 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु शीलवान्‌ होता है, ० शिक्षापदोंकों स्वीकार कर ( उनका ) अभ्यास 
कर लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते ( >ले चलते ) दैं--“आ, भिक्षु ! तू इन्द्रियोंमें 
गुप्तद्वार ( ८ संयत-इन्द्रिय ) हो--चक्लुसे रूपको देख निमित्तप्राही, अनुव्यंजन-प्राद्दी सत दो 
० ' च्ु-इन्द्रियका संवर ( - संयम ) कर। श्रोत्रसे शब्दको सुन ०, प्राणसे गंधको सूँघ ०, 
जिह्ासे रसको चख्र ०, कायासे स्प्रष्टध्यको छू ०, सनसे धर्मको जान ० मन-इन्द्रियका संवर कर! । 


किचन तत+ 
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“ब्राह्मण ! जब भिक्षु इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका घिनय 
देते दें--“आ, भिक्षु ! व्‌ भोजनमें प्लाश्ना (  परिष्राण )का ख्यार रखनेवाला बन, ०" 
सुर्वपूर्वंक विद्दार दोवेगा ।' 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु भोजनमें प्ात्राज्ञ हो लेता है; तब डसे तथागत आगेका विनय देते 
हैं 'आ, भिक्षु ! तू जागरणमें तत्पर हो ० * अन्तिम यासमें डटडकर टहलने बेठने या ( अन्य ) 
आच॑रणीय धर्मोसे चित्तको शुद्ध कर! । 

“ब्राह्मण ! जब भिक्षु जागरणमें तत्पर हो लेता है; तब उसे तथागत आगेका विनय देते 
हैं---“आ, भिक्षु! त्‌ स्मृति " संप्रजन्य'से संयुक्त हो; आने-जानेमें ० * बोलने, चुप रहनेमें 
संप्रजानकारी हो! । 

८०--“आ, भिक्षु ! तू एकान्तमें--० * वासकर ० । विविकित्सासे चित्तको छुद्ध करता 
हे । वह इन पाँच नीवरणोंको चित्तसे हटा ० * चतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 

“ब्राह्मण ! जो भिक्षु शेक्ष्य ( 5 जिन्हें अभी सीखना बाकी है, जो अभी निर्वाणको नहीं 
प्राप्त हुये ), सनकी ( झुछू-अवस्था )को न-प्राप्त हैं, जो अनुपम थोग-क्षेम (> निर्वाण )की 
इच्छासे विहर रहे हैं, उनके लिये मेरी सीख इस प्रकार होती है; और जो भिक्षु अहत्‌ क्षीणाश्रव 
(- चित्त-मल-विमुक्त ), ( ब्रद्मचय- ) वास-पूरा कर चुके, कृत-कृत्य, भार-मुक्त, सदू-अर्थ ( ८ निर्वाण )- 
प्राप्त, भव-बंधन-विहीन, ढठीकसे-जानकर-मुक्त हैं; उनके लिये यह बातें ( घम ) इसी शारीरमें सुर 
पूत्रेक विहारके लिये, तथा स्मृति-संप्रजन्य ( ८ होश-चेत )के लिये हैं ।” 

ऐसा कहनेपर गणक सोग्गलान ब्राह्मणने भगवानूसे यह कहा-- 

“क्या आप गौतमके श्रावक ( + शिष्य ) आप गौतमसके इस प्रकार अववाद ८ अनुशासन 
(5 उपदेश ) करनेपर सभी अल्यन्त-निष्ठावाले निर्वाणकों आराधन फरते हैं, या कोई कोई नहीं 
आराधन करते ??” 

“ब्राह्मण ! मेरे कोई कोई श्रावक, ० अनुशासन करने पर अल्यन्त निछावाले निर्वाणको 
आराधन करते हैं, कोई कोई नहीं भी आराधन करते |”! 

“मो गौतस ! कया हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जो निवाणके रहते, निर्वाण-गामी प्रतिपदा 
(> भागे )के रहते, आप गौतस ( जैसे ) ( मार- ) देशा रहते भी, कोई कोई आप गौतमके 
श्रावक ० अनुशासन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराधन करते हैं, और कोई कोई नहीं आरा- 
घन करते १” 

“तो, ब्राह्मण ! तुझे ही पूछता हूँ; जैसा तुम्हें दीक सालूस हो, वेसे इसका उत्तर दो । तो 
क्या भानते हो, बाह्मण ! राजग्रहको जानेवाले सागसे तुस सुपरिचित हो न ९” 

“हाँ, भो ! में राजगृह-गासी सा्गेसे सुपरिचित हूँ ।?? 

“तो क्या सानते हो, ब्राह्मण ! यहाँ फोई राजयगृह जाने वाला पुरुष आवे; और तुम्हारे पास 
आकर यद्द फहे--“भन्‍्ते ! में राजगृद जाना चाहता हूँ, सो मुझे राजगृहका मागे बतलाइये ।” तब 
डसे तुम यह बतलछाओ--'हे पुरुष ! यह मार्ग राजगृहकों जाता है, इससे थोड़ा जाओ । इससे 
थोड़ा जाकर अम्ुक नासवाला गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; '''थोड़ा जाकर, अमुक 
नासवाछा गाँव देखोगे । वहाँसे थोड़ा ( आगे ) जाओ; “' थोड़ा जाकर, राजगृहके आरास-सोन्दये, 
घन-सोन्दय , भूमि-सोन्द््य, पृष्करिणी-सोन्दर्य फो देस्बोगे! । वह तुम्हारे ऐसा कहने, ऐसा उपदेशने पर 
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कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाये । फिर दूसरा राजगृह जानेवाला पुरुष आवे; ओर तुम्हारे 'शस 
आकर यह कहे--'भन्ते ! ०” । ०-- हे पुरुष ! ० पुष्करिणों सोंदुयको देखोगे! | वह तुम्हारे ऐसा 
कहने ० पर स्वस्ति पूर्वक राजग्रृह चका जाये । ब्राह्मण ! क्या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जो राजगृहके 
रहते, राजगृह-गामी सार्गके रहते, तुम ( जेसे ) ( सागे- ) देष्टाफे रहते, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार 
उपदेशित > अनुशासित होनेपर भी एक पुरुष कुरास्ता पकड़ पीछेकी ओर चला जाता है; और 
दूसरा स्वस्ति पूतवेक राजगृह पहुँच जाता है ९” 

“सो गं।तस ! यहाँ में क्या करूँ? भो गोतस ! में तो भार्ग बतलानेवः्छा ( ८ सार्गो- 
स्यायी ) हूँ ।”! 

“ऐसे ही, बाद्मण ! निर्वाणके रहते, निर्वाणगामिनी प्रतिपदाके मेरे ( जैसे ) ( सा्गे- ) 
देशाके रहते भी, कोई कोई मेरे श्रावक ० अनुशाप्तन करने पर भी, ० निर्वाणकों आराधन करते हैं, 
ओर कोई कोई नहीं आराधन करते । ब्राद्मण ! यहाँ में क्या करूँ ? ब्राह्मण ! तथागत तो मागे 
बतलानेवाले हैं ।?” 

ऐसा कहनेपर गणक मोग्गलान ब्राद्मणने भगवानसे यह कहा-- 

“जो गोतन्न ! जो पुदूगल ( -: एरुप ) कि हैं--अश्रद्धालु, शंशयात्मा ( + विचिकित्स ), 
श्रद्धापूव क-घरसे-बेघर हो-न-प्रत्नजित, शढ + सायावी, केटुभी ( > देंगी ), उद्धत ८ उनच्नल, चपछ, 
मुखर, असंयत-भाषो, असंय्त-इन्द्रिय, भोजनमें अ-मातन्ना-ज्ञ, जागरणसें न-ठत्पर, श्रास्वण्य 
( - भिक्षुके कर्तव्य )के-अनिच्छुक, शिक्षा (+ भिश्लु-नियसत )में-गोरव-रहित, बाहुछिक (-- बटोरू ) 
न्साथलिक, भागनेमें पहिले होनेवाले, प्रविवेक (<- एकान्त चिन्तन )में जूआ-फेक-देनेवाले, कुसीदी 
(८ भालसी ), हीनवीये ( ८ अनुद्योगी ), मुषित-स्मघृति ( > बे-होश ), अ-संप्रजान (-अ्चेत ), 
अ-समाहित ८ आन्‍्त-चित्त, दुष्प्रश, एड-मूक ( + मेड ओर गूँगे जैसे ); उनके साथ आप गौतम 
निवास नहीं करते। और जो कुल-पुत्र कि हैं--अ्रद्धापूवक धरसे-बेघर हो-प्रत्रजित, अ-शझठ>अ- 
सायावी, भ-केटुभी अनू-उद्धत-अन्‌-उन्नल, अ-चपरक, अ-मुखर, संयत-भाषी,संयत-इन्द्रिय, भोजनमें 
सान्ना-श, जागरणमें-तत्पर, श्रामण्यके-इच्छुक, शिक्षामें-तीह-गोरव-युक्त, न-बाहुछिक 5 न-साथलछिक, 
भागनेमें---जुआ फेकदेने वाले, प्रविवेकमें-पहिले-होनेवाले, आरब्ध-वीय (+ उयोगी ), अहिताव्मा 
( समाहित ), उपस्थित-स्मृति ( 5 होशवाले ), सम्प्रजान ( ८ स-चेत ), समाहितज-एकाग्रचित्त, 
प्रश्मावान्‌, अनू-एड-मूक; उनके साथ आप गौतस निवास करते हैं । 

“जैसे, भो गौतम ! जितने मूल-गंध ( - जडोंमें होने वाले सुगंधित द्वव्य ) हैं, कालान 
सारिक ( 5 खस ) उनमें सवश्रेष्ठ हे; जितने सार-गंध ( ८ सारमें होनेवाले सुगंधित द्वव्य ) हैं 
लोहित-चन्दन (८ छाल चंदन ) उनमें सर्वश्रेष्ठ है; जितने पुष्प-गंध हैं, वर्षिका ( - जूही ) डनमें 
सर्वश्रेष्ठ है; ऐसे ही आप गौतसका वाद ( + सत ) आजकलके दूसर वादोंमें सर्वश्रेष्ठ है । 

“आश्चर्य ! भो गौतम ! आश्चर्य ! भो गोतस ! जैसे जोंघेको सीधा करदे ०* आप गोतस 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार करें ।” 
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बुद्धफे बाद भिक्षुओंका मागे देष्टा 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससमय--भगवानके परिनिर्वाणके थोड़ेही समय बाद, आयुद्यानू आनन्द राजग्रहमें 
पेणुवन कलन्द्क-निवापमें विहार करते थे । 

डस समय मगधराज अजातशर्त्रु वेदेहिपुत्र, राजा प्रयोतके भयसे नगरको सुरक्षित कर 
रहा था। तब आयुब्सान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पह्दिन कर पात्र-चीवरले राजगृहमें भिक्षाके लिये 
प्रविष्ट हुये । तब आयुष्मान्‌ आनन्द्को यह हुआ--राजगृहमें भिक्षाचारके लिये अभी बहुत सवेरा 
है; क्‍यों न में, जहाँ गोपक मोग्गलान ( ८ सौदूगल्यायन ) ब्राह्मणकी खेती ( कर्मान्त ) हे, 
जहाँ भोपक सोग्गलान ब्राह्मण है, वहाँ चलेँ । तब आयुष्मानू आनन्द, जहाँ गोपक सोग्रकान 
ब्राह्मण ० था, वहाँ गये । गोपक सोग्गलान ब्राह्मणने दूरसे ही आयुच्छान्‌ आनन्दको आते देखा । 
देख कर आयुष्सान आनन्दुसे यह बोला--- 

“आइये, आप आनन्द; स्वागत है, आप आनन्दका । चिरकालके बाद आप आनन्द्‌का 
यहाँ आना हुआ । आप आनन्द बेटिये, यह आसन बिछा है ।”” 

आयुष्सान्‌ आनन्द बिछे आसनपर बैठ गये । गोषक सोग्गछान श्राह्मण भी एक नीचे 
आसनको लेकर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे गोपक सोग्गछान ब्राद्मणने आयुष्मान्‌ आनन्द 
से यह कहा--- 

“सो आनन्द ! क्या आप सबमें एक भिक्षु भी ( कोई ) ऐसा है, जो कि सारके सारे, सब 
तरहसे सारे उन धर्मो ( ८ गुणों )से युक्त हो, जिनसे संयुक्त कि आप गोतस अद्देत्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्ध थे ?” 

“नहीं, ब्राह्मण ! इममें एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो कि सारके सारे ० जिनसे 
संयुक्त कि वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध थे । ब्राह्मण वद भगवान्‌ अनुत्पन्न मार्गके उत्पादक, 
न-जाने मार्गके जाननह्ार, अन-आख्यात (> न कहे ) मार्गके आस्याता, मार्गज्ष, सागे-विद्‌, 
सार्ग-कोविद थे। पीछेसे आये आजककके श्रावक ( > बुद्ध-शिष्य ) सागे-अजुगासी हो विहर 
रहे दें ।” 

आयुष्सान्‌ आनंदु ओर गोपक मोग्गलान ब्राह्मणके बीच यह कथा चल रही थी, कि डसी 
समय मगध-महामात्य वस्सकार (- वर्षकार ) ब्राह्मण राजगृहमें होते ( सैनिक तेयारीके ) कारों 
की देख भाऊ करते जो गोपक सोग्गछान ब्राद्मणका कर्भान्त (८ स्वकार-वार ) था, जहाँ आयु- 
व्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्मान्‌ आनंदुके साथ '''संशोदन कर एक ओर बैठ गया। 
एक ओरे बैठे ० वर्षकार ब्राह्मणने आयुष्मान्‌ आनन्दसे यह कदहा-- 
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८ भो आनन्द ! किस बातकों करते आप छोग बेढे थे, आप दोनोंमें कया बात,चल 
रही थी ??” 

८ ब्राह्मण ! अभी मुझेसे गोपक सोग्गलान ब्राह्मण पूछ रहा था--“भो आनन्द ! क्या एक 
मिक्षु भी ० संबडुछ थे?! ऐसा पूछने पर, ब्राह्मण ! मेंने गोपक सोग्गलान ब्राह्मणसे यह कहा-- 
“नहीं, ब्राह्मण ! ० आजकलके श्रावक मार्ग-अनुगासी हो विहर रहे हैं? । ब्राह्मण ! गोपक सोग्ग- 
छान ब्राह्मणके साथ हसारी यह कथा चल रही थी, कि तुस्॒ पहुँचे ।” ह 

“भो आनन्द | क्या आप सबसे एक भिक्षुकों भी डन आप गोतसने ( यह कह ) स्थापित 
किया है---'सेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण (5 आश्रयदाता ) दोगा! जिसका कि इस ससय 
आप छोग अनुसरण करते हैं ९” क्‍ 

“नहीं, ब्राह्मण ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अहेँंत्‌ सम्यक्‌-संबुदने ५९क भिक्षुको 
भी नहीं स्थापित किया--'मेरे बाद यह तुम्हारा प्रतिशरण होगा, जिसका कि इस ससय हस 
अनुसरण कर रहे हों ।”! 

“मो आनन्द ! क्‍या आपमें एक भिक्षु भी ऐसा है, जो संघसे सम्मत हो, बहुतसे स्थविर 
भिक्षुओं द्वारा ( यह कह कर ) स्थापित किया गया हो--'भगवानके बादु यह हमारा प्रतिशरण 
होगा!; जिसका कि इस ससय आप छोग अनुसरण करते हों १” 

“नहीं, बाद्मण ! एक भिक्षु भी ऐसा ( नहीं ) है, जो संघसे ० जिसका कि इस ससय हस 
अनुसरण कर रहे हों ।”! | 

“भो आनन्द |! इस प्रकार प्रतिशरण-रहित होने पर एकता ( ८ साभग्री )का क्‍या 
हेतु है ?” 

“ब्राह्मण ! हस प्रतिशरण-रद्दित नहीं हैं; ब्राह्मण ! हस धर्म-प्रतिशरण ( > धर्म है शरण 
जिनका ) हैं ।” 

“'भो आनन्द !--'आप सबमें एक मसिक्षुको भी उन आप गोतसने स्थापित किया है ०१! 
--पूछनेपर--नहीं, ब्राह्मण ! ०” ।--कहते दो । “भो आनन्द [_-- “० एक भिक्षु भी ० संघसे 
सम्मत ० *--पूछने पर--“नहीं, ब्राह्मण ! ०”! ।--कहते हो। “भो आनन्द ! ० प्रतिशरण-रहित 
०--पूछने पर--“० हम धर्म-प्रतिशरण हैं?--कहदते हो | भो आनन्द ! आपके इस कथनका अथे 
केसे समझना चाहिये ?” 

“ब्राह्मण ! उन जाननेवाले ० मगवान्‌ ० ने भिक्षुओंके शिक्षाप्रद्‌ (5 नियम )को प्रज्ञापन 
किया है, प्रातिमोक्ष कथित किया है। सो अत्येक उपोखथ ( - अमावास्या, पूर्णिसा )को, 
हम जितने ( भिक्षु ) एक गाँव-खेतके पास विहरते हैं, वह सब एक जगह एकश्रित होते हैं, एक- 
श्रित हो'"'उस ( प्रातिसोक्ष )को अध्ययन (८ पाठ ) करते हैं। उसके पाठ करते समय यदि 
किसी भिक्षुसे कोई आपत्ति (> पाप )-व्यातिक्रम (> क़सूर ) हुआ रहता है, तो उसका 
( प्रतीकार ) धर्मके अनुसार, शास्ति (८ उपदेश )के अनुसार कराते हैं। हम नहीं कराते, धर्म 
( प्रतीकार ) कराता है ।”! 

“मो आनन्द | क्या इस ससय एक भिक्षु भी आप सबने ऐसा है, जिसका आप सब 
सत्कार - गुरुकार, सानन - पूजन करते हों। सत्कार - गरुरुकार करके उसके समीप विहार करते 
हों ?? 

५है, ब्राह्मण ! ऐेसा एक मिक्षु, जिसका हम सत्कार ० करके डसके सस्लीप विहार करते दों'' 
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“मो, आनन्द्‌ (“आप सबसें एक भिक्षुषो भी ०" हस धर्म-प्रतिशरण दें'--कहते हो । 
--“भो आनन्द ! क्‍या ० एक भिक्षु भी ० ऐसा है, जिसका आप सब सत्कार ० करके, उसके 
समीप विद्ार करते हैं (-....पूछने पर---है ० ऐसा एक भिक्षु ०--कहते हैं । भो आनन्द ! आपके 
इस कथनका अर्थ केसे समझना चाहिये ?” 

“ब्राह्मण उन ० भगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌ू-सम्बुदने दश प्रसतादनोय ( - श्रद्धा उत्पादन 
करनेवाले ) धर्म कहे हैं; जिसमें वह धर्म होते हैं, उसका हस सत्कार -: गुरुकार, सानन - पूजन 
करते हैं । सत्क।र - गुरुकार करके, उसके समीप विहार करते हैं । कौनसे दस (--- 

(१ ) “यहाँ, ब्राह्मण ! भिक्षु शीलवान, प्रातिमोक्ष-संचर ( 5 भिक्षु-नियसरूपी संयस )से 
संबृत ( ८ संयत ) होता है, आचार-गोचर ( - सदाचार )से सम्पन्न हो ०९ शिक्षापदोंको ग्रहण 
कर अभ्यास करता है। 

(२) “( जो भिक्ष ) बड्ुश्रुत, श्रुतधर (> पढ़ेको धारण करने वाला ), श्रुत-संचयी होता 
है । जो वह घर्स आदिकत्याण, सध्य-कल्याण, पर्यवसान ( ८: अन्त्य )-कत्याण हैं, साथंक - स- 
व्यंजन हैं, ( और जो ) केवल, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रद्मचय की प्रशंसा करते हैं; वसे धर्म (- उपदेश ) 
उसने बहुत सुने होते हैं; धारण किये ( होते हैं ), वचनसे परिचित, सनसे ससीक्षित, और दृष्टि 
(> दर्शन, -- दिलकी आँख )से सुप्रतिबिद्ध ( 5 सुविदित ) होते हैं । 

(३ ) “( जो भिक्षु ), वस्तक, भोजन, शयन-आसन और रोगीके पथ्य-ओषधमें ( थोड़ेसे ) 
सम्तुष्ट रहनेवाला होता है । 

( ४ ) “आभिचेतसिक ( > चित्त सम्बन्धी ) इसी शरीरमें सुख-पूवेक विहार करनेके उप- 
योगी चारों ध्यानोंका पूर्णतया छामी, अ-कृच्छ-छाभी - बिना कडिनाईके-प्राप्त करनेवाला होता है। 

(५ ) “अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको अनुभव करता है--एक होकर ० अनेक हो जाता है, 
आविर्भाव ०१ ( इसी ) कायासे ब्रद्मलोक-पर्यन्त ( सब )को अपने वशमें करनेवाला होता है । 

(६ ) “असाजुष विशुद्ध द्व्य श्रोत्र इन्द्रिय (८ घातु )से डभय प्रकारके शब्दोंको सुनता 
है---दिव्य ( शब्दों )को भो, ओर सानुष ( शब्दों )को भी, दूरवालेको भी और समीपवाले 
( शब्द )को भी । 

(७ ) “दूसर सस्वों, दूसरे पुदूगलों (> व्यक्तियों )के चित्तोंको अपने चित्तसे देखकर जान 
छेता है--०* अ-विमुक्त चित्तके होने पर “अ-विमुक्त चित्त है'--जानता है । 

( ८ ) “अनेक प्रकारके पूर्व-निवासों ( > पूर्व जन्मों )को जानता है, जेसे कि एक जन्मकों 
भी ०१। 

(९ ) “भअ-सानुष विशुद्ध दिव्य चछ्तुसे अच्छे घुरे, सुवर्ण दुरवर्ण ०१ प्राणियोंको पहि- 
चानता है । 

(१० ) “(जो भिक्षु ) आश्रवोंके क्षयसे जो आखसत्रव रहित चित्तकी विमुक्ति हे, प्रज्ञा द्वारा 
विमुक्ति (> मुक्ति ) है, उसे इसी जल्ममें स्वयं जानकर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर, विहार करता है। 

“ब्राह्यण ! उन ०९ भगवान्‌ ० यद्द दक्ष प्रखादनीय धर्म कहे दें ०५ उसके समीप हस 
विहार करते हैं ।”” 

ऐसा कददने पर ० वर्षकार बाद्मणने उपनन्द सेनापतिको सम्बोधित किया--- 
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“तो क्‍या सानते हो, सेनापति ! ऐसा होनेपर यह्‌ आप छोग सत्करणीयहीका सह्कार 
कर रहे हैं, गुरुकरणी यहीका गुरुकार कर रहे हैं, माननीय ०, पूजनीयद्दीकी पूजा कर रहे हैं न ९” 

“जरूर, यह आप छोग ० पूजनी यहीकी पूजा कर रहे हैं; ऐसे ( पुरुष )का यदि यह आप 
लोग सत्कार न करें ० पूजा न करें; तो कैसेका सत्कार ० पूजा करेंगे, ( किसका ) सत्कार ० 
पूजा करके उसके समीप ( 5 सहार ) विहार करेंगे १? 

तब भगध-महामात्य ( 5 सगधका सहासन्त्री )ने आयुष्मान आनन्दसे यह कहा-- 

“कहाँ आप आनन्द इस ससय विहार करते (८ रहते ) हैं !”” 

“देणुबनमें, ब्राह्मण ! इस समय में रहता हूँ ।” 

“शो आनन्द ! वेणुवन रसणीय, अत्प-शब्द ८: अल्प-निर्धोष, विजन-वात (“5 भादभियोंकी 
भीड़से रह्टित ), मनुष्योंसे एकान्त, ध्यानके छायक तो है न १” द 

“हाँ, ब्राह्मण ! वेणुवन ० ध्यानके लायक है, क्योंकि तुम्ददारे जैसे रक्षक 5 गोपकजो हैं ।” 

“अच्छा तो भो आनन्द ! वेणुवन ० ध्यानके लायक है, जहाँ कि आप छोगों जेसे ध्यायी- 
ध्यान-शीछी ( रहते हैं )। आप लोग ध्यायी > ध्यानशीली हैं। एक समय, भो आनन्द [ वह 
आप गोतम वशालीमें महावनकी कूटागार-शालामें विहार करते थे। तब, भो आनन्द ! में 
जहाँ महावनमें कूटागार-शाला थी, जहाँ आप गोतस थे, वहाँ गया । वहाँ आप गौतस अनेक 
प्रकारसे ध्यानकी बात कर रहे थे। वह आप गोतस ध्यायी थे, ध्यान-शोछी थे। वह आप गौतम 
इस सबको घर्णित (> प्रशंसित ) कर रहे थे ।”! 

“ब्राह्मण | वह भगवान्‌ सभी ध्यानकी प्रशंसा न करते थे ।”! 

“किस अ्रकारके ध्यानकी वह आप गोतम प्रशंसा न करते थे ९? 

“ब्राह्मण | यहाँ कोई ( पुरुष ) कास-राग ( - विषय-काझना )से पयुत्तित (5 व्याप्त ) 
- काम-राग-परेत चित्तसे विहरता है, ( वह ) उत्पन्न फास-रागके निस्सरण (८ निकास )को 
नहीं जानता । वह कास-राग ( 5 विषय-कासना )को ही बीचर्म करके ध्यान - प्र-ध्यान 5 नि- 
ध्यान ८ अप-ध्यान करता है । व्यापाद (> द्वेष )से पयुंत्थित ० । खत्यान्र-सुद्ध ( ८ शारीरिक 
मानसिक आहलस्य )से पयुत्थित ० | ओद्धत्य-कोकृत्य (८ उद्धतपन्ना, हिचकिचाहट )से पयु त्थित 
० । विचिकित्खा (८ संशय )से पयुत्थित ०। ब्राह्मण ! वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानकी 
प्रशंसा न करते थे । 

“ब्राह्मण ! किस प्रकारके ध्यानकी वह भगवान्‌ प्रशंसा करते थे १---ब्राह्मण ! यहाँ भिक्षु 
कासोंसे विरहित ०९ प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वित्क ओर विचारके शान्‍्त होने 
पर ०" ट्वितीय ध्यानको प्राप्त हो विहरता हे। प्रीतिपे विरक्त हो ०९ तृतीय ध्यानको प्राप्त 
हो विहरता है । सुख और दुःखके परित्यागसे " चतुथ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । बाह्मण ! 
वह भगवान्‌ इस प्रकारके ध्यानकी प्रशंसा करते थे ।”! 

“सो आनन्द ! वह आप गौतस निन्दनीय ध्यानकी निन्‍्दा करते थे, प्रशंसनीयकी प्रशंसा 
करते थे । हन्त, अब, भो आनन्द ! हम जायेंगे; हम बहु-कृत्य ८ बहुकरणीय हैं ।?? 

“ब्राह्मण | जिसका इस ससय तुम फारू समझते हो ( वसा करो ) ।”” 

तब सगध-महासात्य धर्षकार ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनंदके भाषणको अभिनंदित ८ अलुसो- 
दितकर, आसनसे उडकर चला गया। 


0 


* देखो पृष्ठ १५ । 
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५. तब सगध-पहासास्य ० के चले जानेके थोड़ीही देर बाद गोपक मोग्गलान ब्राह्मणने 
आयुष्सान्‌ जानंदसे यह कहा--- 
“जो हमने आप आनंदसे पूछा था, वह हमें आप आनंदने नहीं बतछाया ?” 
“ब्राह्मण ! हसने कहा न--“नहीं, ब्राह्मण ! हसमें एक भिक्षु भी ऐसा नहीं है ० " आज- 
कलके श्रावक सा्ग-अनुगासी हो विह्र रहे हैं ।”” 


१ देखो पृष्ठ ४५९ । 
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स्कंध । आत्मवाद-खंडन 

ऐसा मेंने सुना-- | 

एक समस्रय भगवान्‌ भ्रावस्तोमें, सगारमाताके प्रासाद पूवोराममें विहार करते थे । 

उस समय भगवान उस दिनके उपोसथकी पंचदुशी - पूर्णिसाकी रातको भिक्षुसंघसे घिरे 
खुली जगदमें बेठे थे। तथ एक भिक्षु आसनसे डड उत्तरासंगको एक फंघेपर रख, भगवानकी ओर 
हाथ जोड़े भगवानसे यह बोला--- 

“भन्ते ! भगवानसे कुछ बात पूछे, यदि भगवान्‌ प्रश्षके उत्तर देनेकी आज्ञा करते हैं ?” 

“तो, भिक्षु ! अपने आसनपर बैठकर, जो चाहता है, पूछ ।?! 

तब वह भिक्षु अपने आसनपर बैठकर भगवानसे यह बोला-- क्‍ 

“भन्ते ! यह हैं न पाँच उपादान-स्फंध; जैसे कि--( $ ) रूप-उपादान-स्कंध, ( २ ) 
बेदना ०, (३ ) संज्ञा ०, (४ ) संस्कार ०, (५) विज्ञान ० ?” 

“८ ( हाँ, ) भिक्ष ! यह पाँच उपादान-स्कंध हैं; जैसे कि--( १ ) रूप ०, (७) 
विज्ञान ० ।”! 

“साधु, भन्ते !?” ( कह ) उस भिक्षने भगवानके भाषणकों अभिनंदित ८ अनुमोदित कर, 
भगवानसे कागेका प्रश्न पूछा--- 

“सस्ते ! यह पाँच उपादान-स्कंध किमुलक ( +> क्‍या जड़वाले ) हैं १?” 

“पिक्षु ! यह पाँच उपादान-सकंध छन्द्‌ ( 5 राग ) मूलक हैं ।” 

“सन्ते ! उपादान और पाँच उपादान-स्कंध एक ही हैं, या पाँच उपादान-स्कंधोंसे 
अछग जपादान है ?” 

“सभिक्षु ! उपादान और उपादान-स्कंथ एक नहीं हैं; ओर न पाँच उपादान-स्कंधोंसे 
अलग उपादान है । भिक्षु ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें जो छन्‍्द्‌ -- राग है, वद्दी वहाँ उपादान है ।”! 

“क्या, भन्‍ते ! पाँच उपादान-स्कंधोंमें छन्‍्दु -: रागका वेसर्य (८ वेसत्तता > भिन्नसत 
होना ) हो सकती है ?” 

भगवानने कहा--“हो सकती है, भिक्षु ! यहाँ“ 'किसी ( पुरुष )को ऐसा होता है--- 
भविष्यकाहमें में इस रूपवाला होऊँ। ० इस वेदनावाला ०। ० इस संशावारा ० । ० इस 
संस्कारवाछा ० । ० इस विज्ञानवाला होऊँ। भिक्षु ! इस प्रकार पाँच उपादान-सकंधोंमें छन्‍्द ८ 
रागकी बवेमत्तता हो सकती है ।”! 

“भन्ते ! कितने तकका'  'रूकथ नास है ?” 

“'सिक्षु ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तमानका, शरीरके भीतर (८: आध्यात्सिक ) या बाहरका, 
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स्थूछू या सूक्ष्म, हीन या प्रणीत ( - उत्तम ) दूरस्थ या समीपस्थ रूप ( ८ एथिवी-+जल+तेज-+- 
वायु ) है, यद रुप-स्क॑ँध है । जो कोई ० चेदना ०। ० संशा ० । ० संस्कार ०। जो कोई 
भूत-भविष्य-वर्तसानका, ( शरीरके ) भीतर था वाहरफा, स्थूल या सूक्ष्म, द्वीन या प्रणीत, दूरस्थ 
या समीपस्थ विज्ञान है, था विज्ञान-स्फ॑ँध है । भमिक्षु ! इतनेका नास स्कंघ है ।”! 

“भन्ते ! रूप-सकंधके प्रश्ञापन ( -+ जतकाने )में क्‍या हेतु -- प्रत्यय है ? - वेदना-स्कंघ 
० ९ ०. संज्ञा-स्कंध ० ? संस्कार स्कंध ०। विज्ञान सकंधके प्रज्ञापनमें क्या-हेतु - प्रत्यय है १” 

“मिक्षु.! चार मद्दाभूत ( - शथिवी, जछू, तेज, वायु ) हेतु हैं, रूपके प्रज्ञानमें, चार 
मसहाभूतोंके कारण ( -> प्रत्यय ) रूप-सकंधका प्रज्ञापन होता हे। स्पशे ( 5 इन्द्रिय-विषयका 
संयोग ) हेतु -- प्रत्यय है, वेदना-स्कंधके प्रज्ञापनके लिये। स्पर्श हेतु ० है, संज्ञा सकंध ० | ० 
संस्कारके प्रज्ञापमके लिये | भिक्षु ! नाम-रूप हेतु ८ प्रत्यय हैं, विज्ञान-स्कंधके प्रश्ञापनके लिये ।”” 

“भन्ते ! खत्फाय-दृष्टि (८ नित्त्य आत्माकी धारणा ) होती है ९” 

“मभिक्षु ! आयोके दर्शनसे वंचित ०१ अज्ञ, अनाड़ी ( जन ) रूपको आत्माके तौरपर, 
या आत्माफो रूपवान्‌ , अथवा रूपमें आत्माको, या आत्मामें रूपको समझता है। वेदनाको ० | 
संशाकों ० । संस्कारको ० । विशानकों आत्माके तौरपर, या आत्माको विज्ञानवान्‌, अथवा 
विज्ञानमें आत्माको, या आत्मामें विज्ञानकों समक्षता हे। भिक्षु ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि 
होती ,है ।”! 

“मन्ते ! किस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती १?” 

“मिक्षु ! आयोके दशंनको प्राप्त ०* बहुश्र॒त आये श्रावक न रूपको आत्माके तौरपर, न 
आत्साको रूपवान्‌ , न रूपमें आत्समाको, न आत्मामें रूपको समझता है। ० वेदना ० । ० संशा 
० । ० संस्कार ० । ० विज्ञान ०। भिक्षु ! इस प्रकार सत्काय-दृष्टि नहीं होती ।”! 

“सन्ते ! रूपका क्या आस्वाद ( > खाद ) है, क्या आदि्निव (> दुष्परिणास ) है, क्‍या 
निस्सरण ( > निकासका रास्ता ) है ? वेदना ० ? संज्ञा ० ? संस्कार ० ? विज्ञान ० ??! 

“भिक्षु ! जो रूपको छेकर सुख > सौसनसय उत्पन्न होता है, वह रूपका आस्वाद है। 
जो कि रूप अ-नित्य, दुःख्ब, विपरिणास-धर्मा (८ विकारी, परिवर्तन शीछ ) है, यद्द रूपका 
दुष्परिणाम्त है । जो रूपमें छन्‍्द्‌ ८ रागका हटाना, उन्द्‌ > रागका प्रहाण है, यह रूपका निस्सरण 
है। भिक्षु ! जो वेदनाको ले कर ० । ० संशाको लेकर ०। ० संस्कारको छे कर ० । ० विशान- 
को ले कर ० ।?!? 

“भन्ते ! केसे जानते-ससझते इस स-विज्ञानक (८ चेतना-युक्त ) कायामें, या बाहरी 
( दुनियामें ) सभी निमित्तों ( 5 लिग आकार आदि )में अहंकार-सलमकारको अभिम्नान और अजु- 
शय ( ८“ संस्कार ) नहीं होते ?” 

“सिक्षु ! जो कोई भुृत-मविष्य-वर्त सानका, शरीरके मीतर या बाहरका, श्थूछ या सूक्ष्म, 
हीन या प्रणीत, दूरस्थ या समीपस्थ रूप है; ( वह ) सब रूप--“न यह मेरा है”, “न यह में हूं?, 
ओर “न यह मेरा आत्सा है!--.इस प्रकार इसे टीकसे यथार्थ-प्रज्ञासे देखता है। जो कोई ० वेदुना ०। 
० संज्ञा ० | ० संस्कार ०। ० विज्ञान ० । भिक्षु! इस प्रकार जानते-समझते ० अहंकार-ससकारके 
अभिसान ओर अनुशय नहीं होते ।”” 

तब एक मिक्षुके सनमें ऐसा वितके उत्पन्न हुआ--'हस प्रकार, भो ! रूप अनात्मा 


१ देखो पृष्ठ १। २ देखो पृष्ठ ७ । 
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(> आत्मा नहीं ) है, वेदना अनात्सा, संज्ञा अनात्सा, संस्कार अनात्मा, विज्ञान अनुत्सा 
(८ अनत्ता ) है। अनात्माके किये कम किस आत्मरामें संयुक्त होंगे ?? 

तब भगवानने उस भिक्षुके चित्तेे वितककों अपने सनसे जानकर भिक्षुओंकी संबोधित 
किया--- 

“मिक्षुओ ! इसकी संभावना ( - स्थान ) है, कि कोई अविद्याग्रस्त, अविद्वान्‌ सोघ-पुरुष 
( फज़ल का आदुसी ) तृषणापरवश-चित्तसे शास्ता ( गुरु )के शासन (> डपदेश )को अतिक्रमण 
करना चाहे--“इस प्रकार भो, रूप अनात्सा है ० अनात्माके किये कर्म किस, आत्मामें संयुक्त 
होंगे ९! मिक्षुओ ! कारणके साथ मैंने तहाँ तहाँ डन उन धर्मामें तुम्हें प्राप्त कराया है । तो क्या 
मानते हो, भिक्षुओ ! रूप नित्य हे या अ-नित्य ९”? 

“अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है, वह दुःख ( -रूप ) है, या सुख ( -रूप ) ?” 

ह दु:ख हे भन्‍्ते !?! 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणास-धर्सा ( + परिवतेनशील ) है; क्या उसको ऐसा समझना 
ठीक है--“यह ( अनित्य वस्तु ) मेरा है', “यह में हुँ”, 'यह मेरा आत्मा है! ??? 

“नहीं, भन्‍ते !?” 

“तो क्‍या सानते हो, भिक्षुओ ! वेदुना निल्य है या अनित्य 

८४५ संज्ञा । ० संस्कार ० ।”! 

तो क्‍या सानते हो, भिश्षुओ ! विज्ञान नित्य है, या अनित्य ??? 

“अनित्य है, भन्‍्ते !” 

“जो अनित्य है, वह दुःख है, या सुख ?” 

“दु;श्ब है, भन्‍्ते !?” 

“जो, अनित्य, दुःख, विपरिणाम-घर्मा है; क्‍या उसको ऐसा समझना ठोक है--“यह मेरा 
ऐ!, “यह में हूँ', 'यह मेरा आल्सा है! १? 

क्‍ “नहीं, भन्‍्चे !!! 

“इसलिये भिक्षुओ ! जो कोई भूत-भविष्य-वर्तेमानका ० रूप है; ( वह ) सब रूप--“न 
यह मेरा है? ०१ सब विज्ञान--“न यह मेरा है! ०। इस प्रकार इसे डीकसे, यथार्थ प्रज्ञा द्वारा 
समझना चाहिये । 

“भिक्षुतओ ! इस प्रकार समझते बहुश्रुत आरयश्रावक रूपसे निर्वेद (- उदासी )को भ्राप्त 
होता है, वेदनासे ०, संज्ञा से ० । संस्कारसे ० । विज्ञानसे ०। निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त होता है, 
विरागके कारण विमुक्त होता है। विमुक्त होनेपर "मैं विम्लुक्त हूँ'--यह ज्ञान होता है, ( जन्स ) 
(+ आवागमसन ) क्षोण होगया, श्रह्मचयवास ( पूरा ) हो चुका, करना था सो किया जा चुका, 
ओर कुछ यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं है---जानता है ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया | 

डस उपदेशके कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका चित्त आस्म्रवों (८ चित्तमलों )से डपादान 
रहित हो छूट ( 5 विमुक्त हो ) गया । 
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सत्पुरुष और अ-सत्पुरुष 
ऐसा मेने सुना-- 
एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें स्गारमाताके प्रासाद पूधौराममें विहार करते थे । 
डस ससय भगवान्‌ उस दिनके उपोसथकी " पंचद्शी - पूणिमाकी रातको भिक्षुसंघसे घिरे, 
खुली जगहमें बेठे थे। तब भगवानूने चुपचाप ( बेठे ) भिक्षु-संघको देखकर, भिक्षुओंको संबो- 
घित किया--- 
“सिक्षुओं ! क्या अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान सकता है---'यह आप अ-सत्पुरुष हें--0”” 
“नहीं, भन्‍ते !?? 
” “साधु, भिक्षुजो | इसकी गुंजाइश ( 5 अवकाश ) नहीं, कि अ-सत्पुरुष अ-सत्पुरुषको जान 
सके---'यह ०!। भिक्षुओ ! क्‍या अ-सत्पुरुष सत्पुरुषको जान सकता हे--“यह आप सत्पुरुष हैं? ९? 
“नहीं, भन्‍ते !?? 
5५साधु, भिक्ष॒ओ ! इसकी गुंजाइश नहीं ०। भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सद्‌मंसे युक्त है । 
अ-पत्पुरुषों का भक्त, अ-सत्पुरुष-चिन्ती, अ-सत्पुरुष-सन्त्री, अ-सत्पुरुष-भाषी, अ-सत्पुरुष-कर्मान्त 
ल्‍- ० कामवाला ), भ-लत्पुरुष-दृष्टि होता है, अ-सत्पुरुषोंको दान देनेवाला होता है। केसे ० अ- 
सह्ूर्म से युक्त होता है "--मिक्षुओ ! यहाँ अ-सत्पुरुष अ-श्रद्धालु, निलेज, संकोच रहित, अब्प-श्रुत 
(८ अज्ञ ), कुसीदी ( 5 आलरूसी ), मुबित-स्म्ृति ( & बेहोश ), दुष्भ्रज्ञ''' होता है । भिक्षुओ ! 
इस प्रकार अ-सत्पुरुष अ-सद्धमंसे युक्त होता है । 
“केसे, भमिक्षुओ ! असत्पुरुष अ-सत्पुरुषोंका भक्त होता है १--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुषके सिन्र 
-- सहाय होते हैं, वह श्रसण-ब्राह्मण, जो कि अश्रद्धालु ० दुष्प्रज्ञ होते हैं । 
“केसे भिक्षुओ ! ० अ-सत्पुरुष -चिन्ती होता है ९--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्स-पीड़ाका 
भी चिन्तन करता है, पर-पीड़ा ०, डभय-पीड़ाका भी चिंतन करता है । इस प्रकार ०। 
५५ अ-सत्पुरुष-सन्त्री होता हे *--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष आत्स-पीड़ाकी भी संश्रणा करता 
है, ० पर-पीड़ा ०, उभय-पीड़ा ० । 
“केसे ० अ-सत्पुरुष-बाची होता है ?--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष स्पावादी (> झूठा ) होता, 
चुगुलबोर, कटुभाषी, प्रलापी होता है । इस प्रकार ० । 
“कैसे ० अ-सत्पुरुष-कर्मान्त होता है ९--भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष हिसक होता है, चोर, व्य- 
भिचारी होता है । इस प्रकार ० । 


भिक्षुसंधके अधिवेशनके दिन । 
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“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दृष्टि होता है ९--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष इस प्रकारकी ए॒ष्टि (- धास्टा ) 
वाछा होता है--'दान नहीं, यज्ञ नहीं ०* । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० अ-सत्पुरुष-दान देता है (--मिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष अ-सत्कार-पूर्वक दान देता है, 
अपने हाथसे दान नहीं देता, बेख्यार किये दान देता है, निकृष्ट ( द्रष्यका ) दान देता है, ( प्रति- 
फलके ) न-छौटकर आनेफी इृष्टिसे दान देता है। इस प्रकार ० । 

““भिक्षुओ । वह असत्पुरुष इस प्रकार अ-सद्ध संसे युक्त हो ० । असत्पुरुषोंको दान दे, काया 
छोड़ मरनेके याद जो अ-सत्पुरुषोंकी गति होती है, उसमें उत्पन्न होता है । मिक्षुओ ! क्‍या है, अ- 
सत्पुरुषोंकी गति ? नरक और तियक्‌-( - पछु- ) योनि । 

८मिक्षुओ ! क्‍या सत्पुरुष सत्पुरुषकों जानेगा--“यह आप सत्पुरुष हैं? १” 

६ 'हाँ, भन्ते |?? 

“साधु, भिक्षुओ ! इसकी गुंजाइश है, कि सत्पुरुष सत्पुरुषको जाने--०। भिक्षुओ ! क्या 
सत्पुरुष अ-सत्पुरुषकों जानेगा--'यह आप अ-सत्पुरुष हैं! १”! 

“हाँ, भन्‍्ते !?” 

“साधु, भिक्षुओ !?” इसकी गुंजाइश है ० । 

“पभिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्ध से युक्त होता है, सत्पुरुष-भक्त, सत्पुरुष-चिन्ती, सत्पुरुष-मंश्री, 
सत्पुरुष-वाची, सत्पुरुष-कर्मान्त, सत्पुरुष-दष्टि होता है, सत्पुरुषोंको दान देनेवाल्ा होता है । 

“भिक्षुओ ! कैसे सत्पुरुष सदमंसे युक्त होता हे ?--भिक्षुओ ! सत्पुरुष श्रद्धालु, लज्जाशील 
संकोची, बहुश्रत आरूधवीय ( - उद्योगी ), उपस्थित-स्मृति (> बाहोश ), प्रज्ञावान होता है । 
इस प्रकार भिक्षुओ ! सत्पुरुष सद्धमसे युक्त होता है । 

“कैसे ० सत्पुरुष-भक्त ० ?--सत्पुरुषके मित्र ८ सहाय होते हैं, वह श्रमण-ब्राद्मण, जो कि 
श्रद्धालु ० भ्रज्ञावान्‌ होते हैं । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-चिन्ती ० "--० न आत्म-पीड़ाका चिंतन फरता है, न पर-पीड़ाका 
०, ने उभय पीड़ाका ०। 

“केसे ० सत्पुरुष-संत्री ० ० न आस्म-पीड़ाके लिये मंश्रणा करता है, न पर-पोड़ा ०, 
न उभय-पीड़ा ० । 

“केसे ० सत्पुरुष-वाची ० --० झठसे विरत होता है, चुगलछीसे ०, कठोर वचनसे ०, 
बकवादसे विरत होता है । इस प्रकार ० । 

“कैसे ० सत्पुरुष-कर्मान्त ० (--० हिसासे विरत होता है, चोरीसे ०, व्यभिचारसे 
विरत होता है | इस प्रकार ० । 

“केसे ० सत्पुरुष-दृष्टि ० (--० दान है, यञ्ञ है ०१ । इस प्रकार ०। 

“कैसे ० सत्पुरुष-दान देता है (---० सत्कार-पूर्वक दान देता है, अपने हाथसे देता 
हे, स्याल करके देता है, परिशुद्ध ( वस्तुका ) दान देता है । ( फलके ) छोट कर आनेकी दष्टिसे दान 
देता है । इस प्रकार ० । 

“सिक्षुओ ! सत्पुरुष इस प्रकार सद््ंसे युक्त दो । ० । सत्पुरुषोंको दान दे, काया छोड़ 


९ देखो पृष्ठ ३०० । * देखो पृष्ठ २३९ । 
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मरने के बाद, जो सत्पुरुषोंकी गति होती हे, उसमें उत्पन्न होता है । भिक्षुओ ! कया है, सत्पुरुषों 
की गति ? देवताओंका सहसत्व ओर सनुष्योंका सहा सहत्व ।?” 
भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषण को अभिनंदित किया । 
( ११--इति देवदत्त-वग्ग ३।$ ) 


५९ 


१११--अनुपद-सुत्तन्त (३२१) 


सारिपुत्रके गुण, प्रशा, समाधि आदि 


ऐसा मैंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके भाराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--“'मभिक्षुओ !?? 

“भदन्त !”--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कदहा--““भिक्षुओ ! सारिपुत्त पंडित है, ० महाप्रज्ष, ० नाना-प्रश्, ०भारवर- 
प्रश्न, ० जवन (+> ० क्षिप्रगति )-प्रज्ञ, ० निष्क (८ झुछ )-प्रक्ष, ० निर्वेधिक ( - तह तक पहुँचने 
की )-प्रक्ष है। भिक्षुओ ! सारिपुत्त आध मास तक अन्नुपद्‌-धम्म-विसेस (> अलुपद-घसे-विशेष ) 
की विपश्यनाको विपश्यन ( ८ दिलकी आँखसे देखना ) करता है । 

“भिक्षुओ ! सारिपुत्तकी यह'“अनुपद-घर्स-विशेषकी विपश्यना हे--मभिक्षुओ ! सारिपुत्त 
का्ोंसे विरहित ०" प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। प्रथम्न ध्यानमें जो धर्म हैं ( जेसे )-- 
वितर्क' विचार* प्रीति ( +- हृ्षका सारे शरीर ओर चित्तपर अ्रभाव ) सुख्ब, चित्तकी-एकाग्रता, 
स्पश ( -- इन्द्रिय-विषयका संपर्क ), वेदुना (- स्पशके बाद विषयके संबंधका जो सुरब, दुःख आदि 
रूपमें अनुभव ), संज्ञा ( 5 संजानना, समझना ), चेतना (८ चितन ), चित्त ( ८ मन ), छन्‍्द 
(- राग ), अधिमोक्ष ( 5 झुकाव ), वीय॑ ( > उद्योग ), रुछति, उपेक्षा, सनसिकार ( 5 मनमें 
करना )--वह धर्म इसके ध्यवस्थित होते हैं; वह धर्म इसको विदित हो उत्पन्न होते हैं; विदित हो 
स्थित होते हैं, विदित ही अस्त होते हैं । चद ऐसा जानता है--इस प्रकार पहिले न हुये धर्म 
उत्पन्न होते हैं, होकर प्रवेदित ( >> अज्ञुभवगम्य होते हैं )। वह उन धर्मामें अन-डपाय - अन्‌- 
अपाय, अनू-अआसक्त, ८ अ-प्रतिबद्ध ८ विप्रमुक्त ८ विसंयुक्त अ-बद्ध चित्तसे विहरता है । वद 
जानता है--( इससे ) आगे भी निस्खरण (+> निकलनेका सारे ) है; उसके ( अभ्यास ) 
बढ़ानेसे 'है!--यह उसको ( निश्चय ) होता है । 

“ओर फिर भिक्षुओ ! सारिपृत्त, वितर्क ओर विचारके शांत होनेपर ०" द्वितीय ध्यानको 
प्राप्त हो विद्दरता है । द्वितीय ध्यानमें जो धर्म हे; ( जैसे ) आध्यात्मिक संप्रसाद ( + विषयमें 
चित्तका अलेप होना ), प्रीति, सुर्य ०१ सनसिकार; वह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं । ०१ । 

“४ ० ग्रीतिसे विरक्त हो ०" ततीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । दृतीय ध्यानमें जो 


१ देखो पृष्ठ १५। २ चित्तकी स्थूलावस्था वितक है, सृक्ष्माठस्था विचार ।_ 
३ प्रथम ध्यान जेसा यहाँ भी । 
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धर हैं, ( जेसे )--उपेक्षा, सुख, स्म्रति, संप्रजन्य, चित्त-एकाग्रता ० सनसिकार ; वह धर्म उसके 
व्यवस्थित होते हैं ० । 

८ ० सुख ओर दुःखके परित्यागसे ०" चतुथे ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । चतुर्थ-घ्यान 
में जो धर्म हैं, ( जैसे ) उपेक्षा, भदुःखब-असुखा वेदूना, पहयी वेदुना - संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, 
अधिमोक्ष, वीय॑, स्घति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्स उसके व्यवस्थित होते हैं ०१ । 

 & ७ रूप (> (०८८८८ )-संज्ञाकों सर्वथा छोड़ने से, प्रतिहिसाकी संज्ञा ( - ख्यालों )के 
सर्वथा अस्त हा जाने से, नानापनकी संज्ञाकों मनरमें न करनेसे--“आकाश' अनन्त है?-.इस 
आकाश-आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है। आकाशानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जेसे ) 
आकाशानन्त्यायत॒नकी संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पश, वेदुना, संज्ञा, चेतना, चित्त, छन्द, अधिभोक्ष, 
वीर्य, स्मृति, उपेक्षा, सनसिकार--यह धर्स उसके व्यवस्थित होते हैं ०९ । 

८“ ० आकाशानन्त्यायतनको सर्वधा अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है!---इस विज्ञान- 
आनन्त्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता है | विज्ञानानन्त्यायतनमें जो धर्म हैं, ( जैसे ) विज्ञाना- 
त्न्त्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, स्पर्श ० मनसिकार--यह धर्म उसके व्यवस्थित होते हैं ०९ । 

४८८ ७ विज्ञानानन्त्यायतनको सर्वेथा अतिक्ररण कर--कुछ नहों ( ८ “नहीं किचित्‌” )--- 
इस आकिचन्य ( 5 न-कुछ-भी-पना )-आयतनको प्राप्त हो विहरता है । आककिचन्यायतनमें जो 
धम हैं, ( जैसे ) आकिचन्यायतन-संज्ञा, चित्तेकाग्रता, सपशे ० सनसिकार--यह धर्म उसके व्यव- 
स्थित होते हैं ०* । 

«८ ५ आकिचन्यायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर नेघसंज्षा-नासंज्ञा-आयतनको प्राप्त हो 
विहरता है । वह उस समापत्ति (- समाधि )से स्मृति ( + होश )के साथ डठता है, ० उठकर जो 
धर्म व्यतीत ८ निरुद्ध - विपरिणत द्ो गये हैं, उन धर्माको देखता है । इस प्रकारसे मुझे यह 
धर्म (८ चित्त-प्रवाहका एक रूप ) पहले न हुये धर्म उत्पन्न होते हैं, होकर प्रतिवेद्त 
होते हैं ०* । 

“और फिर भिक्षुओ ! सारिपुत्त नेवसंज्ञानासंज्ञायतनकों सर्वथा अतिक्रमण कर, संज्ञा 
वेदित-निरोध ( ८ जिस समाधिमें संज्ञा और वेदुनाका अभाव होता है )। ० भ्रज्ञासे देखकर 
उसके आख्रव ( -- चित्तमल ) क्षीण होते हैं । वह उस समापत्तिसे स्मृतिके साथ उठता है, ० उड 
कर जो धर्म व्यतीत - निरुद्ध ८ विपरिणत होगये हैं, उन धर्मोको देखता हे---“इस प्रकार मुझे यह 
धर्म पहिले न हुये उत्पन्न होते हैं, दोकर प्र तिवेदित ( + अनुभव-गम्य ) होते दूँ ०१ वह जानता 
है--( इससे ) आगे निस्सरण नहीं हे; और उसके ( अभ्यासको ) बढ़ानेसे “नहीं है!--- यह 
उसको ( निश्चय ) होता है । 

“भिक्षुओ ! जिसको डीकसे कहते हुये कहना होता है--“आय-शोलमें वशिष्त्व-प्राप्त 
( > अधिकार-प्राप्त ) है, पारसि-प्राप्त (5 पारंगत ) है। आय-समाधिमें ० , आय-प्रज्ञामें, 
आय॑-विमुक्तिमें वशित्व प्राप्त, पारमि प्राप्त हैं; तो दीक कहते हुये, उसे सारिपुत्तके छिये ही कहना 
होगा--आय -शोलमें वशित्व-प्राप्त ० । 

“मिक्षुओ ! जिसको ठीकसे कहते हुये कदना होता है---( यह ) मुखसे उत्पन्न, धमसे 
उत्पन्न, धर्म-निर्मित, धर्से-दायाद ( 5 धर्मका वारिस ), न-भामिष-दायाद्‌ (> धनका दायाद 
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१ देखो पृष्ठ १५ । २ शेष प्रथम ध्यान जैसा यहाँ भी । 
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नहीं ) भगवानका औरस (- हृदय या सनसे उत्पन्न ) पुत्र है; तो डीकसे कहते हुये सारिए्तके 


लिये ही कहना होगा--मुखसे उत्पन्न ० । 

“प्रिक्लुजओ ! तथागतके चलाये (> प्रवर्तित ) अलुत्तर ( > अद्वितीय -- अनुपस ) धस- 
चक्र ( धसके चक्‍का ८ धर्म )को सारिपुत्त डीकसे अजु-प्रवर्तित कर रहा है।”” 

मगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 


११२-लछब्बिसोधन-सुत्तन्त (३।२।२) 


अदंतकी पद्दिचान 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक सम्रय भगवान्‌ भ्रावस्तोमं अनाथ-पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकीं संबोधित किया---““भिक्षुओ !?! 

“भरदुन्त !?-."- ( कह ) डन भिछुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“( यदि कोई ) भिक्षु आज्षा ( 5 अहंत-पदु-प्राप्ति )की घोषणा 
कर---“जन्म क्षीण हो गया, ब्रह्मचये-वास पूरा हो गया, करना था सो कर लिया, और कुछ 
( करनेके लिये ) यहाँ नहीं है!--जानता हूँ । तो भिक्षुओ ! उस भिक्षुके भाषणकों न अभिनंदित 
करना चाहिये, न खंडित ( - निदित ) करना चाहिये। अभिनंदन, प्रतिक़ोशन ( > निंदन ) न 
कर प्रइन पूछना चाहिये--'“आवुस ! उन जाननेवाले, देखनेवाले, भगवान्‌ अहत्‌, सम्यफ संबुद्धने 
चार व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । कौनसे चार ?--(१) दृष्ट ( - देखे हुये )में दृष्ट-वादिता 
( ८ देखा हुआ कहना ); (२) श्रुत (सुने )में श्रुत-वादिता; (३) स्मघित ( -> याद्‌ किये )में 
स्वृतवादिता; (४) विज्ञात ( > जाने )में विज्ञातवादिता । आवुस ! उन ० भगवान्‌ ० ने यह चार 
व्यवहार अच्छी तरह बतलाये हैं । इन चार व्यवहारोंमें केसे जानते केसे देखते ( आप ) आयुष्मान्‌ 
का चित्त आस्त्रवों (- चित्तमलों )से विमुक्त हो गया ?! भिशक्षुओ ! (जो ) भिप्लु क्षीण-अआखव, 
( ब्रद्मचय -)वास-समाप्त, कृतकृत्य, सुक्त-भार, सच्चे अथे (+ निवाण )को प्राप्त, भव-बंधन- 
मुक्त, सम्यग जानकर विमुक्त ( होता है ), ( उस )के उत्तर देते वक्त यह अनुधमे (- नियम, 
प्रकृति ) होते हैं---'आवुस ! दृष्टमें अनू-डपाय +- अन-अपाय १» अ-नि:शस्रित + अ-बद्ध, ० वि प्रमुक्त ८ 
विसंयुक्त अ-मर्यादित चित्तसे विहरता हूँ। आवुस ! श्रुतमें । ० स्छतमें ०। ० विज्ञातमें ०। 
आवुस ! इस प्रकार जानते देखते मेरा चित्त इन चार व्यवहारोंमें आसत्रवोंसे विमुक्त हो गया । 

“«“( तब ) भिक्षुओ ! डस मिक्षुके कथनकों 'साथु (८ ठीक )! कह अभिनंद्ति"अनुमोदित 
करना चाहिये । ० अभिनंदित अनुमोदित कर आगेका प्रइदन पूछना चाहिये--“आधशधुस ! इन ० 
मगवान्‌ अहत्‌ सम्यक्‌-संबुदने यह पाँच उपादान-रुफंध अच्छी तरह बतलाये हैं। कौनसे पाँच ! 
जैसे कि--रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना ०, संज्ञा ०, संस्कार ०, विज्ञान'''इन पाँच उपादान-स्कंधोंके 
विषयमें कैसे जानते देखते आयुष्सानूका चित्त आस्रवोंसे विमुक्त हो गया ?! ० उसके उत्तर देते वक्त 
यह अजुधर्स दोते दैं--“आवुसो ! में रूपको अ-बर, विराग ( > रागके अयोग्य ), न-आइवासन- 
प्रदू, जानकर रूपके धपंबंधर्में जो उपायरउपादान-चित्तके अधिष्ठान, अभिनिवेश' ( - सस्ता ) - 
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अनुशय थे, उनके क्षय, विराग, निरोध, त्याग > प्रतिनिस्सगसे मेरा चित्त मुक्त हुआ--यह जष्नता 
हूँ । ० वेदूना ०। संज्ञा ० | संस्कार ० | ० विज्ञान ० । आवुसो ! इस प्रकार पाँच उपादान 
स्कंधोंके संबंधर्में जानते देखते मेरा चित्त आास्रवोंसे विमुक्त हो गया ०। 

“तब भिक्षुओ ! ० साधु” कह ० अभिनंदित > अनुमोदित कर आगेका अप्रइदन पूछना 
चाहिये--'“आवुस ! ० यह छः घातुयं ० बतछाई हैं। कोन सी छः ९--(१) एथिवी-धातु, (२) 
आप (-- जल ) ०, (३) तेज ०, (४) वायु०, (५) आकाश०, और (६) विज्ञान-धातु ।'*'इन छः 
धातुओंके विषयर्म केसे जानते देखते ० ९” ० यह अनुधर्म होते हैं--“आवुसो ! न मेंने एथिवी धातु 
फो आत्माके तोर पर ग्रहण किया, न एथिवीमें आत्माको आश्रित ग्रहण किया । एथिवों धातुके 
निःश्रित ( -- जाश्वित ) जो उपाय ० अनुशय, उनके विराग ० प्रतिनिस्सर्गसे मेरा चित्त विमुक्त 
हुआ---यह जानता हूँ । ० तेज घातु ०। ० वायु धातु ०। ० आकाश धातु ०। ० विज्ञान ०। 
आवुसो ! इस प्रकार इन छः धातुओंके विषयमें जानते देखते ० । 

८०-आगेका प्रइन ०--आवुस ! ० यह छः आध्यात्मिक ( ८ शरीर संबंधी ) और बाह्य 
आयतन ० बतलाये हैं । कोनसे छः (--(१) चक्षु और रूप, (२) श्रोश्न और शब्द, (३) घाण 
और गंध, (४) जिह्ना और रस, (७५) काया और रुप्रष्टच्य, (६) सन और धर्म ।'**इन छः आयतनों 
के विषयमें केसे जानते देखते ० ?! ० यह अनुधर्म होते हैं--“आवुसो ! चक्षुमें, रूपमें, चश्षुविज्ञान 
(« च॒क्षु द्वारा मिलनेवाले ज्ञान )में, ओर चक्षु-विज्ञान द्वारा विज्ञेय धर्मों ( 5 पदार्थों )में जो 
छन्दु-राग, नन्‍्दी-तृष्णा, ओर जो उपाय ० अनुशय थे, उनके क्षयसे ० मेरा चित्त विम्ुक्त हुआ-- 
यह जानता हूँ । भ्रोत्र, शब्द, श्रोन्न-विज्ञान ० । प्राण, गंध, प्राण-विज्ञान ० । जिह्ला, रस, जिह्ना- 
विज्ञान ०। काया, सप्रश्व्य, काय-विज्ञान ०। सन, धर्म, सनोविज्ञान ०, आवुसों ! इस 
प्रकार इन छः आध्यात्मिक बाह्य आयतनों के विषयमें जानते ० । 

४ ० आगेका प्रइन ०---आवुस ! ० इस स-विज्ञानक (८ जीवित ) कायामें, और बाहर 
के सारे निमित्तों (5 आकृति आदि )में केसे जानते देखते अहज्लार, समकार, सान, अनुशय ' 
अच्छी प्रकार नष्ट हुये ? ० यह अनुधर्म होते द्वैं--“आजुसो ! पहिले गृहस्थ होते समय मैं अजान 
था । तब मुझे तथागत या तथागत श्रावकने धर्म डपदेशा । उस घधर्मको सुनकर मुझे तथागतके विषयमें 
श्रद्धा हुई । उस श्रद्धासे युक्त हो में सोचने छगा--ग्रृहवास जंजाल है ०' चतुर्थ ध्यानको प्राप्त हो 
विहरने लगा | सो इस प्रकार चित्तके एकाग्र, परिशुद्ध - पर्यवदात, अंगणा-रहित ८ उपक्लेश (:- 
मल )-रहित, मदुभूत ८: कार्योपयोगी, स्थिर 5 अचलता-आ्राप्त ( और ) समाधि-युक्त हो जाने 
पर आखवोंके क्षयके ज्ञानके लिये मेंने चित्तको झुकाया । फिर मेंने--“यह दुःख है! इसे यथार्थसे जान 
लिया ०१ “अब यहाँ ( करने )के छिये कुछ ( शेष ) नहीं है?-.इसे जान लिया । आवुसों ! इस 
प्रकार इस सविज्ञानक कायामें ० अच्छी प्रकार नष्ट हुये ।” 

“तब, भिक्षुओ | उस भिक्षुेके कथनकों 'साछ”--( कह ) अभिनंदित अनुभोदित कर 
उसे ऐसा कहना--“छाभ है हमें आवुस ! सुछाभ मिछा हमें आवुस ! जो कि हम आप जैसे सबद्वा- 
चारीको देखते हैं? ।” 

भगवानने यह फहा, सन्तुष्ट हो उन भमिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


१ राग, प्रातिष, मान, अविद्या, दृष्टि, ओर विचिकित्सा, सत्काय-दृष्टि, मिथ्यादृष्टि, अन्ठग्राइ-दृष्टि, 


दृष्टि-परामश शालजत-परामरी ( १० )। 
९ देखो पृष्ठ १५८ । ३ देखो पृष्ठ १६ । 


११३-सप्पुरिस-धम्म (३।२।३) 


सत्पुरष ओर अ-सत्पुरुष 

ऐसा मेंते सुना-- 

एक ससय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोीं संबोधित किया--“भिक्षुओ !”” 

“भदन्‍्त [”-.-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मिक्ुओ ! तुम्हें सत्पुरुष ( -ों का ) धर्म और अ-सत्पुरुष-घर्मे उप- 
देशता हूँ । उसको सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।”” 

, “अच्छा, भन्‍्ते !?”-( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानकों उत्तर दिया। भगवानने यह 
कहा---“भिक्षुओ ! क्‍या है, अ-सत्पुरुष-धर्स "--( $ )--( क ) भिक्षुओ ! ( यदि ) अ-सत्पुरुष 
ऊँचे कुलसे प्रब्रजित ( - संन्‍्यासी ) हुआ रहता है । वह ख्याक करता हे--'में ऊँचे कुलसे प्रन्न- 
जित हुआ हूँ, और यह वूसरे भिक्षु ऊँचे कुछ से नहीं प्रत्नजित हुये हैं | सो वह डस उच्च-कुलीनता 
के कारण अपने छिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाइसे देखता है । भिक्षुओ ! यह 
है, अ-सत्पुरुष-धर्म । 

(१ )--( ख ) “मिक्षुओ ! सत्पुरुष यह स्याछ करता है---“उच्च-कुलीनताके कारण लोभ- 
धर्म ( + छोम ) नहीं नष्ट हुआ करते, द्वेष-धर्म ०, मोह-धर्म नष्ट नहीं हुआ करते । चाहे ऊँचे- 
कुल से न प्रब्॒जित हुआ हो ; किन्तु यदि वह है धर्म-सागे पर आरूढ़, डीक सार्ग पर आरूढ़, धर्मा- 
नुसार आचरण करनेवाला; तो वह पूज्य हे, वह प्रशंसनीय है ।” वह प्रतिपत्ति (> प्राप्ति )का 
ही ख्याल कर, उच्च-कुलीनताके कारण न अपने छिये अभिमान करता है, न दूसरों को नीची 
निगाहसे देखता है, भिक्षुओ ! यह है सत्पुरुष-घर्म । 

( २ )--( क ) “और फिर भिक्षुओ ! अ-सत्पुरुष महाकुलसे प्रत्रजित हुआ रहता है | ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । मिक्षुओ ! यह है अ-सत्पुरुष-घर्स । 

( २ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष महाकुछसे प्रत्॒जित हुआ रहता है। ० न दूसरोंको नीची 
निगादहसे देखता है । ० । 

( ३ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष महाभोग ( > सहाधनी ) कुछसे ० । ० । 

(३ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष सहाभोग कुछसे ० । ० । 

. (४ )--( के ) “ ० उदार-भोग ( - सहाधनी ) कुछसे ० । ० | 

( ४ )--( ख् ) “ ० सत्पुरुष उदारमोगकुछ से ० । ० । 

(५ )--( क ) “ ० और फिर भिक्षुओ ! (कोई ) अ-सत्पुरुष ज्ञात (« प्रसिद्ध ) यशस्वी 
दोता है । वदद झ्याछ करता हे--'में ज्ञात, यशस्वी हूँ, यदद दूसरे मिक्ष॒ अल्पशञात अत्पशक्ति हैं ।! 


३।२॥३ | [ ४७१ 
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वह उस अपनी विज्ञानताके कारण अपने छिये अभिमान करता है, दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । मिक्षुओ ! यह है, अ-सत्पुरुष-धम । 

(५ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ज्ञात, यशस्वी होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाइसे 
देखता है । भिक्षुओ ! यह है, सत्पुरुष-घर्म । 

(६ )--( के ) ४ ० अ-सत्पुरुष बस्र, भोजन, शयन-आसन, पथ्य-औषधका पानेवालछा 
होता है । वह स्याकू फरता है---० । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । ' 

( ६ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष वस्र, ० पानेवाला होता है। ० न दूसरोंको ज्ीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(७ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष बहु-श्रुत होता है। ० दूसरोंको नीची नियाइसे 
देखता है | ० । 

(७ )--( स्वर ) “ ० सत्पुरुष बहु-श्रत होता है । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(८ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष विनयधर' होता है। ० दूसरोंको नीची नियाहसे 
देखता है । ० । 

(८ )--( स्व) “ ० सत्पुरुष विनयधर होता है।०न दूसरोंको नीची निगादसे 
देखता है । ० । 

( ९ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष धर्म-कथिक ( > व्याख्याता ) होता है। ० वूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(९ )--( ख््॒ ) “ ० सत्पुरुष धर्मकथिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(१० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष आरण्यक (८ वनवासी ) द्ोता है। ० कूसरोंकों 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष आरण्यक होता है। ० न दूसरोंकों नीची निगाहसे 
देखता है । ० । 

(११ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष पांसु-कूलिक (>चीथडेधारी ) होता है । ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(११ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष पांसुकूलिक होता हे। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ०। 

(१२ )--( क ) “० अ-सत्पुरुष पिडपातिक ( ८5 मधूकडीवाछा ) होता है ० दूसरोंको 
नीची निगादसे देखता है । ० । 

(१२ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष पिंडपातिक होता है।० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है | ० । 

( १३ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष वृक्षमुलिक ( - घरके भीतर न रहकर, सदा छृक्षके 
नोचे रहनेवाका ) होता है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१३ )--( ख ) “० सत्पुरुष क्षक्षमूछिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहइसे 
देखता है । ० । 


१ भिक्षुओंके नियमोंका जानकार । 
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( १४ )--( के ) “ ० अ-सत्पुरुष रुमशानिक (८ इसशानमें रहनेवाला ) होता है | ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

( १४ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष इसशानिक होता है। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे 
देखता है । ० । | 

( १५ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष कामोंसे विरह्ित ०" प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है। ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

( १५ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। वह ऐसा ण्याल 
करता है---“प्रथम-ध्यानकी प्राप्तिके बाद भी भगवानने अ-तन्लयता होने ( की बात ) कही है। 
जो जो स्यारू करते हैं, डससे वह अन्यथा ही होता है ।” वह डस अ-तन्मयताको झयाऊ कर, 
उस प्रथम-ध्यानकोी प्राप्तिसि न अपने छिये अभिमान करता है; न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता 
है । भिक्छुओ ! यह है सत्पुरुष-घर्म । 

(१६ )--( क )--“ ० अ-सत्पुरुष ०१ द्वितोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ०। 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १६ )--( खव ) ““ ० सत्पुरुष ०९ द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस अ- 
तन्‍्मयताको झ्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १७ )--( कफ ) “ ० अ-सत्पुरुष ०९ तृतोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १७ )--( शव ) “ ० सत्पुरुष ० तृतीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० उस 
अ-तन्मयताको झ्यालकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१८ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ चझतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ० दूसरोंको 
नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( १८ )--( ख्व॒ ) “ ० सत्पुरुष ० चतुथ्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० डस अ-तन्स- 
यताको ख्याछकर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

( १९ )--( क ) “ ०अ-सत्पुरुष रूपसंज्ञाको सवंथा छोड़नेसे ०* आकाशानन्त्यायतनको 
प्राप्त हो विहरता है । ० । दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

(१९ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०९ आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० 
ड्स अ-तन्सयताकों ख्यालकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०१ विज्ञान-आनंत्य-आयतनको प्राप्त हो विहरता 
है। ० वूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 

( २० )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ०१ विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है । ० डस 
अ-तन्मयताका ख्याक्ककर ० । ० न दूसरोंको नीची निगाइसे देखता हे । 

( २१ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०* आकिचन्यायतनको प्राप्त द्वो विदरता है | ० 
दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ०। 

( २१ )--( ख ) “ ० सत्पुरुष ० *आकिचन्यायतनको प्राप्त हो विहरता है। ० डस 
अ-तनन्‍्सयताका ख्याकृकर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । ० । 


१ देखो पृष्ठ १५ । * देखो पृष्ठ २७--२८ | 
६० 
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( २२ )--( क ) “ ० अ-सत्पुरुष ०" नेवर्सक्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो विहरता 
है । ० दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है | ० । 

( २२ )--( ख़ ) “ ० सत्पुरुष ०१ नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतनको प्राप्त हो विदरता है। ० 
उस अ-तन्मयताका ख्यार कर ०। ० न दूसरोंको नीची निगाहसे देखता है । मिक्षुओ ! यदद हे 
सत्पुरुष-धर्म । 

( २३ )--और फिर भिक्षुओ ! सत्पुरुष नेवर्सज्ञा-नासंज्ञायतनकों भी सर्वेधा अतिक्रणणकर, 
संज्ञा-वेदित-निरोध को प्राप्त हो विहरता है । प्रज्ञासे डसे देख कितने द्वी ( उसके ) आस््रष 
(८ चित्तमल ) नष्ट होजाते हैं। भिक्षुओ ! यह भिक्षु न कुछ सान करता हे, न कहीं सान करता 
है, और न फिसी के साथ मान करता है ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो, उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ २७:२८ । 


११४-सेवितब्ब-नसेवितब्ब-सुत्तन्त (३।२।४) 


सेवनीय, अ-सेवनीय 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ने भिक्षुओंकों संबोधित किया--““भिक्षुओ !” 

“भदन्त !”-.( कद ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया | 

भगवानने यह कहा--“मभिक्षुओ ! तुम्हें सेवितब्ब-असेवितब्ब ( > सेवन-योग्य, न-सेवन 
योग्य ) धर्म-पर्याय (- धर्मोपदेश ) उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूं।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?--( कह ) डन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया । 

” भगवानने यह कहा--“ ( $ ) भिक्षुओ ! में काय-समाचार (- कायिक कर्म )को दो 
प्रकारका कहता (हूँ, सेवनीय, अ-सेवनीय; वह काय-समाचार अन्योन्य हैं । ( २) ० घाक-समाचार 
(८ वाचिक कर्म ) ० ।(३ ) भिक्षुओ ! में मनः समाचार ( 5 सानसिक कर्स )को दो प्रकारका 
कहता हँ--सेवनीय, असेवनीय । वह सन-ससाचार अन्योन्य हैं । ( ४) भिक्षुओ ! में चित्त-उत्पाद 
(८ चित्त या विचारोंकी उत्पत्ति )को दो प्रकारका कहता हँ--सेवनीय, अ-सेवनीय । वह चित्त- 
उत्पाद अन्योन्य हैं । ( ५ ) ० संज्ञा-हमको ० । ( ६ ) दृष्टिलाभको ०। ( ७ ) ० आत्मभाव 
( 5 शरीर )-छाभको ० ।”! 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ सारिषुत्नने मगवानसे यह फहा--“मन्ते ! भगवान्‌के इस 
संक्षिप्त, विस्तारसे अ-विभाजित भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूं ० ।”---( $ ) 
'मिक्षुओ ! में काय समाचारको दो प्रकारका कहता हूँ ० ।! यह जो मगवान्‌ने कहा, किस हेतुसे 
कहा ?--भन्‍्ते ! जिस प्रकारके कायिक करके सेवन फरनेसे बुराइयाँ (- अकुशरू घर्स ) 
बढ़ती हैं, भलाइयाँ ( -- कुशल धर्म ) क्षीण होती हैं; इस प्रकारका कायिक फर्म अ-सेवनीय है । 
और भन्‍्ते ! जिस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, मलाइयाँ बढ़ती 
हैं; इस प्रकारका कायिक कर्म सेवनीय है। भन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन फरनेसे 
बुराइयाँ बढ़ती हैं ० --यहाँ, भनन्‍्ते ! ( $ ) फोई ( पुरुष ) हिसक, ऋ्‌र, छोहितपाणि ( -- खूनसे 
रंगे हाथोंवाला ), सारकाटमें रत, सारे पश्राणियोंके प्रति निदंयी होता है। ( २ ) भदिन्नादायी 
(८ चोर ) ०१ | (३ ) कासोंमें व्यभिचारी ०" अन्तर्म साला सात्र भी जिनपर डाल दी गई है। 
भनन्‍्ते ! इस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करने से बुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षीण होती हें । 
भन्‍्ते ! किस प्रकारके कायिक कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० (--यहाँ मन्ते ! ( १ ) 


् 
३ देखो पृष्ठ १६८-६९ । 


३।२॥४ | [ ४७५ 


४७६ | सज्शिस-निकाय [ ३।२।४ 


कोई ( पुरुष ) प्राणातिपात (- हिंसा ) छोड़ श्राणातिपातसे विरत होता है ०*। (२) ० 
अद्न्ञादान (- चोरी )से विरत होता है ०* । (३) ० फास-सिथ्याचारसे विरत होता है ०१ । 
मन्‍्ते ! इस प्रकारके कायिक कम के सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । “भिक्षुओ ! में काय- 
समाचार दो प्रकारका कहता हूं ०--यह जो भगवान्‌ने फहा; इसी हेतुसे कहा । 

(२) “ “मिक्षुओ ! में वाकू-ससाचार दो प्रकारका कहता हूँ--यह जो भगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा (--भन्‍्ते ! जिस प्रकारके वाचिक कर्सके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० 
इस प्रकारका वाचिक कर्म अ-सेवनीय है। ० सेवन करनेसे भराइयाँ बढ़ती हैं, “इस प्रकारका 
वाचिक कम सेवनीय है । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मके सेवन करनेसे बुराहइयाँ बढ़ती हैं (-.-. ० 
($ ) कोई ( पुरुष ) भिथ्यावादी होता है, सभामें ०९ । ( २) ० चुगुलखोर ०९१ | ० (३) ० 
कटुभाषी ०९ । (४ ) ० प्रछापी ०१९ निस्सार दाणीका बोलनेवालछा होता है। भन्‍्ते! इस प्रकार ० 
भलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० किस प्रकारके वाचिक कर्मसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ९---० कोई 
( पुरुष ) (१ ) ०" झषावादसे विरत होता है । सभामें ०१ ।(२) ० पिशुन-वचन (- छुगली ) 
से विरत ०' । (३ ) ० परुषवचनसे विरत ०१ । ( ४ ) प्रछापसे विरत ०१ सारवाछी वाणीका 
बोलनेवाला होता है| इस प्रकारके वाचिक कमसके सेवनसे घुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(३ ) ““भिक्षुओ ! में मनःसमाचार दो प्रकारका कहता हूँ ०--यह जो भगत्ानने 
कहा, किस हेतुसे कहा १---० जिस प्रकारके मानसिक कमके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० 
अ-सेवनीय हैं। ० सेवन करनेसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ०। ० किस प्रकारके सानसिक 
कर्मके सेवन करनेसे बुराइयाँ बढ़ती हैं (--० कोई ( पुरुष ) ( $ ) ० अभिध्यालु (८ लोभी ) होता 
हे ०१ । ० (२) ० व्यापन्न-चित्त (८ हषी ) ०१। (३ ) सिथ्यादष्टि ०१ ऐसे श्रसण-ब्राह्मण 
नहीं, ० जो ० स्वयं जान कर ० जतलायेंगे। भन्‍्ते ! इस प्रकार ० भलाइयाँ क्षीण होती हैं । ० 
किस प्रकारके सानसिक कम के सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ९--कोई ( पुरुष ) ( १ ) 
अभिष्या-रहित (८ निरलॉभी ) होता है ०* । (२) ० अ-्यापन्च-चित्त ० । (३) ० सम्यग- 
इृष्टि ०' । ० इस प्रकारके सानसिक करके सेवन करनेसे छुराइयाँ क्षीण होती हैं । ० भगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

( ४ ) “ “भिक्षुओ ? में चित्त-उत्पादकों दो प्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो भगवानने 
कहा, किस हेतुसे कहा ?--० जिस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं, ० अ-सेव- 
नीय हैं। ० सेवनसे भलाइयाँ बढ़ती हैं, ० सेवनीय ० । ० किस प्रकारके ० सेवनसे घुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० (--यहाँ भन्‍्ते ! ( १ ) कोई ( पुरुष ) अभिध्याल ( 5 छोभी ) होता है, ( वह ) 
अभिध्या( > लोभ )युक्त चित्तसे विहरता है। (२ ) व्यापाद-युक्त चित्त ०। ० (३) ० 
विहिसा-युक्त चित्तसे विहरता है। इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० । ० 
किस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० ---० कोई ( पुरुष ) ( $ ) अन्‌- 
अभिध्यालु होता है ० । ( वह ) अभिध्या-रहित चित्तसे विदरता है । ( २ ) ब्यापाद-रद्वित चित्त- 
से ०।(३ ) ० विहिसा-रहित चित्तसे ०। ० इस प्रकारके चित्त-उत्पादके सेवनसे ब्ुराइयाँ क्षीण 
होती हैं ० । ० भगवानने कहा, इसी हेतुसे कहा । 

(५ ) “ “मिक्ुओ ! मैं संज्ञा-छाभको दो प्रकारका कहता हैँ ०--यह जो भगवानने 
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कट्दा, किस हेतुसे कहा --० । ० । ० किस प्रकारके संज्ञा-लाभसे डुराइयाँ बढ़तो हैं ० १-- (१ ) 
० कोई ( पुरुष ) अभिध्यालु होता है, ( वह ) अभिष्या( ८ छोभ )युक्त संज्ञासे विहरता है। 
(२ ) ०» घ्यापाद-युक्त संज्ञासे ०। (३) ० विहिसा-युक्त संज्ञासे ०। इस प्रकार ० बुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० । ० किस प्रकारके संज्ञा-लाभसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० १--( $ ) ० अभिष्या- 
रहित संज्ञासे विहरता है। (२) ० व्यापाद-रहित संज्ञासे ०, ( ३ ) विहिसा-रहित संज्ञासे 
० ।* इस प्रकारके संज्ञा-छाभके सेवनसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ०। ० भगवानने कहा, इसी 
हेतुसे कहा । 

(६ ) ““मिक्षुओ ! में दृष्टि( - धारणा )-छाभफको दो प्रकारका कहता हूँ ०'--यह जो 
भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा ९--० ( ० । ० किस प्रकारके इष्टि-लाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं 
० (--० यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृष्टिवाला होता है--“दान कुछ नहीं ०९ स्वयं जान कर ० जत- 
छायेंगे । इस प्रकारके दृष्टि लाभसे बुराइयाँ बढ़ती हैं ० । ० किस प्रकारके दृष्टि लाभसे घुराइयाँ 
क्षीण होती हैं ० (--यहाँ कोई ( पुरुष ) इस दृष्टिवाला होता है--“यज्ञ है ०१ ऐसे श्रमण ब्राह्मण 
हैं, ० जतछायेंगे । इस प्रकारके दृष्टि-लाभसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं ० । ० मगवानने कहा, इसी 
हेतुसि कहा । 

(७ ) ““मिक्कुओ ! में आत्म-भाव (८: शरीर )-छामको दो प्रकारका कहता हूँ ०!-- 
यह जो, भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा ९-० । ० । ० किस प्रकारके आत्मभाव-छाभसे घुराइयाँ 
बढ़ती हैं ० १--व्यापाद ( ८ हेष )-युक्त आत्मभाव-छाभके निर्माण करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके 
लिये बुराइयाँ बढ़ती हैं, भलाइयाँ क्षोण होती दें। ध्यापादरहित आत्मभाव-लाभके निर्माण 
करनेसे, पूर्णता प्राप्त करनेके लिये, बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भकाइयाँ बढ़ती हैं । ० भगवानने 
कहा, इसी हेतुसे कहा । 

“भनन्‍्ते | भगवानके इस संक्षिप्त ० * भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हूँ ।?! 

“साधु, साधु, सारिपुत्र | तुस, सारिपुश्न ! मेरे इस संक्षितत भाषणका डीक ही इस प्रकार 
विस्तारसे अथे जानते हो ।'*' 

“सारिपुत्न ! (१ ) में चक्षुविज्ञेगय (- चक्षुद्वारा ज्ञेय ) रूपोंको दो प्रकारका कहता 
हँ--सेवनीय, अ-सेवनीय '“'। ( २ ) श्रोन्नविज्ञेग शब्दकों ० । (३ ) प्लराण-विज्ञेय गंधको ० । 
( ४ ) जिह्ाविज्ञेय रसको ० । ( ५ ) काय-विज्ञेय स्प्रष्टयको ० । ( ६ ) मनो-विज्ञेय धर्मको ० ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने भगवानसे यह कहा--““भन्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त 
० भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानता हँ-- 

(१ ) “सापिपुन्न ! में चक्षुविज्ञेय रूपोंको दो प्रकारका कहता हँ---'सेवनी य, अ-लेवनीय ' --- 
यह जो भगवानने कहा, किस हेतुसे कहा (--भन्ते ! जिस प्रकारके चक्षुविज्ञेगण रूपोंके सेवन 
करनेसे बुराइयाँ बढ़ती ह, मलाइयाँ क्षीण होती ऐं, इस प्रकारके चक्लुविज्ञेय रूप अ-सेवनीय हैं । 
और, भन्‍्ते ! जिस प्रकारके चक्षुविशेय रूपोंके सेवन करनेसे बुराइयाँ क्षीण होती हैं, भराइयाँ 
बढ़ती हें, इस प्रकारके चक्षुविज्ञेग रूप सेवनीय हैं ० । ० श्रोन्र-विज्ञेय शब्द ० । ० प्राण-विज्ञेय 
गंध ०। ० जिद्नाविज्ञेग रस ०। ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टय ० । ० सनोविज्ञेय धर्म ० इस प्रकारके 
सनोविजशेय धर्स सेवनोय हैं । ० । भन्‍्ते ! भगवानके इस संक्षिप्त भाषणका में इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हूँ ।”? 
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“साधु, साधु, सारिपृन्न ! तुम ० डीक ही इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।*'' , 

“सारिपुन्न ! में चोवरको दो प्रकारका कहठता हँ--सेवितव्य, अ-सेवितव्य । ० पिडपात 
(> भिक्षा) ० । ० शयन-आसन ०। ० भ्राप्न ०! ० निगल ०। ० नगर ०। ० जनपद 
(८ देश ) ० । ० पुदूगछ ( > व्यक्ति ) ० ॥” 

ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ सारिपुश्नने मगवानसे यह कहा--““० में, इस प्रकार विस्तारसे 
अर्थ जानता हँ--'सारिपुन्र ! में चीवरफों दो प्रकारका कहता हूँ---०'--थह जो भगवानने कहा, 
किस हेतुसे कहा (--भन्ते ! जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे घुराइयाँ बढ़दी हैं, भराइयाँ 
क्षीण होती हैं; उस प्रकारका चीवर अ-सेवनीय है । जिस प्रकारके चीवरके सेवन करनेसे बुराइयाँ 
क्षीण होती हैं, भलाइयाँ बढ़ती हैं, उस प्रकारका चीवर सेवनीय है। ० पिडपात ०। ० शयन- 
आसन ० । ० ग्राम ० । ० निगस ०। ० नगर ० इस प्रकारका नगर सेवनीये है । ० । भन्‍्ते ! 
० मैं इस प्रकार विस्तारसे अथ जानता हूँ ।?! 

“साधु, साधु, सारिपुनत्न ! तुम ० ढीक हो इस प्रकार विस्तारसे अर्थ जानते हो ।**' 

“सारिपुत्र ! इस मेरे संक्षिप्त आाषणका इस प्रकार विस्तारपे अ्थ यदि सारे क्षत्रिय जाने, 
तो यद्द सार क्षत्रियोंकों दीघ कार तक हित-सुखके लिये हो । ० सारे ब्राह्मण ० । ० सारे 
वेश्य ० । ० सारे झूद्ध ० । ० इस मेरे संक्षिप्त मभाषणका इस प्रकार विस्तारसे अर्थ यदि देव- 
सार ( - प्रजापति )-श्रह्मा-सहित सारा छोक, देव-सानुष-श्रमण-ब्राह्मपसहित प्रजा ( ८ जनता ) 
जाने, तो यह'*'( उसके ) लिये दीघंकाल तक हित-सुखके लिये हो ।”! | 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने मगवानके भाषणकों अभिनंदि्त किया । 


११५-बहु-धातुक-सुत्तन्‍न्त (२।२।५) 


धातुयें । दृष्टिप्राप्त पुरुष । स्थान-अस्थानका जानकार 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज़ेतवनमें विद्ार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकोीं संबोधित किया--““भिछ्छुओ !?? 

“भ्रदुन्त !?? ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! जो कोई भय उत्पन्न होता है, वह सभी बाल( >मूखे ) 
से ही उत्पन्न होता है, पंडितसे नहीं । जो कोई उपद्रव उत्पन्न होते हैं, वह सभी बालरसे ही 
उत्पन्न होते हैं, पंडितसे नहीं । जो कोई डपसर्ग (- दिकतें ) ०। जैसे, भिक्ष॒ुओ ! तृणके घर 
या नरकट (८ नल ) के घरसे निकली आग सुंदर लिपे, वायुरह्िित, कुंडे छगे, खिड़की-किवाड- 
बंद कूटागारों (- सदृछों )को जछा देती हे; इसी प्रकार भिक्षुओं ! जो कोई भय ० पंडितसे 
नहीं । इस प्रकार, भिक्षुओ ! बारू स-भय है, पंडित अ-भय; बार स-उपद्वव है, पंडित अनू-उपद्गव; 
बाल स-उपसर्ग है, पंडित अन-डपसगे। भिक्षुओ ! पंडितसे भय नहीं, पंडितसे डपद्गभव नहीं, ० 
उपसगे नहीं। इसलिये भिक्षुओ [--'हम पंडित>विमशेक ( - सीसांसक ) होंगे!--यह तुम्हें सीख 
लेनी चाहिये ।” 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानसे यह फहा--““भन्‍्ते ! कितनेसे मिक्षुको 
पंडित-विमर्शक कहा जा सकता है ९?” 

“आनन्द ! जब भिक्ष धातु-कुशल (> धातुका सुंदर जानकार ) होता है, आयतन- 
कुशल ०, प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशल ०, स्थान-अस्थान-कुशछ होता है। इतनेसे, आनन्द ! भिश्ुको 
पंडित कहा जा सकता है। आनन्द ! यह अढारह थातुये दैं--( १ ) चक्षु धातु, ( २) रूप ०, 
(३ ) चक्षुविज्ञान धातु, ( ४) श्रोश्न ०, (५ ) शब्द ०, (३६ ) श्रोत्र-विज्ञान ०, ( ७ ) घराण 
०, ( ८ ) गंध ०, ( ९ ) प्राण-विज्ञान ०, (१० ) जिह्मा ०, ( ११ ) रस ०, (१२ ) जिह्ना- 
विज्ञान ०, ( १३ ) काय ०, (१४ ) सप्रथ्टच्य ०, ( १५ ) काय-विज्ञान ०, (१६ ) मनोधातु, 
( १७ ) धर्म-घातु, ( १८ ) मनोविज्ञान-घातु । आनन्द |! इन अठारह धातुओंको जानता-देखता 
है, तब भिक्षुको घातु-कुशल कहा जा सकता है । 

“क्या, मन्ते | और भी पर्याय (> विकल्प ) है, जिससे कि भिक्ष धातु-कुशर कहा 
जा सके १”! 

“है, आनन्द ! यद छः धातुये हैं--( $ ) एथिवीधघातु, (२) आप (८ जरू )-घात॒, 
(३ ) तेज ०, ( ४ ) वायु ०, (५ ) आकाश ०, ( ६ ) विज्ञान-धातु । आनंद ! जब भिक्षु इन 
छः धातुओंको जानता देखता है; इतनेसे भी '''घातु-कुशछ कहा जा सकता है ।”! 
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“क्या, भन्‍ते ! और भी पर्याय है ० ९!” 

“है, आनंद ! यह छः धातुय्ये हैं-/-( १ ) सुखब-धातु, ( २) दुःस्ण ०, ( ३ ) सौसनरुय ० 
(४७ ) दोमनसय ०, ( ५ ) उपेक्षा ०, ( ६ ) अविद्या-धातु । आनंद ! जब भिक्षु ० ।” 

“क्या, भन्‍्ते | और मी पर्याय है ० ९”? 

“है, आनंद | यद्द छः धातुर्ये ( -चित्त ) हैं--( १ ) कामधातु, ( २) निष्कास ०, (३) 
व्यापाद्‌ ०, (४ ) अनध्यापादु ०, (७ ) विहिसा ०, ( ६ ) अ-विहिसा-धातु । आनंद ! जब 
भिक्षु ० ।!! 

“क्या, भन्‍ते | ओर भी पर्याय है ० १? 

“है, आनंद ! यह तीन धातुयें ( + छोक ) दैं--( $ ) कास-घातु, ( २) रूप-धातु, 
( ३ ) अ-रूप-घातु । आनंद [ जब मभिक्षु ० ।”! 

“क्या, भनन्‍्ते ! और मी पर्याय है ० ?? 

“है, आनंद्‌ ! यह दो धातुयें (-- छोक ) हैं--( $ ) संस्कृत ( 5 कृत ) धातु, और 
( २ ) अ-संस्कृत-धातु । आनंद ! जब भिक्षु ० ।”?? 

“कितनेसे, भन्‍्ते ! भिक्षुको आयतन-कुशक कहा जा सकता है ?” 

“आनंद ! यह आध्यात्मिक ( - शरीरके भीतरके ) बाह्य आयतन हँं---( $ ) चक्षु और 
रूप, ( २) श्रोत्र ओर शब्द, (३६ ) प्राण और गंध, ( ४ ) जिह्ला ओर रस, ( ५ ) काय और 
स्प्र्वव्य, ( ६ ) मन और धमे । आनंद ! जब भिक्षु ० ।”! 

“कितनेसे, भन्‍्ते ! भिक्षुको प्रतीत्य-समुत्पाद कुशछ कहा जा सकता हैं ९” 

“आनंद ! यहाँ भिक्षु यह जानता हे--'“इसके होनेपर यह होता है?; “इसके उत्पन्न होनेपर 
यह उत्पन्न होता है! । “इसके न होनेपर यह नहीं होता'; 'इसके निरोध (< नाश ) होनेपर इसका 
निरोध होता है।” जो कि यह अविद्याके कारण संस्कार, संस्कारके कारण विज्ञान, विज्ञानके कारण 
नाम-रूप, नास-रूपके कारण षड-आयतन, पषड्‌-आयतनके कारण स्पशे, सपशेके कारण वेद्ना, 
वेदनाके कारण तृष्णा, तृष्णाके कारण उपादान, उपादानके कारण भव, भवके कारण जाति, जातिके 
कारण जरा-सरण, शोक--रोना काँदना, दुःख-दोम नस्य, हेरानी-परेशानी उत्पन्न होती है । इस 
प्रकार इस केवल दुःख-पुंजकी उत्पत्ति होती है | अविद्याके अशेष विराग, और निरोधसे संस्कारका 
निरोध होता है, संस्कार-निरोधसे विजश्ञान-निरोध, विज्ञान-निरोधसे नाम-रूपका निरोध, नास-रूप 
के निरोधसे षड्‌-आयतनका निरोध, षडू-आयतन-निरोधसे स्पशे-निरोध, सपशे-निरोधसे वेदना-निरोध, 
वेदुना-निरोधसे तृष्णाका निरोध, तृदष्णा-निरोधसे उपादान-निरोध, उपादान-निरोधसे भव-निरोध, 
भव-निरोधसे जातिका निरोध, जाति-निरोधसे जरा-मसरण, शोक परिदेव, दुःस-दोसेनस्थ, डपायास 
का निरोध होता है । इस प्रकार इस केवल दुःख-पुंज ( आवागमन )का निरोध होता है। इतनेसे, 
आनंद ! भिक्षुकों प्रतीत्य-समुत्पाद-कुशछ कटद्दा जा सकता है । 

“आनन्द ! “इसका स्थान नहीं, इसके लिये अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त ( 5 सच्चे दर्शन 
को जाननेवाला ) पुदूगल ( - पुरुष ) किसी संस्कार (८ छिया, कृति )को निश्यके तौर पर ग्रहण 
करे!---इस स्थानकों जानता है । इसके छिये स्थान है, कि पएथग्जन (८ भज्ञ ) किसी संस्कारको 
नित्यके तौर पर ग्रहण करे--इसे जानता है । “अ-स्थान है, अवकाश नहीं, कि दृष्टि-प्राप्त पुदूगल 
किसी संस्कारको सुखके तोर पर ग्रहण करे!---इसका स्थान नहीं ( - आ-स्थान ) इसे जानता 
है । 'स्थान है, अवकाश है, जो एथग्जन किसी संस्कारको सुखके तौरपर प्रहण करे--यह स्थान 
(८ संभव ) है--इसे जानता है। “भस्थान है >अनवकाश है, कि दृष्टि-प्राप्त पुदूशगछ किसी धघर्मको 
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आत्माके तोर पर ग्रहण करे--यह स्थान नहीं है?-इसे जानता है। “स्थान है ० जो प्ृथग्जन 
किसी धर्मको आत्माके तौरपर प्रहण करे--यह स्थान है!---इसे जानता है। “अस्थान ( + अ- 
संभव ) है, अनवकाश है, जो इष्टि-प्राप्त माताकी हत्या करे--यह स्थान नहीं है?---इसे जानता 
है। स्थान है, अवकाश है, जो प्थग्जन माताको हत्या करे---यह स्थान है'--इसे जानता है । 
अ-स्थान है ०, जो दृष्टि-प्राप्त पिताकी दृत्या करे---०! इसे जानता है । “स्थान है ० जो पृथग्जन 
पितौकी हत्या करे---०--इसे जानता है | “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त दुष्ट चित्तते तथागतके 
( शरीरसे ) छोहू निकाले--० इसे जानता है । 'स्थान है ० जो प्रथग्जन ० लोहू निकाले--० 
इसे जानता है । “अस्थान है ० जो दृष्टि-प्राप्त संघ-भेद्‌ ( ८ संघमें फूट ) करे--० यह जानता है । 
स्थान है ० जो प्थग्जन संघ-मेद करे--० यह जानता है। “अस्थान है ० , जो दृष्टि-प्राप्त ० 
( बुद्धको छोड़ ) दूसरेको अपना शास्ता ( - गुरु ) बनावे---०--यह्‌ जानता है । 'स्थान है, जो 
प्रथग्जन ० दूसरेको शास्ता बनावे--०--यह जानता है । “अ-स्थान है ० जो एक छोक-धातु 
( -> छोफ )में पूर्व-पश्चात्‌ न हो ( एक कालमें ) दो भहंत््‌-सम्यक-संबुद्धू उत्पन्न हों--यह्‌ स्थान 
नहीं'--इसे जानता है । “स्थान है ०, जो एक छोक धातुमें एक अ्ंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध उत्पन्न हों--- 
यहूं स्थान है!---इसे जानता है । “अस्थान है ०, जो एकलोक धातुमें एक कालमें (- पू्े-पीछे नहीं ) 
दो राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हों--०--यह जानता है । “स्थान है ० , जो एक लोक धातुमें एक- 
कालमें, एक राजा चक्रवर्ती उत्पन्न हो---०--इसे जानता है | “अ-स्थान है ० , जो स्त्री अष्टेत्‌ सम्यक्‌- 
संबुद्ध हो---०---० । 'स्थान है ०, जो पुरुष अहंत्‌ सम्यफ-संबुद्ध हो---०--०। “अस्थान है ०, जो 
सत्री राजा चक्रतव॒ती है---०---० ।'स्थान है ०, जो पुरुष राजा चक्रवर्ती हो--०--० । 'अस्थान है ० 

जो, खी शक्र-पद्‌, सार (- प्रजापति )-पद या ब्रकह्माके पदूपर आरूढ़ हो---०--० | 'स्थान है ०, 
जो पुरुष शक्रपद्‌ ०--०--० । “अस्थान है ०, जो काम्रिक दुराचारका इृष्ट £ कानत ८ सनाप 
(> प्रिय ) विपाक हो---०---०॥ स्थान है ०, जो ० अनू-इष्ट - अ-कान्त ८ अ-सनाप विपाक हो 
०---० । अस्थान है ०, जो वागू-दुश्वरितका इष्ट ०---०---० | सथान है ०, जो वाग्‌-दुश्वरित (+ वाचिक 
दुराचार )का अनिष्ट ०---०---० । अस्थान है ०, जो सनो दुश्चवरितका इष्ट ०---०--० । स्थान है ०, जो 
सनो दुश्वरितका अनिष्ट ०---०--० । अस्थान है ० जो काय-सुचरितका अनिष्ट ०---०--० | स्थान 
है ०, जो काय-सुचरितका दृष्ट ०---०--०॥ अस्थान है ०, जो वाक्‌ू-सुचरितका अनिष्ट ०---०--०। 
स्थान है ०, जो वाक्‌-सुचरितका इष्ट ०---०--० । अस्थान है ०, जो मनः सुचरितका अनिष्ट ० 
विपाक हो--०--० । स्थान है ०, जो सनःसुचरितका इृष्ट ० विपाक हो---०---० । अस्थान 
है ०, जो काय-दुश्वरितसे युक्त होते काया छोड़ सरनेके बाद सुगति - स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो, यह 
स्थान नहीं--यदह जानता है । स्थान है ०, जो ० अपाय > दुगति ८ विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
हो--यद स्थान है--यद्द जानता दै। अस्थान है ०, जो वाग-दुश्वरित ० स्वरगमें ---०--० । 
स्थान है ०, जो वाग-दुश्चरित ० नरकमें ०---०--० । अस्थान है ०, जो सनो-दुश्चरित ० स्वर्गमें 
--०--० । स्थान है ०, जो मनोदुश्वरित ०--नरकमें ---०---० । अस्थान है ०, जो काय-सुचरित 
से युक्त होते'*", काया छोड़ सरनेके बाद अपाय ८ दुर्गति 5 विनिषात > नरकमें उत्पन्न हो---यह 
स्थान नहीं--जानता है। स्थान है ०, जो काय-सुचरित ०, सुगति, स्वर्गलोकमें उत्पन्न हो--यह 
स्थान है--यद्‌ जानता है । अस्थान है ०, जो वाक्‌ू-सुचरित ०, नरकमें ---०--० । स्थान है ० 

जो ० स्वर्गमें--- ०-७० | अश्थान है ०, जो सन सुचरित ०, नरकमे----०---० । स्थान हे ०, जो 
सनःसुचरित ०--स्वरगमें---०--० । 

“आनन्द ! इतनेसे भिक्षु स्थान-अस्थानमें कुशछक कद्दा जा सकता है।” 
९६१ 
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ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनंदने भगवानकों यह कहा-- ५ 

“आश्रर्य ! भन्‍ते ! अद्भुत !) भन्‍्ते ! किस नासका भन्‍्ते ! यह धर्म-पयोय ( धर्म- 
उपदेश ) है ?” 

“तो आनन्द ! तू इस धर्मपर्यायकों बहुधातुक यह भी धारण कर सकता है । चतुःपरि- 
बर्त यह भी ० । धर्मादर्श यह भी ०। अम्रतदुन्दुभि यह भी ०। अनुत्तर-संग्राम-विजय 


यह भी ०।” 
भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया। 


११६-इसिगिलि-सुत्तन्त (३।२।६) 


ऋषि-गि रिके प्रत्येकबुद्ध 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजग्रृहमें ऋषिगिरि ( - इसिगिलि ) पवेतपर विहार फरते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया--““भिक्षुओ !?!? 

“भदन्त !??-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“'देखते हो, भिक्षुओ ! तछुस इस बेभार पवतकों ९” 

४ “हाँ, भन्ते !?? 

“मभिक्षुओ ! इस धेभार पर्वतकी ( पहिले ) दूसरीही संज्ञा थी, दूसरीही प्रज्ञप्ति 
(>> नांस ) थी ।?? 

“देखते हरे, भिक्षुओ ! तुम इस पाॉंडव-पर्घेतको ?”” 

५ हाँ, भन्ते !?? 

“भिक्षुओ ! इस पॉडव पर्वतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।”” 

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस वेपुल्य-पर्चेतको ?”” 

“हाँ, भन्‍ते !?? 

“भिक्षुओ ! इस वेपुल्य पर्वेतकोी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ० ।”?! 

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस ग्रध्नकूट पव॑तको ९” 

“हूँ, भन्‍्ते | १9 

“मिक्ुओ ! इस गरधभकूट पवेतकी ( पहिले ) दूसरी ही संशा थी ० ।” 

“देखते हो, भिक्षुओ ! तुम इस ऋषिगिलि पर्वतको ??! 

“हाँ, भन्‍्ते !?? 

“भिक्षुओ ! इस ऋषि-गिलि-पर्वंतकी ( पहिले ) दूसरी ही संज्ञा थी ०। भिक्षुओ ! पूर्व- 
कालमें इस ऋषिगिलि परवतमें पाँच सो प्रत्येकबुदू' चिर-निवासी थे। वह इस पववेतमें प्रवेश 
करते दिखाई देते थे, प्रविष्ट हो जानेपर नहीं दिखाई पड़ते थे । यह देख मन्नुष्य कहते यह पवेत 
इन ऋषियोंकों गिलता ( ८ निगलता ) हे; ( इस प्रकार ) “'ऋषि-गिलि! ( 5 ऋषियोंको निगलने- 
वाला ) 'ऋषि-गिलि? यही संज्ञा हो गई। भिक्षुओ ! ( उन ) प्रत्येकबुद्धोंके नाम तुम्हें बतराता 
हूँ। भिक्षुओ! प्रत्येकबुद्ोंके नाम तुम्हें कोर्तित करता हूँ । भिक्षुओ ! प्रत्येकबुछोंके नास 
तुम्हें देशता ( 5 बतछाता ) हूँ; डसे सुनो, अच्छी तरद्द सनमें करो, कहता हूँ ।?! 


४ तीन प्रकारके मुक्त पुरुषोर्मं एक । 
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“अच्छा भन्‍्ते !”- ( कह ) उन भिक्षुओने भगवानको उत्तर दिया। 

भमगवानने यह कहा--- 

“सिक्षुओ ! अरिष्ट ( - अरिट्ट ) नामक प्रत्येकबुद्ध इस ऋषिगिलि पर्वेतके चिर-निवासी 
थे। ० उप-अरिष्ट (८ उपरिट्टठ ) ० | ० तगर-खिखी (- नगर-शिखी ) ०। ० यसस्सी 
( 5 यशस्वी ) ० । ० सुदर्शन (>सुदस्सन ) ०। » प्रियदर्शी (5 पियदस्सी ) ० । ० 
गंधार ० । ० पिंडोल ० । ० उप-ऋषभ (- उपासभ ) ० । ० नीथ ० ।० तत ० ।० अुत- 
वान्‌ ( ८ सुतवा ) ० । ० भावितात्मा ( 5 भावितत्त ) ० । | 

“जो प्राणियांके सार, दुःख-रहित, आशा-रहित; प्रत्येक-बोधि" को प्राप्त हुये । 

उन ध्यानी नरोत्तमोंका नाम कहता हूं, सुनो । 

अरिप्ट, उपारिष्ट, तगर-शिखो । 

यशस्वो, सदर्शन, प्रियदर्शी, ( यह ) सु-सं-बुद्ध । 

गंधार, पिंडोल, और उपषंभ । 

नीथ, तत, श्रुतवान, भावितात्मा । 

शुम्भ, शुभ, मतुल, ओर अष्टम । 

अष्ट समेध, अनिघ, खुदाठ । 

( यह ) प्रत्येकबुदू भव-बंधन-मुक्त ( हुये ) 

सहानुभाव भिगु, भसिग, दो जाली, मुनिके अष्टक 

तब कोसल्य, फिर सुबाह बुद्ध 

उपनेमिष, नेमिष उपशान्तचित्त । 

तब श्रद्ध ओर पंडित विरज, 

काल, उपकाल, विज्ञित, और ज़ित्‌ 

अंग, वबंग, ओर गुप्तिजत । 

पद्यीने दुःखकी जड़ उपधि ( - छोभ ) को छोड़ दिया । 

अपराजितने मार-सेनाको जीता । 

शास्ता, प्रवक्ता, ओर सभंग, लोमह, 

उच्चांगमाय, अखित, अनास््रव । 

मनोमय, मानच्छित्‌ , और बन्धुमान | 

तब विमुक्त, विमल और केतुमान । 

केतुम्पराग, और आय मातंग । 

तब अच्युत- अच्युतांग, ब्यामांग । 

सुमंगल, दर्घिल, स॒प्रतिष्टित । 

असेय्य, क्षेम्यामिरत, और स्तोरत । 

दुरनवय, संघ, और उजद्धय भी । 

दूसरे मुनि सेय्य, अनोमनिक्षम । 

आनन्द, ननन्‍्द्‌, उपनन्द्‌ ( यह ) बारह । 

अंतिम शरोरधारी भारद्वाज । 





१ प्रत्येकबुद्धोंका परमशान 
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बोधि, महानाम, ओर उत्तर भी । 

कोसी, शिखों, सन्द्र, भारद्वाज । 

तिष्य, उपतिष्य भव-बन्धन-च्छेदक । 
उपशिखी, और तृष्णाठेदक शिखरो । 
वीतराग मंगल बुद्ध हुये, 

दुःखमूल जाछिनी( ८ तृष्णा )को छेद ऋषभने । 
उपनीस शांत-पदुको प्राप्त हुये । 

उपोखथ सुन्दर ओर सत्य नामवाले । 
जेत, जयन्त, पद्म, और उत्पल । 
पद्मोत्तर, रक्षित और पवेत । 

मानसाध्य, वीतराग शोभित । 

ओर सु-वि-मुक्त-चित्त करष्ण बुद्ध । 

यह और दूसरे सहानुभाव । 

भवबंधन-मुक्त प्रत्येकबुद्ध । 

उन सभी से संसगगत्यागी । 

असंख्य, निर्वाण-प्राप्त महर्षियोंको वन्दो ।”” 


११७-महा-चत्तारीसक-सुत्तन्त (३।२।७) 


ठीक समाधि आदि 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्‍्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया--““भिक्षुओ !?? 

“भ्रदुन्त ??-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

“भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! उपनिषद्‌ ( +- रहस्य ) और परिष्कार ( -- सहायक 
सामग्री )-सहित तुम्हें आये सम्यक्समाधिको उपदेशता हूँ, डसे सुनो, अच्छी तरह मनमें 
करो, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उक्तर दिया । 

भरावानने यह कहा--'“भिक्षुओ ! क्‍या है उपनिषद्‌ू-परिष्कार-सहित आय सम्यक- 
समाधि जैसे कि सम्यक्‌-दृष्टि ( -- ठीक धारणा ), सम्यकू संकल्प, सम्यक्वाक्‌ , सम्यकू-कर्मान्त 
सम्यग-आजीव, सम्यगू-व्यायास, सम्यक्‌ स्टति । भिक्षुओ ! इन सात अंगों ( > बातों )से चित्तकी 
एकाग्रता परिष्कृत होती है। भिक्षुओ ! यह उपनिषद्-सहित अथवा परिष्कार-सहित आर्य सम्यक 
समाधि कही जाती है । यहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग-दष्टि पूवंगाम्मी होती है । किस प्रकार भिक्षुओ ! 
सम्यगू-दृष्टि पूर्वेगाश्ली होती है, सिथ्या इष्टिको--“मिथ्या दृष्टि है--जानता है ? सम्यगू-दष्टिको-- 
'सम्यग-दृष्टि है'---जानता है । थह उसकी सम्यग्-दृष्टि है। क्‍या है, भिक्षुओ ! सिथ्याहष्टि 
( - छूठी धारणा ) १--दान कुछ नहीं ०१ स्वयं जानकर ० जतछायेंगे'---यह भिक्षुओ ! सिथ्या 
दृष्टि है। क्‍या है मिक्षुओ ! सम्यगू-इृष्टि “-भिक्षुओ ! में सम्यग दृष्टि दो प्रकारकी कहता हूँ। 
भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यग्‌ दृष्टि साखव (- सम ), उपाधि नासक विपाकको देनेवाली पुण्य- 
भागीय है। भिक्षुओ ! ( एक ) सम्यग-दष्टि आये, अनाख्रव (5- सर रहित ) छोकोत्तर ( - अछो 
किक ) सा्गंका अंग है। भिक्षुओ ! क्‍या है ० अनासत्रव सम्यग-दष्टि (--“दान है ०९ स्वयं जानकर 
० जतलायेंगे!***। क्‍या है, भिछुओ ! ० अनाखव आये सम्यगू-इष्टि |_---मिक्षुओ ! जो वह आय- 
सार्ग सम्बद्ध आर्य-चित्त - अनाखव-चित्तके आर्यमार्गगी भावना (- अभ्यास ) करते श्रज्ञा, 
प्रज्ञा-इन्द्रिय, प्रजावबल, धर्मविचय संबोधि-अंग, सम्यग-दृष्टि सागेका अंग है'*'। जो वह भिथ्या 
इष्टिके छोडनेके छिये प्रथल करता है, और सम्यग-दृष्टिकी प्राप्तिोके छिये; यह खम्यग-व्यायाम 
(< डीक उद्योग ) है। जो वह स्म्तिपूर्वक सिथ्याइशिको छोड़ता है, स्ट्रतिपू्वक सम्यग-दृष्टिको 
ग्रहण कर विहरता है; सो यह सम्यग-सूटति है। इस भ्रकार यह तीन धर्म ( ८ बातें ) जैसे 


९ देखो पृष्ठ ३०० । 
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कि--सम्यगृ-दृष्टि, सम्यगू-व्यायाम्र, सम्यक्‌ स्मृति, सम्यगू-इष्टिका अजुगम्नन करते » अनु-परिवर्त न- 
करते हैं; उनमें, भिक्षुओ ! सम्यग-इष्टि पूर्वंगासी होती है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यग-दृष्टि पूवंगामी होती है ९--भिध्या-संकव्पको “'सिश्या-संकरूप है! 
जानता है। सम्यक्‌ू-संकल्पको 'सम्यक्‌-संकवप है'--जानता है; यह उसकी सम्यगू-दष्टि होती है । 
क्या है, भिल्लुओ ! सिथ्या-संकवप ? काम (८ विषयका )-संकल्प, व्यापाद( ८ द्वेष )-संकव्प, 
विहिंसा( + हिसा )-संकल्प--यह, भिक्षुओ ! सिथ्या-संकल्प है। क्‍या है, भिक्षुओ ! सम्यक्‌- 
संकल्प ९--मिक्षुओ में सम्यकू-संकल्पको दो प्रकारका बतछाता हॉ--(१ ) भिक्षुओ ! 
सम्यक-संकल्प साख्रव, ० पुण्य भागीय है; (२) भिक्षुओ ! सम्यक्‌-संकल्प आये, अनाखव, 
लोकोत्तर मार्गका अंग है। भिक्षुओ ! क्‍या है, ० सासत्रव सम्यक्‌-संकरप ? नैष्काम्य ( -- निष्का- 
सता )-संकल्प, आ-व्यापाद-संकल्प, अ-हिसा-संकव्प--यह, भिक्षुओ ! ० सासत्रव सम्यक्‌-संकल्प है । 
क्या है, भिक्षुओ ० अनाख्रव सम्यक्‌-संकल्प ? भिक्षुओ ! जो आर्यसार्ग-संबद्ध, आर्य-चित्त <: अनास्रव- 
चित्तके आय-सा्गकी भावना करते, तकवितक, संकल्प, अपंणा, व्यपंणा ( ८ तन्‍्मयता ), चित्तका 
अभि-निरोपण, वाचिक संस्कार--यह है, भिक्षुओ ! ० अनास्रव सम्यक्‌-संकल्प। जो सिध्या संकल्पके 
प्रह्यण ( 5 नाश ) और सम्यक्‌-संकल्पकी प्राप्तिके छिये, व्यायाम ( > उद्योग ) करता है; यह 
सम्यगू-व्यायास हे | वह जो स्मघति पूर्वक सिथ्या-संकल्पको छोड़ता है, ओर स्मृति-पूर्वक सम्यक- 
संकपल्को प्रहणकर विहरता है,--यह सम्यक्‌-स्म्रति है । इस प्रकार यह तीन धर्म, जैसे कि-- 
सम्यग-दृष्टि, सम्यग-व्यायाम, सम्यक-स्मृति--सम्यग-संकव्पका अनुगमन - अजु-परिवतंन करते 
हैं। वहाँ, भिक्षुओ ! सम्यग दृष्टि-पूवंगामी है । 

“कैसे मिक्षुओ ! सम्यगू-दृष्टि पूर्वगाश्ी होती है (--सिथ्या-वचनको “सिथ्यावचन'-- 
जानता है; सम्यग॒ (८ सत्य ) वचन को '“सम्यग-वचन है!---जानता हे--सो यह होती है 
डसकी सम्यगू-दृष्टि । क्या है, भिक्षुओ ! सिध्यावचन (---सषावाद (झूठ ) चुगली, कटुवचन 

बकवाद--यह है, भिक्षुओ ! मिथ्यावचन । क्‍या है, भिक्षुओ ! सम्यगू-वचन (--भिक्षुओ ! 
सम्यगू-वचनको में दो प्रकारका बतछाता हूँ--( १ ) सम्यगू-वचन, साख्रव, विपक्त उपधिते 
पुण्यभागीय होता है; ( २) सम्यगू-वचन, आये - अनाख्व, छोकोत्तर-प्ार्गका अंग है | क्‍या है 
भिक्षतो ! ० सासत्रव सम्यगू-वचन (--झआठ़-चुगछी-कटवचन-बकवादसे विरत होना--यह है, 
भिक्षुओ ! ० सासत्रव सम्यगू-वचन । क्या है, भिक्षुओ ! अनाख्रव सम्यगू-वचन ९--मभिक्षुओ ! जो 
आरयंसार्ग-संबद्ध आर्य-चित्त 5 अनाखव-चित्तके आर्य-सागंकी भावना करते, चार वाचिक दुष्कर्मो 
(> झूठ, चुगली, कटुवचन, बकवाद )से अ-रति, वि-रति - प्रति-वि-रति > विरसण--यह है, 
भिक्षुओ ! ० अनास््रव सम्य-गवचन । वह जो भिथ्या-वचनके प्रह्यण, और सम्यगू-वचनकी प्राप्तिके 
लिये व्यायाम करता है; यह सम्यग्‌ व्यायास है। वह जो स्घृति-पूर्वक सिथ्या-वचन को छोड़ता 
है; और सम्रति पूर्वक सम्यग्‌ू-वचनको ग्रह्वण कर विहरता है; यह सम्यक्‌-स्मृति है। इस प्रकार यहद 
तीन धर्म ० । 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यगू-दष्टि पूवेगासी होती हे (--मिथ्याकर्सान्त ( 5 अनुचित कम ) 
को “सिथ्या कर्मान्त है--जानता है। सम्यक्‌-कर्मान्तको 'सम्यक्‌ कर्मान्त है!--जानता है; सो 
यह होती है, डसकी सम्यगू-दष्टि | क्या है, भिक्षुओ ! सिथ्याकर्मोन्त १--हिसा, चोरी, व्य- 
भिचार/-यह है, मिक्षुओ ! मिथ्याकमान्त । क्या है, भिक्षुओ ! सम्यक्‌-कर्मान्त (--भिक्षुओ ! 
सम्यक्‌-कर्मान्तको में दो प्रकारका बतछाता हूँ--( १ ) सम्यक्‌ कर्मान्त सास्रव ०; ( २) सम्यक्‌- 
फर्मान्‍्त अनाखव ०। क्या है, भिक्षुओ ! ० साख्रव सम्यक्‌-कर्मान्त ? हिंसा-चोरी-व्यभिचारसे 
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विरत होना--०॥ क्या है, भिक्षुओं ! ० अनाख्रव सम्यक्‌-कर्मान्त --० जो ० आयेंसार्गकी 
मावना करते तीन कायिक दुष्कर्मोसे ० विरति ०--०॥। वह जो भिथ्या कर्मान्तके प्रह्यण और 
सम्यक्‌ कर्मान्तको प्राप्तिके लिये व्यायाम करता है; यद सम्यग्‌ व्यायाम है। ० स्म॒ति-पू्वेक 
सम्यक्‌ वचनको ग्रहण कर विहरता है; यह सम्यक्‌-स्मृति है। इस प्रकार यह तोन धर्में ०। 

“कैसे, भिक्षुओ ! सम्यग इश्टि पूर्वंगासी होती है ९---.वद सम्यग आजीवको 'सम्यग्‌ आाजीव 
है!-जानता है; स्िथ्या-आजीवको “समिथ्या-आजीव है!--जानता हे---० यह ० सम्यग-दृ्टि । 
क्या है ० सिथ्या-आजीव (--कुद्दना (- पाखंड द्वारा घंचना ), छयना (- बात बनाना ), 
नैभित्तिकता ( > दैवज्ञका पेशा ), निप्पेसिकता ( 5 जादूगरी ), छामसे लाभकी खोज--यह है, 
भिक्षुओ ! सिध्या-आजीव । क्या है, ० सम्यगू-आजीव (--० दो प्रकारका बतछाता ह--( १ ) 
सम्यग-आजीव साख्रव ०; ( २ ) सम्यग-आजोव अनाखव | क्‍या है ० साखसत्रव सम्यगू-आजीव ?--- 
मिक्ष॒ओ ! यहाँ आयश्रावक सिथ्याजीवको छोड सम्यगाजीवसे जीविका करता है--यह है 
भिक्षुओ ! ० साख्रव सम्यग आजीव । क्‍या है, ० अनाखव सम्यगाजीव --० जो ० आर्यमागेकी 
भावना करते, मिथ्या-आजीवसे ० विरति ०--० । ० भिथ्याजीवके प्रहाण और सम्यगाजीवकी 
प्राप्तिकेलिये व्यायास करता है; यह सम्यग-ध्यायाम्र है । ० स्छति-पूर्वक सम्यगाजीवकों अहणकर 
विहरता है, यह सम्यक्‌-स्मृति है । इस प्रकार यह तीन घस ० । 

“कैसे भिक्षुओ ! सम्यस्-दृष्टि पूर्वगामी होती है ९-- 
मिक्षुओ ! सम्यगू-इष्टि उसको सम्यक्‌-संकल्प दोता है । सम्यक-संकव्पको सम्यगू वचन ०, 
सम्यगू-वचनको सम्यक्‌-कर्मान्त ०, सम्यकू-कर्मान्तको सम्यगाजीव ०, सम्यगाजीवको सम्यग्‌- 
व्यायाम ०, सम्यग्‌-व्यायासको सम्यकू-स्झति ०, सम्यक्‌-स्मृतिको सम्यक-ससाधि ०, सम्यक्‌- 
सप्ताधिको सम्यगज्लान ०, सम्यग-ज्ञानको सम्यग-विमुक्ति होती है । इस प्रकार, भिक्षुओ ! आड 
अंगोंसे युक्त है, शैक्ष्य ( > निर्वाण-पदका उम्मीदवार ) की प्रातिपद्‌ (  सागे )। और दशा 
अंगोंसे युक्त है अहत्‌ । वहाँ, भिक्षुओ ऋ ज्ञानसे बहुतसी बुराइयाँ ( > अ-कुशछ धम ) चलीजाती 
हैं, ( और ) भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । यहाँ सम्यगू-दृष्टि पू्वंगासी होती है । 

“कैसे, मिक्षुओ ! सम्यग-दष्टि पूर्वंगामी होतो है --भिक्षुओ ! सम्यग्‌-दइश्टिसे सिथ्यादृष्टि 
नष्ट ( + निजीर्ण ) होती है, ओर भिध्यादष्टिके कारण जो अनेक पाप, बुराइयाँ ( > अकुशल- 
धर्म ) होती हैं वह भी इसके नष्ट द्वोते हैं । सम्यग-दष्टिके कारण अनेक भलाइयाँ (> कुशल घमम ) 
भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । भिश्लुओ ! सम्यकू-संकल्पसे सिध्या-संकल्प नष्ट होती हैं, 
और भिथ्या-संकठ्पके कारण जो अनेक पाप > घुराइयाँ होती हैं, वह भी इसके नष्ट होते दें । 
सम्यक्‌-संकल्पके कारण अनेक भलाइयाँ भावनाकी परिपूर्णताको प्राप्त होती हैं । ० सम्यगू-वचन 
० । ० सम्यकू-कर्मान्त ० । ० सम्यगू-आजीव ० । ० सम्यगू-ब्यायाम ०। ० सम्यक्‌ू-स्खति ०। ० 
सम्यकू-समाधि ० । ० सम्यग-ज्ञान ० । ० सम्यगू-विमुक्ति ० । 

“इस प्रकार, भिक्षुओ ! कुशक ( - अच्छे )-पक्षके बीस, और अकुशलकू ( > बुरे ) पक्षके 
बीस, ( दोनों मिलकर ) महा-चत्तारोीसक (> भहान्‌ चब्वालीस ) धर्म-पर्याय प्रचारित 
(> प्रवर्तित ) किया गया, ( जो कि ) किसी श्रमण, ब्राह्मण, देव, मार, ब्रक्षासे, या छोकमें 
किसीसे प्रतिवत्य ( > मोड़ा ) नहीं किया जा सकता । भिक्षुओ ! जो कोई श्रमण या ब्राह्मण 
इस महाचत्तारोसक-धर्म-पर्याय (> ० धर्मोपदेश )को गहँणीय 5 निदनीय समझेगा; डसके 
छिये इसी समय ( > दृष्ट-धर्ममें ) धर्मानुसारी दुश वादु-अनुवादोंमें निन्‍दाका पाश्न दोगा--( ३ ) 
यदि आप सम्यग्‌-दष्टिको निन्‍दते हैं; तो जो मिध्या-दृष्टि भ्रसण ब्राह्मण हैं, वह आपके पूज्य ८ 
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प्रशंसनीय होंगे । ( २) यदि आप सम्यक्‌ू-संकल्पको निन्‍्दते हैं; तो जो मिध्या-संकल्प श्रसण- 
ब्राद्मण हैं, वह आपके पूज्य-प्रशंसनीय होंगे। (३) ० सम्यगू-वचचन ०। (४) ० सम्यक्‌- 
कर्मान्त ० । (५ ) ० सम्यगू-आजीव ०। ( ६ ) ० सम्यगू-व्यायाम ० । ( ७ ) ० सम्यक्-स्खति 
०। (८ ) ० सम्यक-ससाधि ०। (९ ) ० सम्यशू-ज्ञान ०। ( १० ) ० सम्यग-विसमुक्ति ०। 
भिक्षुओ ! जो कोई ० निदुनीय समझेगा, ० निन्‍दाका पात्र होगा । जो कि उत्ककू-निवासी ० 
अहेतुवाद ८: अ-क्रियवाद > नास्तिकवादके साननेवाके, उत्कलरू(-देश ) निवासी वरुसत ( +- वर्ष ) 
और भज्ञ ( > भण्य ) थे, वह भी ( इस ) मद्दा-चत्तारोसक धर्मपर्यायकों गहँणीय - निदुनीय 
नहीं समझते । सो किसहेतु ? निन्‍दा, रोष, उपालम्मके भयसे ।”? 
भमगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्लुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 
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प्राणायाम । ध्यान 
ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ , क्ायुष्सान्‌ सारिपुत्र, ० महामोद्गल्यायन, ० सहाकाइयप, ० मसहा- 
कात्यायन, ० महाकोद्धित ( ८ कोछ्ठिक ), ० महाकप्पिन, ० मदाचुन्द, ० अनुरुद्ध, ० रेवत, 
आनन्द्‌, ओर दूसरे अभिज्ञात (> असिद्ध ) अभिज्ञात स्थविर शआआवकों (>> शिष्यों )के साथ 
भ्रावस्तीमें, म्गारमाताके प्रासाद, पूर्वोराममें विहार करते थे । 

उस समय स्थविर ( > बुद्ध )-भिक्षु नये भिक्षुओंकी उपदेश -- अनुशासन करते थे । कोई 
कोई स्थविर भिक्षु दस भिक्षुओंकोी भी उपदेश ० करते थे; कोई कोई स्थविर भिक्षु बीस मिक्षुओं- 
को भी ०; ० त्तीस ०; चाछीस भिक्षुओंको मी ० ॥ स्थविर भिक्षुओं द्वारा उपदेशित -- अज्नुशासित 
हो, वह नये भिक्षु अच्छी तरह ( - उदार ) पूर्वके बादु पीछे आनेवाले ( विषय )को समझते थे । 

उस शमय, उपोसथको पंचदशो प्रवारणाकी पूर्णिसा' की रातको, भगवान्‌ भिक्षुसंघसे घिरे 
खुली जगहमें बेठे थे । तब भगवानने चुपचाप ( बैठे ) भिक्षुसंघतों देखकर, भिक्षुओंकों संबोधित 
किया--- 

“भिक्कुओ ! मेंने इस अतिपद्‌ (८ सार्ग )के लिये उद्योग किया है, इस प्रतिपद॒के छिये 
में डच्योग-युक्त-चित्तवाला रहा हूँ । इसलिये भिक्षुओ ! संतुष्ट ( + सोमत्त ) हो, अभ्ाप्तकी प्राप्ति - 
अनधिगतके अधिगत, न-साक्षात्कार कियेके साक्षात्कारके लिये ओर भी उद्योग (> वीयौरस्म ) 
करो । भिकछ्छुओ ! यहीं श्रावस्ती में में कोमुदी ( > चाँदनी; पूर्णिमा ) चातुर्मासीको बिताऊँगा ।”” 

जनपदवासी (८ देद्दातके ) भिक्षुओंने सुना, कि भगवान्‌ कोमुदी चातुर्मासी (> कातिक- 
पूर्णिमा )को आ्रावसतीमें ही बितावेंगे । तब जनपद्वासी भिक्षु भगवानके दृशनके लिये आवस्तीमें 
आने छगे । वह स्थविर भिक्षु ओर भी सन्‍्तुष्ट हो नये भिक्षुओंकोी उपदेश - अनुशासन करते । 
कोई कोई ० दस भिक्षुओंको भी ० । ० । ० चाछीस भिक्षुओंकोी भी ०। ० वह नये भिक्षु ० और 
भी ० रुमझते थे । 

डस समय उपोसथको पंचदुशी पूर्णा चातुर्मासी कोमुदी पूर्णिसाकी रातकों मगवान्‌ भिक्षु- 
संघसे घिरे खुली जगहमें बेठे थे। तब भगवानने चुपचाप ( बेठे ) भिक्ष-संघको देख कर, भिक्षुओं- 
को संबोधित किया--- 

“मिक्षुओ ! यह परिषद्‌ प्रकाप( ८ शोर-गुर )-रहित है, ८ निष्प्रक्राप है'*', सारमें 
प्रतिष्ठित, झुद्ू है यह परिषद्‌; उस अ्रकारकी, भिछ्षुओ ! यह भमिक्षु-संघ है । उस प्रकारकी, 





$ 


१ आशिवन पूर्णिमा, जिस दिन मिक्षुओंका वर्षावास समाप्त होता है । 
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भिक्षुओ ! यह परिषद्‌ है इस प्रकारकी यह परिषद्‌ आहुणेय ८ पाह्ुणेय ( + अतिथि सत्कारके 
योग्य ), दक्षिणिय ( ८ दान-पान्र ) अंजलछिय-करणीय (८ हाथ जोड़ने योग्य ), छोकमें पुण्यके 
( बोने )का अनुपम क्षेत्र ( खेत ) है। भिक्षुओ ! ( यह ) उस प्रकारका भिक्षुसंघ है, ० उस 
प्रकारकी परिषद्‌ है; जेसी परिषद्कों थोड़ा देने पर बहुत ( फल ) द्ोता है; बहुत ( दान ) देने 
पर बहुतर ( - फल ) होता है ।***( यद्द ) उस प्रकारका भिक्ष-संघ है, ( यह ) डस प्रकारकी 
परिषद्‌ है; जिस प्रकार ( को परिषद्‌ )का छोगोंकों दर्शन भी दुलेभ है। ० जिस प्रकार ( की 
परिषद्‌ )को योजनों दूर होने पर ( पाथेयकी ) पोटछी बॉधकर भी जाना योग्य है ।'*'मिक्षुओ ! 
इस भिक्ु-संधमे ( ब्रद्माचय ) वास-समाप्त किये, कृतकृत्य, भारमुक्त, सद-अर्थ ( > निर्वाण )को- 
प्राप, भव-ब्ंधन-सुक्त सम्यग-ज्ञान द्वारा मुक्त क्षीणाश्रव ( 5 सल-रहित ) अहंत भिक्षु हैं ।*'। 
भिक्षुओ ! इस भिक्ष-संघर्मे ऐसे भिक्षु हैं, जो पाँच अवर-भागीय-संयोजनॉके क्षयसे, ओपपातिक 
(- देव ) हो वहाँ ( स्वर्गेलोकमें ) निर्वाण प्राप्त करनेवाले, उस छोकमे यहाँ न आनेवाले 
(5 अनागामी ) हैं ।'*'। ० ऐसे भिक्षु हैं, जो तीन संयोजनोंके क्षयसे राग-दष-मोहके निर्बल 
(5 तनु ) हो जानेसे सकदागामी हैं, ( वह ) एक ही बार ( और ) इस छोकमें आकर दुखका 
अन्त करेंगे। भिक्षुओ ! इस भिश्लु-संघर्म इस प्रकारके भी भिशक्षु हैं, जो तोन संयोजनोंके 
क्षयसे स््रोतआपन्न, ( निर्वाण-मार्गले ) न-पतित-होनेवाले, नियत (>> निश्चित ), सम्बोधि- 
परायुण ( > परमज्ञानको प्राप्त करनेवाले ) हैं। ० जो चारों स्म्तति-प्रस्थानकी भावनामें तत्पर 
हो विहरते हैं। ० । ० जो चार सम्यक-प्रधानोंकी मावनामें तत्पर हो विहरते हैं । ० । ० चार 
ऋद्धिपादों ० । ० । ० चार इन्द्रियों ० । ० । ० पाँच बलों ० । ० । ० सात बोध्यंगों ० । ० । 
० आर्य-अष्टांगिक-मार्ग ०। ० । » मैत्री-सावना तत्पर हो विहरते हैं।०। ० करुणा- 
भावना ० । ० । ० मुदिता-भावना ० । ० । » उपेक्षा-मावना ० । ० अशुम-भावना ० । ० । 
० अनित्य-संज्ञा ० । ० । ० आनापान-सति (- प्राणायास )-भावना ० | ० । 

“मिक्षुओ ! आनापानसतिकी भावना करनेपर, ( डसके अभ्यासको ) बढ़ानेपर वह सहा- 
फल प्रद्‌ - महानृशंस्थ होती है। भिक्षुओ ! अनापान-सतिकी भावना - बहुलीकरण करनेपर चार 
स्घृति-प्रस्थानोंको परिपूर्ण करती हे । भावना ८5 बहुलीकरण करनेपर चार स्म्ृति-प्रस्थान सात 
बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं । ० सात बोध्यज्ञ विद्या और विमुक्तिको परिपूर्ण करते हैं । ० 

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावना - बहुलीकरण फरनेपर, आनापानसति महाफल्लप्रद ० 
होती है (--मभिक्षुओ ! अरण्य-वृक्ष मूछ या शुून्‍्यागारमें बेठता है आसन सार, 
कायाको सीधा रख, स्मतिको सन्‍्मुख उपस्थित कर, वह स्मथति (5 होश ) पूवेक 
इवास लेता है, स्मतिपूवंक इवास छोड़ता है। दीर्घ इवास लेते समय--'दीघ इवास ले 
रहा हँ'-जानता हे । दीघे इवास छोड़ते ० । दइस्व-इवास लेते समय-- स्व इवास ले 
रहा हू”--जानता है। हस्व-इवास छोड़ते ० । 'सारी काया (की स्थिति )को अनुभव 
( > संवेदन ) करते इवास रूँगा'--सीखता है । ० इवास छोडूँगा'--सीखता (- अभ्यास 
करता ) है। “का्यिक संस्कारों ( - हरकतों, क्रियाओं )को रोक कर श्वास रूँगा'--अम्यास करता 
है। ० इवास छोईगा!---अभ्यास करता है। 'प्रीति-अन्ुुभव करते आइवास (- इवास लेना ) ० 
प्रवास ( 5 इवास छोड़ना ) रूँगा!--अभम्यास करता है। ० सुख-अनुभव करते ० । ०॥ ० चित्त- 
संस्कारों ( 5 चित्तकी क्रियाओं )को अनुभव करते ० । ० । ० चित्त-संस्कारको रोक कर ०। ०। 
० चित्तको अनुभव करते ० | ०। ० चितक्तको भ्रमुदित करते ०।०। ० चित्तको समाहित 
करते ०। ०। ० चित्तको विमुक्त करते ०। ०। ० ( सभी वस्तुओंके ) अनित्य ( होने )का 
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ख्याल करते ० | ० । ० विरागका ख्याछ करते ० । ०। ० निरोधका ख्याछ करते ०॥ ०,१ ० 
प्रतिनिस्सर्ग ( ८ त्याग )का झ्या् करते ०। ० । भिक्षुओ ! इस प्रकार मावित ८ बहुली-कृत 
आनापानसति सहाफलप्रद - महानृशंस होती है। 

“मभिक्षुओ ! किस प्रकार भावित ८ बहुलीकृत आनापानसति चार सुमखति भ्रस्थानोंको 
परिपूर्ण करती है (---( $ ) जिस समय मिक्षुओ ! भिक्षु दीघ श्वास लेते 'दीघे इवास ले रद्दा 
हूँ जानता है ! दीर्घ श्वास छोड़ते ० । दस्व-इवास छेते ० । दस्व श्वास छोड़ते ० सारी काया- 
को अज्ञुभव करते ०। ० । फायिक संस्कारोंको रोक कर ० | ० | डस समय, भिक्षुओ ! भिक्ष 
छोकमें अभिष्या ( + छोभ ) और दौमेनस्यको हटाकर, स्प्ठति-संप्रजन्य-पूर्वक स्घतिसान्‌ हो, 
कायामें कायानुपश्यी होकर विहरता है । भिक्षुओ ! इस भाइवास-प्रश्वासको मैं कायामें दूसरी 
काया कहता हूँ । इसलिये उस समय, भिछ्ठुओ ! भिक्षु ० कायाजुपक्यी होकर विहरता है । 
( २ ) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु प्रीति अनुभव करते ० । ०। ० सुख ०। ०। ०» चित्त- 
संस्कारोंको अनुभव करते ०। ०। ० चित्त-संस्कारकों रोक कर ०। ० । उस समय, मिक्षुओ ! 
भिक्षु लोकमें अभिध्या और दौसनस्यकों हटाकर, स्मति-सम्प्रजन्य-पूर्वक स्मतिसान्‌ हो,वेदनाओंमें 
चेदनालपद्यी होकर विहरता है । भिशक्षुओ ! आइवास-प्रब्वासको इस प्रकार अच्छी तरह मनमें 
करनेको में वेदनाओंमें इसे एक वेदुना कद्दता हूँ । इसछिये उस समय भिक्षुओ ! भिक्षु ० वेदनाउनु- 
पहयी होकर विहरता है । ( ३ ) जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षु चित्तको अनुभव करते ०। ०'चित्त 
को प्रमुदित करते ० । ० च्ित्तको सभाहित करते । ० चित्तको विमुक्त करते ०। डरा समय भिक्षुओ ! 
भिक्षु ० स्थतिसान्‌ हो चित्तम चित्तानुपद्ययी होकर विहरता है। ( ४) जिस समय भिक्षुओ ! 
भिक्षु अनित्यका ख्याल करते ० । ० विरागका ण्याक करते ० । ० निरोधका ख्याल करते ०। ० 
प्रतिनिस्सगैका ख्याल करते ० । डस समय, भिक्षुओ ! भिक्षु ० स्मृतिसान्‌ हो धर्मामे धमोनुपद्यी 
होकर विहरता है। सो वह अभिष्या-दोर्म नस्थोंके नाशको प्रशासे देख देखकर, अच्छी तरह'"' 
उपेक्षित होती है । इसलिये, भिक्षुओ ! उस समय भिक्षु ० स्मृतिसान्‌ हो धर्मामें धर्मानुपश्यी 
होकर विहरता है । भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित 5 बहुलीकृत आनापानसति चार स्म्ृतिप्रस्थानों 
को परिषूणे करती है । 

“सिक्षुओ ! किस प्रकार भावित > बहुलीकृत चार स्मृति प्रस्थान सात बोध्यंगोंकों परिपूर्ण 
करते हैं ?--( १ ) भिक्षुओ ! जिस समय भिक्षु ० स्घतिसान्‌ हो कायामें कायाज्ञुपश्यी हो विहरता 
है; उस समय इसकी स्मृति उपस्थित - असंमुषित रहती है । जिस समय भिक्षुओ ! भिक्षुकी स्मृति 
उपस्थित ० रहती है; उस समय वह भिक्ठ॒ स्मति-संबोध्यंगमें लम्न रहता है; उस समय मिक्षु 
स्मृति संबोध्यंगकी भावना करता है। उस समय भावना द्वारा भिक्षुका स्मृति-संबोध्यंग परिपूर्ण 
होता है। ( २) वह वहाँ वहाँ विहार करते उस धमकी श्रज्ञासे (5 विचयन - छान-घीन ) 
प्रविचयन -: सीमांसन करता है। जिस ससय ० वहाँ वहाँ ० धर्मकी प्रश्ासे विचयन ० करता है, 
उस समय वह भिक्षु धर्म-विचय-संबोध्यंगमें लप्न रहता है; उस समय भिक्षु धर्म-विचय सं० भावना 
करता है । उस समय भावना द्वारा भिक्षुका धर्मं-विचय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ३ ) उस 
धमकी प्रज्ञासे विचयन ० करते ० उस भिक्षुने वीर्य ( > उद्योग ) आरम्भ किया होता है । (वह) 
मिक्षु उस समय वोयं-संवोध्यंगको भावना करता हुआ होता है। उस समय भावनाद्वारा भिक्ष॒का 
वीय-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ७ ) आरव्घवीय ( - उद्योगी )को निरासिष ( -> पिषयोंसे 
परेकी ) प्रीति उत्पन्न होती है। जिस समय ० आरव्ध-वीर्य भिक्षुको निराभिषप्रीति उपत््न होती 
है; उस समय भिक्षु प्रोति-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है। उस समय भिक्षु प्रीति संघो- 
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ध्यंगरछी मावना करता है। ० डस समय भावना द्वारा सिक्षुका प्रीति संबोध्यंग परिपू्ण होता है । 
(५ ) प्रीतिमान्‌ ( साधक )की काया और चित्त भी प्रश्रव्ध ( > शाँत ) होता है ०" प्रश्नज्धि- 
संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । ( ६ ) प्रश्रब्ध काय और सुखीका चित्त समाहित (- समाधि प्राप्त 
ल्‍ एकाग्र ) होता है ०* समाधि-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है। ( ७ ) वह वसे वैसे समाहित 
चित्त अच्छी तरह उपेक्षायुक्त होता है । जिस सभय, भिक्षुओ ! भिक्षु चसे वैसे अच्छी तरह उसपेक्षा- 
युक्त होता है । भिक्षुने उस समय उपेक्षा-संबोध्यंगको आरंभ किया होता है। ०१ उस समय 
भिक्षुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है ! भिक्षुओ ! जिस समय भिक्षु ० स्घृतिसमान हो वेदनाओंमें 
वेदुनानुपइदयी, चित्त चित्तानुपहदयी, धर्मामें धर्माइ्पहयी हो विहरता है; उस समय उसकी 
स्ट्ृति उपस्थित -- अ-संमुषित होती है ०९ उस समय भिक्षुका उपेक्षा-संबोध्यंग परिपूर्ण होता है । 
भिक्षुओ ! इस प्रकार भावित > बहुलीकृत चारों स्मृति प्रस्थान सात बोध्यंगोंको परिपूर्ण करते हैं । 

“मिक्षुजी ! किस प्रकार भावित ८ बहुली कृत सात बोध्यंग विद्या, विमुक्तिको परिपूर्ण 
फरते हैं ९--यहाँ, भिक्लुओ ! भिक्षु विवेक-विराग-निरोधपर अवलंबित तथा त्याग ( - व्यवसर्ग ) 
परिणासवाले स्छति-संबोध्यंगकी भावना ( -- अभ्यास ) करता है। ० धर्म विचय ०। ० वीर्य ०। 
० प्रीति ० । ० प्रश्नज्चि ० । ० ससाधि ० । ० उपेक्षा ० । मिक्षुओ ! इस प्रकार भावित - बहु- 
लीकृत होनेपर सात संबोध्यंग विद्या और विमुक्तिकों परिपूर्ण करते हैं?” 

० भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन मिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंद्त किया। 


न्हैं 
१ ऊपर जेसे, प्रीतिकी जगइ प्रश्नव्चधि रखकर । * ऊपर जैसे, प्रश्रब्धिकी जगद्ट समाधि रखकर । 
३ ऊपर जेसे, समाधिकी जगह उपेक्षा रखकर । ' छपरकी आवृत्ति । 


११६-कायगता सति-स॒त्तन्त (३।२॥६) 


काया योग 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शभ्रावस्तोमे अनाथ पिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब, भोजनोपरान्त उपस्थान-शालामें एकश्रित बैठे बहुतसे भिक्षओंकी आपसमें यह 
बात शुरू हुई---आश्रवर्य ! आवुसो ! अद्भुत !! आवुसो ! जो उन जाननेवाले, देखनेवाले-भगवान्‌ 
अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धने कहा है, कि कायगतासति ( 5 कायगत स्मघ्रति ) भावित 5 बहुलीकृत 
होनेपर सहाफल प्रद्‌ > सद्दानशंस होती है ।”?? 

उन भिक्षुओंकी आपसमें यह कथा (८ बात ) हो रही थी । तब भगवान्‌ सायंकाल 
ध्यानसे उठकर, जहाँ डपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । बैठकर भगवान- 
ने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- * 

“/मिक्षुओ ! इस समय क्‍या बात ले कर तुम बैठे थे ? तुम्हारी आपसमें क्या बात हो रही थी ?”? 

“मनन्‍्ते ! भोजनोपरान्त यहाँ उपस्थानशालामें बेठे हमलोगोंकी आपसमें यह बात शुरू 
हुई-- ० महानशंस होती है। मन्‍्ते |! हमारी आपसमें यह बात हो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये।” 

“भिक्षुओ ! किस प्रकार भावित > बहुलीकृत होनेपर कायगत-स्मखति सहाफलप्रद्‌ ० 
होती है (--यहाँ, भिक्षुओ ! भिक्षु भरण्य ० "* कायिक संसकारोंको रोककर ० इवास छोडैंगा!-.. 
सीखता है । इस प्रकार प्रमाद-रद्धित, तत्पर और संयमयुक्त दो विहरते डसके जो लछोभपूर्ण स्व॒र- 
संकरूप थे, वष्ठट नष्ट होजाते हैं । डनके नष्ट होनेपर अपने भीतर ही चित्त स्थित होता है, 
बैठ जाता है, एकाग्र होता है ++ समाहित होता है। भिक्षुओ ! इस प्रकार भिक्षु कायगत-स्म्ृतिकी 
भावना करता है । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु जाते हुए “जाता हूँ” जानता है ० * वसे ही घेसे जानता है । 
इस प्रकार प्रसाद-रहित ० समाहित होता है । मिक्षुओ ! इस प्रकार भी भिक्षु कायगत-स्घृतिकी 
मावना करता है। 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! मिक्षु जानते हुये गसन-आगसन करता है ० * जागता, बोलता, 
प्ुप रहता है । इस प्रकार प्रभाद-रद्धित ० 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु पेरके तलवेसे ऊपर ० * यह तंडुर है। ० इस काया में हैं ० । 
इस प्रकार प्रसाद-रहित ०। 


न्जजजजितल-बलन >०ने -जनन०मम- 


१ देखो पृष्ठ ४९१ । २ देखो पृष्ठ ३६-३७ । ३ देखो पृष्ठ १५ । * 
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. “ओर फिर, भिक्षुओ ! सिक्षु इस कायाकों ( इसकी ) स्थितिके अनुसार ० ' काटकर 
चौरस्तेपर बैठा हो। ऐसे ही भिक्षुओ ! ० रचनाके अनुसार देखता है ० * । इस प्रकार प्रमादू-रद्ित ० । 
“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु एक दिनके सरे ० * इससे न बच सकनेवाली है। इस 

प्रकार प्रसाद-रहित ० । 

5“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु कोओंसे खाये जाते ० * इसी अपनी फायापर घटावे---यह 
भी कांयां ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० । 

“और” फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु मांस-लहु-नसोंसे बंघे ० * फेंकी देखे ० । इस प्रकार 
प्रसाद-रहित ०। 

८८० साँस-रहित लोडू छगे ० * ( अपनी ) कायापर घटावे ०। इसप्रकार प्रमादु-रहित ० । 

“४० शंखके समान वर्णवाली सफेद हड्डी युक्तते शरीर ० * चूर्ण होगई दृष्डियोंवाले ० । 
इस प्रकार प्रसाद-रह्ित ० । 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु-कार्मोंसे विरद्तित ० * प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । वह इसी कायाकों विवेकसे उत्पन्न प्रीति ओर सुखसे अभिरयंदित > परिस्यंदित > पूण करता 
है, व्याप्त करता है', इसके शरीरका कोई भी भाग विवेक-ज प्रीति-सुखसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! चतुर नापित ( ८ नद्दापक, नहछानेवाछा ) या नापितका अन्तेवासी 
कॉाँसेकी भालीमें स्नानचुण डाछकर पानीका छीटा दे दे ( डसे ) मिगोवे । सो वह स्नान-पिडी 
स्नेह ( 5 गीलेपन )से अन्नुगत, परिगत चारों ओर भीतर बाहर स्नेहसे ध्याप्त हो, किन्तु पघरती 
न हो; इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको विवेकसे डल्पञ्न श्रीत ओर सुखसे ० । इस प्रकार 
प्रसाद-रहित ० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! वितके ओर विचारके शांत होनेपर ०" द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है, वह इसी कायाकों समाधिसे उत्पन्न प्रीति-सुखसे ० व्याप्त करता है । डसके शरीरका 
कोई भी भाग सप्ताधिज प्रीति-सुखसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“कैसे, भमिक्षुओ ! पाताछफोड़ गंभीर उदक-द॒द ( + जलकुंड ) हो । उसमें न पूर्वसे जक 
आनेका मार्ग हो, न पश्चिम०, न दक्षिण०, न उत्तर० । देव भी समय ससयपर टीकसे जलरूधारा 
उसमें न डाले, तो भी उस उदक-दृदसे शीतछ जलकी धार फूट-निकल, उसी डदक-दरदको शीतछकू जर 
से अभिसयंदित-परिस्यंदित, परिपूर्ण-परिस्फरित करे। उस डद॒ुक-दृदुका कोई भी माग शीतरू-जछू 
से अव्याप्त नहीं रहे । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको सम्राधिज प्रीति-सुखसे ० । इस 
प्रकार प्रसाद-रदित० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु श्रीतिसे विरक्त द्वो ०" तृतीय-ध्यानको प्राप्त द्वो विहरता 
है। वह इसी कायाको प्रीति-रद्दित सुखसे० ध्याप्त करता है। ० कोई भी भाग प्रीति रहित-सुखसे 
अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“जैसे, भिक्षुओ ! उत्पल्ििनी १, पश्चिनो, पुंडरीफिनीमें कोई कोई उत्पर, पशञ्म, या पुंडरीक 
उद॒कर्मे उत्पन्न, उदकमें बर्द्धित, उदकसे बाहर न मिकक भीतर इूबे दी पोषित होते हैं। वह जड़ 
से चोटी तक शीतछ जलसे ० व्याप्त होते हैं । डस उल्पछ, पशञ्म या पुंडरीककी सारी फायाका कोई 
भी भाग शीतछ जलूसे अ-व्याप्त नहीं होता । इसी प्रकार, मिक्षुओ ! भिक्षु इसी कायाको प्रीति- 


| 


१ देखो पृष्ठ १५ । ९ देखो पृष्ठ ३६-३७ । 
३ नील कमलका समूह उत्पलिनी, छाल कमलका समूह पशद्मिनी, श्वेत कमलका समूह पुंडरीकिनी । 
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रहित सुखसे ० । इस प्रकार प्रमाद-रहित ० । 

“और फिर भिक्षुओ ! भिक्षु सुख्व और दुःखके परित्यागसे ० * चतुर्थे-ध्यानको प्राप्त हो 
विहरता है । वह इसी फायाकों परिशुद्ध > पर्यवदात चिक्षसे व्याप्त कर बैठता है। कोई भी भाग 
परिशुद्ध ० चित्तसे अ-व्याप्त नहीं रहता । 

“झसे, भिक्षुओ ! ( फोई ) पुरुष इवेत ( 5 अवदात ) वख्रसे शिर तक ढाँक कर बैठा हो। 
० कोई भी भाग इवेत वस्लसे अनाच्छादित न हो | इसी प्रकार भिक्षुओ ! भिक्षु इसी कार्याको 
परिशुद्ध ० चित्तसे व्याप्त कर बेठता है । इस प्रकार प्रमाद-रहित० । 

“पिक्षुओ ! जिसने काय-गत-स्मृति भावित-बहुलीकृत की है; उसको अन्तगत हैं सभी 
विद्या-भागीय कुशल धर्म । 

“जैसे, भिक्षुओ ! जिसने स्रद्दासमुद्रको (अपने ) चित्तसे व्याप्त फर लिया है, उसको 
अन्तगेत हैं, समुद्रको जानेवाली सभी छोटी नदियाँ । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत- 
स्वृति ० । भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्छृतिको भावित > बहुलीकृत नहीं किया, उसमें मारको 
मोफा सिलता है, उसमें मारको आरस्मण (-- आलंब ) सिर जाता है। जैसे, भिक्षुतओ ! (कोई ) 
पुरुष भारी शिका-खंडको गीछी मिट्टीके ढेरपर फेके, तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह भारी 
शिकछा-खंड उस गीली मिट्टीके ठेरमे घुस जायेगा था नहीं ??! 

“हाँ, भन्‍्ते !”” 

“इसी प्रकार, भमिक्षुओ ! जिसने फायगत-स्मृतिको भावित ० नहीं किया ० । 

“झैसे, भिक्षुओ ! सूखा काष्ठ-खंड पानीसे दूर स्थक्पर फेंका दो; तब अ्प्नि उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुभाव करनेकी इृच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी छेकर आये। तो क्या मानते हो, 
भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष उस सूखे काछ-खंड--जो कि पानीसे दूर स्थछूपर फेंका है--को उत्तरारणी 
से रगड़ते आय उत्पन्न कर सकेगा, तेज प्रादुभूंत कर सकेगा ?” 

6 हाँ, भन्‍्ते !?? 

“इसी प्रकार, जिसने काय-गत-स्मृति भावित की है ०। 

“जैसे, भिक्षुओ ! जलका मटका (- उदक-सणिका ) रिक्त-तुच्छ घडोंचीपर रक्‍्खा हो । 
तब ( कोई ) पुरुष पानीका भार लेकर आये | तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष पानो 
को डाल सकता हे ९” 

“हाँ, भन्‍्ते !?! 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने ० नहीं भावितकी ०। भिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० 
की है, उसमें मार मौका नहीं पाता, आलम्बन नहीं पाता । 

“जैसे, मिक्षुओ ! गीछा हरा काष्ठ पानीके पास सथरूपर फेंका हो, तब अपि उत्पन्न 
करने, तेज-प्रादुर्माव करनेकी इच्छासे ( कोई ) पुरुष उत्तरारणी लेकर आये । तो क्या सानते हो, 
भिक्षुओ ! क्‍या वह पुरुष उस गीछे हरे काष्को--जो कि पानीके पास स्थरूपर फेंका हे---उत्तरा- 
रणीसे रगढ़ कर आग उत्पन्न कर सकेगा ० ! ?! 

“नहीं मन्‍्ते !?! 

“इसी प्रकार, मिक्षुओ ! जिसने काय-गत-स्म्ृति नहीं भावित की । ० 

“जैसे, भिक्षुओ ! पानीसे छलबाकृब भरा, काकपेय ( > जिसके ऊपर कोआ बैठ आसानीसे 


१ देखो पृष्ठ १५ | 
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पानी पी सकता है ) जकका सटका धडोंचीपर रक्खा दो। तथ ( कोई ) पुरुष पानीका भार 
छेकर आये | तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! क्या वह पुरुष पानीकों डाक सकता है ?” 

६ नज्हीं, मन्ते | १9 

“इसी प्रकार, भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मति भावितकी, उसमें मारको सौका नहीं सिकृता० | 

“भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मतिको भवित ० किया है, वह अभिज्ञासे साक्षात्कार-करणीय 
जिस जिस धर्ममें, अभिज्ञासे साक्षात्कार करनेके छिये चित्तको झुकाता है; आयतन (८ स्थान ) 
होनेपर उसे साक्षात्कार कर लेता है । 

“जैसे, भिक्षुओ ! पानीसे छबारूब भरा ० जरूका मटका धिडोंचीपर रक्‍्खा हो; डसको 
बछवान पुरुष जिधर जिधरसे मारे, पानी आता है । ऐसेही ० । इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० 
भावित ० किया है ० । 

“चैसे, मिकुओ | समतल भुमिपर बाँध बैघधी, पानी से लबालूब भरी, काकपेया दौकोर पुष्क- 
रिणी हो,उसकी आछी (- बाँध )को बलवान पुरुष जिधर जिधरसे हटाये, डघर डधरहीसे जल आये ।”! 

“हाँ, भन्‍्ते !”? 

“इसी प्रकार भिक्षुओं ! ० भावित किया । ० । 

“जैसे, मिक्षुओ ! सुभूमि ( + बाग )में सड़कके चोरस्ते ( -- चतुमहापथ )पर घोड़े जुता, 
कोड़े-टगा आजानेय ( - अच्छी जातिके घोड़ेका ) रथ खड़ा हो | तब डसपर चतुर अइव-दुम्य- 
सारथी ८ युग्याचार्य ( 5 रथवान्‌ ) चढकर, बाय द्वाथमें बागडोर, और दाहिने हाथमें कोड़ा ले 
जिधर चाहे उधर लेजावे, ले आवे । ऐसेही ० इसी प्रकार मिक्षुओ ! जिसने ० भावित ० किया है ० । 

“पसभिक्षुओ ! जिसने कायगत स्म्ृतिको स्खृतिसे आसेवित ८ भावित ८ बहुलीकृत ८ यानी- 
कृत - वस्वृक्ृत, अनुष्ठित 5 परिचित > सुसमारब्ध किया है; ( उसको ) दस छाभ (> आनृशंस ) 
होने चाहिये--( १ ) वह अ-रति-रतिसह होता है--उसको अ-रति (- डदासी ) परास्त नहीं कर 
सकती , वह उत्पन्न अरतिको दबाकर विदरता है। ( २) भय-भैरव-सह दोता है--भय-भेरव 
डसको परास्त नहीं कर सकता; वह उत्पन्न भय २ रवको दबाकर विहरता है । ( ३ ) शीत डच्ण, 
भूख-प्यास, दंश-सशक-वात-आतप (० धूप )-सरीरूपोंके स्पर्श (- आघात ) और दुरुक्त, दुरागत 
वबचनोंको सहन कर सकता है; उत्पन्न दुःख, तीव्र, परुष - कु, प्रतिकूल -- अ-सनाप, प्रएणहर 
शारी रिक वेदुनाओंको ( सहर्ष ) स्व्रीकार करनेवाछा होता है । ( ४ ) इसी जन्‍्ममें सुख-विहार- 
उपयोगी चारों चेतसिक ध्यानोंका--कृष्छता बिनान्‍कठिनाई बिना--पूर्णरूपेण छाभी होता है । 
(५ ) वह अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंको अनुभव करता हे--एक द्वोकर बहुत द्ोता है ०१ । ( ६ ) 
० दिध्य-क्रोत्र ०" । ( ७ ) दूसरे प्राणियों पुदुगलोंके चित्तको अपने चित्त द्वारा जानता है ०१। 
( ८ ) वह अनेक प्रकारके पूर्व-निवासोंको स्सरण करता है ०१९। (९ ) » दिव्यचक्षु ०१ । ( १० ) 
आखवोंके क्षयसे अनास्रव चेतोविमुक्ति ०१ । भिक्षुओ ! जिसने कायगत-स्मतिको ० ।” 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त किया । 
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१२०-संखारुप्पत्ति-सुत्तन्त (१।२।१०) 


पुण्य-संस्कारोंका विपाक 

ऐसा मैंने सुना-- ४ 

एक समय भगवान श्रावस्तीमें अनाथ-पिंडिकके आराम जेतवन में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया--““भिक्षुओ !?” 

“स्दन्‍्त !??- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह फकहा--“भिक्षुओ ! संस्वारुप्पत्षि ( > संस्कार-उत्पत्ति )को तुम्हें डपदेशता 
हैं, उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?? 

“अच्छा, भनन्‍्ते !!!--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानूने यह कहा--“भिक्षुओ | यहाँ भिक्ष॒ श्रद्धासे युक्त होता है, शीरलूसे ०, श्रत 
(> विद्या )से ०, त्यागसे ०, भ्रज्ञासे ० । उसको ऐसा होता हे---“अहोवत ! में काया छोड़ भरनेके 
बाद सहाधनी (-- महाशाल ) क्षत्रियोंके बीच जन्मूँ? । वह डस चित्तको धारण करता है, डस 
चित्तका अधिष्ठान करता है, डस घचित्तकी भावना करता है । उसके वद्द स॑ंरुकार, वह विहार, इस 
प्रकार भावित > बहुलीकृत हो, वहाँ ( - छोकान्तर ) उत्पत्तिके छिये (समर्थ ) होते हैं। मिक्षुओ ! 
यह भागे है ८: यह प्रतिपदा है, वहाँ उत्पत्तिके लिये । 

“ओर फिर, भिक्षुओ ! भिक्ष श्रद्धासे युक्त होता है ०, ० ।--अह्दोवत ! में ० ब्राद्मण- 
महाशालोंके बीचमें जन्मूँ!” | ० । 

० ---अद्दोवत [ में ० गृहपति ( > चेश्य )-महाशालोंके बोचमें जन्मूँ । ० । 

( १ ) “० अज्ञासे युक्त होता है। डसने सुना होता है--“चातुर्महाराज़िक देवता 
दीर्घायु, सुंदर और बहुत सुखसम्पन्न होते हैं ।! उसको यह होता है---“अद्दोवत ! में काया छोड़ 
सरनेके बाद चातुसहाराजिक देवोंमें जन्मूँ?” । वह उस चित्तको ० । 

(२ ) “० सुना होता है--शत्रयस्त्रिद्द देव ० । 

(३ ) “० सुना होता दे--याम-देव ० । 

( ४ ) “० सुना होता है--तुषित देव ० । 

(५ ) “० सुना होता है--निर्मोणरति ० । 

( ६ ) “० सुना होता है--परनिर्मितवशवर्ती ०। 

( ७ ) “० सुना होता है--खाहस्त्र बद्मा दीर्घायु, सुन्दर, बहुत सुख-सम्पन्न होता है। 
भिक्छुओ ! साहस्र ब्रह्मा साहखी-छलोकधातु ( ८ एक हजार ब्रह्मांड )को स्फरण कर ८ परिग्रहण कर 
विहरता है ॥ वहाँ जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह भी ० परिग्रहदण कर विदरते ६ । जैसे 
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मिक्षुत ! आँखवाला पुरुष एक आसलक (- आँवले )को हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे ( 5 निहारे ); 
ऐसे ही भिक्षुओ ! साहखर ब्रह्मा ० । वहाँ ० प्राणी ० भी ० परिग्रहण कर विहरते हैं। उस 
( पुरुष )को ऐसा होता है--“अहोवत ! में काया छोड़ सरनेके बाद साहख ब्रह्माकी सहव्यता 
( > समान-भोग-भागिता )में जन्मूँ ० । 

(८ ) “० सुना होता हे--टद्विसाहस्त्र ब्रह्मा ० । 

(९ ) “० सुना होता है--चतुः साहस््र ब्रहा ० । 

(१०) “० सुना होता है--पंच साहस्म्र ब्रहा ० । ० पंच साहस्री लोक-घातु ० । जेसे, 
मिछुओ ! आँखवाला पुरुष पाँच आसमलकको हाथमें ले प्रत्यवेक्षण करे ० । 

(११ ) /० सुना होता है--दश-साहस्त्र-त्रह्य ० । ० दश-साहखी लोकधातु ० । जैसे, 
भिक्षुओ ! झुञ्र, उत्तमजातिकी अठकोणी, पालिश की हुई वेदूय-मणि (- हीरा ) पॉंड-कम्बल 
(-> छाल दोशाले )में रक्खी, भासित होती है, चमकती है, विरोचित होती है; इसी प्रकार, 
भिक्षुओ ! दशसाहसतर ब्रह्मा दश साहस्नी छोक-धातुको रफरण कर - परिग्रहण कर विहरता है । वहाँ 
जो भी प्राणी ० । 

(१२) “० सुना होता है--शतसाहस्त्र ब्रह्मा ० । ० शतसाहस्नी लोकधातु ०। जेसे 
भिक्षुओ ! निष्क जाम्बूनद ( सुवर्ण ) चतुर कर्मारपुत्न ( > सुनार ) द्वारा उल्कामुख ( - भटद्दी )में 
अच्छी प्रकार तपाकर, छाल दोशालेमें रकक्‍्वा भासित होता है, चम्तकता है, विरोचित होता है; 
इसी प्रकार भिक्षुओ ! शतसाहस्र बह्मा ० । 

( १३ ) “ ०» सुना होता है--आसभ देव दीर्घायु ० । 

(१४ ) “ ० सुना होता हैे--परोक्ताभ देव ० । 

(१७५ ) “ ० सुना होता है--अ-प्रमाणाम देव ० । 

(१६ ) “ ० सुना होता है---आभास्वर देव ० । 

( १७ ) “ » सुना होता है--परीक्तशुभ देव ० । 

(१८ ) “ ० सुना होता हे--अ-प्रमाण-शुभ देव ० । 

(१९ ) “ ०» सुना होता है--शुभकृत्स्न देव ० । 

( २० ) “ ०» सुना होता है--ब्हत्फल देव ० । 

( २१ ) “ ०» सुना होता है--अ-विभ देव ० । 

( २२ ) “ ० सुना होता है--अ-तप्य देव ० । 

( २३ ) “' ० सुना होता है--खुद्श देव ० । 

( २४ ) “ ० सुना होता है--सुदर्शी देव ० । 

( २५ ) “ ०» सुना होता हे---अ-कनिष्ठ देव ० । 

( २६ ) “ ० सुना होता है--आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २७ ) “ ० सुना होता है--विज्ञानन्व्यायतनको प्राप्त देव ० । 

( २८ ) “ ० सुना होता है--आफिंचन्यायतनको प्राप्त देव ० । 

(२९ ) “ ०» सुना होता है--नेवसंशा-नासंशायतनको प्राप्त देव ० । 

“और फिर, भिक्षुओ ! भिक्षु श्रद्धा ०, शी ०, श्रुत ०, त्याग ०, अज्षासे युक्त होता है । 

उसको ऐसा होता है--“अहोवत ! में आासत्रवों (> चित-मल्तों )के क्षयसे आख्रव-रद्धित चेतो- 
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विमुक्ति, प्रशा-विमु क्तिको इसी जन्ममें स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरूँ'--( और ) 
वह आस्रवोंके क्षयसे ० प्राप्त कर विहरता है। मिक्षुओ ! यह मिक्षु कहीं नहीं उत्पन्न होता, कहीं 
नहीं उत्पन्न होकर विहरता ।”” 

मगवानने यह कहा, सनन्‍्तुष्ट हो उन मिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


( १२--इति अनुपद-वग्ग ३॥२ ) 


१२१-चूल-सुज्ञता-सुत्तन्त (३।३।१) 


चित्तकी शुन्यताका योग 


ऐसा मेंने सुना--- 

एक ससय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें, म्॒गार-माताके प्रासाद पूघोराममें विहार करते थे । 

तब भायुच्सान्‌ आनन्द्‌ सायझ्लाकको प्रतिसेंल्लयन ( ८ ध्यान )से उठकर जहाँ भगवान्‌ थे, 
वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेठे । एक ओर बेटे आयुष्सान्‌ आनन्‍दने 
भगवानसे यह फकद्दा--- 

“सन्ते ! एक सभ्य भगवान शाफ्य( देश )में नगरक नामक शाक्योंके निगस ( + 
करबे )में विहार करते थे। वहाँ मेंने, भन्‍्ते ! भमगवानके मुखसे सुना, संमुखसे ग्रहण किया---“आनन्द 
इस ससय में अधिकतर शून्यता-विहारसे विहरता हूँ? । क्या, भन्‍्ते ! मेंने इसे डीकसे सुना, डीकसे 
ग्रहण किया, ढीकेसे सनमें किया, ठीकसे धारण किया ?”! 

“हाँ, आनन्द ! तूने यह ढीकसे सुना ०। आनन्द ! पहिले भो, और इस समय भी में 
अधिकतर शून्यता-घिहारसे विहरता हूँ । जैसे आनन्द ! यह मसूगारसाताका प्रासाद हाथी-गाय- 
घोड़ा-घोड़ीसे झून्य है; सोना-चाँदीसे श्ृन्‍्प है; स्त्री-पुरुष-सल्लनिपात (० जमावड़े )से शून्य है ; 
किन्तु यह एक भिक्ष-संघसे अ-शून्य नहीं ; ऐसे ही, आनन्द ! भिक्षु ग्रास-संज्ञा ( > गाँवके ख्याक ) 
को सनमें न कर, सनुष्य-संज्ञा सनमें न कर, एक अरण्य-संज्ञाको ले सनर्मे करता है। अरण्य-संजञा 
में उसका चित्त प्रस्कंदित > प्रसन्न होता है ; ठहररता है, छगता है। वह यह जानता है---आरस- 
संज्ञाको छेकर जो द्रथ ( >-खेद ) थे, वह नहीं दें; सनुष्य-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह भी नहीं 
हैं; किन्तु अकेली अरण्य-संज्ञाको छेकर यह द्रथ-सात्रा हे ही । वह्‌ जानता हे---यह जो ग्रास-संज्ञा 
( > गाँवका झयाल ) है, यह संज्ञा झून्य है । वह जानता है--यह जो सलजुष्य-संज्ञा है ०। इस 
अकेली अरण्य-संज्ञाको ले कर अ-शून्यता तो हे ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, डससे डसे 
झून्य देखता है ; और जो वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानकों 'यह है?--जानता है । ऐसे भी 
आनन्द ! यह यथाथ - अ-विपयस्त, परिशुद्ध शुन्यतामें डसका प्रवेश होता है । 

“ओर फिर, आनंद ! भिक्षु सनुष्य-संज्ञाको ०, अरण्य-संज्ञाको सनर्में न कर, केवल 
प्रथिवी-संज्ञा सान्नको छेकर सनमें करता है | एथिवी-संज्ञामें उसका “चित्त ० ठढहरता है ० । जैसे, 
आनंद ! बैलठका चसड़ा सो कॉटोंसे तना बक्ति (- शिकन )के बिना होता है; ऐसे ही आनंद ! 
वह भिक्षु इस पथिवीके ऊँचे नीचे तट, नदी घाट, साँड, कंटकस्थान, पर्वतकी विषमता--सभीकों 
सनमें न कर, एक मात्र प्रथिवी-संज्ञाको ही लेकर सनमें करता है । एथिवी-संज्ञार्में उसका चित्त ० 
डहरता है ०। वह ऐसा जानता है--सजुष्य-संज्ञाको छेकर जो दरथ थे, वह नहीं हैं। अरण्य 
संज्ञाको लेकर जो दुरथ थे, वह नहीं है। किन्तु केवक प्रथिवी-संज्ञाको लेकर दरथ तो हैं ही । वह 
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जानता है--वह जो मलुष्य-संज्ञा है, वह ( यहाँ ) झून्य है; ० जो अरण्य-संज्ञा है, वह भी शून्य 
है; किन्तु इस केवछ प्रथिवी-संज्ञाको लेकर अ-श्ुन्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ "नहीं 
होता ० । इस प्रकार भी आनंद यथार्थ ० शून्यतामें डसका प्रवेश होता हे । 

“ओर फिर, आनंदु ! भिक्षु अरण्य-संज्ञाको ०, पथिवी-संज्ञाको सनमें न कर, केवल 
अन्तरहित आकाशके आयतन (- अधिकरण, स्थान ) (८ अकाशानन्त्यायतन )की संज्ञा 
( > ख्याल )को लेकर मनमें करता है। आकाशानन्त्यायतन-संज्ञामें डसका चित्त ० धहर॑ता 
है ०। वह ऐसा जानता है--भरण्य संज्ञा ०, पएथिवी-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं । 
किन्तु भाकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर द्रथ तो हैं ही । ० अरण्य-संज्ञा ० शून्य है; ० एथिवो-संज्ञा 
० शून्य है; किन्तु इस केवछ आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको लेकर भशग्यून्यता तो है ही। इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं" होता ० । ऐसे भी, आनन्द । यथार्थ ० शून्यतामें उसका प्रवेश हॉता है । 

“ओर फिर, आनन्द ! भिक्षु एथिवी-संज्ञाको सनमें न कर आकाशानन्त्यायन-संज्ञाको 
सनमें न कर, अन्तरहित-विज्ञानके आयतन (८ विज्ञानानन्तायतन )कीं संज्ञाको छेकर मनमें 
करता है । ०१ । 

४८५ आकाशानन्त्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, विकज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको भी सनमें न 
कर, केवल आफिंचन्य ( - नहीं-कुछ-पन )-आयतनकी संज्ञाको छेकर मनमें करता है ० * । 

८८० विज्ञानानन्त्यायतन-संज्ञाको मनमें न कर, आकिचन्यायतन-संज्ञाको भी मतमें न 
कर, केवल नेवसंशा-नासंशायतन-संज्ञाको लेकर मनमें करता है ० * । 

“० आकिचन्याथतन-संज्ञाको मनमें न कर, नेवसं श्ञा-नासंशायतन-संज्ञाको भी मनमें न 
कर, केवल अ-निमित्त (5 लिंग भादि रहित ) चेतःसमाधिको लेकर सनमें करता है । ० 
आकिचन्यायतन-संज्ञाको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; नेवसंज्ञानासंज्ञायतन-संज्ञाको लेकर जो 
दरथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवन( - जीवित )के कारण इसी षड़-आयतनवाली कायाको लेकर 
यह द्रथ तो है ही । ० आकिचन्यायतन-संज्ञा ० शून्य है; ० नेवसंज्ा-नासंज्ञायतन-संज्ञा ० शून्य 
है; किन्तु जीवनके कारण, इसी षड़-आयतनवाली कायाको लेकर अ-श्ून्यता तो है ही । इस प्रकार 
जो वहाँ नहीं होता ० । ऐसे भी आनंद ! ० । 

८०५ आकिचन्यायतन-संज्ञाको सनमें न कर, नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन-संज्ञाको भी भनमें न 
कर, ( जो ) केवछ अ-निमित्त चेत:समाधिको छेकर मनमें करता है; (सो ) डसका चित्त अनिमित्त 
चेत: समाधिमें ० दहरता है ०। वह ऐसा जानता हे--चूँकि यह अनिभित्त चेतःससाधि अभि- 
संस्कृत ( ८ कृत ) है, चिन्तन करते ( यह ) अभिसंस्क्ृत ( 5 कृत ) हुई है । जो अभिसंस्कृत 
( > कृत ) है, वह अ-नित्य है, नाशमान ( - निरोधधर्मा ) है--यह जानता है। तब इस प्रकार 
जानते-देखते डउसका चित्त काम-आख्रवों ( 5 मोगेच्छा सम्बन्धी चित्त कालुष्यों )से मुक्त होता 
है, ० भव-आख्रव ( - जन्मान्तरकी छालसा रूपी आखव ) ०, अविद्या-आख्वों (- अज्ञान ० )से 
भी मुक्त होता है। विमुक्त होने पर 'विमुक्त हँ---ज्ञान होता है। 'आवागसन खतस होगया, ( ब्रह्मचरये-) 
वास पूरा होगया, करना था, सो कर लिया, ओर यहाँके लिये ( कुछ शोष ) नहीं है--जानता है । 
वह ऐसा जानता है--'कास-आख्रवको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं। भव-आखव ० अविद्या- 
आस््रवको लेकर जो द्रथ थे, वह नहीं हैं; किन्तु जीवनके कारण, इसी षड़-आयतनवाली काया- 


कै 


| बिब्फ 


१ ऊपरकी तरह द्वी, ( भरण्य-संज्ञाको छोड़, भोर विज्ञानानन्त्यायतनकों जोड़ )। 
१ ऊपर जैसे दी ( प्रथम-संशाकी छोड़, और नह संज्ञा जोड़ ) । 
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को लेकर द्रथ तो है ही। वह जानता है--कासासत्रव सम्बन्धी संज्ञासे यह झून्‍्य है। ० भवा- 
स्व ५ । ० अविद्यात्नव-सम्बन्धी संज्ासे यह शून्य है; किन्तु, ० इसी पडायतनवाछी कायाकों 
लेकर अश्युन्यता तो है ही । इस प्रकार जो वहाँ नहीं होता, उससे डसे झून्य देखता है, और जो 
वहाँ बाकी रहता है, उस विद्यमानको--'यह है!--जानता है। ऐसे, आनन्द | यह यथार्थ - 
अ-विपयस्त, परिशुद्ध परम-अनक्तर ( > सर्वोत्तम ) शुन्यतामें प्रवेश होता है । 

* « “आनन्द! जो कोई श्रसण या ब्राह्मण अतीतकालमें परसानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरे, 
वह सभी इसी - परमसानत्तर-शून्यताको प्राप्त कर बिहर । ० मविष्यकारूमें ० विहरेंगे, वह सभी 
इसी परमानुत्तर-शुन्‍्यताको प्राप्त कर बिहरेंगे। ० वर्तमानकारूमें ० विहरते हैं, वह सभी इसी 
परसानुत्तर-शून्यताको प्राप्त कर विहरते हैं । इसलिये, आनन्द ! 'परिशुदू, परमानुत्तर झून्यताको 
प्राप्त कर विहरूगा!--यह तुझे सीखना चाहिये।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुचष्मान्‌ आनन्दने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित 
क्रिया । 
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चित्तकी शुन्यताका योग 

ऐसा मेने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ शाक्य(-देश )में कपिलघरुतुके न्‍्यग्रोधाराममें विहार करते थे । 

तब मगवानने पूर्वाह समय पह्दिनकर पाश्र-चीवर ले कपिलवस्तुर्में भिक्षाके लिये प्रवेश 
किया । कपिलवस्तुमें मिक्षाटन कर, भोजनोपरान्त, भिक्षासे निवृत्त हो दिनके विहारके लिये जहाँ 
काल-खेमक शाक्यका विहार था, वहाँ गये । उस समय काल-खेसक शाक्यके विहारमें बहुतते 
शयन-आसन छगे हुये थे । भगवानने ० बहुतसे 'शयनासन छगे हुये देखे । देखकर भगवानको यह 
हुआ--“यहाँ फाल-खेसक शाक्यके विद्दारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं; यहाँ बहुतसे भिक्ष 
विहर्ते होंगे।! 

उल्च समय आयुष्मान्‌ आनन्द, बहुतसे मिक्षुओंके साथ घटाय शाक्‍यके विद्ारमें चीवर- 
कर्स (- भिछुवसत्रकी सिलाई ) कर रहे थे । तब भगवान्‌ सार्यकालकों ध्यानसे डडकर जहाँ घटाय 
शाक्यका विद्वार था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । बेठकर मगवानूने आयुष्मान्‌ आनन्द 
फो संबोधित फकिया--- 

“आनन्द ! काछखेसफ शाक्यके विद्दारमें बहुतसे शयनासन छगे हुये हैं, वहाँ बहुतसे भिश्षु 
विहार करते हैं ९! 

“भन्ते ! ० विहारमें बहुतले शयनासन छगे हुये हैं; वहाँ बहुतसे भिक्ष॒ विद्दार करते हैं । 
मन्ते ! थह हस छोगोंका चीवर-फार ( - वस्त्र सीने )का समय है ।”! 

“आनन्द ! संगणिका( >> जसात-बंदीमें )रास, संगणिकारत, संगणिकारामतामें संलक्न, 
गणारास -- गण-रत्त, गण ( -- जम्ात )में प्रमुद्ित भिक्षु नहीं शोभा देता । आनन्द ! वह ० गण 
में प्रमुदित भिक्षु निष्कासताके सुख, प्रविवेक (-- एकांत-चितन )-सुख, उपशसम (- समाधि )-सुर 
सम्बोध-सुख, चित्तकाग्रता-सुखका इच्छानुसार छाभी, बिना कठिनाईके छाभी -- अकृच्छलाभी 
होगा; इसके छिये जगह नहीं | आनन्द ! जो भिक्षु गणसे अकृध अकेछा विहरता है; उसके लिये 
आशा रखनी चाहिये, कि वह उस निष्कासताके सुख ० का ० अ-कृच्छछाभी होगा; इसके छिये 
जगह हे । आनन्द ! वद्द ० गणमें प्रमुद्ति मिश्लु तात्काकिकी ( ८ सासयिक ) कान्‍त (८ अ्िय ) 
चेतोधिमुक्तिको प्राप्त हो विहरेगा, या न करते सार्वकाकिकी ( +- असामयिक )को--इसके लिये 
स्थान नहीं । आनन्द ! जो मिक्षु गणसे अछग अकेला विदरता है; उसके छिये आज्ञा रखनी चाहिये; 
कि वद्द तात्काछिकी फास्त चेतोविमुक्तिको प्राप्त द्षो विहदरेगा ० या न करते हुये सार्व-काकिकीको-- 
इसके छिये स्थान है । आनन्द ! मैं एक रूप ( - पदार्थ ) भो ऐसा नहीं देखता, जिसमें रक्त, यथा- 
मिरतको, रूपका विपरिणास - अन्यथामाथके कारण, शोक, परिदेव ( - रोना-काँदुना ), दुःख, 
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दौर्मतरूय, डपायास ( - हैरानी-परेशानी ) न उत्पन्न हो। आनन्द ! तथागतने इस सारे 
निमित्तों (5 लिग, आकृति आदि )को सनमें न कर, आध्यात्मिक (- भीतरी ) शुन्यताको 
प्राधकर विहरनेकी अच्छी तरह बूझ्ा (> अभि-सं-खुछ ) है। वहाँ, यदि आनन्द ! इस 
विहारसे विहरते तथागतके पास भिक्षु, भिक्षुणी, डपासक, डपासिका, राजा, राज-सहामसात्य, 
तीथिक, तीथिंक-श्रावक आते हैं; तो तथागत विवेक ( - एकाग्रताकी ओर ) झुके - विवेक- 
प्रवण < विवेक-प्राग्भार, एकाकी, निष्कामता-रत, सारे आखव (८ चित्तसलू )-स्थानीय धर्मोसे 
अछग चित्त हो 'उद्योजन ( > उद्योग ) सम्बन्धी बातकों ही करनेवाले होते हैं । इसलिये आनन्द ! 
यदि भिक्षु आध्यात्मिक शुन्यताके साथ विहरना चाहे, तो, आनंद ! उस भिक्षुकी अध्यास्ममें 
(5 अपने भीतर ) ही चित्तको संस्थापित - सब्निसारित, एकाग्र - समाहित करना चाहिये । आनंद ! 
किस प्रकार भिश्लु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है (--यहाँ आनन्द ! भिक्षु कामोंसे 
विरह्तित ०" प्रथमध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ० द्वितोयध्यान ०१ । ० ततीयध्यान ०" । 
० चतुर्थेध्यान ०१ । इस प्रकार, आनन्द ! मिश्ु अध्यात्ममें ही चित्तको संस्थापित ० करता है। 
वह अध्यात्म शून्यताकों मनमें करता है । अध्यात्म झन्‍्यताको मनमें करते हुये, डसका चित्त 
झुन्यतामें ० नहीं झहरता ०। ऐसा होते,'''मिक्ष ऐसे जानता है---“अध्यात्म झ्यून्यताको भनमें 
करते मेरा चित्त अध्यात्मशून्यतामें ० नहीं झहरता ०--इस प्रकार वहाँ समझनेवाला होता हे । 
वह बाह्य झून्‍्यताको सनमें करता है ०। वह आनिज्य (- चित्तकी अ-चंचछता )को मसनमें 
करता है । ० आनिज्यको मनमें करते हुये, डसका चित्त आजनिज्यमें नहीं झहरता ०। ० ऐसे 
जानता है---आनिज्यको ० नहीं दहरता ०---० समझने वाला होता है । 

आनंद | उस भिक्षुकोी उस पहिले वाले समाधि-निमस्‍्चित्त (<+ ० रूक्ष्य )में, अपने भीतर ही 
चित्तको ० संस्थापित ० करना चाहिये | ( तब ) वह अध्यात्म झून्‍्यताकों सनमें करता है | ० |--० 
समझनेवाला होता है । 

“आनंद | इस विहारसे विहरते हुये उस भिक्षुका चित्त सदि चंक्रम (८ टहलने )को चाहता 
है; ( तो ) वह टहलता हे--“इस प्रकार टहलते हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या ( ८ लोभ ), दौरे- 
नस्य ( > बुरा सन होना ), ( यह ) पाप 5 अकुशलू धर्म (- घुराइयाँ ) नहीं आ चुयेंगी?-- 
इस प्रकार वह समझनेवाला होता है। 

“आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये, उस भिक्षुका चित्त यदि खड़ा होना चाहता हे; ( तो ) 
वह खड़ा होता है । “इस प्रकार खड़े हुये मेरे ( चित्तमें ) अभिध्या, दोमेनस्य पाप ० नहीं था 
चूयेंगी ---इस प्रकार वह समझनेवाछा होता है । 

“आनंद ! इस विहारसे विहरते हुये, डस मिक्षुका चित्त यदि बैठनेको चाहता है ; ( तो ) 
वह बेठता है । “इस प्रकार बेठे हुये ० । 

० यदि लेटने को चाहता है ; ( तो ) वह लेटता है । “इस प्रकार लेटे हुये ० । 

४८ ० यदि कथा ( ८ बात ) करनेको चाहता है ; ( तो ) वह, जो यह कथायें द्वीन, ग्राग्य, 
पृथग्जनीय ( - अज्ञोंकी ), अनायोंकी, भनर्थ-युक्त निरवेद-विराग-निरोध-के-अज्ञपयोगी, उपशस- 
अभिक्ञा-सस्बोध-निर्वाण-के-अयोग्य हैं ; जैसे कि राज-कथा ० ऐसी इस प्रकारकी फकथाओंको नहीं 
कहूँगाः---इस प्रकार यहाँ जाननेवारा होता है। ओर आनन्द ! जो यह कथा अभि-संलेख 
(+ सानस तप )वाली, चित्तसंयम-सहायक, सर्वेथा नि्वेदु-विराग-निरोध-डपयोगी, उपशस-भभिज्ञा- 
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सम्बोध-निर्वाणके योग्य है; जैसे कि भल्पेच्छ ( ८ निर्कोम )-कथा, सनन्‍्तोष-कथा, अ्रविवेक-कथा, 
अ-संसगग-कथा, वीरयारम्भ( उद्योग )-कथा, शीरू-कथा, ससमाधि-कथा, प्रज्ञाकथा, विमुक्ति-कथा, 
विमुक्ति-कज्ञान-दशेन-कथा--ऐसी इस प्रकारकी कथाओंको फहूँगा!--इस प्रकार वहाँ जाननेवाला 
होता है । 

“ ० यदि वितकक करनेको चाहता है; तो जो वह वितके ह्ीन, ग्राम्य ० निर्वाणके अ- 
योग्य हैं ; जेसे कि कासम-वितर्क, व्यापाद-वितकं, विश्िंसा-वित्क, ऐसे इस अकार के वितकाको 
नहीं वितकन करूँगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त (>जाननेवाछा ) होता है । और आनंद ! 
जो यह वितर्क आय, नेर्याणिक 5 वसा करनेवालेकों अच्छी प्रकार दुःखके क्षयकों ओर ले जानेवाले 
हैं; जैसे कि--निष्कासता-वितक, अ-व्यापाद-वितर्क, अ-विहिसा ( > अ-हिसा )-वितक, ऐसे इस 
प्रकारके वितकोंका वितर्कन करूंगा--इस प्रकार वहाँ संप्रजन्य-युक्त होता है । 

“आनन्द | यह पाँच काम-गुण हैं। कौन से पाँच (--इृष्ट ०९ प्रिय ०९ चद्छु द्वारा 
विज्ञेय रूप, ०" श्रोश्र-विज्ञेय शब्द ० , प्राण-विज्ञेय गंध, ०" जिह्ना-विज्ञेय रस, ० * काय-विज्ञेय स्पष्टव्य 
आनंद्‌ | यह पाँच फकामगुण दें ; जिनसे भिक्षुकी "निरंतर अपने चित्तोंको प्रत्यवेक्षण करना 
चाहिये---क्या इन पाँच कामगुणोंमेंसे किसी एकमें भी, था किसी एक आयतनमें चित्तका संपर्क 
होता है ९! यदि आनंद ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते यह जानता है--इन पाँच काम-गुणोंमेंसे किसी 
एकमें, या किसी एक आयतनमें मेरे चित्तका संपर्क ( > समुदाचार ) उत्पन्न होता हे-- वह 
भिक्ष' "ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच कामगुणोंमें जो छन्द > राग है, सो मेरा 
प्रहीण (८ नष्ट ) नहीं हुआ--इस प्रकार वह समझने वाला होता है। यदि, आनन्द ! मिक्ष 
प्रत्यवेक्षण करते यह जानता हे---इन पाँच कामगुणोंमें किसी एकमें ० मेरे चित्तका समुदाचार 
उत्पन्न नहीं होता, वह भिक्षु'"'ऐसा होते हुयेको ऐसे जानता है। इन पाँच काम-गुणोंमें जो 
छन्‍्द्‌ राग है, सो मेरा प्रहीण है---इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 

“आनन्द ! यह पाँच उपादान-स्फँध हैं; जिनमें भिक्षुको उद्य-व्यय ( - उत्पत्ति- 
विनाश ) देखते हुये विहरना चाहिये---इस प्रकार रूप है, इस प्रकार रूपका समुद्य (- उत्पत्ति) 
होता है, इस प्रकार रूपका अस्तगमसन (-- नाश ) होता है । इस प्रकार वेदना हे ० । इस 
प्रकार संज्ञा ० । इस प्रकार संस्कार ० । इस प्रकार दिज्ञान ० । इस प्रकार इन पाँच उपादान- 
स्कंधोंमें डद्यव्यय देखते हुये विहरते, डन पाँच उपादान-स्कंधोंमें अस्मि-मान ( > यह में हूँ, 
यह ख्यारू ) नष्ट हो जाता है । वह भिक्षु ऐसा द्वोते हुयेको ऐसे जानता है । इन पाँच स्कंधोंमें 
जो अस्मिमान है, सो भेरा प्रह्दीण ( 5 नष्ट ) हो गया---इस प्रकार वह समझनेवाला होता है । 
आनन्द ! यह धम हैं एकान्त-कुशल ( >बिब्कुछ अच्छे )से आये, आर्य, लोकोत्तर, पाप्सा (-मार ) 
की पहुँचसे बाहर । 

“तो क्‍या सानते हो, आनंद ! कि श्रावक (- शिच्य )को सतलरब ( अर्थ ) देखकर 
भगाये जाने पर भी शास्ताका अनुसरण करना चाहिये ”' 

“सन्ते ! मगवान्‌ हमारे धर्मके मूल हैं, मगवान्‌ नेता हैं, भगवान्‌ प्रतिशरण ( - अवलंब ) 
हैं। अच्छा हो, भन्‍्ते ! भगवान्‌ हो इस वचन का अर्थ कहें । भगवानसे सुनकर भिक्षु धारण 
करेगे ।”!? 

“आनन्द ! सूत्र, गेय, व्याकरण( भेदवाले उपदेशों )के छिये शिष्यको शास्ता(+- 
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गुरु )का अनुसरण नहीं करना चाहिये | सो किस हेतु (---दीघेकाऊर के द्वितके छिये, आनन्द ! 
धम धुने, धारण किये जाते हैं, वचनसे परिचित्‌ सनसे अनुपेक्षित (-विचारित ), हृष्टिसे सुप्रति- 
बिद्ध (८ तह तक पहुँचकर समझे गये ) होते हैं । आनन्द ! जो यह कथा (८ बात ) अभि- 
संलेखवाली ० विमुक्ति-ज्ञान-दशन-कथा है; आनंद ! इस प्रकारकी कथाके लिये शिष्यको ० 
शास्ताका अनुसरण करना चाहिये । 

० , /'ऐसा होनेपर, आनंद ! आचार्य-उपद्व होता है, ० अन्तेवासी-उपद्रव ०, ० ब्रद्मचारी- 
उपद्वव होता दे । आनन्द ! केसे आचार्य-उपद्गव होता है (--यहाँ, आनन्द |! कोई शास्ता (- गुरु ) 
अरण्य, वृक्ष-छाया, पवेत-कन्द्रा, गिरि-गुहा, इमशान, वन प्रस्थ, खुले-मेंदान, पुआरके गंज--ऐसे 
एकान्त शयनासनको सेवन करता है । ऐसे एकान्तमें विहरते हुये उसका, नेगस ( - नागरिक ) 
और जानपद (*- दीहाती ), ब्राह्मण-ग्रहपति अनुगसन करते हैं । ० बराह्मण-ग्ृहपतियों द्वारा अज्ञु- 
गसन किये जानेपर वह प्रश्नका इच्छुक होता है, लोभ (- गंध )को प्राप्त होता है, बटोरू होने 
लगता है | आनंद ! यह है आचार्य-डपद्रव | आचाय-उपद्ववके कारण, संक्लेशिक ( + सक्तिन करने- 
वाले ) पोनर्भविक (८ आवागमन देनेवाले ), भयावह, दुःख-परिणासी, भविष्यमें-जन्स-जरा-सरण- 
देनेवाले, पापक - अकुशछ-घर्मो ( > बुराइयों )ने उसे सार दिया। आनन्द | इस प्रकार आचार्य- 
उपद्रव होता है । ओर केसे, आननद्‌ ! अन्तेवासी-उपद्रव होता है (--आनर«दु ! उसी शास्ताका 
शिद्य, अपने शास्ताके विवेक ( + एकान्त-चिन्तन )का अनुकरण करते अरण्य ० ऐसे एकान्त 
शयनासनको सेवन करता है । ० बटोरू होने रूगता है। आनंद्‌ ! यह है अंतेवासी-डपद्धव | ० । 
आनन्द ! इस प्रकार अन्तेवासी-डपद्वव होता है। और केसे, आनंद ! ब्रह्मचारी-उपद्गधव होता है ९ 
आनंद ! यहाँ छोकमें तथागत अहंत-सम्यकू-संबुद्धू विद्या-चरण-युक्त, सुगत, छोकविद्‌, पुरुषोंके 
अनुपम चाबुक सवार, देवताओं ओर मलुष्योंके डपरदेष्टा भगवान्‌ बुद्ध उत्पन्न द्योते हैं । वह अरण्य ० 
ऐसे एकान्त शयनासन ( - निवास )को सेवन करते हैं। ऐसे एकान्तमें विहरते उनका नेगस, 
जानपद ब्राह्मण-गृहपति अनुगसन करते हैं । ० ब्राह्मण-गृहपतियों द्वारा अनुगसन किये जानेपर 
( भी ) वह प्रइन ( > पुछार )के इच्छुक नहीं होते, छोभफको प्राप्त नहीं होते, बटोरू नहीं बन 
जाते । आनंद ! उसी शास्ताका श्रावक, अपने शास्ताके विवेकका अनुकरण करते अरण्य ० बटोरू 
होने छगता है। आनन्द ! यह है ब्रह्मचारी-डपद्रव। ०। आनंद ! इस प्रकार ब्रह्मचारी-उपद्र व 
होता है। 

“वहाँ, आनन्द ! जो यह आचाय-डपद्गवव है, ओर जो अन्तेवासी-उपद्गव है, इन (दोनों )- 
से बरद्माचारी-डउपद्वव ही अधिक दुःश्व विपाकवाला, अधिक कट-विपाकवाला है; और पतनकी ओर 
ले जानेवाला है । इसलिये, आनंद ! मुझे मिन्रवत्‌ बनाओ, शत्रुवत्‌ नहीं। यह तुम्दारे लिये दीघें- 
काछतक हित-सुखके लिये होगा । आनंद ! किस प्रकार शिष्य शास्ताकों शत्रुवत्‌ बनाते हैं, मिन्र- 
वत्‌ नहीं (--यहाँ, आनंद ! अनुकग्पक, हितेषी शासता, अजुकस्पा करके शिष्योंकों धर्म उपदेशते 
हें--यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके छिये है। ( किन्तु ) श्रावक उसको सुनना नहीं 
चाहते, कान नहीं देते, दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) नहीं स्थापते; शास्ताके शासन 
(८ उपदेश )को अतिक्रमण कर वतंते हैं । इस प्रकार, आनंद ! शिष्य शास्ताको शन्न॒वत्‌ व्यवहार 
करते हैं, मिश्रवत्‌ नहीं। कैसे आनंद ! शिष्य शास्ताको मिश्रवत्‌ बनाते हैं, शन्रुवत्‌ नहीं १--यहाँ, 
आनंद |! ० शास्ता ० धर्म उपदेशते हैं---० । और श्रावक उसको सुनना चाहते हैं, कान देते हैं, 


कि जलता की :ख।भभिया/ण जज भा 
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दूसरी ओरसे ( हटाकर ) चित्तको ( वहाँ ) स्थापते हैं; शास्ताके शासनको अतिक्रमण कर नहीं 
वर्तेते। इस प्रकार, आनंद ! ० शन्रुवत्‌ नहीं। इसलिये, आनंद ! मुझे भिन्रवत्‌ बनाओ, $न्नुवत्‌ 
नहीं । यह तुम्हारे लिय्रे दीघंकाल तक हित-सुखके छिये होगा। आनन्द ! में उस प्रकार पराक्रम 
नहीं करता, जेसे कुम्हार कर्चे, कच्चे मात्र ( बतनों )मे । आनन्द ! निम्रह कर करके में 
व्याख्यान करता हू ; प्रग्नद कर करके व्याख्यान करता हूं; जो सार है » यह ठहरंगा ।” 
भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंदित क्रिया । 


१२३-अच्छरिय-धम्म-सुत्तन्त (३।३।३) 


बुद्ध कहाँ और कैसे उत्पन्न होते हें ? 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें, अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

तब भिक्षासे निवृत हो भोजनोपरान्त उपस्थान शालामें एकन्र बेठे, बहुठसे मिश्षुओंको 
आपसमें यह बात उडी-- 

“आइचर्य है आवुसो ! अद्भुत है !! आवुसो ! तथागतकी सहाऋड्धिसत्ता -- सहालु- 
भावताको; जो कि तथागत, छिन्न-प्रपंच - छिलन्न-चर्ते 5 पर्षादित्तवद्ट, सर्वे दुःख-नि्रत्त निर्वाण 
प्राप्त अतीत॑कालके बुद्धोंको स्प्रण करते हें, जानते हैं--चह मगवान्‌ अहत्‌ इस जातिके थे--यह 
भी। ड््स नास्र ०। इस गोत्र ० । ० शील ० | ० धर्म ०। ०» प्रज्ञा ०। ० विहार ०।॥ ० 
विमुक्ति ०! * 

ऐसा कहने पर आयुष्सान्‌ आनन्दने उन भिक्षुओंस यह कहा--- 

“आबुसो ! तथागत आश्चय हैं, और आश्रये( -कर ) धर्मासे युक्त हैँ । तथागत अवुभुत 
हैं, ओर अद्भुत धर्मोसे युक्त हैं ।” 

यह उस ससय उन भिक्षुओंकी आपसमें कथा हो रही थो । तब भगवान्‌ सायंकाछ ध्यान- 
से उठकर जहाँ उपस्थान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । बेठ कर भगवानने 
भिक्षुओंकोी सम्बोधित किया--- 

“सभिक्षुओ ! इस ससय क्या बात केकर तुम बेटे थे, तुम्हारी आपसमें क्या बात हो 
रही थी ?” 

“भन्ते | भोजनोपरान्त “' यहाँ डपस्थान-शालामें बेठे हम छोगोंकी आपसमें यह बात शुरू 
हुई---'आइचय हे ! आबुसो ! ० । ० विमुक्ति ० ।! ऐला कहने पर, भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ आनन्दने 
हमें यह कहा--“आवुसो ! तथागत ० अवूभुत धर्मोसे युक्त दें ।!” भन्‍्ते ! हमारी आपसमें यह बात 
दो रही थी, कि भगवान्‌ आ गये ।”! 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनन्दुको सम्बोधित किया--- 

“तो, आनन्द | तू और भी प्रसखस्नता पूवेक तथागतके आइचर्य अदूभुत धर्मोको जान ।”” 

“मन्ते ! मगवानके मुखसे मेंने इसे सुना, भगवानके झुखसे मेंने इसे महण किया ?? 
“आनन्द ! बोघिसत्त स्खति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित लोकमें उत्पन्न होते हैं!। जो कि भन्‍्ते ! 
बोघिसस्व स्खति-सम्प्रजन्य-युक्त तुषित छोकमें उत्पन्न होते हैं--इसे मी में भन्ते ! भगवान्‌ 
का आश्चर्य अदूभुत घर्म समझता हूँ । भन्‍्ते ! भगवानके मुखसे मेंने सुना ०--आनन्‍्दु ! बोधिसत्तव 
स्मृति-स॑म्प्र जन्य-युक्त ( हो ) तुषित छोकमें डहरे--इसे भी ०। ०--आनन्द ! बोधिसत्त्त सारी 
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आयु भर तुषित छोकमें स्पृति-सम्प्रजन्य-युक्त रहे'---० । ०--'आननदु ! बोघिसत्त तुषित छोकसे 
च्युत हो साताके गर्भमें स्घति-सम्प्रजन्य-युक्त प्रविष्ट हुये---० | ०--आनन्द ! जिस 'सस्य 
बोबिसत्व तुषित छोकसे च्युत हो माताके गर्भमें प्रविष्ट होते हैं; तो देव-मार ब्रद्मा सहित ( सारे ) 
लोकमें श्रमण-ब्राह्मण-देव-सनुष्य सहित ( खारी ) प्रजामें; देवताओंके तेजको भी सात करनेवाल्ता, 
अप्रमाण, उदार (- महान्‌ ) प्रकाश लोकमें प्रकट होता है; जो वह घने अंधकारसे पूर्ण 
तमसाथृत दूसरे छोक हैं; जहाँ पर कि इतने तेजरवी - इतने महाजुभाव यह सूर्य-चंद्र'भी 
प्रकाश नहीं पहुँचा सकते; वहाँ पर भी ० उदार प्रकाश प्रकट होता है । उस लोकमें जो प्राणी 
उत्पन्न हैं, वद भी उस प्रकाशसे एक दूसरेकों पहिचानते हैं--“और भी'''प्राणी यहाँ उत्पन्न 
हैं? । और यद्द दस-साहइस्ती छोक-धातु कंपित ८ प्रकंपित, ८ संप्र-वेषित होती हे। ० डदार 
अकाश प्रकट होता है । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--“आनन्द ! जब बोधिसत्व साताके गर्भमें रहता 
है, तो चार देव पुश्र आकर चारों दिशाओंमें रक्षा करते दं--( जिसमें कि ) बोधिसत्व या बोधि- 
सत्व-माताको कोई मनुष्य या अ-मनुष्य हानि न पहुँचा सके!। जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०--'आनंद ! 
जब बोधिसत्व माताके गर्भमें रहता है, तो बोघिसत्व-साता र्वभावतः शोलघती होती है---वह 
हिसा-चोरी-व्यभिचार-सठ-सुरापान आदिसि विरत होती है!। जो कि भन्‍्ते | ० । ०---आनंद [ जब 
बोधिसत्व माताके गर्भेमें रहता है, तो बोधिसत्व माताका चित्त भोगकी इच्छासे किसी»पुरुषमें नहीं 
जाता । किसी रागयुक्त पुरुषसे बोधिसत्त-साता अतिक्रमणीय नहीं होती । जो कि, भन्‍्ते | ० । ० 
--“आनंदु ! जब बोधिसत्त्व-माताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसत्त-साता पाँच कारगुणों ( - भोगों ) 
को पानेवाली होतो है । वह पाँच कामगुणोंसे समपिंत - युक्त हो परिचारित होती है! । जो कि, 
भन्‍्ते | ० । ०--“आनंद ! जब घोधिसर्व-साताके गर्भमें रहता है, तो बोधिसरव-साताको कोई 
रोग नहीं होता, बोधिसक्त्व-भाता सुखी अ-क्लान्त-काया होती है।जो कि, भनन्‍्ते ०। ० और 
बोधिसरव-माता '* " आइमें गर्भके भीतर रहते बोधिसक्तवको इन्द्रिय अंग-प्रत्यंग-सहित देखती है; जैसे 
आनन्द ! शुअ, उत्तम जातिकी, अठकोणी पालिशकी हुईं वदुर्यभणि ( - हीरा ) हो; उसके भीतर 
नीछा, पीछा, छाल, इवेत, या नारंगी (- पांड )-रंगका सूत पिरोया हो । उसे हाथमें छेकर 
आँखवाला पुरुष देखे--यह ० वेदुर्य्नणि है, इसके भीतर नीछा ० सूत पिरोया है । इसी प्रकार, 
आनंद ! बोधिसत्त्व-माता आइदमें ०”? | जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--“आनंदु ! बोधिसत्तको जन्मे 
सप्ताह होने पर, बोधघिसस्व-साता झूत्युको प्राप्त हो, तुषित-छोकमें उत्पन्न होती है!। जो कि, भन्‍्ते ! 
० । ०--'आनंद ! जैसे अन्य ख्त्रियाँ नौ या दस भास गर्भको कुक्षिमें रख, प्रसव करती हैं, इस 
प्रकार बोघिसत्व-साता प्रसव नहीं करती । बोधिसस्व-माता ( पूरे ) दस सास ही बोधिसत्वको 
कुक्षिमें घारणकर प्रसव करती है! । जो कि, भन्‍ते ! ० । ०--“आनंद ! जैसे अन्य खि्रियाँ बेदी या 
लेटी प्रसव करती हैं, इस प्रकार बोघिसरव-साता प्रसव नहीं करती । बोधिसर्वसाता खड़े रह बोधि- 
सस्वको जनती हैं । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--'आनंद ! जब बोधिसत्त्व साताकी क॒क्षिसे निकछ॒ता 
है; पहिले डसे देवता ग्रहण करते हैं, पीछे सनुष्य” | जो कि, भन्‍्ते | ० | ०--“आनंदु ! जब बोधि- 
सरव-माताकी कुक्षिसे निकलता है, तो बोघिसरव अभी पथिवीको “नहीं” प्राप्त होता, कि चार देव- 
पुत्र उसे ग्रहणकर माताके सामने रख देते हं---'देवि ! प्रसन्न होओ; मसहाप्रतापी ( + सहेसक्ख ) 
पुत्र तुम्हें उत्पन्न हुआ” । जो कि, भन्‍्ते | ० । ०---आनन-दु ! जब बोधिसत्त-स्लाताकी कुक्षिसे निक- 
लता है, तो उद-इलेष्स-रुघिर-पीब आदि किसी अ-शुचि ( पदार्थ )से अल्प हो शुद्ध - विशद ही 
( उत्पन्न होता है ); जैसे आनंद ! सणि-रत्न काशीके वख्रमें रखा हो, न उसे काशिक वस्त्र छिप्त 
करता है, न वह काशिक वस्थकों छिप्त करता है। सो किस हेतु --दोनोंके शुरू होनेसे । ऐसे ही, 
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आनंद | जब बोधिसरव ०? | जो कि, भन्‍्ते | ० । ०--“आनंद ! जब बोधिसश्व साताकी कुक्षिसे 
निकलंता है, तो आकाशसे एक शीतल दूसरी गर्ले--दो जल धारायें प्रकट होती हैं; जिनसे कि 
बोधिसरव और बोधिसत्व-साताका उद्ककृत्य ( ८ स्नान, प्रक्षाऊन आदि ) किया जाता है | जो 
कि, भन्‍्ते ! ० ।--“आनंद ! सद्यः उत्पन्न बोधिसत्व पेरको समथर रख, एथिवी पर खड़ा हो, उत्तरा- 
भिमुख सात कदस चलता हे; इवेत-छतन्न-धारित हो सारी दिशाओंको विकोकन करता है । और 
आपषेरभी ( ८सहती ) वाणीको बोलता है--में छोकमें अग्र हूँ, ० ज्येष्ठ हूँ, ० श्रेष्ठ हूँ, यह अन्तिम 
जन्म हे, अब पुनर्भव ( 5 आवागमन ) नहीं, जो कि, भन्‍्ते ! ० । ०--आनंद ! जब बोधिसत्त- 
समाताकी कुक्षिसे निकलता है; तो देव-मार-ब्रह्मा-सहित ( सारे ) ०* प्रकाश छोकमें प्रकट होता 
हे ० दश-साहस्त्नी-लोकधातु कंपित ०" होती है।'*'। जो कि भन्‍्ते ! ०।” 

“तो, आनन्द ! इसे भी तथागतका आश्रय - अद्भुत धर्म धारणकर--यहाँ तथागतको 
बेदनाये (८ अनुभव ) विदित हो उत्पन्न होती हैं, ० स्थित होती हैं। ० असत होती हैं, ० 
संज्ञायं ० । ० वितर्क ० इसे भी व्‌ आनंद तथागत ० धारणकर ।”? 

“जो कि, भन्‍्ते ! भगवानको वेदनायें ०, ० संज्ञायें ०, ० वित्क विदित हो उत्पन्न होते 
हैं, ० स्थित होते हैं, ० अस्त होते हैं,---इसे भी भन्‍्ते ! में भगवानका आश्रर्य - अद्भुत धर्म 
धारण करता हूँ ।” 

* आयुकच्सान्‌ आनंदने यह कहा, शास्ता उससे सहमत हुये; और डन भिछ्ुओंने सन्तुष्ट हो 
आयुष्मान्‌ आनंदके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ५१० 


१२४-वक्‍्कुल-सुत्तन्त (२॥३।४ ) 


वक्‍कुलका त्यागमय भिक्षु-जीवन 

पैसा मेने सुना-- 

एक समय आयुष्मान्‌ वक्‍कुल राजग्रहमें वेणुवन कलन्द्क-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ वक्‍कुछूुका पहिले गशृही होते वक्तका सिश्र अचेल (- नग्न ) काश्यप, 
जहाँ आयुष्सान्‌ वक्‍कु थे, वहाँ गया, जाकर आयुष्सान्‌ वक्‍कुछके साथ'''संमोदुन कर एक ओर 
बैठ गया । एक ओर बेठे अचेल काइयपने आयुष्मान्‌ वक्‍कुछसे यह कहा--- 

“आलजुस वक्‍कुछ ! प्रब्रजित ( संन्यासी ) हुये कितना समय हुआ ?? 

“आवुष्त | मुझे प्रत्रजित हुये अस्सी वर्ष होगये ।”” 

“आवुस ! प्रब्रजित हुये इन अस्सी वर्षोमें कितनी बार तुमने सेथुन सेवन किया ?” 

“आवुस काइयप ! मुझे इस तरह नहीं पूछना चाहिये--“० कितनो बार तुमने मैथुन 
सेवन किया ?! आवुस काइयप ! सुझृसे इस प्रकार पूछना चाहिये---“० कितनी बार काम-संझा 
(> कास का ख्याल ) उत्पन्न हुईं ?--आवुस काइयप ! ( एक बार भी ) फास-संज्ञा उत्पन्न 
होना में नहीं जानता ।”? 

“जो कि ( आप ) आयुकष्सान्‌ वक्‍कुछ प्रतब्॒जित हुये इन अस्सी वर्षोमें काम-संज्ञाका 
उत्पन्न होना भी नहीं जानते; इसे हस आयुष्सान्‌ वक्‍कुछफा आश्चर्य > अद्भुत धर्म धारण करते 


( घ् समझते ) दे | गा 
“आवुस ! अपने प्रश्नजित हुये इन अस्सी वर्षो्में ब्यापाद ( > ह्वष ) संज्ञा उत्पन्न होनेको 
नहीं जानता ।”' 


८ ० इसे भी हस आयुष्सान्‌ वक्‍कुछुका आश्चर्य-अद्भुत धर्म समझते हैं ।” 

८ ० विहिसा ( ८ हिसा )-संज्ञा ० नहीं जानता ।? “इसे भी ० ।!” 

८ ० काम-वितर्क ( 5 फास संबंधी विचार ) ० नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”! 
४ ० ब्यापाद-वितरकक ० नहीं जानता ।?” “इसे भी ० ।”! 

«८ ० विहिसा-वितक ० नहीं जानता ।”?” “इसे भी ० ।”! 

८ ७ गृहपति-चीवर "सेवन किया नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”” 

« ० शस्त्र (८ केची आदि )से चोवरफा काटना नहीं जानता ।” “इसे भी ० ।”! 
८“ ० सूईसे चीवरका सीना नहीं जानता ।”? “इसे भी ० ।॥” 


१ गहस्थोंका दिया नया वस्त्र । यद्द हमेशा फेंके चीथढ़ोंका वस्त्र बनाते थे । 
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“८ ० फटठिन चीवर' का सीना नहीं जानता ।??---''इसे भी ० ।”” 
. ८ ० श्ब्द्वाचारियोंके चीवर बनानेको नहीं जानता ।?”---“इसे भी ० ।”! 

८४८ ० निमंश्रण खाना नहीं जानता ।?”---“'इसे भी ०।”! 

८ ० अहो [| मुझे कोई निरमंश्रित करे, इस प्रकार चिक्तका उत्पन्न होना भी नहीं जानता ।”! 
--“इसे भी के [!! 

' '६० ७ अन्तर-घर (८ गृहस्थके घर )में बैठेनेको नहीं जानता ।??---“'इसे भी ० ।”” 

“४« ० अन्तर-घरमें भोजन करनेको नहीं जानता ।---““इसे भी ० ।”! 

८ ० सातृ-प्राम( ८ र्थियों )के आकार प्रकारको ल्यारूमें छानेको नहीं जानता ।” 
-- “इसे भी ५ !?!? 

८ ० सातृग्रामकों चार पदकी गाथा तक उपदेश धर्मको नहीं जानता।””--- “इसे भी ० ।”? 

८ ० भिक्षुणियोंके निवास (> उपश्रय )में जानेको भी नहीं जानता ।??--“'इसे भी ०।” 

“८ ० भिक्षुणियोंकों धर्म उपदेशनेकोी ० ।”---“इसे भी ० ।” 

४ ० शिक्षम्नाणा को धर्म उपदेशनेकोी ० ।?”--“इसे भी ।”” 

८ ० श्रासणेरीको धर्म डपदेशनेको ० ।?”--““इसे भी ० ।” 

“८ ० ( किसीको ) प्रब्रज्या दो ० ।??--“इसे मी ० ।”! 

' “« ० उपसम्पदा दी ० ।”--- “इसे मी ० ॥” 

८ ० नि:श्रय ( > गुरु बनना ) देनेको ० ।--“इसे मी ० ।”! 

४८८ ० श्रासणेरसे सेवा लेनेकी ० ।?”---'“इसे भी ० ।? 

८८ ० जन्ताघर ( > स्नानगृह )में नहानेकी । ०”--“'इसे भी ० ।”” 

८ ० ( स्नानीय-) चूणसे नहानेको ० ।??- “इसे मी ०।?? 

८ ० सब्रद्यचारियोंसे देह सछवानेकी ० ।?---“'इसे भी ० ।”! 

“८ ० क्षण भरके लिये भी बीसारीकी उत्पत्तिको ० ।”--''इसे भी ० ।”? 

“ ० हरके टुकड़े भर भी ओषधके खानेको ० ।??---“इसे भी ०।”? 

४ ० अपश्रयण ( > खाट ) बिछानेको ० ।??---“इसे भी ० ।”! 

८ ० शय्यापर सोनेको ० ।?”---'“यह भी ० ।?! 

“८ ० वर्षामे गाँवके भीतर निवासको ० ।”'- यह भी ० ।”? 

“ आबुस ! सप्ताह भर ही मेंने स-रण (> चित्त-मल युक्त +- अन-अ्द॑त्‌ ) दो राष्ट्र-पिंड 
खाया, फिर आठवें दिन आज्ञा ( ८ अर्ईत्व ) उत्पन्न हुईं ।”'--““यह भी ० ।” 

“आवुस वक्‍कुछ ! इस धर्म-विनय (> धर्म )में में प्रश्बज्या पाऊँ, ० उपसंपदा पाऊँ ।”” 

अचेछ काइयपने इस धममें प्रब॒ज्या पाईं, उपसंपदा पाई । आयुष्सान फाइ्यप उपसंपदा 
पानेके थोड़े ही समय बाद, एकाकी ०" ओर कुछ यहाँ करनेको नहीं रहा'---यह जान गये । आयु- 
स्सान्‌ काइयप अह्ढतोंमेंसे एक हुये । 

तब पीछे एक ससय आयुष्सान्‌ वकक्‍कुछ कुंजी ( - अपापूरण ) ले ( एक ) विहारसे ( दूसरे ) 
विहारमें जा कहते थे--'“निकलो आयुध्मानो ! निकछो, आयुष्सानो ! आज मेरा परिनिर्वाण 
होगा ।”! 
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१९ वषान्तमें संघद्वारा दिया जानेवाला चीवर ( ८ भिक्षु-वसत्र )। 
» जो भिक्षुणी बननेके लिये तैयारी कर रददी दे । ३ देखो पृष्ठ २३३। 
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जो कि आयुष्मान्‌ वक्‍कुल कुंजी के विद्वारसे विहारमें जा कहते धे---“निकछो ० परिनिर्वाण 
होगा'--यह भी हम आयुष्सान्‌ वक्‍कुछका आइचर्य अदूभुत धर्म समझते हैं। आयुष्सान्‌ वक्‍कुछ 
मिक्ष-संघ के बीच में बैठे बैठे परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । यह भी हस आयुष्सान्‌ वक्‍्कुछका आइचय 
अद्भुत धर्स समझते हैं । 


१२५-दन्त-भूमि-सुत्तन्त (१।३।५) 


चित्तकी एकाग्रता, संयमकी शिक्षा 

पेसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ राजग्रहमें वेणुवन कलन्दक-निधापमें विहार करते थे । 

उस समय अचिरवत श्रम्णोद्देश जंगलकी कुटियामं विहरता था । तब ज़यसेन"' राज- 
कुमार जंघा-विहारके लिये टहकते घूमते हुये, जहाँ अचिरवत श्रस्णोद्दश था, वहाँ गया । जाकर 
अचिरवत श्रसणोद्देश ( 5 समगुद्देस )के साथ '''संमोदन कर एक ओर बैड गया । एक ओर बेठे जय- 
सेन राजकुमारने अचिरवत श्रसमणोदेशसे यह फहा--- 

“अग्निवेश' ! मेंने यह सुना है, कि भिक्षु प्रभाद-रहित, उद्योगी, संयमी हो विहरते चित्त 
की एकाग्रताको प्राप्त होता है ।”” 

“ऐसा ही है, राजकुमार ! ऐसा ही है, राजकुसार ! भिक्षु प्रसाद्रहित ० विहरते ० ।”” 

“अच्छा, आप अग्निवेश, ( अपने ) सुने और समझे अलनुसार धर्मका उपदेश करें ।”? 

“राजकुमार ! में तुम्हें सुनेसमझे अजुसार धर्म नहीं उपदेश सकता । राजकुमार ! में तुम्हें 
सुने-ससझे अज्लुसार धर्म उपदेश ; और तुस मेरे भाषणका अर्थ न समझो; तो वह मेरे लिये ( नाहक 
की ) परेशानी, पीड़ा होगी ।”! 

“उपदेश आप अग्निवेश ! मुझे सुने-ससझे अनुसार धर्मकों; क्या जाने, आप अभिवेशके 
भाषणका अर्थ में समझ पाऊँ ।”? 

“राजकुमार ! में तुम्हें ० धर्म उपदेशूगा; यदि तुम मेरे भाषणका अर्थ समझ पाये, तो 
अच्छा; थदि तुस मेरे भाषणका अथे न समझ पाये, तो अपने ( सतत )के अज्लुसार सिथत रहना; वहाँ 
फिर आगेकी ( थात ) मुझसे न पूछना ।”” 

“उपदेश आप अभिवेश ०; यदि मेंने आप अभिवेशके भाषणका अर्थ समझ पाया ० 
फिर आगेकी ( बात ) आपसे न पूछुँगा ।?? 

तब अचिरवत श्रस्णोदेशने जयसेन राजकुमारके लिये (अपने ) सुने-ससझे अज्ञुसार धर्मको 
उपदेशा । उपदेशनेके बाद जयसेन राजकुमारने अचिरवत श्रसणोदेश से यह कहा--- 

“मो अभिवेश ! इसके छिये स्थान ( कारण ) नहीं, अवकाश नहीं, कि भिक्षु प्रभाद-रहित 
० विहरते चित्तकी एकाग्रताको प्राप्त होता है ।?? 


/मकर>व»»न-मवमकक, 





१ बिंबसारका पुत्र ( अट्वकथा )। २ यह अचिरवतका गोन्न था, आदरके साथ बुलानेमें उस 
समय गोत्र नामका ही प्रयोग होता था। 
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तब जयसेन राजकुमार अचिरवत श्रसमणोदेशकों स्थान नहीं, “अवकाश नहीं!--बतला, 
असनसे उठकर चला गया। के 

जयसेन राजकुमारके जानेके थोड़े समय बाद अचिरवत श्रसणोदेश, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया। एक ओर बेड अचिरवत श्रसणोद्देशने 
जो कुछ कथा-संलाप जयसेन राजकुमाारके साथ हुआ था, ( उसे ) भगवानसे कह सुनाया । ऐसा 
कहनेपर भगवानने अचिरवत श्रमणोद्देशसे यह कहा--- 

“अभिवेश ! वह यहाँ कैसे सिल सकता है; जो वह निष्कासतासे ज्ञातव्य ( ८ जाना 
जा सकता है ) ० दृष्ब्य है, ० प्राप्तष्य है, ० साक्षाल्कर्तब्य है, उसे, कामों (>भोगों )के मध्य बसता, 
कार्मोंकी भोगता, कास-वितकोंसि खाया जाता, काम-दाहसे दुग्ध किया जाता, कामरोंकी पर्येषणा 
( >फिक्र )में चिन्तापन्न जयसेन राजकुम्तार जानेगा, देखेगा, साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं; 
अवकाश नहीों। जैसे, अभिवेश ! सुशिक्षित ( ८ सुदान्त ) ८ सुविनीत दो दुम्य हाथी, «घोड़े, 
या ० बैल हों और अ-दान्त - अ-विनीत दो दुम्य हाथी, ० घोड़े, या ० बैल हों । तो क्या सानते 
हो, अभिवेश ! जो वह सुशिक्षित ० दो दृग्य हाथी ० हैं; क्या शिक्षित होते वह शिक्षित क्रियाको 
समझ जायेंगे ? वह दान्‍त (८ शिक्षित ) दान्त-भूमि ( 5 शिक्षित-अवस्था )को प्राप्त होंगे १” 

“हूँ, भन्‍्ते !?! 

“और जो वह, अभिवेश ! अदालत ८ अविनीत दो हाथी ० हैं; क्या वह अदान्त होते 
शिक्षित-क्रियाको समझ जायेंगे, वह अदान्त दान्त-भूमिको प्राप्त होंगे ? जेसेकि वह दान्‍्त -विनीत 
दो हाथी ९” 

““नहों, भन्ते !?? 

“इसी प्रकार, अग्निवेश ! जो वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ०१ उसे ० जयसेन राजकुमार ० 
साक्षात्कार करेगा, इसका स्थान नहीं । जैसे, अभिवेश ! ग्राम या निगमके पास महापत्रत हो । 
तब दो मित्र उस गाँव या निगससे निकछकर, जहाँ वह पर्वेत है, वहाँ जायें। जाकर एक भित्र 
नीचे पर्वंतकी जड़में खड़ा रहे; दूसरा पिन्र पर्वतके ऊपर चढ़ जाये। तब नीचे खड़ा मिन्र ऊपर 
पर्वंतपर स्थित भिन्नसे यह कहे--- 

सोौम्य ! ऊपर पव॑तपर खड़े तुम क्या देख रहे हो ?” 

“वह यह कहे--“सोम्य ! में ऊपर पर्वतपर खड़ा आरास-रसणीयता, वन ०, भूमि ०, 
पुष्करिणी-रसणीयताको देख रहा हूं ।! 

“वह यह कहे--सोम्य ! इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं; कि तुम ऊपर पवतपर 
खड़े आरास-रसणीयता ० को देखो । 

“तब वह ऊपर पर्वतपर स्थित सित्र नीचे पर्वेत-पादपर उतर, डस भित्रका हाथ पकड़, 
( फिर ) पर्वेतके ऊपर चढ़, थोड़ी देर सुस्ता लेनेपर यह कहे--- 

'सोम्य | ऊपर पवेतपर खड़े तुस कया देख रहे हो ?” 

“वह यह कहे--सौम्य ! में ० आरास-रसणीयता ० को देख रहा हूँ ।!! 

“वह ( दूसरा ) यह कहे---'सोम्य | अभी अभी तुमने कहा--हस ऐसा जानते हैं---इसके 
लिये स्थान नहीं ० आराश्-रसणोयता को देखो ।” और अभी तुस कह रहे हो---हस ऐसा जानते 
हैं--सौम्य ! में ० आरास-रभ्रणीयता ० को देख रहा हूँ ।”” 
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..._ “वह ऐसा फहे--'“सौम्य ! में इस सहापर्वतसे इस प्रकार छिपा हुआ था, कि दृश्यको नहों 
देख उकता था! ।”?? 

“अपिवेश ! जयसेन राजकुमार इस ( सहापवंत )से भी बढ़े अ-विद्या-स्कंघसे आच्छादित 
८ निव्यूढ़ -- अवस्फुट, परिबद्ध हे; वद, जोकि वह निष्कामतासे ज्ञातव्य ० " उसे ० * साक्षा- 
त्कार करेगा, इसके लिये स्थान नहीं, अवकाश नहीं । यदि अभिवेश ! तू जयसेन राजकुमारकों 
हूए दो उपसाओं ( ८ दृष्टान्तों )को सुझाता, आइचये नहों, जयसेन राजकुमार प्रसन्न (  सन्‍्तुष्ट ) 
होता; प्रसन्न हो अ्रसन्नाकार ( क्रिया ) तेरे लिये करता ।”! 

“किन्तु, भन्‍्ते ! कहाँसे में जयसेन राजकुमारकों अश्नतपूर्वे दो डपसायें सुनाता; जैसे 
कि भगवानने ( सुझाया ) ९? 

“जैसे, अभिवेश ! मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजा नागवनिक ( ८ हाथीके जंगलके रक्षक )को 
संबोधित करे---'आओ, सौम्य नागवनिक ! राजकीय नागपर आरूढ हो, नागवनमें प्रवेश कर, 
नागराजके गलेमें बंधन डाल दो ।” “अच्छा, देव !! --( कह ) अभिवेश ! नागवनिक ० राजाको 
उत्तर दे; राजकीय नागपर आरूढ हो नागवनमें प्रवेश कर, जंगली नाग (८ हाथी )को देख उसे 
राजकीय नागके गलेमें बाँध दे । फिर उसे राजकीय नाग खुली जगहमें ले आये । अब अभिवेशञ ! 
आरण्यक नाग खुली जगहमें चला जाये। अभिवेश ! आरण्यक नागको नागवन प्रिय ( 5 गेधा- 
वहि ) होता है । तब नागवनिक'*' राजासे जाकर कहे--'देव ! आपका नाग खुली जगहमें ( छाया 
गया ) है? । तब'** ० राजा हस्ति-दसक ( - हाथीको सिखलानेवाले )को संबोधित करे--“आओ, 
तुम सोम्य ! हस्ति-दूसक ! आरण्यक नागके जंगली आदतों ०। जंगछी सवर-संकवपों ०, जंगली 
द्रथ ८ किलसथ ( - उत्पोड़ा ) ० - परिदाहों ० के हटानेके छिये, गाँवमें अभिरसण करनेके लिये, 
सनुष्योंकी पसन्द होनेवाली आदृतोंको बतानेके लिये, शिक्षा दो |? “अच्छा, देव !” ( कह ) ० 
राजाको उत्तर दे, वह हस्ति-दसक भूसिमें सहास्तम्भकों गाड़ कर, उससे आरण्यक नागके गलेको 
बाँध दे । और जंगली आदतों ० , ० , मनुष्योंको पसन्‍्द्‌ आदतोंको बतलानेके लिये; उसे वह 
हस्ति-द्सक, कोसल कर्णे-प्रिय, प्रेसणीय ल्‍ हृदयंगस, पोरी, बहुजन-कान्त ८ बहुजनसनाप 
(>> ० प्रिय ) वाणीका प्रयोग करे । जब अभिवेश ! आरण्यक नाग, हस्ति-द्सकके वेसे वचनोंसे 
समुदाचरित (- प्रेरित ) हो ( डसे ) सुनना चाहे, उधर कान छगाये, चित्तको अन्यप्रसे ( हटा ) 
वहाँ स्थापित कर; तब हस्तिद्मक उसे आगे तृण-भोजन-जरू प्रदान करे । जब, अभिवेश ! 
आरण्यक नाग हस्ति-दुसमकके तृण-घास-जलकों अरहण करने लगे; तब हइतष्ति-दुसकको ऐसा हो--- 
अब आरण्यक नाग जियेगा? । तब हस्ति-द्सक उससे आगेके करण ( 5 शिक्षा )को कराये--- 
“पकड़ो हो?, छोड़ो हो? । जब, अभिवेश ! नागराज, पकड़ने, छोडनेमें हस्ति-दुसककी बातका 
करनेवाला होवे, शिक्षाकों आचरण करनेवाला होवे; तब उसे हस्ति-दूसक आगेका करण कराये--- 
चलो हो?, 'छोटो हो!। ०; तब ० आगेका करण कराये--'उडो हो', “बैडों हो! । ०; 
तब आगेका आनेज नासक करण कराये--डसके सूँड़में बड़ी ढाह ( ८ फलक ) बाँचे; 
भाछा (- तोमर ) हाथमें लिये पुरुष उसको गरद॑नपर बैठा रहे । चारों भोर भी तोसर हाथर्में 
लिये पुरुष घेर कर खड़े हों । दस्ति-द्सक लम्बी तोमर-यष्टीको ( हाथमें ) लिये सामने खड़ा रहे । 
वह आनेज-करणको कराते न अगले पैरके पास जाये, न पिछले पैर ० , न शरीरके अगले भाग 
को ०, न शरीरके पिछले भागको ०, न शिरको ० , न कर्णको ० , न दाँतको ० , न पूँछकों ० , 





१ देखो पृष्ठ ५१६ । 


५१८ ] सज्िस-निकाय [ ३॥३॥५ 


न सूँड़ुकी ० । (तब ) वह राजाका नाग शक्ति ( « शस्त्र )के प्रहारोंका, तकवारकी चोटोंका, इृषु- 
प्रह्ारोंका, शर-पश्र-प्रहारोंका सहनेवाला होये | भेरी-पणव-वंश-शंरब-डिडिसके कोलाहलका सहसेवाला 
हो । सारी कुटिकता, और दोषोंसे रहित, कषायसे मुक्त हो वह राजाहे - राजभोग्य, राजाका अंग 
ही कहा जायेगा । 

“इसी प्रकार, अभिवेश ! यहाँ छोकमें तथागत ०" घरसे बेघर हो प्रब॒रजित होता 
है। अभिवेश ! इतनेसे आयक्षावक ( आरण्यक नागको भाँति ) खुछी जगहमें प्राप्त होता 
है ।'''देव सलुध्य इन पाँच काम-गुणोंमें आसक्त होते हैं । तब डसे तथागत विनयत्न (- शिक्षण, 
लेजाना ) कहते हैं--आ तू सिक्षु ! शीलवान्‌ बन। प्रातिसोक्ष संवरसे संघ्ृत (- रक्षित ) हो 
विहर । आचार-गोचरसे युक्त हो, अणु मान्र पाप (८ वद्च )में भी भयदर्शी हो, स्वीकृत कर 
शिक्षापदों ( 5 भिक्षु नियमों )का अभ्यास कर । जब अभ्निवेश ! आर्यश्रावक शीलवान्‌ होता है, 
प्रातिमोक्ष संवरसे संवृत हो विहरता है। आचार-गोचरसे युक्त ० शिक्षापदोंका अभ्यास करता है । 
तब उसे तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भिक्षु ! इन्द्रियोंमें गुप्तद्वार ( 5 संयस-युक्त ) 
बन--अँखसले रूपको देख कर ०१ वह हटा, प्रज्ञाको दुबंछ करनेवाले चित्तके उपक्लेश ( > कालुष्य ) 
इन पाँच नीवरणोंको ० कायामें फायालुपश्यी' हो विहरता है। ०* वेदनाओंसें वेदना- 
जुपइदयी ०। ०) चित्तमें चित्तान्पद्यी ० । ० धर्मेसें धर्मानुपश्यी ० । जिस प्रकार, अभिवेश ! 
हस्ति-द्सक महास्तम्भकों एथिवीमें गाड़कर, आरण्यक नागके गलेसें बाँधता है, और जंगली आदतों 
०, मनुष्योंको पसन्द आदतों को बतलाने के लिये; ऐसे ही; अभिवेश ! आयश्रावकके लिये यह चार 
स्‍स्मृति-प्रस्थान, चित्तके बंधन होते हैं; गेहमें बंघे शोलोंके हटानेके लिये, ० स्वंर्संकल्पोंके ०, ० 
दरथ-क्लसथ ०, न्याय ( निर्वाण )की प्राप्तिके लिये, निर्वाणके साक्षात्कारके लिये । तब उसे 
तथागत आगेको विनयन करते हैं--आ, तू भिक्षु ! कायामें कायानुपहयी हो विहर, और सत 
फास-सम्बन्धी वितकोंका वितकन कर । वेदुनाओंमें ० । चित्तमें ० । धर्ममें धर्साजुपश्यी हो विहर; 
ओर मत काम सम्बन्धी वितकोंका वितकेन कर । वह वितक और विचारके शान्‍्त होनेपर ०४ 
द्वितीय ध्यान ० । ०१ तृतीय ध्यान ०९ । ०० ब्वतुर्थ ध्यान ०९ । वह इस प्रकार चित्तके एकाग्र ०० 
पूर्व जन्मोंकी स्म्रतिके ज्ञानके लिये चित्तको झुफाता है ०९ । ०९ प्राणियोंके च्युति ओर उत्पत्तिके 
ज्ञानके लिये ०" स्वगलोकको प्राप्त हुये हैं । ० आख्रवोंके क्षयके ज्ञानके लिये ०५ अब यहाँ ( करने )के 
लिये कुछ ( शेष ) नहीं है!-इसे जानता है। अभिवेश ! वह भिक्षु शीत-उदण, भूख-प्यासके 
प्रतिघात, दंश-सशक-वायु-आतप-सरीरपोंको स्पश, दुरुक्त, दुरागत वचनोंका सहनेवाला उत्पन्न 
दुःख, तीम्र, खर, कटुक, असात > अस्ननाप (८ अभिय ), प्राणहर वेदनाओंको अधिवासन 
( 5 सहष स्वीकार ) करनेवाला होता है । सारे राग-द्वेष-मोह ( रूपी ) कषायसे विरह्तित > निम्नित 
हो, ( वह ) भाहुणेय > पाहुणेय, दक्षिणिय, अंजलिकरणीय, छोकके लिये पुण्य ( बोने )का अनुपस 
क्षेत्र होता है । 

“अभिवेश ! राजकीय नाग चाहे वृद्ध भी हो, ( किन्तु ) यदि वह अ-दान्त - अ-विनीत 
मरता है; तो कहा जाता हे,--“राजकीय नाग बुद्ध अदान्त -- अविनीत ही मरा! । ० सध्यस- 
वयस्क्र भी ० । ० अवपवयस्क भी ० । इसी प्रकार, अभिवेश ! यदि स्थविर भिश्लु भी, क्षीणासत्रव 
( > अर्हत्‌ ) हुये बिना मरता है; तो कद्दा जाता है--स्थविर भिक्षुने अदान्त हो मरण पाया | ० 
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सध्यस वयस्क भिक्षु भी ० । ० नया भिक्षु भी ०। अभ्रिवेश ! यदि राजाका नाग वृद्ध भी, दान्त- 
विनीत हो भरता है; तो कद्दा जाता है---'राजाका नाग बृद्ध भी दान्‍त 5 विनीत सरा है । ० 
सध्यस वयस्क ० । ० अठप वयस्क ० । इसी प्रकार अभपनिवेश ! स्थविर भिक्ष भी यदि क्षीणास्तरव 
(८ अहंत्‌ ) हो मरता है; तो कहा जाता है--स्थविर भिक्षुने दान्‍्त हो सरण पाया। ० मध्यस- 
वयस्क भिक्षु भी ०। ० नया भिक्षु भी ०।”! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ठ हो अचिरवत भ्रसणोदेशने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


१२६-भूमिज-सुत्तन्त ( २।३॥६ ) 


उचित रीतिसे पालन किया बअ्रद्बचय दी फलदायक होता दे 


ऐसा मेंने सुना-- 

पक ससय भगवान्‌ राजग्ृहमें वेणुवन कलदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ भूमिज " पूर्वाह्न समय पद्विनकर पात्र-चीवर ले जहाँ ज़यसेन राजकुमारका 
घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बैठे । तब जयसेन राजकुसार जहाँ आयुष्सान्‌ भूसिज 
थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ भूसिजके साथ संमोदन कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बैठकर 
आयुष्सान्‌ भूसिजसे यह बोला--- 

“झभो भूमिज ! कोई कोई अश्रसण ब्राह्मण इस वाद ८ इस हृष्छिवाले दैं---'“आद्याकरके भी 
यदि ब्रद्माचर्यवास करते हैं, ( तो ) भी वह फल पानेके अथोग्य हैं। आशा न करके भी यदि ० । 
आशा ओर अनू-आशा करके भी यदि ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी यदि ०। यहाँ, आप 
भूमिजके शास्ता किस वाद + किस दृष्टिवाले, क्या कहनेवाले हैं ?” 

“राजकुमार ! मेंने भगवानके मुखसे यद्द नहीं सुना है, मुखसे न ग्रहण किया है; ( किन्तु ) 
सम्भव है, कि भगवान्‌ इस प्रकार व्याख्यान करें---'आशा करके भी यदि अ-योनिशः ( ८ कार्ये- 
कारणका सनमें ध्यान न रख ) ब्रद्मचर्य वास करते हैं, ( तो ) वह फल पानेके अयोग्य हैं। 
आश्या करके भी यदि अयोनिश: ० । आशा और अनाशा करके भी ० । न-क्ाशा-न-अनाशा करके 
भी यदि ० । आशा फरके भी यदि योनिशः ब्रह्मचयं-वास करते हैं, ( तो ) वह्ठ फू पानेके योग्य 
हैं। अनाशा फरके भी ० । आशा-अनाशा फरके भी ० । न-अशा-न-अनाशा करके भी ० । राज- 
कुप्तार ! मैंने भगवान्‌के सुखसे यह नहीं सुना है ० ।” 

“यदि आप भूमिजके शासता इस वाद - दृष्टि - आक्यानवाले हैं; तो में समझता हूँ, वह 
सारे ही दूसरे श्रमण-श्राह्मण, बुछ्योंको सातकर स्थित हैं ।?” 

तब जयसेन राजकुसारने आयुष्सान भूसिजको अपने स्थालीपाक (८ मोजन )से परोसा। 
तब आयुष्सान्‌ भूसिज भिक्षासे निवृत्त हो भोजनोपरांत जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; जाकर 
भगवानूको अभिवादन कर एफ ओर बैठ गये। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ भूमिजने भगवानूसे 
यह कहा--- 

“सन्ते ! ( आज ) में पूर्वाह्न समय पहिनकर ० " जहाँ जथसेन राजकुसारका घर था, 
वहाँ गया ० * तो में समझता हूँ, वह सारे ही दूसरे श्रमण-श्राद्मण-बुद्धोंको सातकर स्थित हैं । 
क्या भन्‍्ते ! चैसा पूछनेपर यह डक्तर दे में भगवानके छिये युक्त कदनेवाका हूँ; भगवानपर असत्यका 


९ आयुष्मान्‌ भूमिज जयसेन राजकुमारके मामा ये ( अ. क. )। 
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आरोप तो नहीं करता ? धर्मके अनुसार फहनेवाछा हूँ न; कोई धर्माजुसारी वाद ८ अन्नुवाद 
( मेर 'इस कथनसे ) निन्दित तो नहीं होता १” 

“हाँ, भूमिज ! वेसा पूछनेपर यह उक्तर दे तू मेरे छिये युक्त कहनेवाका है ० कोई धर्मा- 
नुसारी वाद - अनुवाद निन्दित नहीं होता । भूसिज ! जो श्रमण या ब्राह्मण भिथ्या-दृष्टि, भिथ्या- 
संकल्प, सिथ्या-वचन, सिथ्या-कर्मानत, सिथ्या-आजीव, सिथ्या-व्यायास, भिथ्या-स्मृति, सिथ्या- 
सभाधि ( वाले ) हैं, ( वही कहते हैं )--'आशाकरके भी यदि ब्रद्गाचर्यवास करते हैं, ( तो ) भी 
वह फल पानेके अयोग्य है। ०। न-आशा-न-अनाशाकरके भी ०, सो किसहेतु ? अ-योनिशः 
होनेसे, भूमिज ! वह फल पानेके अयोग्य है । 

“जैसे भूमिज ! पुरुष तेछ-अर्थी - तेल-गवेषी, तेलकी स्वोज करते, द्वोणीमें बालू डाछकर 
पानीका छींटा दे दे पेले (७ पीड़ित करे )। यदि आश्ाकरके भी बालकों द्वोणीमें डालकर, 
पानीका छींटा दे दे पेले; तो ( वह ) तेल पानेके योग्य नहीं है । यदि अनाशा करके भी ० । यदि 
आश्ञा-अनाशा करके भी ० । यदि न-आशा-न-अनाशा करके भी ० | सो किस हेतु ९--भूमिज ! वह 
तेल पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिश: ( ८ कार्य-कारणका ख्याल किये बिना ) है। इसी प्रकार भूमिज ! 
जो कोई श्रमण ब्राह्मण भिथ्या दृष्टि ( 5 झूठी धारणा वाले ) ० भिथ्या समाधि ( वाले ) दें; यदि 
वह आशा करके भी ब्रद्मचय-वास करें, तो भी वह फल पानेके अयोग्य हैं । ० । न-आशा-न- 
अनाशा करके भी ० । सो किस हेतु (--भूमिज ! वह्‌ फल पानेका ( प्रयत्न ) अयोनिश: है । 

“जैसे, भ्रूसिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ८ क्षीर-गवेषी क्षीरकी खोज करते, तरुण-वत्सा ( --घेनु ) 
गायको सींगसे पकड़कर आविजन (८ दूहन ) करे; ( तो ) वह क्षीर पानेके अयोग्य है। अनाशा- 
करके भी ०। आशा-अनाशा करके भी ० । न-आशा-न-अनाशा करके भी ० ॥ सो किस हेतु ९--- 
भूमिज ! वह दूध पानेका ( प्रयत्ष ) अयोनिश: है । ऐसे ही भूमिज ! जो कोई श्रमण ब्राद्मण 
सिथ्या दृष्टि ० । 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनीत (- मक्खन )-अर्थी, नवनीत-गवेषी, नवनीतकी स्वोज 
करते, कलशोमें पानी डालकर सथानीसे सथे; ( तो वह ) नवनीत पानेके योग्य नहीं है । आशा 
करके भी ०। ० ॥ सो किस हेतु (---० अयोनिशः: है। ऐसेही भुमिज ! जो श्रमण-ब्राद्मण ०। 

“जैसे, भूमिज ! पुरुष अभि-अर्थो, अभि-गवेषी, अप्रिका खोज करते हरे गीले का४को ले 
उत्तरारणीसे मंथन करे । आशा फरके भी ० । ० । ० । 

“जैस, भूमिज ! पुरुष तेक-अर्थी ० द्रोणीमें तिछू-पिष्टको डालकर पानी का छींटा दे दे पेले, 
यदि आशा करके तिछ-पिष्ट ( 5 तिछकी लुगदी ) द्रोणीमें डाक पानी का छींटा दे दे पेले; ( तो 
वह ) तेछके पानेके योग्य है । अन-आशा करके ० । आशा-अनाशा करके ० । न-आशा-न-अनाशा 
करके ० । सो किस हेतु (--भूमिज ! तेलके पानेका ( वह प्रयत्ञष ) योनिश:ः है । ऐसेही, भूमिज ! 
जो कोई श्रम्मण या ब्राह्मण सम्यग्‌-इष्टि (८ ढीक धारणा वाले ), सम्यक्‌-संकल्प, सम्यगू-वचन, 
सम्यक्‌-कर्मान्त, सम्यगू-आजीव, सम्यग्‌-व्यायास, सम्यक्‌-स्मघति, सम्यकू-समाधि ( वाले ) हैं । 
वह यदि आश्या करके भी ब्रद्मबचयंवास करते हैं, फल पानेके योग्य हैं। ० । न-आशा-न-अनाशा 
करके भी ० । सो किस द्वेतु (--भूमिज ! फछके पाने का ( वह प्रयक्ष ) योनिशः हे । 

“जैसे, भुमिज ! पुरुष क्षीर-अर्थी ० तरुण-वत्सा गायको स्तनसे वृहे ० । ०। 

० “जैसे, भूमिज ! पुरुष नवनोत-अर्थी ० कलशेमें दधि डाछ कर सथानीसे सथे ० | ० । 

“ज्ेसे, भूमिज [ पुरुष अभस्‍ि-अर्थी ० सूखे कड़े का को ले उत्तरारणीसे मंधन करे । आशा 
करके भी ० । ० । 

९३५ 


७२२ ] .. झज्क्षिम-निकाय [ ३॥३।६ 


“भूमिज | यदि तू जयसेन राजकुसारको यह चार उपसायें बतछाता, आश्चरये नहीं जयसेन 
राजकुमार प्रसन्न होता; और प्रसन्न हो प्रसन्नाकार क्रिया तेरे लिये करता ।” 

“कहाँसे, भन्‍्ते ! में जयसेन राजकुमारकों अश्रतपूर्ण ये चार उपमायें बतलाता, जैसे कि 
भगवानने बतछाया ?” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ भूसिजने भगवानके भाषणकों अभिनन्दित 
किया । 


१२७-अनुरुड-सुत्तन्त ( २।३।७ ) 


भावना-योग (अप्रमाणा चता-विमुक्ति ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सम्यय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

तब पंचकांग स्थपितने एक पुरुषसे कहा--- 

“आओ, हे पुरुष ! तुस जहाँ आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे वचनसे 
आयुष्सान्‌ आनन्दके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो--“भन्ते ! पंचकांग स्थपित आयुच्मान्‌ अजुरुद्धके 
चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है! । और यह भी कहना--भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध अपने लेकर 
चारका, कलके लिये पंचकांग स्थपितका भोजन स्वीकार करें; ओर भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध जल्दी 
ही आयें। पंचकांग स्थपति राजकीय कार्यसे बहुकृत्य ८ वहुकरणीय है ।”” 

“अच्छा,' भन्‍्ते !?--( कह ) वह पुरुष पंचकांग स्थपतिको उत्तर दे; जहाँ आयुचष्सान्‌ 
आनंद थे, वहाँ गया; जाकर आयुष्सान्‌ अनुरुदको अभिवादन कर एक ओर बेठ गया, एक ओर 
बेठे, उस पुरुषने आयुष्सान्‌ आनन्द्से यह कहा--भन्‍्ते ! पंचकांग स्थपति आयुष्सानके चरणोंमें ० 
बहुकरणीय है ।”” 

आयुष्सान्‌ अनुरुद्दने सोनसे स्वीकार किया। 

तब आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध डस रातके बीतनेपर पूर्वाह्के समय पहिनकर पात्र-चीवर ले, जहाँ 
पंचकांग स्थपतिका घर था, वहाँ गये | जाकर बिछे आसनपर बेठे | तब एंचकाँग स्थपतिने 
आयुष्सान्‌ अनुरुदको उत्तम खाद्य-भोज्यसे अपने हाथसे सनन्‍्तपित ८ सम्प्रवारित किया | तब 
आयुष्मान्‌ अनुरुद्धके भोजनकर पात्रसे हाथ खींच लेनेपर, पंचकांग स्थपति एक नीचा आसन लेकर 
एक ओर बेड गया । 

एक ओर बेठे पंचकांग सथपतिने आयुष्सान्‌ अनुरुदसे यह कहा--- 

“भन्ते ! मेरे पास स्थविर भिक्षुओंने आकर यह कहा--'“गृहपति ! अ-प्रभाण ( <- विशाल ) 
चेतोविमुक्तिकी भावना करनी चाहिये! । किन्हीं किन्हीं स्थविरोंने यह कहा--“ग्रृहपति ! महृदूगत 
(- महती ) चेतोविम्ुक्तिकों भावना करना चाहिये! । भन्‍्ते ! जो थह अ-प्रमाणा चेतोविमुक्ति है; 
और जो यह महदूगता चेतोविमुक्ति है; क्या भन्‍्ते ! यह दो घमं (> बातें ) भिन्न अर्थवाले और 
मिक्ष-ब्यंजन ( 5 नास )वाले हैं; या एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं ?? 

“तो ग्रृहपति ! तू ही कह, यहाँ तेरा ( कहना ) अ-पर्णक ( ८ द्विविधा-रहित ) होगा ।”? 

“भन्ते मुझे ऐसा होता है---जो यह अ-प्रसाणा चेतोविमुक्ति है, ओर जो यह सहदूगता 
चेतोविमुक्ति है; यह धर्म एक अर्थवाले हैं, सिर्फ व्यंजन ही नाना हैं ।?? 

” «थमृहपति ! जो यह अप्रभाणा चेतोविमुक्ति हे, और जो यह महदूगता चेतोविमुक्ति है; 
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यह घर्स नाना-अर्थवाले हैं, और नाना व्यंजनवाले मी । गृदपति ! इसे इस बातसे भी जात़ना 
चाहिये; कि कैसे यह धर्म नानार्थ हैं, और नाना व्यंजन भी । ग्ृहपति ! क्या है, अप्रमाणा खेतों 
विमुक्ति '--यहाँ ग्रृहपति ! भिक्ठ॒ मंत्रीभावयुक्त चित्तसे ०१ सारे छोकको पूर्ण कर विहररता हे । 
करुणाभावपूर्ण चित्तसे ०९ । मुद्ताभावयुक्त चित्तसे ०१ । उपेक्षाभावयुक्त चित्तसे ० । 
गृहपति ! यह कही जाती है, अप्रमाणा-चेतो विमुक्ति । क्या है, गृहपति ! महदूगता चेतो- 
विमुक्ति 7--यहाँ ग्ृहपति ! भिक्षु एक वृक्ष-छायाके बराबर सहदूगत (- बड़े )को व्यात् फर'- 
अधिमुक्त कर विहरता है। गृहपति ! यह कही जाती है, महदूगता चेतोविमुक्ति । और यहाँ गृह- 
पति ! भिक्षु दो या तीन वृक्ष छायाके बराबर महद्गतको व्याप्त ० कर विहरता है। गृहपति ! 
यह कही जाती है, महृदूगता चेतोविमुक्ति । ० एक ग्राम-क्षेत्र ० महदूगतको ० । ० दो या तीन 
ग्राम-क्षेत्र ० महदूगतको ०। ० एक महाराज्य ० सहदूगतको ०। ० दो या तीन महाराज्य ० 
महद्गतको ०। ० महा समुद्रपर्यनत एक महाएथिव्रीके बराबर सहदूगतको ० । ० सहासमुद्र पयन्‍्त 
दो या तीन सहाप्थिवी ० | ग्रृहपति ! यह कही जाती है, मह॒दूगता चेतोविमुक्ति । गृहपति ! 
इस बातसे भी जानना चाहिये; कि यह धर्म नानाथ हैं, और नाना व्यंजन भी । 

“गृहपति ! यह चार भाव-उपपत्तियाँ ( ८ लछोकमें उत्पत्तियाँ ) हैं। कौनसी चार (--- 
( १ ) यहाँ गृहपति ! कोई ( पुरुष ) परीत्ताभको व्याप्त कर>अधिमुक्त कर विहरता है; वह 
काया छोड़ मरनेके बाद परीत्ताभ देवताओंकी स-हृष्यता (< समानता )में उत्पन्न होता है ।.(२) 
० भ्रप्रमाणाभको व्याप्त कर ० विहरता है; वह ० मरनेके बाद अप्रमाणाभ देवताओंकी स-हृष्यतमें 
उत्पन्न होता है। (३ ) ० संक्किष्ठाभ देवताओंकी स-हव्यतामें उत्पन्न होता है ॥० (४) परि- 
शुद्धाभ देवताओंकी स-हष्यतामें उत्पन्न होता है। गृहपति ! यह चार भव-उत्पत्तियाँ हैं। ग्ृहपति ! 
ऐसा ससय होता है, जब वह देवता एक जगहपर जमा होते हैं। इकट्ठा होनेपर उनके वर्णोंका 
नानापन नहीं जान पड़ता, न आमा ( 5 अ्रकाश )का नानापन (5 फक ) ही । ग्यृहपति ! ऐसा 
समय होता है, जब वह देवता बाहर जाते हैं; बाहर जाते हुये उन देवताओंके वर्णका नानापन 
जान पड़ता है, और आभाका नानापन भी । जैसे, ग्रहपति ! कोई पुरुष बहुतसे तेलके दीपकोंको 
एक घरमें प्रविष्ट करे; तो एक घरमें प्रविष्ट उनकी भर्ची (- छो )का नानापन तो मालूस होता 
है, किन्तु आभाका नानापन नहीं साल्स होता | ऐसे ही, ग्रहपति ! वह ससय होता है, जब वह 
देवता एक जगहपर जमा होते हैं ० । जैसे ग्ृहपति ! ( कोई ) पुरुष उन अनेक तेक दीपोंको उस 
घरसे बाद्दर करे; तो बाहर किये जाते उन तैलदीपोंकी अर्चीका नानापन भी जान पड़ता है, और 
आभाका नानापन भी ( जान पढ़ता है )। ऐसे ही, ग्रृद्पपति ! ० बाहर जाते हैं ० । 

“गमृहपति | उन देवताओंकों ऐसा नहीं होता--“यह हस लोगोंका ( रूप ) नित्य, घरुव 
या शाइवत है; बल्कि जहाँ जहाँ वह देवता अभिनिवेश (-> चाह ) करते हैं, वहाँ वहाँ ही, वह 
देवता अभिरमण करते हैं?। जैसे, गृहपति ! बहँगी (5 काज ) टोकरी (८ पिटक )में ले जाई 
जाती सक्खियोंको ऐसा नहीं होता--यह हमसाण नित्य, भ्रुव था शाइवत है, बल्कि जहाँ जहाँ वह 
मक्खियाँ जाती हैं, वहीं वहीं वह अभिरमण करती हैं । इसी प्रकार, गृहपति ! उन देवताओंको 
ऐसा नहीं ० ।?! 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कांत्यायन ( ८ समिय काच्चायन )ने आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध 
से यह कह्टा-- 
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“साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! यहाँ मुझे कुछ आगे ( की बात )को पूछना है--“भन्‍्ते ! जो वह 
आभां देवता है, क्या सभी परीत्त-आभ (-> अव्प-प्रकाश ) हैं, या कोई कोई देवता अप्रमाण- 
आभ भी हैं?” 

“उस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, कोई कोई देवता 
अ-प्रमाणाभ हैं ।”” 

' “भन्ते अनुरुद्ध ! क्‍या हेतु है, क्या प्रत्यय है जिससे कि, एक देव-निकाय ( - देव समु- 
दाय, देव योनि )में उत्पन्न होनेपर भी उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीताम हैं, और कोई 
कोई देवता अ-प्रमाणाभ हैं १” 

“तो, आवुस कात्यायन ! तुम्हें ही यहाँ पूछता हूँ; जैसा तुम्हें डीक जँचे, वेसा उत्तर दो, 
तो क्‍या सानते हो, आवुस कात्यायन ! जो थह भिक्षु एक वृक्ष मूल ( > वृक्ष-छाया )के बराबर 
महदूगत ( - बड़े स्थान )को व्याप्त कर ८ अधिमुक्त कर विहरता है; ओर जो वह भिक्षु दो या 
तीन वृक्ष मूलके बराबर सहद्गतको ध्याप्त कर ८ अधिमुक्त कर विहरता है; इन दोनों ही चित्तकी 
भावनाओंसें कौन चित्त-भावना सहदूगततरा (- बिशालतर ) है ?” 

“जो यह, भन्‍्ते ! भिश्षु दो या तीन वृक्ष मूलोंके बराबर ० ।”” 

“तो क्‍या मानते हो, आवुस कात्यायन ! जो यह ० दो या तीन वृक्ष मूलों ०. और जो 
वह भिक्षु एक प्रास-क्षेत्रके बराबर सहदूगत ० ।”! 

“ ० जो यह, ० ग्राम-क्षेत्रके बराबर महदूगत ० ।”? 

८ ७ ग्राम-क्षेत्रके बराबर महदूगत ०; ओर जो ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० ९?” 

“जो यह, ० दो या तीन ग्राम-क्षेत्र ० ।?! 

८ ७ दो या तीन प्रास-क्षेत्र ०५ और जो ० एक महाराज्य ० ?!! 

“ज्ों यह, ० एक सहाराज्य ० ।?! 

“ ० एक महाराज्य ०; और जो ० दो या तीन सह्दाराज्य ० ९”? 

“जो यह, ० दो या तीन महाराज्य ० ।”! 

८ ० दो या तीन महाराज्य ०; और जो ० महासमुद्र पर्यन्त एक सद्ापथिवी ० ?”? 

“जो यह, ० सहासमुद्र परयनत एक सहापथिवी ० | 

८ ० भ्रहासमुद्र पयनन्‍त एक सहाएथिवी ०; ओर जो ० सहाससमुद्र पर्यनत दो या त्तीन 
सहापृथिवी ० ?? 

“जो यह, ० महासमुद्र पर्यन्त दो या तीन सहाएथिवी ० ।”” 

“आवबुस कात्यायन ! यह हेतु है > यह प्रत्यय है, जिससे एक देव-निकायमें उत्पन्न 
होनेपर भी, उन देवताओंमें कोई कोई देवता परीत्ताम हैं, और कोई फोई देवता अप्र- 
माणाभ हैं ।”! 

“साधु, भन्‍्ते अनुरुद्ध ! यहाँ, मुझे कुछ आगे ( फी बात )कों पूछना है---'भन्ते ! जो यह 
आभा देवता है, क्या सभी उनमें क्छिष्ट ( > सलनयुक्त )-आभ हैं, या कोई कोई परिशुद्धाभ 
भी हैं ??! 

“उस अंगसे, आवुस कात्यायन ! कोई कोई देवता क्छिष्टाभ हैं। कोई कोई देवता हैं 
परिशुद्धाम ।” 

“भन्ते अनुरुद्ध ! कया हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जिससे कि देव-निकायमें उत्पन्न होनेपर भी 
उन देवताओंमें कोई कोई देवता क्छिष्टाम हैं, कोई परिशुद्धाभ हैं ९” 
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“तो आवुस कात्यायन ! उपसा ( 5 दृष्टांत )तुम्हें कहता हूँ; उपसासे भी फोई कोई 
विज्ञ पुरुष भाषणका अर्थ समझ जाते हैं। जेसे, आवुस कात्यायन ! जछते तेलू-प्रदीपमें तेंड भी 
अ-परिशुद्ध ( 5 अशुद्ध, सलिन )हो, बत्ती भी अ-परिशुद्ध हो । वह तेलकी अपरिशुद्धतासे, बत्ती 
की भी अपरिशुद्धतासे अंधला-धुंधघछहा सा जलता हो; ऐसे ही आवुस कात्यायन ! कोई भिक्षु 
संक्लिष्ट ( < सलिन )-आभाको व्याप्त कर - अधिमुक्त कर विहरता है । उसका फायिक दोस्थुल्य 
( > व्यतिक्रम ) भी अच्छी तरह शान्त (> सुप्रती प्रश्नन्ध ) नहीं हुआ रहता, स्त्यान-र८ 
(5 आलरश्य ) भी अच्छी तरह नष्ट नहीं हुआ रहता; ओद्धत्य-कोकृत्य ( > उद्धतपना, 
द्िचकिचाहट ) भी अच्छी तरह हटाया नहीं गया रहता। वह कायिक दोस्थुल्यके अच्छी 
तरह शान्त न होनेसे, सूत्यान-सद्धके अच्छी तरह नष्ट न होनेसे, औद्धत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह 
न हटाये गये होनेसे, अंघला-घुँधलासा ध्यान करता है| वह काया छोड़ मरनेके बाद संक्तिश्ठम 
देवताओंकी स-हृव्यतामें उत्पन्न होता है । 

“जैसे, आवुस कात्यायन ! जलछते तेल-प्रदीपमें तेल भी परिशुद्ध हो, बत्ती भी परिशुद्ध हो; 
वह तेलकी परिशुद्धतासे, बत्तीकी भो परिशुद्तासे अँधला-घुंघछा न जलता हो; ऐसे ही, आवुस 
कात्यायन ! यहाँ कोई भिक्षु परिशुद्धाभको व्याप्त कर + अधिसमुक्त कर विहरता है । उसका कायिक 
दौस्‍्थुब्य भी अच्छी तरह शांत हुआ रहता है, स्त्यान-मद्ध भी अच्छी तरह नष्ट हुआ रहता है; 
ओद्धत्य-कौकृत्य भी अच्छी तरह हटाया गया रहता है । वह ० ओऔद्धत्य-कोकृत्यके अच्छी तरह, हटाये 
गये होनेसे अधला-घु घरासा नहीं ध्यान करता । वह काया छोड़ मरनेके बाद परिशुद्धाम देवताओं 
की सहव्यतामे उत्पन्न होता है । आवुस कात्यायन ! यह हेतु - यह प्रत्यय है ० पे 

ऐसा कहनेपर आयुर्सान्‌ सभ्य कात्यायनने आयुष्सान्‌ अनुरुदसे यह कह--- 

“साधु, भन्‍्ते अलुरुद्ध ! भन्‍्ते ! आयुष्मान्‌ अनुरुदने यह नहीं कहा--'ऐसा मेंने सुना” या 
'ऐसा होना चाहिये'; वल्कि आयुच्सान्‌ अनुरुद्ध यह कहते हैं--'ऐसे वह देवता”, 'इस प्रकारके वह 
देवता”, ( यह सोचकर ) भन्‍्ते ! ऐसा होता है----जरूर पहिले आयुष्मान्‌ अलुरुद्ध उन देवताओं के 
साथ रहे हैं, संलछाप किये हैं, साक्षात्कार किये हैं ।”” 

“जरूर, आवुस कात्यायन ! जानकर मेंने वह बात कही ओर बल्कि में तुमसे कहता हँ-..- 
पहिले आवुस कात्यायन ! दीघ फार तक में देवताओंके साथ रहा हूँ, संछाप किये हूँ, साक्षा- 
स्‍्कार किये हूँ ।”? 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ सभ्य कात्यायनने पंचकांग ग्रहपतिसे यह कहा--.. 

“मृहपति ! लाभ हे तुम्हें, सुलाभ मिला तुम्हें; जो कि तुम अपनी संशयको मिटा सके, और 
सुझे भी यह धस-पर्याय ( - धर्मोपदेश ) सुननेको मसिछा ।”? 
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कलद्दका कारण, और चिकैत्सा। योग-युक्तियाँ 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान 'कोशाम्बीके घोषिताराममें विहार करते थे । उस समय कौशा म्बीमें 
भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुख (रूपी ) शक्ति (> हथियार ) 
से बेधते फिरते थे । तब कोई भिक्षु, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ जाकर भगवानको अभिवादन कर, एक 
ओर ख़ड़ा हो गया | एक ओर खड़े हुये डस भिक्षुने भगवान से यों कहा---“ यहाँ कोशास्बी में भन्‍्ते ! 
भिक्षु भंडन करते, कलह करते, विवाद करते, एक दूसरेको मुखशक्तिसे बेघते फिरते हैं । अच्छा हो 
यदि भन्‍्ते ! भगवान्‌, जहाँ वह भिछ्तु हैं, वहाँ चलें ।”” 

भगवानूने सौनसे उसे स्वीकार किया । तब भगवान्‌ जहाँ वह भिक्षु थे, वहाँ गये । जाकर 
उन भिक्षुओंसे बोकछे--- 

“बस भिक्षुओ ! भंडन, कलह, विग्रह, विवाद ( मत ) करो ।” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानूसे कहा-- 

“भन्ते ! भगवान्‌ ! धर्म-स्वासी ! रहने दें । परवाह सत करें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ ! धर्मे- 
स्वामी ! दृष्ट-धर्म (इसो जन्म )के सुखके साथ विहार करें | हम इस भंडन, कलह, विग्यह, विवादसे 
( स्वयं निपट लेंगे ) ।”! 

दूसरी बार भी भगवानने उन भिक्षुओंसे कहा---“बस भिक्षुओ ० ! ०”? । ० । तीसरी बार 
भी भगवान्‌ ०। ० । 

तब भगवान्‌ पूर्वाह्न समय ( वस्त ) पहनकर पात्र-चीवरले फोशस्बीमें सिक्षाचार कर, 
भोजन कर, पिड-पातसे डढड, आसन समेट, पात्र चीवर ले, खड़े ही खड़े इस गाथाको बोले । 

“बड़े शब्द करनेवाले एक सस्रान ( यह ) जन कोई भी अपनेको बाकू (८ अज्ञ ) नहीं 
सानते; 

संघके भंग होने ( और ) मेरे छिये सनमें नहीं करते ॥ 

मूठ, पंडितसे दिखलाते, जीभपर आई बातको बोलनेवाले ; 

मन-चाहा मुख फेछाना चाहते हैं; जिस ( ककह )से ( अयोग्य सार्गपर ) 

ले जाये गये हैं, डसे नहीं जानते ॥ 
मुझे निन्‍दा', मुझे सारा”, 'मुझे जीता', 'मुझे त्यागा! । 
( इस तरह ) जो डसको ( सममें ) बाँधते ( - उपनहन ) हैं, उनका वर शांत नहीं होता ॥ 





९ कोसम्‌, जिका इलाहाबाद । 
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मुझे निनन्‍दा', मुझे सारा!', 'मुझे जीता!, 'मुझे त्यागा!। 

( इस तरह ) जो उसको नहीं बाँधते, उनका वर शांत हो जाता है ॥ 

वेरसे वेर यहाँ कभी शांत नहीं होता । 

अ-वेरसे (ही) ज्ञात होता है, यही सनातन-घम है॥ 

दूसरे (-- अपंडित ) नहीं जानते, कि दस यहाँ मझत्युकों प्राप्त होंगे। 
जो वहाँ ( रत्युके पास ) जाना जानते हैं, वे ( पंडित ) बुद्धितत ( कछ॒होंको ) शमन करते हैं॥ 

हड्डी तोइनेवाछों, प्राण हरनेवालों, गाय-घोड़ा-धन-हरनेवालों । " 

राष्ट्रको विनाश करनेवाछों (तक )का भी मेर होता है॥ 

यदि नम्न-साधु-विद्दारी धीर ( पुरुष ) सहचर-सहायक ( - साथी ) मिले । 

तो सब झ्गढ़ोंको छोड़, प्रसन्न हो, बुद्धिलानू उसके साथ विचर ॥ 

यदि नम्र साधु-विहारी धीर सहचर सहायक न सिले। 
तो राजाकी भाँति विजित राष्ट्रको छोड़, उत्तम सातंग-राजकी भाँति अकेला विचर ॥ 

अकेछा विचरना अच्छा है, बाकसे मित्रता नहीं (अच्छी )। 
बे-पर्वाह हो उत्तम मातंग-( > नाग )राजकी भाँति अकेला विचर, और पाप न करे ।”! 

तब भगवान्‌ खड़े खड़े इन गाथाओंकों कहकर, जहाँ बालक-लोणकार आस था, वहाँ 
गये । डस ससय आयुष्सान्‌ भ्रुगु बालक-छोणकार आसमें वास करते थे। आयुष्सान्‌ भ्टगुने दूर 
से ही भगवानको आते देखा। देखकर आसन बिछाया, पेर घोनेको पानी मी ( रक्‍्खा ) | 
भगवान बिछाये आसनपर बेठे। बेठ कर चरण धोये। आयुच्मान्‌ रूुगु भी भगवान्‌कों 
अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेडे हुये आयुष्मान भूगुसे भगवान्‌ने यों कहा-- 
“भिक्षु ! कया खसनीय ( > डीक) तो है, क्या यापनीय (८ अच्छी गुजरती) तो है ? पिड 
(८ भिक्षा )के लिये तो तुम तककछीफ नहीं पाते ??” 

“खमनीय है भगवान्‌ ! यापनीय है भगवान्‌ ! में पिडके छिये तकलीफ नहीं पाता ।?? 

तब भगवान्‌ आयुष्सान भूगुकी धामिक कथासे ० समुत्तेजित कर०, आसनसे उठकर, जहाँ 
प्राचीन-वंश-दाव है, वहाँ गये । डस ससय आयुष्सान्‌ अनुरुद्, आयुष्सान्‌ नन्दिय ओर 
आयुष्सान्‌ फिम्बिल प्राचीन-वंश-दावमें विहार करते थे। दाव-पालक ( > वन-पाल )ने दूरसे 
ही भगवान्‌को आते देखा | देखकर भगवानूसे कहा-- 

“पहाश्रसण ! इस दावमें प्रवेश सत करो । थद्टॉपर तीन कुछ-पुत्र॒ यथाकाम ( 5 सौज 
से) विहर रहे हैं । उनको तकछीफ सत दो ।”? 

आयुष्सान्‌ अनुरुदने दाव-पाकको भगवान्‌के साथ बात करते सुना। सुनकर दाव-पालसे 
यह कहा--- 

“आवुस ! दाव-पालछ ! भगवान्‌को सत सना करो । हमारे शासता भगवान्‌ आये हुं! 

तव आयुष्सान्‌ अनुरुद जहाँ भायुष्मानू नन्दिय और आयु. ० किस्बिल थे वहाँ गये । 
जाकर बोले'''--- 

“आयुक्‍्मानो ! चकछो आयुष्सानो ! हसारे शास्ता भगवान्‌ आ गये।”! 

तब आ. अनुरुद, आ. नन्दिय, आ. किस्बिक भगवानकी क्गवानी कर, एकने पात्न- 
चीवर ग्रहण किया, एकने आसन बिछाया, एकने पादोदक रक्‍खा । भगवानने बिछाये आसनपर 
बैठ पेर धोये । वे भी आयुष्सान भगवान्‌कों अभिवादन कर, एक ओर बैड गये । एक ओर बैठे हुये 
आयुष्सान्‌ अनुरुद्से मगवानने कहा--- 
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“अनुरुद्ो | खमनीय तो है ? यापनोय तो है ? पिडके लिये तो तुम लोग तकलोफे 
नहीं पाते ?” 

“खसनीय है, भगवान्‌ ०”? 

“अनुरुद्धो ! कया एकश्रित, परस्पर सोद-सहित, वृध-पानी हुये, परस्पर प्रिय-इष्टिसे 
देखते, विहरते हो ?”! 

. “हाँ भन्‍्ते ! हम एकत्रित० ।”! 

“तो केसे अज्ञुरुद्धो | तुभ एकत्रित ० ।”! 

“भन्ते ! मुझे, यह विचार होता है--“मेरे लिये छाभ है ! मेरे लिये सुलाभ प्राप्त हुआ है, 
जो ऐसे स-ब्रद्याच्नारियों ( > गुरु भाइयों )के साथ विहरता हू?। भन्‍्ते ! इन आयुष्मानोंमें मेरा 
कायिक-कर्स अन्दर ओर बाहरसे भिन्रतापूण होता है; वाचिक-क्त अन्द्र ओर बाहरसे मिन्नरता-पूर्ण 
होता हे; सानसिक-कर्म अन्दुर और बाहर ०। तब भन्‍्ते ! मुझे यह होता है--क्‍्यों न में 
अपना सन हटा कर, इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तके अनुसार बबूं। सो भन्‍्ते ! में अपने चित्तको हटा- 
कर-इन्हीं आयुष्सानोंके चित्तोंका अनुवर्तन करता हूं। भन्‍्ते ! हमारे शरीर नाना हैं, किन्तु 
चित्त एक '।?! 

आयुष्सान्‌ नन्‍्दीने भी कहा--“'भन्‍्ते ! मुझे यह होता है० ।?? 

आयुच्सान्‌ किम्बिलने भी कहा--भन्‍्ते ! मुझे यहद्द ० । 

“साधु, ,साधु, अनुरुद्ों! अजुरुद्ो ! क्या तुम प्रसाद-रहित, आलस्य-रहित, संयसी 
हो, विहरते हो ??! 

“भन्ते ! हाँ ! हम प्रसाद-रहित ० ।?? 

“अनुरुद्धो | तुम केसे प्रसाद-रदहित ० ?” 

“अन्ते ! हमारेमें जो पहिले ग्रामसे भिक्षाचार करके छोटता है, वह आसन लगाता है, 
पीनेका पानी रखता है, कुड्ेकी थाली रखता है। जो पीछे गाँवसे पिंडचार फरके लौटता है, 
( वह ) भोजन ( मेंसे जो ) बचा रहता है, यदि चाहता है, खाता है, ( यदि ) नहीं चाहता 
है, तो ( ऐसे ) स्थानमें, जहाँ दरियाली न हो, छोड़ देता है, या जीव-रद्दित पानीमें छोड़ 
देता है। आसनोंको समेटता है। पीनेके पानीको समेटता है। कूडेकी थालोको धोकर 
समेटता है। खानेकी जगहपर झाड़्‌ देता है। पानीके घड़े, पीनेके घड़े, या पाखानेके धघड़ेमें 
जिसे खाली देखता है; डसे ( भर कर ) रख देता है | यदि वह उसके होने छायक नहीं होता 
तो हाथके इशारसे, दहाथके संकेत (- दल्थ-विलूंघक )से वूसरोंको बुछाकर, पानीके घड़े, 
या पीनेके घड़ेको (भर कर ) रखवाता है। भन्‍्ते ! हम डसके लिये वागू-युद्ध नहीं करते । 
भन्‍्ते | हम पाँचवें दिन सारी रात धर्म-सम्बन्धी कथा करते बैठते हैं। इस प्रकार भन्‍्ते | हस 
प्रसाद-रहित ० ।”! 

“साधु, साधु, अनुरुढ्ों ! अनरुछो ! इस प्रकार प्रभाद-रहित, निरालस, संयमी हो 
विहरते, क्या तुम्हें उत्तर-सन॒व्य-धर्म अलमसाये-ज्ञान-दर्शन-विशेष अलुकुछ-विहार प्राप्त है ?” 

“मन्ते | हस प्रमाद-रदहित० विहार करते, अवभास और रूपोंके दशनको जानते हैं। 
किंतु वह अवभास, ओर रूपोंके द्शेन हम छोगोंको जल्द ही अन्तर्धान होजाते हैं। हस इसका 
कारण ,नहीं जान पाते ।””? 

“अजुरुद्रो ! तुम्हें वद कारण जान लेना चाहिये। में भी सम्बोधिसे पूर्व, न बुद्ध 
हुआ, बोधि-सरव होते ( समय ) अवभास ओर रूपोंके दर्शकों जानता था। मेरा वह 
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अवभास और रूपोंका दुर्शन जल्द द्वी अन्तर्घान होजाता था। तब मुझे, अजुरुद्धों ! यह 
हुआ--क्या है हेतु (5 कारण ), क्‍या है प्रत्यय (> कार्य ), जिससे मेरा अवभास और 
रूपोंका दर्शन अन्तर्धान होजाता है। तब मुझे अनुरुद्दों ! यह हुआ--( $ ) विचिकित्सा 
(> शंका, सन्देह ) सुझे उत्पन्न हुई, विचिकित्साके कारण मेरी समाधि च्युत हो गई। 
समाधिके च्युत होनेपर अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्घान होता है। सो में ऐसा 
करूँ, जिसमें फिर विचिकित्सा न उत्पन्न हो। सो में अजुरुद्धो | प्रमाद-रहित० विहार करते, 
अवभास ( > प्रकाश ) और रूपोंका दर्शन देखने छूगा। ( कितु ) वद अवभास और रूपोंका 
दर्शन जल्द ही ( फिर ) अन्तर्धान हो जाता था। तब मुझे अजुरुद्दो ! यह हुआ--क्या है हेतु० । 
तब मुझे अनुरुद़्ो ! हुआ--( २) अमसनस्रिकार (> मसनमें न हृढ़ करना ), मुझे उत्पन्न 
हुआ । अ-सनसिकारके कारण मेरी समाधि च्युत हुईं ०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें फिर न 
विचिकित्सा न अ-सनसिकार उत्पन्न हो । सो में ० । ० (३ ) थीन-मिद्ध ( 5 स्व्थान-मिद्ध ) ० । 
० न विचिकित्सा न असनसिकार, न थीन-भिद्ध उत्पन्न हो । सो में ०। ० (४ ) छम्मितत्त 
( ८ स्तम्मितत्व ) ० । स्तम्भितरव (> जड़ता )के कारण मेरी समाधि च्युत हुईं। समाधिके 
च्युत होनेपर, अवभास और रूपोंका दर्शन अन्तर्धान हुआ। अजुरुद्ो ! जैसे पुरुष ( अँधेरी 
रातमें ) रास्तेमें जा रहा हो, उसके दोनों ओर बटेरें उड़ जायें। उसके कारण उसको स्तसम्भि- 
तरव उत्पन्न हो | ऐसे ही अनुरुद्धो ! मुझे स्तम्मितर्व उत्पन्न हुआ। स्तम्मितवके कारण०। 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें फिर न विचिकित्सा उत्पन्न हो, न अ-सनसिकार, न स्व्यान-मिद्ध, 
न स्तम्मितर्व । सो में अजुरुद्ो ० । (५ ) ० उप्पील ( 5 उब्बिछ - उत्पीड़ा > विहलता ) ० । 
अनुरुद्ों ! पुरुष एक निधि (- खजाना ) को ढेढ़ता, एक ही बार पाँच निधियोंके झुखको 
पा जाय, जिसके कारण उसे उत्पीड़ा उत्पन्न हो। ऐसे ही अलनुरुद्ो | उत्पीड़ा उत्पन्न 
हुईं । डल्पीड़ाके कारण मेरी समाधि च्युत हुईं ०। सो मैं ऐसा करूँ, जिसमें मुझे फिर न 
विचिकित्सा उत्पन्न हो ० न उत्पीड़ा। सो में अनुरुद्दों ! ० । ० ( ६ ) दुटठुछ (- दुःसथोव्य ) ० । 
सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझेन विचिकित्सा उत्पन्न हो ०, न दुःस्थौद्य । सो में० | तब 
मुझे अनुरुद्धों ! यह हुआ--( ७ ) अति-आरू्ध-वीर्य ( 5 अच्चारद्ध-वीरिय, अत्यधिक अभ्यास ) 
मुझे उत्पन्न हुआ० । जैसे अनुरुद्दो ! पुरुष दोनों हाथोंसे बटेरको जोरसे पकड़े, वह वहीं सर 
जाय । ऐसे ही मुझे अनुरुद्ों! ०। सो में ऐसा करूँ, जिसमें मुझे ० अत्यारष्ध वीयं०। 
( ८ ) अति-लीन-वीर्य (  अतिलीनवीरिय ) ० । जैसे अनुरुद्धो ! पुरुष बटेरको ढीछा पकड़े, वह 
उसके हाथसे उड़ जाय ० ॥ सो में ० अति-कछीन-बीये ० । ० ( ९ ) अभिजप्प (+ अभिजव्प ) ० । 
सो मैं ० अभिजप्प ० । ० ( १० ) नानाच्प्रज्ञा ( नानात्तपब्जा ) ० । 

“सो में ० नानात्त्व-प्रज्ञा ० । ० ( ११ ) अतिनिष्यायितरव ( > अतिनिज्ञायितत्त ) 
रूपोंका मुझे उत्पन्न हुआ । अतिनिष्यायितरखके कारण मेरी रूपोंकी समाधि-च्युत हुई। 
समाधिके च्युत होनेसे अवभास, और रूपोंका दृशन अन्तर्धान हुआ। सो में ऐसा करूं, 
जिसमें मुझे फिर न (१ ) विचिकित्सा उत्पन्न हो, न ( २) अ-मनसिकार, न (३ ) स्त्यान-रूद्ध, 
न (४ ) स्तंभितत्त, न (५ ) उत्पीड़ा, न ( ६ ) दुःस्थोल्य, न ( ७ ) अत्यारब्ध-बीयं, न ( ८ ) 
अति-लीन-वीये, न (९ ) अनभि-जल्प, न ( १० ) नानाश्व-प्रज्ञा, न ( ११ ) रूपोंका अति-नि- 
ध्यायितत्व । सो मैंने अजुरुद्वों ! विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश ( 5 मकत ) है! जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साको छोड़ दिया; “अ-सनसिकार चित्तका उप-क्लेश है? जानकर, 
चित्तके उप-क्लेश' अ-सनसिफारकों छोड़ दिया; ० स्त्यान-मद्ध ०; ० सतम्मितस्व ०; ० उत्पीड़ा ०; 
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० दुःस्थोल्य ०; ० अत्यारब्ध-वीय ० अति-छीन-वीय ०; ० अभि-जल्प ०; ० नानात्व-प्रज्ञा ७; 
० रूपोंका अति-नि-ध्यायितत्व चित्तका उप-क्लेश है? जानकर, चित्तके डप-क्छेश रूपोंके अति- 
नि-ध्यायितत्वको छोड़ दिया। सो में अनुरुद्ो ! प्रसाद-रहित निरालस, संयमी दो विहरते 
अवभासको जानता, ओर रूपोंको नहीं देखता; रूपोंको देखता, ओर अवभासको नहीं पहिचानता 
( कि ) 'केवल रात ( है, था ) केवल दिन, या केवछ रात-दिन! । 

* » «“तब मुझे अनुरुद्धो ! यह हुआ--कक्‍्या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, ( कि ) में अवभासको 
जानता हूं ० तब मुझे अनरुद्"ों! यह हुआ--जिस समय में रूपके निभित्त (- विशेषता ) 
को सनमें न कर, अवमभासके निमित्तदीको सनमें करता हूँ, उस समय अवभासको पह्चिचानता 
हूं, और रूपों को नहीं देखता। जिस समय में अवभासके निमित्तको सनमें न कर, रूपोंके 
निभित्तको मनभें करता हूँ, उस समय रूपोंको देखता हूँ, 'केवल रात है, केवल दिन है, केवल 
रात-दिन है! इस अवभासको नहीं पहिचानता। सो में अनुरुद्रो ! प्रसाद-रहित ० विहरते, 
अठ्प ( > परित्त ) अवभासको भी पद्विचानता, अल्प रूपको भी देखता; अ-प्रसाण (- महान ) 
अवभासको भी पहिचानता, अ-प्रसमाण रूपोंको भी देखता--'केवल रात है, केवल दिन है, 
केवल रात-दिन है!। तब मुझे अनुरुद्दो ! ऐसा हुआ--कक्‍्या हेतु है, क्‍या प्रत्यय है, जो में 
अल्प अवभासको भी पहिचानता ० ? तब अनुरुद्धों ! मुझे यह हुआ--जिस समय समाधि 
अठ्प, होती है, उस समय मेरा चक्षु अढ्प होता है; सो में अल्प चक्षुसे परिच्छिन्न (+ अठप ) 
ही अवभासको जानता हूं, परिच्छिन्न ही रूपोंको देखता हू । जिस समय अप्रमाण समाधि होती 
हे, उस सम्रय मेरा चक्लु अप्रसाण होता है; सो में अप्रसाण चश्ठुसे अ-प्रसाण अवभासको जानता; 
अप्रभाण रूुपों--केवल दिन, केवल रात, केवल रात-दिनको देखता। क्योंकि अनुरुदो ! मेंने 
“विचिकित्सा चित्तका उप-क्लेश है! जानकर, चित्तके उप-क्लेश विचिकित्साकों छोड़ दिया था। 
'अमनसिकार ० । स्त्यानम्रद्ध ० । स्तम्मितत्व ०। उत्पीड़ा ० । दुःसथोल्य ० । अत्यारब्ध-वीये ० । 
अति-लीन वीय ० । अभि-जव्प ० । नानार्थ-संज्ञा ०। “रूपोंका अति-निध्यायितत्व चित्तका 
उपक्लेश' है!” जानकर, चित्तके उप-क्लेश' अतिनिध्यायितत्वको छोड़ दिया था । 

“तब मुझे अनुरुदह़्ों ! ऐसा हुआ--जो मेरे चित्तके उप-क्लेश थे, वह छूट गये। हाँ 
तो, अब में तीन प्रकारसे समाधि भावना करूँ। सो में अनुरुढ़्ों ! वितक-सहित भी ससाधिकी 
भावना करता । वितके-रहित विचार माश्रवाली समाधिकी भावना करता । वितक-रहित समाधिकी 
भी भावना करता। प्रीति ( > स-प्रीतिक ) समाधिकी भी०; प्रीति बिनावाली ( ८ नि:प्रोतिक) 
समाधि ० । सात (-> सुख )-संयुक्त समाधि ०। उपेक्षा-युक्त समाधि ०। क्योंकि, अनुरुद्धो ! 
मैंने स-वितक स-विचार समाधिकी भी भावना की थी; अवितक विचारसातन्रवाली समाधि ० । 
अवितर्क अविचार समाधि ० ॥ स-प्रीतिक ० । नि:प्रीतिक ०। सात-सह-गत ० । मेरे लिये ज्ञान- 
दर्शन होगया । मेरी चित्तकी विमुक्ति (> मुक्ति ) अटक होगई | यह जन्तिस जन्स है । अब 
पुनभव ( 5 आवागसन ) नहीं ।”? 

भगवान्‌ ! ( इस प्रकार बोले ); आयुष्सान्‌ अलुरुदने सन्तुष्ट हो भगवान्‌के भाषणको 
अभिनन्दित किया । 


१२६-बाल-पंडित-सुत्तन्त (३।३॥४) 


नरक । पापी मूर्ख कर्म । खगे । चक्रवर्ती राजा 

ऐसा मेंने सुना-- ह 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया---““भिक्लुओ !?? 

“भद॒न्त !?- ( कह ) उन भिक्षुओंने मगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““'भिक्षुओ ! यह तीन बाल (- अज्ष )के लक्षण, ८ निम्चित्त, पदान 
हैं। कौनसे तीन "--यहाँ, भिक्षुओं ! ( $ ) बाल दुश्चित्य ( 5 चिन्ता न करने छायक ) को चिंता 
करनेवाला होता है, ( २ ) दुर्बचनका बोलनेवाका होता है, ( ३ ) दुष्कृत कर्मका करनेवाला होता 
है। यदि, भिक्षुओ ! बाल दुश्चिता-चिन्ती, दुर्बंचन-भाषी, दुष्कृत कर्मेकारी न होवे; तो पैडित 
उसे न समझें---“यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं? । चूँकि भिक्ुओ ! बाल दुश्चित्य-जिन्‍्ती ० होता है; 
इसलिये पंडित इसे जानते हैं---“यह आप बाल, अ-सत्पुरुष हैं? । 

“भिक्षुओ ! वह बार (८ मूर्ख ) इसी जन्ममें तोन प्रकारके दुःस्ब + दोम नस्पको अनुभव 
करता है ।--( १ ) भिक्षुओ ! यदि बाल सभामें बेढा रहता है, रथ्या (८ सड़क )में ०, था 
चोरस्ते ( - शज्भाटक )में बेडा रहता है ; वहाँ कोक उसके संबंधकी, उसके अन्नुरूप बात चलाते 
हैं यदि भिक्षुओ ! ( वह ) बाल हिसक, चोर व्यभिचारी, झूठा, शराबी (  सुरा-मेरेय-स्य-प्रमाद 
स्थायी ) होता है ;--'वहाँ बालकों ऐसा होता है। छोग डस संबंधकी, उसके अनुरूप जो बात 
चलाते हैं, वह धरम (८ दुरगुण ) मुझमें दें ही, में उन धर्मोमें फेसा हूं!। भिक्षुओ ! बाल इसी 
जन्ममें इस प्रथम दुःव, दौ्म नस्यको अनुभव करता है। 

“( २) और फिर भिक्षुओ ! बाल देखता है---राजा ( छोग ) चोर, आग लछगानेवालेको 
पकड़ कर अनेक प्रकारके दंड ( -- कम्मकरणा ) देते हँ---चाबुकसे भी पिटवाते हैं ०१ तलवारसे 
शीश कटवाते हैं । भिक्षुओ | बाल इसी जन्ममें इस द्वितीय दुःख दौर्मनसयको अनुभव करता है । 

“(३ ) और फिर भिक्षुओ ! बाल पीठपर आसी न, संचपर बेठे (+ आसीन ) था धरतीपर 
बैठे, जो इसने पहिले पाप-कर्म किये हैं---कायाके हुइ्चरित, वाणीके दुइचरित, सनके दुर्चरित--- 
वह उस ससय उससे लछटकते ( - अवलम्बित होते ) हैं, अधि-अवलंबित ८ भ्भ्रि-प्र-लंबित होते हैं । 
जैसे, मिक्षुओ ! पर्वतके महाकूटोंकी छाया सायकाल, प्रथिवी पर अवरूंवती, अध्यवलूुंवती, अभि 
प्रलंबती है; ऐसे ही भिक्षुओ ! बाहू पीठझपर ०। वहाँ भिक्षुओ बालकों ऐसा होता हे--“हाय, 
मेंने कल्याण, कुशल, हिरुत्ताण ( -- सकज्ञ कर्म ) नहीं किया ! मेंने पाप-रुद्र ( -कर्म ), किद्विष 
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किया है । जो कुछ गति है, कब्याण-कुशल-हिरुत्ताण न किये की, पाप-रुद्र-किल्विष किये की; उस 
गतिकी में प्राप्त होऊँगा!---वह यह शोक करता है, कलपता है, फ्रदुन करता है, छाती पीटकर 
रोता है, मूच्छित होता है। मिक्षुओ ! बार इसी जन्ममें इस तृतीय दुःख-दौमनसयको अन्लुभव 
करता है । 


“भिक्षुओ ! वह बार काया ओर वचन से दुइचरित ( » पाप ) फरके, काया छोड़ मरनेके 
बाद अपाय ८ दुर्गति, विनिपात, नर्कमें उत्पन्न होता है। जिसके लिग्रे कि मिक्षुओ ! दीकसे कहने 
पर कहे--स्वोश तः अनिष्ट, सर्वोशतः अ-कान्त, सर्वाशतः अ-प्रनाप (>अ-प्रिय ) है; तो वह 
डीकसे कहने पर नकको ही कहना चाहिये'''। नर्क॑में जितना दुःख है, भिक्षुओ ! डसकी उपसा देनी 
भी सुकर नहीं है ।”?? 

ऐसा कहने पर एक भिपझ्लुने भगवानसे यह कहा--- 

“अन्ते ! डपसा दी जा सकती है ? 

भगवानने कहा--'दी जा सकती है, भिक्ष ! जैसे, भिक्षु ! चोर, आग छगानेवालेको 
पकड़कर राजाको दिखिलावें--'देव ! यह चोर, आग लगानेवाला हे, इसे देव ! जो चाहें वह 
दंड प्रदान करें ! उसको राजा यह कहै---'जाओ, भो ! इस पुरुषकों पूर्वाह्नससय एक सौ 
शक्ति ( - कोड़े ) सारो ।” तब उसे पूर्वाह्न समय एक सो शक्ति सारें। राजा सध्याहके ससय 
पूछे---'कहो, वह पुरुष केसे है ?! । “वेसे ही, देव ! जी रहा है ।” तब उसको राजा यह कहे--- 
जाओ, भो ! उसे मध्याग्ह समय एक सो शक्ति सारो ।! ० | ०--“'जाओ, भो ! उसे सायंकाल 
एक सौ शक्ति सारो! । तब उसे साथंकाल भी एक सो शक्ति सारें। तो क्‍या मानते हो, भिश्षुओ ! 
क्या वह पुरुष तीन सो शक्तियोंसे मारा जाकर, उसके कारण दुःख-दौर्म नस्य अनुभव करेगा ?” 

“भन्ते ! एक शक्तिसे भी मारे जानेपर वह पुरुष, उसके कारण दुः:रब-दोर्भनसय अनुभव 
करेगा; तीन सौ शक्तियोंकी तो बात ही क्या करनी ९? 

तब भगवानने हाथके बराबरके एक छोटे पत्थरकों हाथ ले भिक्षुओंकोी संबोधित किया--- 

“तो क्‍या सानते हो, भिक्षुओ |! कोन अधिक बड़ा है, यह जो हाथके बराबरका छोटा पत्थर 
मैंने हाथमें लिया है; या हिसवान्‌ ( 5 हिमालय ) प्वेतराज ?” 

“भन्ते | भगवानने जो यह हाथके बराबरका छोटा पत्थर (? ढेला ) हाथमें छिया हे, यह 
अति छोटा है; हिसवान्‌ पर्वेतराजके मुकाबिलेमें इसकी गिनती भी नहीं हो सकती, कला-भागको 
भी (यह) नहीं पा सकता, निम्न ( श्रेणी )के पास भी नहीं पहुँच सकता ।”! 

“पैसे ही, भिक्षुओ ! जो वह पुरुष तीन सो शक्ति सारे जानेपर, उसके फारण दुःखर-दोसे- 
नस्य अनुभव करेगा; नकेके दुःखके सुकाबिलेमें उसकी गिनती भी नहीं हो सकती ०। 

“सिक्षुओ ! निरयपाल (- नरकपाल ) उसका पंच-विध-बंधन नामक दंड देते हैं---गर्भ 
लोहेकी कीलको हाथमें ढोंकते हैं; गर्म छोहेकी कील दूसरे हाथमें डढोंकते हैं । ० पेरमें ढोंकते हैं, 
० दूसरे पैरमें डोंकते हैं ० छातीके बीचमें ढोंकते दें । वह वहाँ दुःखा, तीजम्ा, खरी, कटुका वेदुना 
अनुभव फरता है; किन्तु तब तक नहीं सरता, जब तक कि उसके पाप कसका अन्त नहीं हो जाता। 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपाछ उसे बेठाकर कुल्हाड़ेसे काटते हें। वह वहाँ दुःस्बा ० । 

८० उसे ऊपर पैर और नीचे शिर रखकर बसूलेसे काटते हैं । वह वहाँ दुःखा ०। 

८० उसे रथमें जोतकर आदीछ्त, सं-प्रज्वक्तित, दृहकती भुभिमें ले जाते हैं, ले आते हैं । वह 
वह दुःखा ० । 
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“इसे आदीघपत - सं-प्रज्वकछित, दृहकते अंगारके बड़े पर्चत पर चढ़ाते हैं, उतारते हैं । वह 
वहाँ दुःखा ० । 

“० इसे ऊपर पैर नीचे शिर पकड़ कर आदीघ ० तप्त छोह-कुम्सीमें डालते हैं; वह वहाँ 
पेणुद्देक॑ ( + गाज फेंकता ) पकता है। वह वहाँ पेणुद्देह्क पकता हुआ एक बार ऊपर आता है, 
एक बार नीचे जाता है, एक यार तिछे जाता है। वह वहाँ ० । 

“तब, भिक्षुओ ! निरयपाल उसे पुनःपुनः महानिर्य (> महानरक )में डालते है । 
भिक्षुओ ! वह सहानिरय ( ऐसा ) है-- 

ध्वार कोनोंवाला, चार द्वारोंवाला, 

ओर खंड खंडमें नाप कर बेटा हुआ । 

छोहेके प्राकारसे परिवेष्ठित, 

ओर लोहासे प्रतिकुष्जित ( 5 गठित ) । 

डसकी लोह ( + अय; )-सयी भूमि, 

तेजसे युक्त जलती हुईं, 

चारों ओर एक सौ योजन ( विस्तृत ) 

( आगसे ) घ्याप्त हो सर्वदा स्थित रहती है ।' 

“मिक्षुओ ! नाना प्रकारसे यदि में निरय (> नक )की कथा कहता रहूँ, तो सी '' 
उसके दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है । 

“मिक्षुओ ! तियंग ( > पश्ु-)योनिर्में तृणभक्षी प्राणी हैं। वह हरे ठृर्णोंकोी भी सूखे 
तृणोंको भी दॉतसे चाटकर खाते हैं । कोन हैं, भिक्षुओ ! वृणभक्षी तियगू-योनिके प्राणी ?--हाथी 
घोड़ा, गाय, गद॒हा, बकरी, म्टग; और जो कोई और भी तृणभक्षी तियंगूयोनिक्रे प्राणी । सो वह 
बार, भिक्षुओ ! पहिले रस-भक्षी, यहाँ पाप कर्मोको करके, काया छोड़ मरनेके बादु उन तृणभक्षी 
आ्राणियोंकी सहब्यता ( - योनि )में उत्पन्न होता है । 

“मभिक्षुओ ! तियंग्योनिमें गृथ ( > विष्टा )-भक्षी प्राणी हैं। वह दूरसे ही गरूथ-गंधको 
सूँघकर धावते हैं---'यहाँ खायेंगे!, “यहाँ खायेंगे'; जेसे कि ब्राह्मण जाहुति-गन्धसे धावते हैं--- 
यहाँ खायेंगे', “यहाँ खायेंगे! । **'। भिक्छुओ ! कोन हैं, गूथ-भक्षी ति्थंग्योनिके प्राणी (--कुक्ट, 
झशूकर, कुत्ता, स्थार; और जो कोई ओर भी ० । सो वह बाल, भिक्षुओ ! पहिले रसभक्षी ० उन 
गूथ-भक्षी प्राणियोंकी सहब्यतामें उत्पन्न होता । 

८० तियंग्योनिमें प्राणी हैं, जो अंधकारमें जन्मते हैं, अंधकारमें बूढ़े होते हैं, और अंधकार 
हीमें मरते हैं, ० कीट, पतंग, गंड ( - फोड़े )से उत्पन्न ० । ० । 

८० तियेग्योनिमें प्राणी हैं, जो जलमें जन्मते, बृढ़े होते, सरते हैं। ० मत्स्य, कच्छप, 
शिश्ुमार (>- सगर ) ० । ०। 

४८७ तिय॑ग्योनिमें प्राणी हैं, जो अशुचि ( > गन्द )में जन्मते, बूढ़े होते, मरते हैं । ० जो 
वह प्राणी सड़ी मछली, सड़े मत शरीर, या सड़े अन्न ( - कुल्माष ), चन्दनिका ( > गड़हा ) या 
ओहलछिगल्छ ( - गडही )में जन्मते हैं ० । ० । 

“पभिक्षुओ ! नाना प्रकारसे भी यदि में तियेग्योनिकी कथा कहता रहूँ, तो भी डसके 
दुःखका पूरा वर्णन करना सुकर नहीं है। ज़ेसे, भिक्षुओ ! कोई पुरुष एक छिग्गलके जोड़ेफो सहा- 
समुद्र्मे फेंक दे । डसे पुरवा हवा पच्छिसकी ओर बहावे, पछवाँ हवा पूर्वकी ओर ० । उत्तरहिया 
हवा दक्षिणफकी ओर ०, दुृखिनहिया हवा उत्तरकी ओर बहावे । वहाँ एक काना कछुवा हो, ( जो 
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कि.) सो सो वर्ष बाद एक बार उतराता हो। तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! क्‍या वह काना 
कछुवा इस एक छिग्गल-जोड़ेमें अपनी गद॑नकों घुसायेगा ?” 

“नहीं, मन्ते ! शायद कभी किसी समय दीघेकालके बादु ।” 

“भिक्षुओ ! वह काल शीघ्रही होगा जब कि वह काना कछुवा उस ० में अपनी गर्दनकों 
घुसायेगा, (लेकिन ) भिक्षुओ ! एक बार पतित हुये बालके छिये (फिर ) मलुष्यत्वकी प्राप्तिको में 
(उससे ) दुलभतर कहता हूँ । सो किस हेतु --मभिक्षुओ ! यहाँ ( तिर्यग्योनिसें ) घर्मचर्या ( >धर्मा- 
चरण ) 5८ समचर्या, कुशलू-क्रिया ( ८ पुण्यकर्स ), पुण्यक्रिया ( संभव ) है। यहाँ भिक्षुओ ! एक 
दूसरेके खानेवाले दुबेलोंको खानेवाले रहते हैं । वह बाछ'“'कदाचित कभी, दी्घंकालके बाद सजु- 
व्यत्वको प्राप्त होता; (तो वह ) जो कि वह नीचकुल हैं---चांडालकुछ, निषादकुछ, बसोर( > वेणु- 
कार )कुल, रथकारकुछ, या पुक्कसकुल--ऐसे दुर्धि, अल्प-अन्न-पान-भोजन, कृच्छ-बृक्ति कुलोंमें 
जन्मता है । जहाँ मुश्किलसे उसे खाना-कपड़ा ( - घास-आच्छादुन ) मिलता है । (और वहाँ भी ) 
वह दुवंण (-कुरूप ), दुर्दशन, घुसी गद॑ नवाला, बहुरोगी, काना, रूछा, कुबड़ा, पक्षाघात वाला, 
होती हे । अन्न-पान-वख्र-यान-साला-गन्ध-विलेपनोंका, शय्या-निवासस्थान ( 5 आवसथ )-प्रदीपां 
का छाभी नहीं होता । वह काया वचन और सनसे दुश्वरित ( - दुष्कर्म ) करता है। वह काय- 
वचन-मनसे दुश्वरित करके, काया छोड़ मरनेके बाद अपाय, दुर्गति, विनिपात, नरकमें उत्पन्न 
होता है । जेसे, भिक्ठुओ ! ज्ञुआजारी पहिले ही दाव ( -- कलिग्रह )भमें पुत्रको हार जाये, फिर स्त्री 
को भी, फिर सारी सम्पत्तिको, ओर फिर वन्धनमें चला जाये। मभिक्षुओ ! यह कलिग्रह (> दाव ) 
स्वव्पमाष्न है; जो कि वह जुआरी पहिले ही दायमें ० । उससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, जो कि 
यह बाल काय-वचन-सनसे दुश्वरित करके ० । 

'भभिक्षुओ ! यह केवल परिपूण बालभूमि हे । 

“प्िक्षुओ ! यह तीन पंडितके लक्षण -- निमित्त, पदान हैं । कोनसे तीन (यहाँ भिल्लुओ ! 
पंडित ( १ ) सुचितित-चिन्ती होता है, ( २) सुमाषित-भाषी होता है, और ( ३ ) सुकृत कर्म- 
कारी होता है । ०१ । भिक्षुओ ! वह पंडित काय-वचन-पनसे सुचरित करके, काया छोड़ मरनेके 
बाद सुगति खरे छोकमें उत्पन्न होता है । जिसके लिये कि भिक्षुओ ! दीकसे कहने पर कहे--- 
सर्वाशतः इष्ट, सर्वाशत: कानत, सर्वाशत: सनाप है; तो यह डीकसे कहनेपर स्वर्ग को ही कहना 
चाहिये**'। स्वरगेमें जितना सुख हे भिक्षुओ ! उसकी उपसा देनी भी सुकर नहीं है ।”” 

ऐसा कहनेपर एक भिक्षुने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते | उपमा दी जा सकती है ।”” 

भगवानने कह्ा--“दी जा सकती है । भिश्ष ! जैसे चक्रवर्ती राजा सात रल्नों और चार 
ऋद्धियोंसे युक्त हो, डनके कारण सुख और सोम्ननस्यको प्राप्त हो । किन सात रत्नोंसे ! 

(१ ) “यहाँ भिक्षुओ ! पूर्णिणमाके उपोसथके दिन शिरसे नहाये डपोसथ-प्रती हो महलके ऊपर 
स्थित मूर्धाभिषिक्त क्षत्रिय राजाके लिये, नेमि-नाभि-युक्त सर्वोग-परिपूर्ण सहस््र-अरोंवाला द्व्य-चऋ- 
रल प्रकट होता है । उसको देखकर ० क्षत्रिय राजाको यह द्ोता है--मेंने यह सुना है, 'जिस ० 
क्षत्रिय राजाके लिये ० चऋरल्न प्रकट होता है; वहद्द चक्रवर्ती राजा होता है! | क्‍या में चक्रवर्ती राजा 
हैं ? तब भिक्षुओ ! » क्षत्रिय राजा बाय हाथमें सोनेकी झारी (८ *हंगार ) ले, दाहिने हाथसे चक्र- 


१ देखो पृष्ठ ५३२ ( उछटा करके )। 


५३६ ] सज्झिस-निकाय [ ३॥३॥९ 


रत्पर छींटता है---“चर्ें आप चक्ररत्ञ विजय करें आप चक्ररत्न!' | ठब भमिक्षुओ ! चक्ररत्न पूर्व दिशप्को 
चलता है । चक्रवर्तो राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगमन करता है ।'''जिस प्रदेशमें चक्र- 
रल स्थित होता है; वह्दीं चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ वास करता है । भिक्षुओ ! पूर्व 
दिशाके जो प्रतिराजा ( 5 अधीन राजा ) हैं, वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर कहते हैं---“आइये, 
महाराज ! स्वागत है आपका, सहाराज ! ( यह सब कुछ आपका ) अपना है, अनुशासन कीजिये, 
महाराज !” चक्रवर्ती राजा यह कहता हे---'प्राण नहीं सारना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाँहिये, 
व्यभिचार नहीं करना चाहिये, झूठ नहीं बोलना चाहिये, शराब नहीं पीनीं चाहिये; जसे ( आज तक 
राज्यको ) भोगे, वेसे ही भोगो ।! मिक्षुओ ! ( तब ) जितने पूत्र दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्र- 
वर्तोी राजाके अनुगामी हो गये | तब, भिक्षुओ ! चफ़रल पूर्वीय-समुद्रको पारकर''', दक्षिण दिशामें 
चलता है। ०। ० दक्षिण-समुद्रको पार कर'“'पश्चिम दिशामें चछता है ।०।॥ ० पश्चिस 
समुद्रको पार कर उत्तर दिशामें चलता है। चक्रवर्ती राजा भी चतुरंगिनी सेनाके साथ अनुगसन 
करता है । ० (तब ) जितने उत्तर दिशामें प्रतिराजा थे, सभी चक्रवर्ती राजाके भन्ुगासी हो गये । 
तब भिक्षुओ ! चक्ररल समुद्रपर्यन्त एथिवीको जीतकर, राजधानीमें छोट चक्रवर्ती राजाके अन्तःपुर 
( > भीतरी दुर्ग )के द्वारपर, ० अन्तःपुर-द्वारकी शोभा बढाते, अक्ष( - धुरे )में गा जेसा स्थित 
होता है । भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका चक्ररत्न प्रकट होता है। 

( २) “ओर फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाका, सत्वप्रतिष्ठ ( > बहादुर ), ऋद्धिज्ान्‌, 
आकाद-गासी, उपोसथ नागराज नामक सर्वइवेत हस्तिरत्न उत्पन्न होता है । उसको देखकर चक्रवर्ती 
राजाका चित्त प्रसन्न होता हे--'भो ! ( यह ) हस्ति-यान (5 ० सवारी ) बढ़िया (८ भव्बक ) 
हे, यदि शिक्षा अहण कर लेता !” तब भिक्षुओ ! वह हस्तिरत्न, अच्छी जातिका हाथी जैसे दीघे- 
कालसे शिक्षित हो, वसे शिक्षाको अहण कर लेता है। उस भूतकालमें भिक्षुओ ! चक्रवर्तों राजाने 
उसी हस्तिरलकी परीक्षाके लिये पूर्वाह्न समयमें आरूढ़ हो समुद्र पयनन्‍त एथिवीका अनुसंयान 
( > निरीक्षण ) कर अपनी राजधानींमें लोटकर प्रातराश (- नाइता ) किया । भिक्लुओ ! 
चक्रवर्ती राजाको इस प्रकारका हस्तिरत्न प्रकट होता है । 

(३ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाकों ( जो कि ) सबेश्वेत, काक-शी्ष, मुंज-केश, 
ऋड्धिमानू, आकाशगामी, अइवराज वाहक नामक अदच्वरल प्रकट होता है। ०९ लोटकर 
प्रातराश किया । भिक्षुओं ! ० इस प्रकारका अइवरत्न प्रकट होता हे । 

( ४ ) “और फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाकों सणिरत्ष प्रकट होता है। वह होता है, 
वेदूर्यमणि (८ ह्वीरा ), छुअञ्र, अच्छी जातिकी, अढकोणी, सुपरिकर्सकृत (> पाछिश को ) होती 
है । भिक्षुओ ! उस मणिरलका प्रकाश चारों ओर योजन मर तक भर जाता है। पहिले समय, 
भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजाने इस स्णिरत्षकी परीक्षाके छिये, चतुरंगिनी सेनाको तय्यार कर, 
सणिको ध्वजाके ऊपर छगा रातके घोर अंधकारमें यात्रा की । भिक्षुओ ! जो चारो ओर गाँव थे; 
( वहाँ के लोग ) दिन समझ, सणिके प्रकाशमें काम करने छगे। भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका 
सणिरत्र प्रकट होता है । 

(५ ) “और फिर भिक्षुओ ! ० स्त्रीरल प्रकट होता है। ( वह खत्री ) अभिरूपा ८ 
दर्शनीया 5 प्रासादिका, परम वर्ण-पृष्कलतासे युक्त, नातिदीर्घा, नातिहस्वा, नातिकृजश्ञा, 
नातिस्थूछा (>न बहुत मोदी ), न-बहुत काली, न-बहुत सफेद, सनुष्यवर्णको पारकर तथा 


९ ऊपर जेसे दी ( इस्तीकी जगह अश्व रखकर )। 


३।३॥९ | १२९-बाल-पंडित [ ५३७ 


द्व्यवणेसे कुछ घटकर होठी है ।**' उस र्रीरलके कायाका ध्पर्श होता है, वूलके फाहे, या कपास 
के फाहे जैसा । “*'उस स््रीरलका गाश्र शीतकालमें उष्ण ओर उष्णकालूमें शीत होता है | उस ० के 
फायासे चंदनकी गंध आती है, मुखसे कमलकी गंध आती है ।''' वह ख्रीरत्न चक्रवर्ती राजाकी 
पूर्वोत्थायिनी (८ पहिले जागनेवाली ), पश्चान्षिपातिनी ( > पीछे सोनेवाली ), 'क्या-करना 
है!--सुनानेवाली, प्रिय-चारिणी, ज्ियवादिनी होती है। वह '*'सत्रीरल सनसे भी चक्रवर्ती राजाकी 
अतिचारिणी नहीं होती, कायासे तो क्‍या । भिक्षुओ ! ० इस प्रकारका स्रीरल ० । 

( ६ ) “और फिर, भिक्षुओ ! ० ग्रहपति (८ वैश्य )-रह्ल प्रकट होता है। ( पूर्व- ) 
कसंके विपाकसे डसे दिष्यचक्षु उत्पन्न होती है; जिससे मालिक-बेसालिकवाले ( जमीनके गड़े ) 
खजानोंको वह देखता है। वह चक्रवर्ती राजाके पास आकर यह कहता है--'देव ! आप बेफिक्र 
रहिये; आपके धनवाले कार्यको में करूँगा!। भिक्षुओ ! पहिले समयमें चक्रवर्ती राजा उस गृहपति- 
रलकी परीक्षाके छिये, नावमें चढ़ गंगानदीकी मंझधारमें जा ग्रृहपतिरलसे यह बोला----'गृहपति ! 
मुझे सोने-अशर्फी ( + हिरिण्य-सुवर्ण )की जरूरत है? । 'तो महाराज ! इस वा उस तीरपर चलें।! 
'गृहपति ! यहीं मुझे हिरण्य-सुवर्णी जरूरत हे ।? तब भिक्षुओ ! गृहपतिरत्र दोनों हाथोंसे 
पानीको छूकर हिरण्य-सुवणंसे भरे घड़े निकालकर चक्रवर्ती राजाको दे यह बोला--“इतना ही 
बस, सहाराज ! इतना ही पर्याप्त महाराज ! पुज गया ( ८ पूजित ) महाराज ! इतनेसे ।” चक्रवर्ती 
राजानें कहा--'इतना ही बस, गृहपति ! ० पुजगया ग्रृह्पति ! इतनेसे! । भिक्षुओ ! इस 
प्रकारका ग्रृहपतिब्रत्त ० । 

(७ ) “और फिर भिक्षुओ ! ० परिणायक-रक्ष प्रकट होता है; (जो कि होता है ) पंडित- 
व्यक्त, मेधावी । चक्रवर्ती राजाके पानेकी चीजको प्राप्त करानेमें, हटानेकी चीज़को दूर करानेमें, 
रख छोड़ने छायक चीजको रख छोड़नेमें समर्थ होता है । वह चक्रवर्तों राजाके पास आकर यह 
बोलता हे--देव ! आप ब्रेफिक्र रहिये, में अनुशासन ( 5 शासन ) करूँगा।! भिक्षुओ ! ० इस 
प्रकारका परिणायक-रल् प्रकट होता है। 

“पमिक्षुओ ! चक्रवर्तीराजा इन सात रक्ोंसे युक्त होता है । 

“किन चार ऋद्धियोंसे ( युक्त होता है ) (--( १ ) मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा अभिरूप 
5 दर्शनीय > प्रासादिक, अन्य भनुष्योंसे अत्यंत परमवर्ण-पुष्कछता ( - परस सोंदर्य )से युक्त-- 
चक्रवर्ती राजा इस प्रथम ऋद्धिसे थुक्त होता हे । 

( २ ) “ओर फिर, भिक्छुओ ! चक्रवर्ती राजा अन्य भनुष्योंसे अत्यंत अधिक दीर्घायु चिर- 
स्थितिक होता है। ० इस द्वितीय ऋद्धिसे युक्त होता है । 

( ३ ) “ओर फिर, भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा नीरोग > निरातंक होता हे; अन्य मनुष्योंकी 
अपेक्षा अत्यधिक समपाचनवाली, न-अति-शीत, न-अति-डर्ण पाचनशक्ति (८ ग्रहणी )से युक्त 
होता है ० इस तृतीय ऋछिसे युक्त होता है । 

(४ ) “और फिर भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा ब्राह्मण गृहपतियोंको प्रिथ होता है, जेसेकि 
भिक्षुओ ! पिता पुत्नोंको प्रिय न सनाप होता हे । इसी प्रकार ० । ० राजाको ब्राह्मण ग्रृहपति 
प्रिय होते हैं; जैसेकि पुश्र पिताके प्रिय -- सनाप होते हैं ।'*'। पहिले ससयमें, सिक्षुतओ ! चक्र- 
वर्ती राजा चतुरंगिनी सेनाके साथ उद्यान भूमिमें जारहा था । तब भिक्षुओ ! ब्राह्मण गृहपति ० 
राजाके जास आकर बोले--देव ! धीरे धीरे जाइये, जिसमें कि हम अधिक देरतक (आपको ) देख 
सके ।! ( तब ) भिक्षुओ ! ० राजाने मी सारथीसे कहा--“सारथि ! धीरे धीरे ले चछो, जिसमें कि 
ब्राह्मण गृहपति मुझे देरतक देख सके । भिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा इस चतुर्थ ऋद्धिसे युक्त होता हे । 


सज्शिस-निकाय [ ३॥३॥९ 
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“मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा इन चार ऋद्धियोंसे युक्त होता है । |। 

“तो क्या सानते हो, भिक्षुओ ! क्‍या चक्रवर्ती राजा इन सात रल्ों''', इन चार ऋद्धियोंसे 
युक्त होनेके कारण सुख सोसनसय अनुभव करेगा ??” 

“भस्ते ! ० एक एक रलसे युक्त होनेके कारण भी सुख-सोमनस्य अज्नुभव करेगा; खातों 
रलों और चारों ऋद्धियोंकी तो बात ही क्या कहनी ?? 

तब भगवानने हाथ भरके एक छोटे पत्थरको हाथमें ले भिक्षुओंकोी संबोधित किया--- 

“तो क्या मानते हो, भिक्षुओ ! ०* या दिमवान्‌ पवेतराज ?” 

“भन्ते ! ०१ कछा भागकों भी ( यह ) नहीं पहुँच सकता ० ॥?? 

ऐसेही मिक्षुओ ! चक्रवर्ती राजा ( अपने ) सात रलों ओर चार ऋद्धियोंसे युक्त होनेके 
कारण जो सुख सौमनरुय अनुभव करता है; दिव्य-सुखके मुकाबिलेमें उसकी गिनती भी नहीं 
हो सकतो ०* ॥ 

“( तब ) वह पंडित भिक्षुओ ! कदाचित, कभी दी्घ कालके बादु जब मनुष्य योनि्में आता 
है; तो जो वह आढ्य, महाघनी, सहाभोग, बहुत सोने चाँदी बहुत-वित्त-उपकरणवाले, बहुत धन 
धघान्यवाले ऊँचे कुल द्वं--क्षत्रिय सहाशालकुछ । ब्राह्मण ०, या गृहपति (८ बेइय )-सहाशालकुल, 
वेसे कुलोंमें उत्पन्न होता है। और वह अभिरूप 5 दशनीय प्रासादिक ०'* होता है। अन्न-पान 
वखर-यानका ०* छाभी होता है । ० '* 

“जैसे, भिक्षुओ ! जुआरी पहिलेही दावमें सहान्‌ भोग-स्कंध ( 5 धनराशि )को पाजाये । 
भिक्षुओ ! यह कलिग्र& ( ८ दाव, पाशा ) स्वव्प-मान्न हैं;'''; उससे कहीं बड़ा कलिग्रह यह है, 
जो कि यह पंडित काय-वचन-सनसे सुचरित ( - सुकर्स ) करके, काया छोड़ मरनेके बाद सुगति 
स्वर्ग-लोकमें उत्पन्न होता है । 

“सझिक्षुओ ! यह केवछ परिपूण पंडित-भूमि है ।”? 

भगवानने यह कद्दा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 





१ देखो पृष्ठ ५३३ । २ पृष्ठ ३५३७। ३ देखो पृष्ठ ५३५ उलट कर । 


१३०-देवदूत-सुत्तन्त (३३३।१० ) 


नरक वर्णन 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान श्रावस्तीमे अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे। 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““मिक्षुओ !”? 

“भ्रदन्‍्त !”-.. ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा-- 

“ज़से, मिक्षुओ ! ( आमने-सासने ) जुड़े दो घर हों; उनके बोचमें खड़ा आँखवाला 
पुरुष सनुष्योंकी घरमें प्रवेश करते भी, निकलते भो, टहलते भी, विचरते भी, देखे । इसी प्रकार 
भिक्ठुओ ! में असानुष विश्ञुद्धू दिव्य-चक्षुसे ० * नरकमें उत्पन्न हुये दें । उसे भिक्षुओ ! निरयपाल 
( + नरकपाल ), अनेक बाहोंसे पकड़कर यमराजको दिखलाते हैं । तब यमराज प्रथम 
देववूतके बारेमें समनुयोग 5 सम्‌-अनुप्रहण समनुभाषण (८ भाषण ) करते हैं--'हे पुरुष ! 
सजुष्योंमें क्या तूने प्रथम देवदुतको प्रकट हुआ नहीं देखा ??---“नहीं देख्वा, भन्‍ते !! तब डसे मिक्षुओ ! 
यमराज यह कहते हैँ--'हे पुरुष ! क्या भनुष्योंमें तूने उत्तान ( ही )लो सकनेवाले, अपने सलू- 
मृत्रम लिपटे सोये, अबोध छोटे बच्चेको नहीं देखा ९? वह ऐसा बोलता है--'देखा, भन्‍्ते !” तब 
भिक्षुओ ! उसे यसराज यह फट्दते दं--'हे पुरुष ! जानकार, वृद्ध होते हुये तुओ तब क्या यह नहीं 
हुआ--में भी जातिधर्मा ( ८ जन्मनेके स्वभाववाला ) हूँ” जन्मनेसे परे नहीं हूँ । हन्त ! में 
काय-वचन-सनसे कल्याण ( -- अच्छा ) कस करूँ ९? वह ऐसा बोहूता है---“नहीं कर सका भन्‍ते ! 
मेंने प्रभाद्‌ ( + भूल ) किया भन्‍्ते !! तब, भिक्षुओ ! डसे यसराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! 
प्रसादी होकर तूने काय-वचन-सनसे कल्याण कर्म नहीं किया; तो हे पुरुष ! तूने वसा किया, वैसा 
प्रसाद किया । सो वह कर्म न साताने किया, न पिताने किया, न भाईने ०। न भगिनीने ०, 
न सिन्र-असात्योंने ०, न जात-बिरादुरोवालोंने ०, न श्रसमण-त्राह्मणोंने, न देवताओंने किया; तने ही 
इस पाप कर्मको किया; तृही डसके विपाकको भोगेगा ।! 

(तब, भिक्षुओ ! यमराज उसे प्रथम देवदूतके बारमें ० भाषण करके द्वितीय देवदुतके 
बारेमें ० भाषण करते हं--'हे पुरुष ! मनुष्योंमें तूने द्वितीय देवदूठको प्रकट हुआ नहीं देखा ?'--- 
नहीं देखा, भन्‍्ते !” तब डसे भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं---'हे पुरुष ! क्या तूने सनुष्योंमें नहीं 
देखा--टेढ़े हो गये, दंड लेकर चलते, काँपते हुये चछते, आतुर, गत-योवन, हूटे दाँत, सफेद बाल, 
इधर उधर हिलते-डुलते शिरवाले, झुर्री पड़े, काले दाग (८ तिलक ) दंगे शरीरवाले, टोडे ( ८ 
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रोपानसी )से वक्र जीणे ख्री या पुरुषको ? ० वह ऐसा बोलता है---'देखा, भन्‍्ते !” तब डसे 
भिक्षुओ ! यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! तब जानकार वृद्ध होते हुये, तुझे क्या यहः नहीं 
हुआ--में भी जरा-धर्मा ( - बूढ़ा होनेवाछा हूँ ) जरासे परेका नहीं हूँ ।!” हन्त ! ० तूही उसके 
विपाकको भोगेगा ।! 

“तब, भिक्षुओ ! यमराज डसे ० तृतीय देवदुतके बारेसें ० भाषण करते हैं---'हे पुरुष ! 
मनुष्योंमें तुने तृतीय देववूतको प्रकट हुआ नहीं देखा ?--'नहीं देखा, भन्‍ते !” तब डसे भिक्षुओ ! 
यमराज यह कहते हैं--'हे पुरुष ! क्या तूने मनुष्योंमें नहीं देखा---अपने सल-मूत्रमें लिपटे सोये, 
दूसरों द्वारा डाठ्ये जाते, दूसरों द्वारा सेवा किये जाते, बहुतही बीमार दुःखवी स्त्री या पुरुषको १! ०। 
'हे पुरुष ! तब जानकर बृद्ध होते हुये तुझे क्या यह नहीं हुआ--में भी ध्याधि-धर्मा हू , व्याधिसे 
परे नहीं हूँ ? इन्त ! ० वू ही डसके विपाकको भोगेगा । 

“० चतुर्थ देवदुतके बारेमें ० भाषण करते हैं-“-०।--'हे पुरुष ! क्या तूने सनुष्योंमें नहीं 
देखा--राजा छोग चोर,आगछगानेवालेको पकड़कर नाना प्रकारके दंड ( - कर्मकारणा ) देते हैं---- 
चाबुकसे भी मरवाते हैं ० * तछवारसे शीश कटवाते हैं ?! ०। ० तुझे क्या यह नहीं हुआ--- 
जो पाप कर्म करते हैं, वह इसी जन्ममें इस प्रकारसे नाना दंडोंको भोगते हैं? हन्त ! ० तू ही 
उसके विपाकको भोगेगा । 

“० पंचम देवदूतके बारेमें ० भाषण करते द--० 'हे पुरुष ! क्या तूने मलुष्योंमें नहीं 
देखा" फूले नीछा पढ़े या पीबभरे हो गये एक दिन दो दिन तीन दिनके सुर्देको ?” ०। ० तुझे 
क्या यह नहीं हुआ--में भी सरण-घर्मा हू , सरणसे परे नहीं हूँ ? हन्त ! ० तू ही' डसके विपाककों 
भोगेगा । 

“तब, भिक्षुओ ! यसराज उस ( पुरुष )से पंचम देवदूतके बारेसे ० भाषणकर चुप हो 
गये । तब'''डसे लेजाकर निरयपाल, पंच-विध-बंधननामफ दंड (5 कसंकारणा ) करते 
हैं“ ० * ( आगसे ) घ्याप्त हो सर्वेदा स्थित रहती है। भिक्षुओ ! उस मसहानिरय (८ सहा- 
नरक )के पूर्व दीवारसे उडी छो (- अछि ) पच्छिमकी दीवारसे टकराती है। पच्छिम्त दीवारसे 
उठी ली पूर्वकी दीवारसे टकराती है। उत्तरी दीवारसे उडी छो दक्खिनकी दीवारसे टकराती है; 
दक्खिनकी दीवारसे उठी छौ उत्तरकी दीवारसे टकराती है । नोचेसे उडी लो ऊपरको टकराती है, 
ऊपरसे उडी छौ नीचेको टकराती हे। वह वहाँ दुःखा, तीबा, खरा, कटका, वेदुना अनुभव करता 
है; किन्तु तब तक नहीं मरता, जब तक कि उसके पाप कमका अन्त नहीं हो जाता । 

“भिक्षुओ ! ऐसा ससय होता है, जब कदाचित्‌ कभी दीघकालके बाद उस महानिरय 
का पू्चेद्वार खुलता है, वह ( प्राणी ) उस ओर शीघ्र वेगसे दोड़ता है। शीघ्रसे दोड़ते वक्त 
उसकी छवि ( > ऊपरी चमड़ा ) भी दुग्ध होती है, चर्म भी ०, सांस भी ०, स्‍्नायु भी ०, असिथ 
भी धुओँ देती हैे। ऐसेही वह ( वहाँ ) रहता है। जब भिक्षुओ ! उसे वहाँ श्राप्त हुये बहुत 
( काछ ) हो जाता है; तब वह द्वार बंद हो जाता है | वह वहाँ दुःखा ० । 

“मिक्षुओ ! ऐसा समय होता है ० पश्चिमद्वार ० । ० उत्तरद्वार ० । ० दुक्षिणद्वार ० । 

“मिक्षुओ ऐसा समय होता है, जब ( अन्तमें ) कदाचित ० उस महानिरयका पूर्वद्वार 
खुलता है, वह उस ओर शीघ्र वेगसे दोढ़ता है । ० अस्थि भी घुआँ देती है | ऐसे ही वह (यहाँ ) 
रहता है। ( तब ) वह उस द्वारसे निकछता है। भिक्षुओ ! उस महाद्वारके बाद, छगे हुये सहान्‌ 
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गूथ-निरय (- विष्टाका नरक ) है । वह वहाँ गिरता है। मिक्षुओ ! उस गूथनिरयमे सूची- 
मुख ८ > सुई जैसे तेज नोकके मुँहयाले ) प्राणी ( डसकी ) छवि छेद्ते हैं, छविको छेदुकर चर्मको 
छेदते हैं, ० मांतकों ०, ० सनायुको ०, ० अस्थिकों ०, ० अस्थिमज्जाकों ० । वह वहाँ दुःखा ०। 

“समिक्षुओ ! उस गूथ-निरयके पास छगा हुआ कुक्कूल-निरय है; वह वहाँ गिरता है। 
वह वहाँ दुःखा ०। 

* « «““मिक्षुओ ! उस कुक्कूछ-निरयके पास छगा हुआ, योजन भर ऊँचा महान्‌ सिब्बलि-वन 
है । वहाँ आदीघ - ज्वक्तित आग हो गये दस अंग्रुल रूम्बे काटे हैं, उनपर ( डसे ) 'चढ़ाते उतारते 
हैं । वह वहाँ दुःखा ० । 

“मिक्षुओ ! डस सिव्वक्ति-वनके पास छगा हुआ, सहान्‌ असिपत्र-वन है। वह वहाँ 
प्रविष्ट होता है'। हवासे प्ररित पत्ते गिरकर हाथको भी काटते हैं, पेरको भी ० , हाथ-पैरको भी ० , 
कानको भी ०, नाकको भी ०, कान-नाकको भी ० । वह वहाँ दुःस्ा ०। 

“भिक्षुओ ! डस असिपन्नवनके पास लगी हुई क्षारोदका नदी ( ८ खारे जलकी नदी ) 
है । वह उसमें गिरता है। वहाँ वह घधारकी ओर ( - अनुसोतं॑ ) भो बहता, डलटी धार भी 
बहता है | वह वहाँ दुःख्बा, तीत्रा, खरा, कटुका, वेदुना अनुभव करता है; किन्तु तब तक नहीं 
मरता, जब तक कि उसके पाप करमका अन्त नहीं हो जाता । 

“तब, भिक्षुओ ! उसे निरय-पाल निकाल कर स्थलूपर रख यह कहते हैं---'हे पुरुष ! तू 
क्या चाहता है ?! वह यह कहता है--“भन्ते ! में भूखा हूँ!। तब डसे, मिक्षुओ ! निरयपाल 
आदीघ्त ० तप्त छोहेके छड़ ( > शंक )पे मुँहको फाइकर, आदीघ्त - प्रज्वलित - सज्योतिभूत 
आदीघ्त ०, तप्त लोहकूटको मुँहमं डालते हैं । वह उसके ओढको भी दृहता है, कंठको भी ०, उरको 
भी ०, आँतको भी ०, भंतडी ( > अंतगुण )को भी लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है। वह 
वहाँ दुःख्या ० । 

“तब उसे भिक्षुओ ! निरयपाल ( 5 यमसदूत ) यह कहते हैं---'हे पुरुष ! तू क्या चाहता 
है १? वह यदद कहता हे--“भन्ते ! में प्यासा हैँ ।! तब उसे भिक्षुओ ! निरयपाल आदीघप्त ० तप्त 
छोहेके छटसे मुंहको फाड़कर, आदीघत ० तपे ताँबे ( > ताम्रछोह )को सींचते हैं । ० अँतडीको 
लेते हुये अधोभागसे निकल जाता है । वह वहाँ दुःखा ० । 

“तब उसे, मिक्षुओ ! निरयपाल फिर महानिस्यमें डालते हैं । 

“मसिक्षुओ ! भूतपूर्व ( >पूर्वकाल )में यसराजको ऐसा हुआ--“लोकमें जो पाप ++ अकुशल 
कम करते हैं, वह इस प्रकारकी नाना यातनायें (- कर्मकारणा ) पाते हैं । अहोवत ! में सनुष्यत्व- 
को प्राप्त होऊँ, ओर लोकमें तथागत अइत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध उत्पन्न होवें, उन भगवान्‌का मैं सत्संग 
( - पयुंपासन ) करूँ, ओर वह भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश करें। उन भगवानके घ्मको में समझ” । 
भिक्षुओ ! यह में किसी दूसरे श्रसण श्राद्मणसे सुनकर नहीं कद्द रद्दा हूँ; बल्कि जो मुझे स्वयं 
ज्ञात -+ दृष्ट - विदित है, उसीको कहता हूँ ।”” 

भगवानने यह कहा, यह फह कर सुगत, शास्ताने यह भी कहा--- 

“देवदूतसे प्रेरित होकर ( भी )जो मनुष्य प्रसाद करते हैं । 

यह नर नीची योनि" में प्राप्त हो, दीघंकाल तक शोक फरले हैं । 
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जो सन्त - सत्पुरुष यहाँ पर देवदूत द्वारा, 

प्रेरित हो, आर्यधर्म में कभी प्रसाद नहीं करते । 

जन्म-मरणके भव ( सागर )में, और उपादानमें भय देख जन्म-प्रणके क्षयसे उपादान 
रहित हो पिमुक्त होते हैं । 

वह क्षेमको प्राप्त, सुखी, हसी जन्समें निर्वाण-प्राप्त, 

सारे बैर और भयसे पार, सारे दुःखको पार हो गये । 


( १३-इति सुब्जता-वग्ग ३।३ ) 


१३१-भद्देकरत्त-सुत्तन्त ( ३४४।१ ) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तमानमें छूगो 
ऐसा भेंने सुना-- 
एक ससय भगवान्‌ शभ्रावस्तीमें अनाथ पिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 
वहाँ भगवानने भिक्षुओंकों सम्बोधित किया--“भिक्षुओ !! 
“भदन्‍त !?--( कह ) उन भिश्ठुओंने भगवानको उत्तर दिया । 
भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! ! तुम्हें भहकरत्त ( 5 अकेले अच्छेमें अज्ञुरक्त )के उद्देश 
(- नाम-कथन ), और विभंग (- विभाग )को उपदेशता हूँ; उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें 
करो, कहता हूँ ।” 
'. “अच्छा, भन्‍्ते !”?--( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानणे यह कहा--- 

“अतीतका अनुगसन न करे, न भविष्यकी चिन्तामें पड़े । 

जो अतीत है, वह तो नष्ट हो गया, ओर भविष्य अभी आ नहीं पाया । ( $ )। 

वर्तमान जो धर्म ( बात है ), ( उसीको ) तहाँ तहाँ देखे । 

जो असंहारी, असंकोपी ' है, उसे विह्ान्‌ बढ़ावे ॥ ( २) ॥ 

आज ही कत्तव्यमें जुड़ना चाहिये, कौन जानता है, कल मरण हो । 

समहासेन झत्युसे युद्ध करते हसारा ( कोई निश्चय ) नहीं है ॥ (३ ) ॥ 

रात दिन निरालस, उद्योगी हो इस प्रकार विहरनेवालेको ही , 

शानन्‍्त मुनि ( जन ) भद्गेक-रक्त कहते हैं ॥ ( ४ ) ॥ 

“कैसे, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगसन करता है (--“अतीतकालमें में इस प्रकारके रूप- 
वाला था'--( सोच ) उसमें नन्‍दी (> राग ) छाता है। “० वेदनावाछा ०। “० संज्ञा ०। 
८ संस्कार ०। “० विज्ञान ०। इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगसन करता है। केसे, 
भिक्षुओं ! अतीतका अनुगमन नहीं करता १--“अतीतकालमें में इस प्रकारके रूपवाला था!-- 
( सोच ) उसमें नन्‍दी नहीं छाता | “० चेदुनावाछा ० । “० संज्ञा ०। “० संस्कार ० । “० विज्ञान 
० । इस प्रकार, भिक्षुओ ! अतीतका अनुगमन नहीं करता । 

“कैसे भिक्षुओ ! भविष्य ( 5 अनागत )की चिन्ता नहीं करता ९--“भविष्यमें इस प्रकार- 
के रूपवाला होरऊंगाः--( सोच ) उसमें नन्‍्दी करता है | “० वेदुना ० । “० संज्ञा ०। “० संस्कार 
० ॥ “० विज्ञान ० ! इस प्रकार भिक्षुओ । अनागतकी चिन्ता नहीं करता। 


ऑफ, 
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“केसे, भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्ष (- वर्तेमान, विद्यमान ) धर्मोमें आसक्त होता है ?-- 
यहाँ, भिक्ष॒तओ ! आयोके दकश्यनसे वंचित ०९ अश्रुतवान्‌, प्रथग्जन (- अनाड़ी ), रूप 
( 5 ४८८८८ )को आत्माके तौरपर या आत्माकफों रूपवान्‌ ( ///8:८४१०| ), आत्मासें रूपको 
या रूपमें आत्माको देखता (- समझता ) है। वेदुना ० । संज्ञा ० । संस्कार ०। ० विज्ञानको आस्माके 
तौर पर, ०। इस प्रकार भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न धर्मोमें आसक्त होता है ( -- संहिरति )। केसे, भिक्षुओ ! 
प्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं आसक्त होता --यहाँ भिक्षुओ ! आयोंके दु्शनको प्राप्त ०* बहुश्र॒त आयें- 
श्रावक, रूपको आत्माके तोरपर, या आत्माकों रूपवान्‌ , आत्मामें रूपको, या रूपमें आत्माको 
नहीं देखता | वेदना ०। संज्ञा ० । संस्कार ० । ०। विज्ञानको आत्माके तोरपर, या आत्माको 
विज्ञानवान्‌ ; आतप्मामें विज्ञानको, या रूपमें विज्ञानको नहीं देखता । इस प्रकार, भिक्षुओ ! 
प्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं आसक्त होता-- 

“अतीतका अनुगसन न करे ० * 

शान्‍्त, मुनि ( जन ) भद्वेकरक्त कदते हैं । 

“भिक्षुओ ! जो मैंने कह्ा--“भिक्षुओ ! तुम्हें ० मद्देकरत्तके उद्देश और विभंगको उपदेशता 
हूं '; वह इसीके लिये कहा ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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१३२-आनन्द-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३॥४।२) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़ वर्तेमानमें छगो 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथापिडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

डस समय आयुष्सान्‌ आनन्द, डपस्थान-शालामें मिक्षुओंकोी धार्मिक कथाद्वारा संदर्शित 
( > सुझाना ) - समादपित, समुत्तेज़ित ८ संभ्रहर्षित करते थे । भद्दे करत्तके उद्देश और विभंगको 
कहते थे । तब भगवान्‌ सायंकाल, ध्यानसे डडकर जहाँ उपसथान-शाला थी, वहाँ गये । जाकर बिछे 
आखनपर बेठे । बेठकर भगवानने भिक्षुओंकों संबोधित किया--- 

“भिक्षुओ ! किसने ( आज ) उपस्थान-शालामें भिक्षुओंको घासिक कथा द्वारा ० समुत्ते- 
जित॑ किया | भद्देकरत्तके उद्देश ओर विभंगको कहा ??! 

“भन्ते ! आयुष्मान्‌ आनन्दने उपस्थान-शालामें ० ।”! 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदको संबोधित किया--- 

“कैसे, आनंद ! तूने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया; भद्दकरत्तके दद्ददय और विभंग को कहा--- 

भनन्‍्ते ! इस प्रकार मेंने भिश्लुओंको ० डद्देश और विभंगको कहा-- 

अतीतका अनुगसन न करे ०" 

शानन्‍्त, मुनि ( जन ) भद्देकरत्त कहते हैं । 

'केसे आवुसो ! अतीतका अज्ुगमन करता है ०१ भिक्षुओ ! प्रत्युत्पन्न धर्मामें नहीं 
आसक्त होता । 

“अतीतका अनुगसन न करे ०४ 

शानन्‍्त, सुनि ( जन ) भद्वकरक्त कहते हैं । 

“इस प्रकार, भन्‍्ते ! मेंने भिक्षुओंको ० समुत्तेजित ० किया। भद्वैकरक्तके उद्देश और 
विभंगको कहा ।?! 

“साधु, साधु, आनंद ! ठीक ही तूने, आनन्द ! भिक्षुओंको ० भद्वेकरक्तके उद्देश और 
विभंगकों कहा ।--- 

“अतीतका अनुगसन न करे ०'* 

शान्‍्त, मुनि ( जन ) भद्वैकरक्त कहते हैं । 

०४ प्रत्युत्पन्न धर्मोमें नहीं आसक्त होता। “अतीतका अनुगसन ० * ।”” 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 
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१३३-महाकच्चायन-भद्देकरत्त-सुत्तन्त (३॥४।२) 


भूत-भविष्यकी चिन्ता छोड़, वतेमानमें छगो ( सविस्तर ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्रहमें तपोदाराममें ' विहार करते थे । 

तब आयुष्सान्‌ समिद्धि रातको भिनसारमें उठकर जहाँ तपोदा थी, वहाँ सनानके लिये 
गये । तपोदामं शरीरको पारिसिचितकर निकलकर गात्रको सुखाते हुए, एक वस्त्र पहिने खड़े हुये । 
तब प्रकाशयुक्त रात्रिमें सारी तपोदाकों प्रकाशित करता, कोई प्रकाशमान देवता जहाँ आयुष्सान्‌ 
समिद्धि थे, वहाँ गया। जाकर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़े उस देवताने आयुष्सान्‌ 
समिद्धिको यह कहा--- 

“भिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगकों तुम धारण करते (- याद किये ) हो ?” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद ( नहीं ) है; भद्देकरत्तके उद्देत और विशंग। और क्या, 
आवबुस ! तुमको याद हैं ० ९? 

“मुझे भी, भिक्षु ! याद नहीं हैं ० । क्‍या तुम्हें, भिक्ष ! भद्देकरत्त की गाथायें याद हें ?” 

“नहीं, आवुस ! मुझे यादु ( नहीं ) हें ०, क्या, आवुस ! तुमको याद हैं ० ९”? 

“मुझे भी, भिक्षु याद नहीं दें ०। भिक्षु ! भदेकरत्तके उद्देत और विभंगको सीखो, ० 
पूरा करो, ० याद करो। भिक्षु ! भहेकरत्तके उद्देत और विभंग सार्थक हैं, आदि ब्रद्बचर्यक ( - झुद्ध 
ब्रह्मचर्यों पयोगी ) हैं ।?? 

डस देवताने यह कहा । यह कह कर वहीं अन्तर्धॉन हो गया। 

तब आयुष्सान्‌ समिद्धि उस रातके बीतनेपर जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवानको 
अभिवादन कर एक ओर बेड गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ ससिद्धिने भगवानसे यह कहा--- 

४“( आज ), भन्‍्ते ! में रातको भिनसारमें उडडकर ०" यह कह कर वहीं अन्तर्धान हो गया। 
अच्छा हो, भन्‍्ते | भगवान्‌ मुझे भद्देकरत्तके उद्देश और विभंगका उपदेश करें ।?! 

“तो, भिक्छु ! सुन, अच्छी तरह मनमें कर, कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !? ( कह ) आयुष्सान्‌ ससिद्धिने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““० ९ अतीतका अनुगसन न करे ०" श्ञान्त मुनि ( जन ) भद्देकर्त 
कहते हैं ।” 

भगवानने यह कहा; यह फहकर सुगत आसनसे उठकर विहद्ारमें चले गये । तब भगवानके 
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चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओंको यह हुआ--- 

“आवुसों ! भगवान्‌ जो यह हमें संक्षेपले उद्देश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे उठकर विहारमें चले गये---'अतीतका ०! । फोन है, आवुसो ! जो भ्रगवानके इस 
संक्षेपसे उद्दश किये विस्तारसे न विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग करे ।”! 

तब उन भिक्षुओंकोी यह हुआ--“यह आयुष्मान्‌ महाकात्यायन शास्ता (> बुद्ध )से 
भ प्रशंसित, और विज्ञ सब्रह्मचारियोंसे भी संभावित हैं । आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन भगवानके इस 
० विस्तारसे न-विभाजित कियेका विस्तारसे अर्थ-विभाग कर सकते हैं । क्‍यों न हस, आवुसो ! 
जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन हैं, *'वहाँ चलकर आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे इसका अर्थ पूछें।”! 

तब वह भिक्ष, जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन थे वहाँ गये; जाकर आयुष्सान्‌ सहा- 
कात्यायनके सत्थ '*'संभोदनकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे उन भिक्षुओंने आयुचष्सान्‌ 
सहाकात्यायनसे यह कहा--- 

“आवुस कात्यायन ! भगवान्‌ यह संक्षेपले डहेश कर, विस्तारसे विभाग किये बिना 
ही, आसनसे डठ्कर विहारमें चले गये--“अतीतका ०” । ०। तब हसको यह हुआ--“यह 
आयुष्मान्‌ सहाकात्यायन ० इसका अथे पूछे । विभाग करें आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन !” 

“जैसे, आवुसो ! ( कोई ) सार-अर्थी - सार-गेवेषी पुरुष सारको खोजते हुये, खड़े महान्‌ 
सारवान्‌ वृक्षके मूल और स्कंधको छोड़, शाखा और पन्नमें सार ( 5 साल, लकड़ीका हीरा ) ढंढना 
पसंद करे । इसी प्रकार इस समय शास्ताके संमुखी भूत ( 5 विद्यमान ) होते, डन भंगवानकों 
छोड़, आयुष्मान्‌ हमलोगोंको यह बात पूछना चाहते हैं ॥ आवुसो ! वह भगवान्‌ जानकार जानते 
हैं, देखनहार देखते ( - समझ्षते ) हैं; चक्षुभूत ( + आँख-समान ), ज्ञानभूत, धर्मभूत, बह्मभूत 
हैं; वक्ता, प्रवक्ता, अथंके निर्णेता, अम्गृतके दाता, धर्म-स्वामी तथागत हैं | भब यही काछ था, कि 
उन भगवानसे ही यह बात पूछी जाये। जैसा भगवान्‌ आपको बतछायें, वेसा इसे धारण 
( * याद ) करना ।”! 

“ड्ीक, आवुस कात्यायन ! भगवान्‌ जानकार जानते हैं ० भगवानसे ही यह बात पूछी 
जाये । ० वेसा हम इसे धारण करें । किन्तु, आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन भो शास्तासे 
प्रशंसित ० " विस्तारसे अथे विभाग कर सकते हैं । भार न मानकर विभाग ( > व्याण्यान ), करें 


आयुष्सान्‌ महाकात्यायन !?? 
“तो, आवुसो ! सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूं ।” 
“अच्छा, आवुस !”” ---( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान सहाकात्यायनको उत्तर दिया। 


आयुष्मसान-सहाकात्यायनने यह कहा--“'आवुसो ! जो हमें भगवानने यह संक्षेपसे ० ' 
उठकर विहारमें चले गये--“अतीतका ०! । आवुसो ! विस्तारसे अ-विभाजित भगवानके इस संक्षिप्त 
भाषणका अर्थ में इस प्रकार विसतारसे जानता हू ---'केसे, आवुसो ! अतीतका अनुगसन करता 
हे ९-..'अतीत काहमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था?---यह ( सोच ) उसमें 
विज्ञान छनन्‍्द्‌ > राग प्रतिबद्ध होता है। विज्ञान (5 चित्त )के छन्दु ८ राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
उसे अभिनंदित ( > स्वागत ) करता है । डसका अभिनंदन करते अतीतका अनुगसन करता है, “० 
मेरा श्रोन्न इस प्रकारका था, शब्दु इस प्रकारका था?---० । “ मेरा प्राण ०, गंध ०?---० । “० 
मेरी जिहा ०, रस ०-० । “ मेरी काया ०, स्प्रष्टव्य ०-० । “० मेरा सन ०, धर्म ०-० । 
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इस प्रकार, आवुसो ! अतीतका अनुगभन फरता है। केसे, आवुसों ! अतीतका अनुगसन नहीं 
करता --'अतीत कालमें मेरा चक्षु इस प्रकारका था, रूप इस प्रकारका था'--यह (सोच ) 
उसमें विज्ञान (> चित्त, सन ) छन्द > रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता। विज्ञानके ० प्रतिबद्ध न 
होनेसे, उसे अभिनंदित नहीं करता । उसका अभिनंदन न करनेसे अतीतका अनुगसन नहीं करता ! 
८ श्रोश्र ०, शब्द ०-० । ० । “० सन ०, धर्म ०-० । इस प्रकार आवुसो ! अतीतका अनु 
गसन नहीं करता । क्‍ 

“कैसे, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता करता है (---“अनागत काल्‍में मेरा चक्षु इस प्रकारका 
हो, रूप इस प्रकारका'-यह ( सोच ) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये चित्तमें प्रणिधान ( - आग्रह ) 
करता है । चित्तके प्रणिधान द्वारा डसे अभिनंदित करता है। डसका अभिनंदन करते, अनागतकी 
चिन्ता करता है । “ श्रोत्र ० , शब्द ०---० । “० प्राण ० , गंध ०'--० । “ ज़िह्ना ० , रस 
०-० | “० काय ० , सप्रष्टचदय ०-० | “० मन ० , धर्म ०”-० । इस प्रकार, आवुसो ! 
अनागतकी चिन्ता करता है । केसे, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता ?-.-“अनागत काछमें 
मेरा चक्षु इस प्रकारका हो, रूप इस प्रकारका'-यह (सोच ) अ-प्राप्तकी प्राप्तिके लिये 
बित्तमें प्रणिधान नहीं करता । चित्तके प्रणिधानके न होनेसे डसे अभिनंदित नहीं करता। उसको 
अभिनंदन न करते, अनागतकी चिन्ता नहीं करता। “ ०» श्रोत्र ०, शब्द ०-० | “ » प्राण ०, 
गंध ०-० । “० जिला ०, रस ०*--०। “० काय ०, स्प्रष्टव्य ०-० । “० सन ०, धर्म 
० । इस प्रकार, आवुसो ! अनागतकी चिन्ता नहीं करता । 

“कैसे, आबुसो ! प्रत्युत्पन्न ( > वर्तमान )-घर्मो (७ पदार्थों )में आसक्त होता है (-- 
आवुसो ! जो चक्षु है, और जो रूप है, दोनों ही यह वर्तमान हैं। यदि उस वर्तमान (- विद्यमान ) 
में विज्ञान ( 5 चित्त ) छन्द्‌ >रागसे प्रतिबद्ध होता है। विज्ञानके छनन्‍्द्‌ राग प्रतिबद्ध होनेसे, 
डसे ( > विद्यामान वस्तु को ) अमिनंदित करता है। उसका अभिनंदन करते प्रत्युत्पन्न धर्मो 
( > पदार्थों )में आसक्त होता है। जो श्रोत्र है, और जो शब्द है ०। ० घ्राण ०, ० गंध ०। 
० जिह्मा ०, ० रस ० । ० काय ०, ० स्प्रष्टय ० । ० सन ०, ० धर्म ० । इस प्रकार, आवुसो ! 
प्रत्युत्पन्ष धर्मोमं आसक्त होता है। केसे, आजुसो ! प्रत्युत्पन्ष धर्मोमें आसक्त नहीं होता (-- 
आवुसो ! जो च॒क्षु हैं, और जो रूप है; दोनों ही यह प्रत्युत्पन्न (- विधमान ) हैं। यदि उस 
वर्तसानमें विज्ञान छन्‍्द्‌ 5 रागसे प्रतिबद्ध नहीं होता । विज्ञानके छन्द्‌ - राग प्रतिबद्ध न होनेसे, 
डसे अभिनंदित नहीं करता । डसका अभिनंदन न करते भ्रत्युत्पन्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता | ० 
श्रोत्र ०, ० शब्द ० ० प्राण ०, ० गंध ० । ० जिद्धा ०, ० रस ० | ० काय ०, ० स्पष्टव्य ० । 
० सन ०, ० धर्म ० । आवुसो ! इस प्रकार अत्युत्पन्न धर्मोमें आसक्त नहीं होता। 

“आवुसो ! जो हमें भगवानने यह संक्षेपले ० *" उठकर विद्यारमें चले गये--..“अतीतका 
०! । आजुसो ! भगवानके इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ। इच्छा 
हो, तो तुम आयुष्सानो ! सगवानके पास भी जाकर इस अथे ( > बात )को पूछो; जैसा तुम्हें 
मगवान्‌ बतलावें, वेसा धारण करो ।”! 

तब वह भिक्षु आयुद्मान महाकात्यायनके भाषणकों अभिनंदित ८ अनुसोदित कर, आसनसे 
उठ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर 
बैठे डन भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा--- 


निज 


१ देखो पृष्ठ ५४६ । 


३॥४।३ ] १३३-सहाकचायन भदेकरत्त , [ ५४९ 


“सन्ते | भगवान्‌ जो यह हमें ० विस्तारसे विभाग किये बिना ही आसनछे उठकर विहास्में 
चले गये---'अतीतका ०?। तब भगवानके चले जानेके थोड़ेही समय बाद्‌ हमें यह हुआ---०* , 
तब हमको यह हुआ---०* । ० जहाँ आयुष्सान्‌ सहाकात्यायन थे, वहाँ गये । जाकर हसने आयु- 
रसान्‌ सहाकात्यायनसे इस अर्थ को पूछा । तब हमें आयुष्सान्‌ सहाकात्यायनने इस आकारसे, इन 
पदों ( - वाक्यों )से, इन व्यंजनोंसे अर्थशो विभाजित किया ।” 

“मिक्षुओ ! महाकात्यायन पंडित है। भिक्षुओ ! महाकात्यायन महागप्रज्ञ है। मुझे भी, 
मिक्षुओ ! यदि तुम इस बातको पूछते; तो में भी इसका इसी प्रकार ध्याख्यान करता, जैसा कि 
इसका सहाकात्यायनने व्याख्यान किया । यही इसका अर्थ है, इसी प्रकार इसे धारण करना ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया। 


९ देखो पृष्ठ ५४७ । 
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भूत-भविधष्यकी चिन्ता छोड, वर्तमानमें छगो 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम जेतधनमें विहार करते थे । 

डस समय आयुच्मान्‌ छोमसफ॑गिय ( 5 छोमसक-अंगिक ) शाक्य ( देश )में, कपिल- 
धस्तुके न्यग्रोधाराममें विहार करते थे । तब प्रकाशयुक्त राश्निमें, सारे न्यग्रोधारामको प्रकाशित 
करता, प्रक्राशमानवर्णवाला चन्दन देवपुत्र जहाँ आयुष्मान्‌ छोमसकंगिय थे, वहाँ गया । जाकर 
एक ओर खड़ा हुआ । एक ओर खड़े चन्दुन देवपुत्रने आयुष्सान्‌ छोससकंगियसे यह कहा--- 

“सिक्षु ! भद्देकरत्तके उद्देश और विभंग तुम्हें याद हैं १” 

“नहीं, आवुस ०१ । क्‍या, आवुस ! तुमको याद हैं ० (?? 

“मुझे भी, भिक्षु ! याद नहीं हैं ०। क्या तुम्हें, मिक्ष ! भद्देकरत्तकी गाथायें याद हैं ९?” 

“नहीं, आवुस ! मुझे याद्‌ ( नहीं ) हैं ० । क्या, आवुस ! तुमको याद्‌ हैं ० 

“हाँ, भिक्षु ! मुझे भददकरत्तकी गाथायें याद हैं ।” 

“कैसे, आवुस ! तुमने भद्देकरत्तकी गाथाय याद की ?” 

“भिक्षु ! एक समय भगवान्‌ पत्रयस्त्रिश देव ( छोक )में पारिछत्रक ( वृक्ष )के नीचे 
पांडुकम्बल ( > लाल दुशाले नामकी )-शिलापर विहार करते थे | वहाँ भगवानने न्रायश्तरिश देवों 
को भददेकरत्तके उद्देश और विभंग कहे--“अतीतका ० भद्देकरत्त कहते हैं?। भिश्षु ! इस प्रकार 
मेंने भद्देकरत्तको गाथाओंकोी यादु किया। भिक्षु! भद्देकरत्तके उद्देश ओर विभंगको सीखो ०'* 
आदिनब्रह्मचर्यक हैं ।”! 

चन्दुन देवपुत्र यह कह कर वहीं अंतर्घान हो गया । 

तब आयुच्मान्‌ छोमसकंगिय डस रातके बीतनेपर, शयन-आसन सेंभाक, पात्र-चीवरले, 
जिधर श्रावसती हे, उधर चारिकाके लिये चल पड़े | क्रशः चारिका करते, जहाँ शभ्रावस्तो थी, 
जहाँ अनाथपिडिकका आराम जेतवन था, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभि- 
वादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुच्सान्‌ छोमसकंगियने भगवानूसे यह कहा--- 

“भन्ते ! एक समय में शाक्‍्य ( देश )में कपिलवस्तुके न्यग्रोधारासमें विहार करता था। 
तब ० कोई देवपुश्र जहाँ में था वहाँ आया । आकर एक ओर खड़ा हुआ ००१ मुझे यह बोला--- 
'सिक्ष ! भद्देकरत्तके उद्देश ओर विभंग तुम्हें याद हैं ? ०" भिक्षु ! भद्दकरत्तके उद्देश और विभंग 
को सीखो ०" आदिनब्रक्षचयक हैं ।” ० भन्‍्ते ! उस देवपुन्नने यह कहा, यह कहकर वहीं अन्तर्घान 
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दो गया । अच्छा हो, भम्ते ! भगवान्‌ मुझे भद्देकरत्तके उद्दश ओर विभंगका डपदेश करें ।?? 
* “या तू, भिक्षु ! उस देवपुश्रफो जानता है ९! 

“नहीं, भन्‍्ते ! में डस देवपुत्रकों ( नहीं ) जानता ।”” 

“भिक्षु ! वह चन्दन नासक देवपुन्न हे । भिक्षु ! चन्दन देवपुश्र सन छगा कर सबको चित्त 
से समन्वाहरण (- डीक ) कर, कान छगा धर्मको सुनता है | तो, भिक्षु ! सुन अच्छी तरह सन 
में कर, कहता हूँ ।”? 

“अच्छा, भन्‍्ते !”-...( कह ) आयुष्मान्‌ छोससकंगियने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--- 

“अतीतका ०" भद्देकरत्त कहते हैं? । 

“ कैसे, भिलछु ! अतीतका अनुगसन करता है ०" इस प्रकार, भिक्षु ! प्रत्युत्पन्न धर्म 
में आसक्त नहीं होता ।---'अतीतका ०" भद्देकरत्त कहते हैं! ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ लोससकंगियने मगवान्‌के भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


१ देखो पृष्ठ ७५४३-४४ । 


१३५-चूल-कम्मविभंग-सुत्तन्त (२।४।५) 


कर्मोंका फल 


ऐसा मेंने सुना--- ' 

एक समय भगवान श्रावर्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

तब तोदेय्यपुत्त शुभ साणव, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गया; जाकर भगवानके साथ '''संसो- 
दुन कर एक ओर बैठा । एक ओर बैठे ० छुम साणवने भगवानसे यह कहा--- 

“सो गोौतस ! क्या द्वेतु है, क्या प्रत्यय है---भनुष्य ही होते, सजुष्य-रूपियोंमें हीनता, और 
प्रणीतता ( -- डच्चता, उत्तमता ) दिखाई पड़ती है ९ भो गोतस ! यहाँ सज्भुष्य अव्पायु देखनेमें 
आते हैं; दीर्घायु ० , बहु रोगी ० , अव्प रोगी (> अरोगी ) ०, दुर्वेण (>कुरूप ) ० , 
वर्णवान्‌ ० , अ-ससर्थ ( 5 अल्पेशाख्य ) ० , सहोशाख्य ( - सहाससर्थी ) ० , अल्प-भोंग ० 
(८ द्रिद्र ) ० , सहा-भोग ० , नीचकुलीन ० , उच्चकुलीन ० , दुष्प्रत्ष (८ निश्वेद्धि ) ० , 
अज्ञावान्‌ ० , भो गौतस ! क्या हेतु है ० प्रणीतता दिराई पढ़ती है ९?” 

“प्रणव [ प्राणी कर्म-स्वक ( 5 कर्म ही धन है, जिनका ) हैं, कर्म-दायाद, कर्म-योनि, 
करम-बन्धु, फर्म-प्रतिशरण (- कसे ही रक्षक है, जिनका ) हैं । कर्म प्राणियोंको इस ( हीन- 
अणीततामें ) विभक्त करता है ।” 

“इस आप गोतमके संक्षिपघ्तसे कही, विस्तारसे विभाजित न फी गई बातका अर्थ में नहीं 
समक्षता । अच्छा हो, आप गोौतस इस प्रकार धर्म-डपदेश करें, जिसमें कि आपकी इस संक्षिप्तसे 
कही ० बातका में विस्तारसे अर्थ जान जाऊँ।?”? 

“तो, साणव ! सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?! 

“अच्छा, भो !??---( कह ) ० झुम साणवने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--' “यहाँ, साणव ! कोई र्री या पुरुष प्राणातिपाती, रुद्र, छोद्वितपाणि 
( > खून रंगे हाथवाला ), मार काटमें रत, सारे प्राणि - भूतोंके विषय अ-दुयापन्न द्ोता है । 
इस प्रकार ग्रृद्दीत - इस प्रकार समाद॒त्त उस कमसे काया छोड़ मरनेके बाद, अपाय ८: 
दुर्गति, विनिषात, नरफमें उत्पन्न होता है। यदि सलुष्यत्व ( « सजुष्य योनि )में आता है, तो 
जद्ाँ जहाँ उत्पन्न होता है, अव्पायु होता है। साणव ! ० प्राणातिपाती (» हिंसक ) हो 
निर्देयी हो विदरता--यदद प्रतिपदा ( - भार्ग ) अव्पायुताकी ओर ले जानेवाही है । और यहाँ, 
साणव [ फोई स्त्री या पुरुष दंडरहित, शास्तररद्दित ०" दयापञ्न प्राणातिपात छोड़, प्राणाति- 
पातसे विरत होता है, सर्वश्र सारे श्राणि > भूतोंका द्वित - अजुकम्पक दो विदरता है। वह 
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इस. प्रकार गृहीत -+ इस प्रकार समादत्त उस कर्मसे काया छोड़ भरनेके बाद सुगति, स्व गलोकमें 
उत्पन्न॑ होता है। यदि मनुष्य योनिमें आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है, दीर्घायु होता 
है । साणव ! ० प्राणातिपातसे घिरत होना ० दुयापन्‍न होना--यह प्रतिपदा दीर्घायुताकी ओर 
ले जानेवाली है । 

, “यहाँ साणव ! कोई स्त्री था पुरुष हाथ-डले-डंडे या शखसे प्राणियोंका मारनेवाला होता 
है, वह ० उस कर्मसे काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य योनि? 
आता है, तो जहाँ जहाँ उत्पन्न होता है; बहुरोगी होता है । साणव ! ० ० प्राणियोंका सारने- 
वाला होना--यह प्रतिपदा बहुरोगिताकी ओर ले जानेवाली है । और माणव ! यहाँ कोई स्त्री 
या पुरुष ० प्राणियोंको सारनेवाला नहीं होता; वह ० उस कर्मसे ० खवर्गलोकमें उत्पन्न होता 
है । यदि मनुष्य-योनिर्मे आता है, तो ० निरोग ( > भव्पाबाध ) होता है। ० यह प्रतिपदा 
अल्पाबाधताकी ओर ले जानेवाली हैं । 

“यहाँ, साणव ! कोई ख्री या पुरुष फ्रोधी बहुत परशान रहनेवाला ( ८ उपायास-बहुल ) 
होता, है--थोड़ा भी कहनेपर बुरा मान लेता है, कुपित होता है, द्रोह कर लेता है, कोष - ह्रेष < 
अ-प्रत्यय प्रकट करता है । वह ० डस कमंसे ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य योनिमें 
आता है, तो ० दुर्वर्ण (-> कुरूप ) होता है । ०--यह प्रतिपदा दुर्वर्णताकी ओर ०। किन्तु, 
समाणव॑ ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष ० न फ्रोधी है, न बहुत परेशान रहनेवाला--बहुत भी कहनेपर 
घुरा कहीं मानता, कुपित नहीं होता, द्रोह नहीं कर लेता, कोप ० नहीं प्रकट करता । वह ० डस 
कर्मसे ० स्वरमें उत्पम होता है। यदि मनुष्ययोनिर्मे आता है, तो ० प्रासादिक (८ सुन्दर ) 
होता है । ०--यह प्रतिपदा प्रासादिकताकी ओर ०। 

“यहाँ, साणव ! कोई स्री या पुरुष डाह फरनेवाला होता है, दूसरेके लाभ, सत्कार, गुरु- 
कार, सानन - बंदन, पूजनमें, इष्या फरता है, हेष करता है, ईष्या बाँधता है । वह ० इस कमसे 
० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मलुष्य-योनिर्में आता है, तो अल्पेशाब्य होता है। ०--यह 
प्रतिपदा अल्पेशाख्यताकी ओर ० । और, साणव [ यहाँ कोई खत्री या पुरुष डाह करनेवाला नहीं 
होता; दूसरेके छाम ० में इव्यां नहीं करता, द्वेष नहीं करता, ईर्ष्या नहीं बाँधता है। वह ० इस 
कर्मसे ० स्वगेमें उत्पन्न होता है । यदि मनुष्य-योनि में आता है, तो ० महेशाख्य होता है | ०-- 
यह प्रतिपदा सह्देशास्यकी ओर ०। 

“यहाँ, साणव ! कोई स्त्री या पुरुष श्रसण या ब्राह्मणको अन्न, पान, वस्त्र, यान, सारला- 
रंध-विलेपन, शाय्या, निवास स्थान, प्रदीप ( आदि )का देनेवाला नहीं होता। वह ० इस कमसे ० 
नरकमें उत्पन्न होता है, यदि मनुष्य-योनि में आता है, तो ० अव्प-भोग ( ८ दरिद्र ) होता है । 
०--यह प्रतिपदा अ्प-भोगताकी ओर ० । ओर साणव ! यहाँ कोई स्री या पुरुष भ्रमण या 
ब्राह्यणको अश्न-पान ० का देनेवाला होता है | वद ० इस कर्मसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है । यदि 
सनुरुय योनिर्मे आता हे, तो ० भदहा-भोग ( > धनी ) द्दोता है । ०--यह प्रतिपदा सहा-भोगता 
की ओर ० ॥ 

“यहाँ, माणव ! कोई स्त्री या पुरुष स्तब्ध, अभिमानी होता है, अभिवादनीयकों अभि- 
वादन नहीं करता, प्रत्युत्थातव्यका प्रत्यु त्थान नहीं करता, आसनाईको आसन नहीं देता, सार्गाहके 
लिये साको नहीं (छोड़ ) देता, सत्कतेव्यका सत्कार नहीं करता, गुरुकतेंव्यका गुरुकार 
(> पूजा ) नहीं करता, साननीयका मान नहीं करता, पुजनीयकी पूजा नहीं करता । वह ० इस 
कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है । यदि मभनुष्य-योनिर्में आता है, तो ० नीचकुछीन होता है । 
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०-यह पअ्रतिपदा भी नीचकुलीनताकी ओर ० | ओर, मसाणव ! यहाँ कोई स्त्री या पुरुष अ- 
स्तथ्ध, अन-अभिमानी होता है; अभिवादनीयकों अभिवादन करता है, ० प्रत्युत्थान करता है, ० 
आसन देता है, ० सार्ग देता है, ० सत्कार करता है, ० गुरुकार करता है, ० मान करता है, ० , 
पूजा करता है । वह ० इस कमंसे ० स्वर्गमें उत्पन्न होता है | यदि मनुष्य-योनिमें आता है, तो ० 
उच्चकुलीन होता है । ०--यह प्रतिपदा उच्चकुलीनताकी ओर ०। 

“यहाँ, माणव | कोई स्री या पुरुष श्रमण या ब्राह्मणके पास जाकर नहीं पूछनेवाला 
होता--भन्‍्ते ! क्या कुशल ( > अच्छा ) है, क्या अकुशल है ? क्‍या सावद्य ( ८ स-दोष ) है, क्या 
निरवद्य ( > निर्दोष ) ? क्‍या सेवितब्य है, क्या नहीं सेवितव्य है ? कथा मेरा करना दीधकाल तक 
अहित > दुःखके लिये होगा; ओर क्या मेरा करना दीघंकाल तक हित ८ सुखके लिये होगा ९ 
वह ० इस कर्मसे ० नरकमें उत्पन्न होता है, यदि समुष्य-योनि्में आता है, तो ० दुष्प्रज्ञ 
होता है । ०--यह प्रतिपदा दुष्प्रशताकी ओर ० । ओर, माणव ! यहाँ कोई खी या पुरुष श्रसमण 
या ब्राह्मणके पास जाकर पूछनेवाला होता हे--भन्‍्ते ! क्या कुशल है ० दीघंकाल तक हित -- 
सुखके लिये होगा ? वह ० इस कम से ० स्वग्में उत्पन्न होता है । यदि सनुष्य-योनिमें आता है, 
तो महा प्रशज्ञ होता है । ०--यह प्रतिपदा महाप्रज्ञताकी ओर ०। 

“इस प्रकार, माणव [ अल्पायुताकी ओर ले जानेवाली प्रतिपदा (- सा ) अव्पायु- 
त्वमें पहुँचती है। दीर्घायुता ० । बह्माबाघता ( ८ बहुरोगीपन ) ० । अव्पाबाधता ०। दुपपेर्णता 
० । प्रासादिकता ० अल्पेशाख्यता ० । सहेशाख्यता ० | अव्पभोगता ० । सहा-भोगता ० । नीच- 
कुलीनता ० । उच्चकुलीनता ० । दुष्प्रज्षता ० | महाप्रज्ञता ०। 

“झाणव ! प्राणी कर्मस्वक हैं ०। कर्म प्राणियोंको इस हीन-प्रणीतदार्में विभक्त 
करता है ।”? 

ऐसा कहनेपर तोदेय्यपुत्त शुभ ( > सुभ ) साणवने भगवानसे यह कहा--- 

“आश्रय ! भो गोतस ! आश्चर्य !! भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा करदे ०९ आप गौतम 
आजसे मुझे अंजलिबद्ध शरणागत, उपासक स्वीकार ( > धारण ) करें ।”” 


/ 
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१३६-महा-कम्म-विभंग-सुत्तन्त (२३।४।६) 


कर्मोका फल 

ऐसा मैंने सुना-- 

एक सम्यय भगवान्‌ राजगहमें चेणुवन कलन्दक-निवापमें विहार करते थे । 

उस समय आयुधष्मान्‌ समिद्धि (5 समृद्धि ) जंगलकी कुटियामें विहार करते थे। तब 
पोतलि-पुत्र परिब्राजक जंघाविहार ( 5 टहलने )के लिये टहलऊते विचरते, जहाँ आयुष्सान्‌ समिद्धि 
थे, वहाँ गया । जाकर आयुच्मान्‌ समिद्धिके साथ '''संभोदन कर एक ओर बैड गया | एक ओरे बेठे 
पॉतलि-पुत्र परिब्राजकने आयुष्मान्‌ समिद्धिसे यह कहा-- 

“आवुस समिद्धि ! मेंने इसे श्रमण गोौतसके मुखले सुना है, मुखसे ग्रहण किया है---“सोध 
( *- निष्फल ) है कायिक कर्म, भोघ हे वाचिक-कर्म, सानस कर्म ही सच है। क्‍या ऐसी ( कोई ) 
ससापत्ति ( ८ सम्राधि ) है, जिस समापत्तिको प्राप्त कर कुछ नहीं वेदुन ( <- अनुभव ) करता ।”! 

“आवुस पोतलिपुत्त ! मत ऐसा कहो, आवुस पोतलिपुत्त ! सत ऐसा कहो । मत भगवान्‌- 
पर झूठ लगाओ (८ अभ्याण्यान करो ), भगवानपर झूठ लगाना अच्छा नहीं। भगवान्‌ ऐसा नहीं 
कह सकते--“सोघ है कायिक कर्म ० सानसकर्म ही सच है ।” ओर आवुस ! है ऐसी सप्मापत्ति, 
जिस समापत्तिक्रो प्राप्त कर कुछ नहीं वेदन करता ।”!? 

“आवुस समिद्धि ! कितने चिरसे प्रब्जित हुये १? 

“कुछ चिर नहीं, आवुस ! तीन वर्ष ( हुये ) ।”! 

“यहाँ, हम स्थविर ( > बृद्ध ) भिक्षुओंकों क्या कहेंगे, जब कि ( एक ) नया भिन्लु इस 
प्रकार ( अपने ) शास्ता ( > गुरु ) परि-रक्षा करनेकों तेवयार है। आवुस समिद्धि ! जानते हुये 
काय-वचन-सनसे करत करके क्या संवेदुन करता है ??” 

“आवुस पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-मनसे कम करके वह दुःख संवेदून करता है ।”” 

तब पोतलिपुत्त परिब्राजकने आयुदष्मान्‌ समिद्धिके भाषणको न अभिनंदिति किया, न प्रति- 
फ्रोशित (5 निद्ति ) किया । बिना अभिनंदित-प्रतिक्रोशित किये आसनसे उठकर चला गया । 

तब आयुष्सान्‌ समिद्धि, पोतलि-पुत्त परिब्राजकके चले जानेके थोड़ीही देर बाद, जहाँ 
आयुष्मान्‌ आनंद थे, वहाँ गये। जाकर आयुष्मान्‌ आनंदके साथ'*'संमोदन कर एक ओर बेढ राये । 
एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ समिद्धिने जो कुछ पोतलिपुत्त परिग्राजकके साथ कथासंलाप हुआ था, वह 
सब आयुच्सान्‌ आनंदको कह सुनाया । ऐसा कहनेपर आयुष्सान्‌ आनंदने आयुष्सान्‌ समिद्धिसे 
यह कहा--- 

“आवुस समिद्धि! भगवानके दर्शनके छिये यह कथा ( रूपी ) मेंट है, चलछो आवुस 
समिद्धि ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ चलें। चल कर इस अर्थ ( > बात )को भगवानसे कहेंगे; जैसे 
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हमें भगवान्‌ बतछायेंगे, वेसा उसे धारण करेंगे ।”” 

“अच्छा, आवुस !”” ( कष्ट ) आयुष्सान्‌ सभिद्धिने आयुष्मान्‌ आनंदको उत्तर दिया. 

तब आयुष्सान्‌ आनंद और आयुष्मान्‌ समिद्धि जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये। जाकर भग- 
वानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओरे बेठे आयुष्सान्‌ आनंदने जो कुछ आयुष्सान्‌ 
समिद्धिका पोतलि-पुत्त परिब्राजकके साथ कथा-संछाप हुआ था, वह सब भगवान्‌कों कह सुनाया, 
ऐसा कहने पर भगवानने आयुष्सान्‌ आनंदसे यह कहा--- ' 

“आनन्द ! पोतलिपुत्त परिब्राजकको देखनेकी भी बात मुझे मालूम नहीं हे; कहाँसे इस 
तरहका कथा संलाप होगा ९ आनन्द ! इस सोधपुरुष समिद्धिने पोतलिपुत्त परित्राजककों विभाग 
करके उत्तर देने छायक प्रइनका एकांशसे उत्तर दिया ।”! 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ उदायीने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! आयुष्सान्‌ सभिद्धिने क्या ख्याल करके यह कहा--जो कुछ वेदन ( 5 अनुभव ) 
है, वह दुःख-विषयक हे ?”” 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदको सम्बोधित किया--“आनन्द ! देख रहे हो, तुम इस 
सोघ पुरुष उदायीके उमंगको। आनंद ! मेंने इसी वक्त जान लिया कि यह सोघपुरुष उदायी डुबकी 
छगाते हुये अयोनिशः ( - मूलपर बिना ध्यान दिये ) डुबकी छगायेगा। आनन्द ! आराममें ही 
पोतलिपुत्त परिब्राजकने तीन वेदनायें पूँछी; और आनन्द ! इस मोघपुरुष समिद्धिको पोतलिपुप्त 
परिब्राजकके वैसा पूछनेपर ऐसा उत्तर देना चाहिये था--'आवुस पोतलिपृत्त ! जानते हुये काय- 
वचन-सनसे फर्म करके सुखवेदनीय ( > जिसका अनुभव सुखसय है ) सुखकों वह अनुभव करेगा । 
आवुस ! पोतलिपुत्त ! जानते हुये काय-वचन-सनसे कर्म करके दुःखवेदनीय दुःखकों वह अनुभव 
करेगा । ० कम करके अदुःख-असुख-पेदनीय अदु:ख-असुखको वह अनुभव करेगा । आनन्द ! इस 
प्रकार पोतलिपुत्त परितब्राजकको उत्तर देकर सोघपुरुष समिद्धि दीकसे उत्तर देता । और आनन्द 
कोई कोई अन्यतीर्थिक परिब्राजक बाल (5 भज्ञ ) - अव्यक्त हैं, कोई कोई तथागतके सहाकर्म- 
विभंग " को जानेंगे । क्या, आनन्द ! तुम सुनोगे, तथागतकों महाकसंविभंग विभाजित करते ९” 

““इसीका भगवान्‌ काल है, इसीका सुगत काल है; कि भगवान्‌ महाकम्मविभंग विभाजित 
करें । भगवानसे सुनकर भिक्षु धारण करेगे ।” 

“तो, आनन्द ! सुनो, अच्छी तरह मनमें करो, कद्दता हूँ ।” 

अच्छा, भन्‍्ते !”” ( कह ) आयुष्सान्‌ आनन्दुने भगवान्‌को उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--“आनन्द ! छोकमें चार ( प्रकारके ) पुदूगल ( - पुरुष ) विद्यमान 
हैं। कौनसे चार ?--यहाँ, आनन्द ! कोई पुदूगठ हिंसक होता है, चोर, व्यभिचारी, झा, 
चुगुलखोर, कटुभाषी, प्रछापी, अभिष्याल ( 5 छोभी ), व्यापाद (  द्रोह )-युक्त-चित्तवाला, 
मिथ्या-दृष्टि होता है; वह काया छोड़ मरनेके बाद अपाय > दुर्गति, विनिषात, नरकमें उत्पन्न 
होता है। ओर यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल हिसक ० * भिथ्यादृष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोड़ मरनेके बाद सुगति, स्वगलोकमें उत्पन्न होता है । और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगछ अहिसक, 
अ-चोर, ज-व्यभिचारी, झूठा नहीं, चुगछखोर-नहीं, कटुभाषी-नहीं, प्रकापी-नहीं, अन्‌-अभिध्याल, 
अन्ध्यापन्न-चित्त, सम्यग्‌-दृष्टि होता हे; वह काया छोड़ सरनेके बाद सुगति स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता 


* देखो चूल-कम्मविमंग सुत्तन्त भी ( ५७५२-५४ पृष्ठ ) 
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है। और यहाँ आनन्द ! कोई पुदूगल अ-दिंसक ० सम्यग-दष्टि होता है; ( किन्तु ) वह काया 
छोड़ ग्ररनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । 

(१ ) “यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मग आतप्य > उद्योग, अप्रमाद ( < गफलत- 
'वगर ), और अच्छी तरह सनमें करनेसे युक्त हो, इस प्रकारकी चेत: समप्ताधि (> चित्तकी 
एकाग्रता )को प्राप्त होता है; कि जिस चित्तकी समाधिके कारण अमानुष विश्ुद्ध दिव्य च्लुसे 
उश्च पुद्गछको देखता है ।--वह देखता है--यह पुदूगल हिसक ० सिध्या दृष्टि था, वह ( अब ) 
काया छोड़ मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है । वह (सम्माधि-प्राप्त पुरुष ) ऐसे कहता है--पाप 
कर्म हैं, दुइ्चरित ( + पाप कर्म )का विपाक भी है। और हमने ( ऐसे ) पुदूगलको देखा 
है--कोई पुरुष यहाँ हिसक ० सिध्या-दृष्टि था, वह काया छोड मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न 
हुआ । वह यह*( भी ) कहता है--जो कोई हिसक ० सिथ्या-दृष्टि होता है, वह सारे ही ० मरने 
के बाद ० नरकमें उत्पन्न होते हैं। जो ऐसे जानते हैं, वही डीक जानते हैं। जो अन्यथा जानते 
हैं, उनका ज्ञान सिथ्या है। इस प्रकार उसे जो सवयं झान, स्वयं दृष्ट, स्वयं विदित है, उसे वह 
इृढ़तासे पकड़ कर, आग्रह करके आग्रहके साथ उसका व्यवहार करता है--यही सच है, और 
सब मसिथ्या ( -- सोघ ) है। ह 

(२ ) “ओर यहाँ, आनन्द ! कोई श्रमण या ब्राह्मण ० उद्योग ०» से युक्त हो ० चित्तकी 
समाधिके कारण ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता हे---यह एद्गल हिंसक ० सिथ्या दृष्टि था, चह अब ० 
मरनेके बादु ० स्वरगलोकमें डल्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता है-- “नहीं है पापकफर्स, नहीं है दुइचरित 
का विपाक'; हमने ऐसे पुदूगलको देखा है--स्वर्गलोकर्में डत्पन्न हुआ है | वह ऐसा कहता है-- 
जो ( कोई ) हिसक ० भिथ्या-दृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० खर्गलोकर्मे उत्पन्न होता 
है । जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं ० और सब भिथ्या है । 

( ३ ) “और यहाँ, आनन्द ! ० दिध्य-चश्लुसे ० देखता है--यह पुदूगल अहिसक ० सम्यग- 
दृष्टि था, वह ( अब ) ० सरनेके बादु ० खरगेलोकर्मे उत्पन्न हुआ है। वह ऐसा कहता है-- 
है पुण्य-कर्म, हे सुचरितका विपाक; हसने ऐसे पुदूगल को देखा है--० स्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है 
वह ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-हिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० 
स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ठीक जानते दें ० और सब मिथ्या है । 

( ४ ) “ओर यहाँ, आनन्द ! ० दिव्य-चक्षुसे ० देखता है--यह पुदूगल अ-हिसक ० सम्यग्‌- 
दृष्टि था; वह ( अब ) ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न हुआ है । वह ऐसा कहता हे--नहीं है पुण्य- 
कर्म, नहीं हे सुचरितका विपाक; हमने ऐसे पुद्गलकों देखा है---० नरकमें उत्पन्न हुआ है--वह 
ऐसा कहता है--जो ( कोई ) अ-हिसक ० सम्यगू-दष्टि होता है, वह सभी ० सरनेके बाद ० 
नरकमें उत्पन्न होता है । जो ऐसा जानते हैं, वही ढीक जानते हैं ० और सब भिथ्या है। 

(१ ) “वहाँ, आनन्द ! जो श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--“पाप कर्म हैं, दुर्चरितका 
विपाक है'--डसकी इस बातसे में सहमत हूँ । और जो कि वह यह कहता है--'मेने ऐसा पुदु- 
गल देखा है ; ० हिसक ० सिथ्या दृष्टि था, वह ( अब ) ख्र्गलोकमें उत्पन्न हुआ। ०-जों ० 
भिथ्यादृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है?--उसको इस बातसे 
में सहमत नहीं हूँ । और जो वह यह कहता है---“जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, जो 
अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या है!---उसको इस बातसे भी में सहमत नहीं । और जो 
कि---“जो डसे स्वयं ज्ञात ० वह ० आग्रहके साथ उसका व्यवद्दधार करता हे--यही सच है, और 
सब शिथ्या'---उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं । सो किस हेतु (आनन्द ! सहाकमं-विभंग 
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( 5 कर्मके फोंके विभाजन करने )के विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(२ ) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह फहता है---“नहीं है पाप कम «०६, नहीं 
है दुर्चरितका विपाक'---उसकों इस बातसे में सहमत नहीं । ओर जो कि वह यह कहता है-- 
“'हसने ऐसे पुदूगलकों देखा है ० ख्वर्गलोकमें उत्पन्न हुआ है---० में सहमत नहीं । ०--जो ० 
भिध्यादृष्टि होता है, वह सभी ० भरनेके बादु ० स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है?---० सहमत नहीं । 
और जो कि वह यह कद्दता है--“जो ऐसा जानते हैं, वहीं डीक जानते हैं, जो अन्यथा वानते हदें, 
उनका ज्ञान भिथ्या है!---० में सहमत नहीं । और जो कि-- “जो उसे स्वयं ज्ञात ० वद आग्रहके साथ 
उसका व्यवहार करता है--'यही सच है, ओर सब भिथ्याः---उसकी इस बात से भी में सहमत 
नहीं । सो किस हेतु "--आननूदु ! सहाकम-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी त्तरह 
होता है । 

(३ ) “वहाँ, आन-द्‌ ! जो वह श्रप्तण या ब्राह्मण यह कहता है---'हैं पुण्य कर्म, है सुचरित 
का विपाक'--उप्तकी इस बातसे में सहम्नत हूँ । भर जो कि वह यह कहता है-- “हमने ऐसे पुद्गल 
को देखा है ० खवर्गलोक में उत्पन्न हुआ है'--० में सहमत हूँ । ०--जों ० सम्यग-दृष्टि होता है 
वह सभी ० सरनेके बाद ० स्वर्गछोकमम उत्पन्न होता है!--० में सद्ृमत हूँ । जो कि वह यह 
कहता है--“जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान मिथ्या 
हे'-० में सहमत नहीं | ओर जो कि--जो उसे स्वयं ज्ञात ० वह आग्रह के साथ उसका 
व्यवहार करता है--“यही सच है, और सब भिथ्या'--उसकी इस बातसे भी में सहमत नहीं ? 
सो किस हेतु (आनन्द ! सहाकर्े-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी तरह है । 

(४ ) “वहाँ, आनन्द ! जो वह श्रमण या ब्राह्मण यह कहता है--“नहीं हैं पुण्य कर्म, 
नहीं है सुचरितका विपाक'-.-.० में सहमत नहीं हूँ । ०--'हमने ऐसे पुदूगलुकों देखा है ० नश्क 
में उत्पन्न हुआ है!---० में सहमत नहीं हूं | ०>जो ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, वह सभी ० मरनेके बाद 
० नरकम उत्पन्न होता है!--० में सहमत नहीं । ०--“जो ऐसा जानते हैं, वही दीक जानते हैं, 
जो अन्यथा जानते हैं, उनका ज्ञान सिथ्या है!--० में सहमत नहों। ओर जो कि--जो उसे स्वयं 
ज्ञात'० वह आशए्हके साथ उसका व्यवहार करता है--“यही सच है, ओर सब सिथ्या'--..० में 
सहमत नहीं | सो किस हेतु (--आनन्दु ! महाकझछ-विभंगके विषयमें तथागतका ज्ञान दूसरी 
तरह है । 

(१ ) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिंसक ० मिथ्यादृष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है; तो डस दुःखवेदनीय ( 5 जिसका अनुभव दुः व्य होगा ) पाप कमंको उसने 
पहिले ही कर लिया होता है; या ० पीछे कर लिया होता है, या मरणकालमें उसने मिथ्यादष्टि 
ग्रहण - समादिनन की होती है; इसलिये वह ० मरनेके बाद ० नरकमें उत्पन्न होता है । और 
जो कि वह यहाँ हिसक ० सिथ्याइष्टि होता है, उसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्‍्ममें 
भोग लेता है, था उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

(२) “आनंद ! जो वह पुदूगल हिसक ० सिध्याइष्टि होता है, ० मरनेके बाद ० खर्ग- 
छोगमें उत्पन्न होता हे; तो उस सुखवेदनीय पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या 
० पीछे कर लिया होता है; था मरणकालमें उसने सम्यग-दृष्टि ग्रहण ० की होती हे; इसलिये ० 
मरनेके बाद ० स्वग्रेलोक में उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ छिसक ० भिथ्यादृष्टि होता है 
उसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्‍्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार 
भोगेगा । 
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, (३) “आनंद ! जो वह पुदूगल अहिसक ० सम्यग्‌-दृष्टि होता है, ० सरनेके बाद » 
स्वर्गलोकमें उत्पन्न होता है; तो ० पुण्यकर्मको उसने पहिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे 
कर लिया होता है, या सरणकालमें उसने सम्यग दृष्टि ग्रहण ० की होती है, इसलिये ० मरनेके 
बाद ० स्वगेलोकमें उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिसक ० सम्यग-दृष्टि होता है 
उसका विपाक वह (या तो ) इसी जन्ममें मोगता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

* « »(४) “आनंद ! जो वह पुदूगठ अहिसक ० सम्यगू-दष्टि होता हे, ० सरतेके वादु ० नसकमें 
उत्पन्न होता “है; तो ० पापकर्मको उसने पछिले ही कर लिया होता है, या ० पीछे कर लिया 
होता है; या सरणकालमें उसने भिथ्यादृष्टि ग्रहण ० की होती है; इसलिये ० मरनेके बाद ० नरकमें 
उत्पन्न होता है। और जो कि वह यहाँ अ-हिसक ० सम्यगू-दष्टि होता है, उसका विपाक वह 
( या तो ) इसी जन्ममें भोग लेता है, या उत्पन्न होकर दूसरी बार । 

“इस प्रकार, आनंद ! ( १ ) अ-भव्य-आभास ( बुरेको तरह दिखाई पड़नेवाले ) अ-भव्य 

( - छुरे, पाप ) कम हैं; ( २) भव्याभास भो अ-भव्य कर्म हैं; ( ३ ) भव्याभास भी भव्य कर्म 
हैं; ( ४ ) अ-भव्याभास भी भव्यकर्स हैं ।”! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो आयुच्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणकों अभिनंदित 
किया । 


१३७-सव्यायतन-विभंग-सुत्तन्त ( ३॥४।७ ) 


छः आयतन । कामना और निष्कामना । स्मृति-प्रस्थान 

ऐसा मैने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्तोमें अनाथपिंडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ, भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !?! 

“अदन्त !”?? कह उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

मगवानने यह कट्टा--“मिक्षुओ ! तुम्हें सबल्ययतन-विभंग (5 छः आयतनोंका 
विभाग ) उपदेशता हूँ, उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !??-" ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“भिक्षुओ ! छः आध्यात्मिक ( शरीरके भीतरके ) आयतनोंको 
जानना चाहिये, छः बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। छः विज्ञान-कार्योकोी जानना चाहिये। छः 
स्पर्श ' -कार्योंको जानना चाहिये। अढारह मनोपविचारों ( > सन-उपविचारों )को जानना 
चाहिये । छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये। वहाँ--'इसके द्वारा इसे छोड़ो” । तीन स्म्तति-प्रस्थान, 
जिन्हें आये ० ( मुक्त, मोक्षभागी पुरुष ) सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते आये शास्ता, गण 
( ८ अनुयायि-समुदाय )को अनुशासन (- उपदेश ) कर सकता है। वह ( ऐसा शास्ता ) 
युग्याचायों *सें अनुपस पुरुष-दुम्य-सारथी ( पुरुषोंको विनय सिखलानेवाका चाबुक-सवार ) कहा 
जाता है । 

"यह षड़ायतन-विभंगका उद्देश ( प्रतिपाद्य विषयोंका नाम गिनना ) है । 

“जो यह फहा--छः आध्यात्मिक आयतनों (- इन्द्रियोंको ) जानना चाहिये'--यह 
किसके बारमें कहा १---( १ ) चक्षु-आयतन, (२ ) श्रोत्न-आयतन, (३ ) प्राण-आयतन, ( ४ ) 
जिद्दा-आयतन, ( ५ ) काय-आयतन, और ( ६ ) मन-आयतन, ० वह इन्हींके बारंमें कहा | जो 
यह कहा--'छ; वाह्य आयतनों ( - विषयों )को जानना चाहिये'---यह किसके बारेमें कहा --- 
(१ ) रूप आयतन, (२ ) शब्द ०, (३ ) गंध ०, (४) रस ०, (५७५ ) स्प्रष्टच्य ०, और 
( ६ ) घमे-आयतन । ० वह इन्हींके बारेमें कहा । जो यह कहा--“छ; विज्ञान (> इन्द्रिय-विषय 
के योगसे प्राप्त ज्ञान ) कार्योको जानना चाहिये!--यह किसके बारेमें फहा (--( $ ) चश्षु- 
विज्ञान, (२) श्रोत्र ०, (३) घाण०, (४) जिह्ला ०, (५) काय ०, और (६ ) 
सनो-विज्ञान । ० वह इन्हींके बारेसमें कह्टा । जो यह कहा--“&: शस्पष्-'का्योंकों जानना 
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१ इन्द्रिय और विषयके संपककंको स्पशे या संस्पश कहते हैं । 
२ वाइनोंकी चलानेमें पंडित । 
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घाहियेः--यदह किसके बारेमें कहा -7/-( $ ) चक्षुः-संस्पशे, (२) श्रोश्न ० , (३ ) प्राण ० , 
( ४५) जिद्वधा ० , ( ५ ) काय ० , और ( ६ ) सन:-संस्पर्श । ० वह इन्दींके बारेमें कहा। जो 
यह कटष्टा--“अठारह सनोप विचारों'को जानना चाहिये'--यह किसके बारमें कहा १--( $ ) 
चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोसनस्य-स्थानीय ' डपविचारता (- विचारता ) है; (२) दौम॑नस्य 
१ स्थानीय उपविचारता है; ( ३ ) उपेक्षा *स्थानीय उपविचारता है। ( ४-६ ) श्रोश्नसे शब्दको सुनकर 
७ ।( ७-९ ) प्राणसे गंधको सूँघ कर ०। (१०-१२) जिह्वासे रसको चखकर ० । (१३-१५ ) काया 
से स्प्रषटव्यको ,छू कर ० । ( १६-१८ ) मनसे धर्मको जानकर ०। इस प्रकार छः सोसनस्यके उप- 
विचार, छः दौसेनस्यके उपविचार, और छ; उपेक्षाके डपविचार--६न अठारदह स्नोपविधचारोंको जानना 
चाहिये---यह जो कहा, वह इन्हींके बारमें कद्दा। “जो यह कटदा--'“उछत्तीस सप्तपदोंको जानना 
चाहिये-_यडू किसके बारेमें कहा ? ( १-६ ) गेघ ( लोभ ) सम्बन्धी सौसनस्थ, ( ७-१२ ) 
निष्कामता संबस्धी सोसनस्य, ( १३-१८ ) छः गेघ-सम्बन्धी दोम॑नस्य, ( १९-२४ ) छः निषकासता 
संबन्धी-दोर्मनस्य, ( २५-३० ) छः गेघ संबंधी उपेक्षा, (३१-३६ ) छः निष्कासता-संबंधी उपेक्षा । 

“कोन हैं गेध-संबंधी सौसनस्य (--( १ ) इृष्ट 5 कानत ८ सनाप - सनोरस छोकामिप 
( > लौकिक भोग )से संबद्ध चक्तु ( -द्वारा ) विज्ञेय रूपोंके छामकों छामके तोरपर समझते; या 
अतीत - निरुद्ध ( + नष्ट ), विपरिणत (- विकार-प्राप्त ) ( ० रूपोंके ) पहिले प्राप्त छाभको; 
छाभमके तौरपर स्मरण करते । सौसनस्य उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका सोमनस्य हे; वह गेध- 
संबंधी ( 5 गेह-सित, गेघ-संबद्ध ) सोमनसथ कहा जाता है। (२) » श्रोन्न-विज्ञेय शब्दों के 
छामको ० । (*३ ) ० घराण-विज्ञेय गंधोंके छकाभमको ०। ( ४ ) ० जिह्दा-विज्ञेय रसोंके छाभमको ० । 
(५ ) ० काय-विज्ञेय स्प्रष्टन्योंके लाभको ० । ( ६ ) ० सनो-विज्ञेय धर्मोके छामको ० यह कहा 
जाता है गेघ संबंधों ( गेह-सित ) सौमनशप्र । यह छः गेघ-संबंधी सोमनश्य हैं । 

“क्या हैं छः निष्काप्तता संबंधी सोसनस्य (---( ७ ) रूपोंकी अ-नित्यता, विपरिणास, 
निरोध, विरागको जानकर--( जो ) पूर्व ( कार )के रूप थे, और जो इस ससय हैं, वह सभी रूप 
अ-नित्य, दुःख, विपरिणास धर्मा (८ विक्रत होनेवाले ) हँ---इस प्रकार इसे अच्छी तरह प्रशञाते 
देखते सौमनस्य उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका सौमनस्य है; वह निष्कामता-संत्रंधी ( > जेक्खस्स- 
सित ) सोमनस्य कद्दा जाता है। (८ ) शब्दोंकी अ-नित्यता ० (९ ) गंधोंकी अनित्यता ० । 
( १० ) रसोंकी अनित्यता ० । ( ११ ) सप्रश्ब्योंकी अनित्यता ० । ( १२ ) धर्मोकी अ-नित्यता ० 
यह कहा जाता है, निष्क्राप्नता-संबंधी सोमनस्य ।--यह छ; निष्कामता-संबंधी सोसनसय, हैं । 

“क्या हैं, छः गेध-संबंधी दौर्मनस्य १--( १३ ) इृष्ट ० रूपोंके अछाभको अलामके तौरपर 
समझते, या अतीत ० ( ० रूपोंके ) पहिले अकाभकों अ-छामके त्तोरपर स्मरण करते दौर्भ नस्य 
( > खेद ) उत्पन्न होता है। जो इस प्रकारका दोसनस्य है; वह गेध-संबंधी दौसंनस्य कहा जाता 
है। (१४) दृष्ट० शब्दोंके अहाभको ० । (१५) इृष्ट० गंधोंके अहामको ०। (१६ ) इ४० रखोंके 
अलाभमको ०। ( १७ ) दृष्ट ० स्प्रष्टटयोंके अ-लाभकों ० । (१८) इृष्ट ० धर्मोके भ-काभको ० । यह 
कहा जाता है, गेघ-संबंधी दोसनस्य ।--यह छः गेध-संबंधी दौसनस्य हैं । 


१९ साोमनस्य आदि लानेवाके अनुभवगपर मनकी क्रिया । 
२ जिस स्थानसे सोमनस्य (८ आनंदसे सिंचित मनकी अवस्था ) प्राप्त द्ोता दे । 
३ दुःखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
४ न. दुःखमय न सुखमय अनुभवसे मनकी अवस्था । 
७१ 
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“क्या हैं, छः निष्कामता-संबंधी दो्नस्यथ १--( १९ ) रूपोंकी अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह प्रज्ञासे देख, अनुपम विमोक्षोंमें स्टरृह्टा उपस्थापित करता हे--“अहो ! कब में उस 
अवस्थाकों ( 5 आयतन )को प्राप्त हो विहरूगा, जिस आयतनको प्राप्त कर आज आर्य ( छोग ) 
विहर रहे हैं-.इस प्रकार अनुपम विस्ोक्षोंमें स्प्ृह्टा उपस्थापित करते, स्परृह्दाके कारण दोसेनस्य 
( > खेद ) उत्पन्न होता है । जो इस प्रकारका दोमनस्य है, यह कहा जाता है, निष्कासता संबंधी 
दौसनस्यथ । ( २० ) शब्दोंकी अनित्यता ० । ( २१ ) गंधोंकी अनित्यता ० । (२२ ) रसोंकी अनि.: 
त्यता ० । ( २३ ) सप्रष्टब्योंकी अ-नित्यता ०। ( २४ ) धर्मोकी अ-नित्यता ० । यद्ध कहा जात! 
है, निष्कामता-संबंधी दौर्भनस्य ।---यह छः निष्कामता-संबंधी दोसनस्य दें । 

“क्या हैं, छः गेघ-संबद्ध उपेक्षा (7 २५ ) मूढ़, सन्‍्द, प्रथग्जन ( + अनाड़ी ), बद्ध, 
( कर्स- ) विपाकको-न-जीते, दुष्परिणास-अ-दर्शी, अज्ञ, अनाढ़ी-बालकों चछ्छुसे रूप देख कर 
उपेक्षा उत्पन्न होती है । जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह रूपको ( कालान्तरमें ) अतिक्रमण नहीं 
कर सकती; इस शिये यह उपेक्षा गेध-संबद्ध कददी जाती है । (२६ ) ० श्रोश्नसे शब्दु ० । (२७ ) ० 
पाणसे गंध ० । ( २८ ) ० जिह्वासे रस ० । ( २९ ) ० कायासे स्प्रष्टचय ०। ( ३० ) ० मनसे 
धर्म ० इस लिये यह उपेक्षा गेघ-संबद् कही जाती है । यह छ: गेघ-संबद्ध उपेक्षाय हैं । 

“क्या हैं, छ निष्कासता-संबद्ध उपेक्षा (>> (३१ ) रूपोंको अ-नित्यता ० को जान कर 
० अच्छी तरह प्रज्ञासे देखते उपेक्षा उत्पन्न होती है। जो इस प्रकारकी उपेक्षा है, वह ( निष्का- 
सता - ) धर्मको अतिक्रमण नहीं करती; इस लिये यह उपेक्षा निष्कामता-संबद्ध कुही जाती है । 
(३२ ) शब्दोंकी ० । (३३ ) गंधोंकी ० । ( ३४ ) रसोंकी ० । ( ३५७ ) स्प्रष्टव्योंकी ० । (३६) 
धर्मों की ० । यह छ: निष्कामता-संबद्ध उपेक्षाय हैं । 

“यह जो कहा--“छत्तीस सप्तपदोंको जानना चाहिये'---वह इन्हींके लिये कहा । 

“यह जो कहा--“इसके द्वारा इसे छोड़ो' यह किसके बारमें कहा ९--वहाँ भिक्षुओ ! 
जो छः निष्कामता-संबद्ध सोमनस्थ हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गेध-संबद्ध सोसनस्य 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो। इस प्रकार उनका प्रह्यण होता है, इस प्रकार डनका 
अतिक्रमण द्वोता है | वहाँ, भिक्षुओ ! जो छः निष्कासता-संबद्ध दोसनस्य हैं, उनके द्वारा, उनको 
लेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध दोसनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण करो । ० । वहाँ, भिक्षुओ ! 
जो छः निष्कामता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके द्वारा, उनको लेकर; जो वह छः गेघ-संबद्ध उपेक्षाय 
हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्मण करो। ० । वहाँ भिक्षुओ ! जो छः: निष्कासता-संबद्ध सोसनस्य हैं; 
उनके द्वारा, उनको छेकर; जो वह छः: निष्कासता-संबद्ध दोम॑नस्य हैं, उन्हें छोड़ो, उन्हें अतिक्रमण 
करो । ० । वहाँ, भिकुओ ! जो छः निष्कासता-संबद्ध उपेक्षायें हैं, उनके ह्वारा, उनको लेकर; जो 
वह छ; निष्कासता-संबद्ध सोमनस्य हैं, उन्हें छोड़ो, डन्हें अतिक्रमण करो । ०॥। भिक्षुओ ! उपेक्षा 
नानार्थ है, नाना अर्थो्से संबद्ध है । उपेक्षा एकार्था है। एक अर्थसे संबद्ध है। कौन है, भिक्षुओ ! 
उपेक्षा नानार्था, नाना अर्थो्से संबद्ध (--हे भिक्षुओ ! उपेक्षा रूपोंमें, हे शब्दोंमें, हे गन्धोंमें, है 
रसोंमें, है स्प्रष्टच्योंमें। भिक्षुओ ! यह्‌ उपेक्षा नानार्था है, नाना अर्थो्से संबद्ध है। कौन है, भिक्षुओ ! 
उपेक्षा एकार्था, एक अर्थंसे संबद्ध *--हे भिक्षुओ ! उपेक्षा आकाशानन्त्यायतनसे सम्बद्ध ; ० 
विश्ञानानन्त्यायतन ०; ० आकिंचन्यायतन ०; ० नेव-संज्ञा-नासंज्ञायतनसे संबद्ध । भिक्षुओ ! 
यह उपेक्षा एकार्था हे, एक अर्थसे संबद्ध । यहाँ, मिक्षुओ ! जो उपेक्षा एकार्था ० है, उसके हारा 
उसको लेकर; जो वह उपेक्षा नानार्था ० है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका 
प्रददण होता है, इस प्रकार इसका अतिक्रमण होता है । भ-तन्मयताके द्वारा, अ-तन्मयताको लेकर, 
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भ्रिक्षुओ ! जो यह एकार्था ० उपेक्षा है, उसे छोड़ो, उसे अतिक्रमण करो । इस प्रकार इसका प्रहार्ण ० 
अतिक्रमण होता है। भिक्षुओ ! यह्‌ जो कहा--“इसके द्वारा इसे छोड़ो!--वह इसीके बारेमें कहा । 

“यह जो कहा--'तीन स्म्ति-प्रस्थान, जिन्हें आर्य सेवन करते हैं; जिन्हें सेवन करते 
आये शास्ता गणका अनुशासन कर सकता है!--यह किसके बारेमें ( किस लिये ) कहा -- 
(१ ) यहाँ भिक्ष॒त ! अनुकम्पक, हितेषी शास्ता अनुकम्पा करके श्रावकों ( > शिष्यों )को धर्म 
'उप॑देशते हैं---'यह तुम्हारे हितके लिये है, यह तुम्हारे सुखके छिये है? । उसे श्रावक नहीं सुनना 
चाहते, नहीं" कान देते, अन्यत्नसे ( हटाकर ) चित्तको ( डसमें ) उपस्थित नहीं करते, और 
शास्ताके शासन (- उपदेश )को अतिक्रमण कर वतंते हैं । वहाँ भिक्षुओ ! तथागत असन्तुष्ट 
नहीं होते, न असन्तोषको अनुभव करते हैं। स्घखति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते 
(> रहते ) हैं । मिक्षुओ ! यह प्रथम स्म्तति-प्रस्थान कहा जाता है, जिसे कि आये सेवन करते 
हैं ० अनुशासन कर सकता है। ( २) और फिर, भिल्छुओ ! ० शास्ता ० उपदेशते हैं---० । कोई 
कोई श्रावक उसे नहीं सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनकों अतिक्रमण कर वतेते हैं । कोई कोई 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, मिक्षुओ ! तथा- 
गत न अ-संतुष्ट होते हैं, न असनन्‍्तोषको अनुभव करते हैं; और नहीं तथागत खुश होते हैं, खुशी 
अनुभव करते हैं । उन दोनों ( सन्‍्तोष अ-सन्तोष )को छोड़ कर, तथागत उसेक्षक हो स्मघति- 
सम्प्रजन्यके साथ विहरते हैं । भिक्षुओ ! यह द्वितीय स्मृति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आये 
सेवन करते हैं ० अनुशासन करते हैं । (३) और फिर, भिक्लुओो ! ० शास्ता ० उपदेशते दैं--० । 
श्रावक उसे सुनना चाहते हैं ० शास्ताके शासनको अतिक्रमण नहीं करते । वहाँ, तथागत संतुष्ट 
होते हें, सन्‍तोष अनुभव करते हैं, स्मृति-सम्प्रजन्यके साथ अनासक्त हो विहरते दें ! मिक्षुओ ! यह 
तृतीय सम्रति प्रस्थान कहा जाता है; जिसे कि आय सेवन करते दें ० अदुशासन कर सकता है । 
पतीन स्म्रति-प्रस्थान ०---यह जो कहा, सो इसीके लिये कहा । 

“यह जो कहा---“वह युम्याचाय में अनुपस पुरुष-दुग्य-लारथी कहा जाता हे'--यह किसके 
बारमें (किसलिये ) कहा ९--भिक्षुओ ! हस्ति दुम्यक (- सहावत ) ह्वारा चलाया सीखा हाथी एक 
ही दिशाकी ओर धावता हे--पूर्व या पश्चिस, या उत्तर या दुक्खिन। भिश्षुओ ! अश्वदम्यक 
(- सवार )से चछाया सीखा अइव एक ही दिशाकों धावता है ०। भिक्षुओ ! गोदम्यकसे चलाया 
सीखा बैल एक ही दिशाकों धघावता है ०। भिक्षुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक-संबुद्ध द्वारा चलाया 
पुरुष-दम्य (+ सीखा पुरुष ) आठों दिशाओंमें धावता है--( $ ) रूपी रूपोंको देखता है यह 
प्रथम दिशा है (२) भीतर (- अध्यात्स ) अ-रूप-संज्ञी ( > रूपका ख्याऊ न रखनेवाका ) 
बाहर रूपोंफो देखता है, यह दूसरी दिशा है। (३) शुभ ( > अनुकूल )से ही अधिमुक्त 
(- मुक्त ) होता है, यह तीसरी दिशा है। (४ ) रूपसंज्ञाके स्वंधा छोड़नेसे ० *" आकाशा- 

नन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरता है; यह चौथी दिशा है । (५ ) ०" विज्ञानानन्त्यायतनको ०। 
(६ ) ०१ आकिचन्यायतनको ०। (७ ) ० नैवसंज्ञानासंज्ञायतनको ० । (८ ) नेवसंज्ञाना- 
संज्ञायतनको सर्वेथा अतिक्रमणकर संज्ञा-वेद्ति-निरोधको प्राप्त हो विहरता है; यह आठवीं दिशा 
है। भिक्षुओं ! तथागत ० द्वारा चलाया पुरुष-दुम्य आठों दिशाको धावता है। यह जो कद्दा-- 
“वह युग्याचार्योंमें अज्ञपस पुरुषदुम्य-सारथी कहा जाता है?---वह इसीलिये कहा ।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 


१३८-उद्देस-विभंग-सुत्तन्त ( ३॥४।८ ) 
इन्द्रिय-संयम । ध्यान । अ-परिग्रह 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान श्रावस्तोमें अनाथ-पिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया--““भिक्षुओ !?! 

“पदन्त !?”- ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--“मभिक्षुतओ ! उद्देस-विभंग ( 5 उद्देश-विभंग > व्याख्येष्र विषयोंके 
नासोंके विभाग )को सुम्हें उपदेशता हूँ; डसे सुनो अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।” 

“अच्छा, भन्‍्ते !??-.( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कद्ा--“'भिक्षुओ ! भिक्षुको वैसे वैसे उपपरीक्षण कहना चाहिये; जैसे 
जैसे उपपरीक्षण करनेसे उसका विज्ञान (८ चित्त ) बाहर विक्षिप्त  विस्ृष्ट न पो, और भीतर 
(> अध्यात्म ) भी अ-संस्थित होने के कारण परित्रसित न हो। भिक्षुओ ! विज्ञानके बाहर 
विक्षिप्त  विस्श्ट न होने से, और अपने भीतर अ-संस्थित होने तथा उपादान ( - अहण ), न 
करने के कारण परिन्नसित न होने से, उसके लिये, आगे जन्म-जरा सरण ( रूपी ) दुःखका हेतु 
नहीं रह जाता ।?? 

भगवानने यह कहा; यह कदकर सुगत आसनसे उठकर विहारमें चले गये । तब भगवानके 
चले जानेके थोड़े ही समय बाद उन भिक्षुओंकी यह हुआ--““० " आवुस कात्यायन ! ० 
१ भगवान्‌ यद संक्षेपसे उद्देश कहकर ०" विदारमें चले गये--“वेसे वसे डपपरीक्षण करना 
चाहिये ० दुःखका हतु नहीं रह जाता ।” तब हमको यह हुआ--० " विभाग करें आयुष्मान्‌ 
सहाकात्यगयन ।”” 

“जैसे, आवुसो ! ० १?” 

“अच्छा आवुस”---कह उन मिक्षुओंने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनकों उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनने यह कहा--“आवुसो ! जो भगवान्‌ यह संक्षेपसे डद्देश कहकर 
० * विहारमें चले गये--'वेसे वेसे उपपरीक्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु ( - समुदय ) नहीं 
रह जाता । आवबुसों ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार 
विस्तारसे जानता हूँ । आवुसो ! कैसे विज्ञानकों बाहर विक्षिप्त ८ विस्ृष्ट कहा जाता है (यहाँ, 
आवुसो ! चक्षुसे रूप देखकर भिक्ठु का विज्ञान (> चित्त ) रूपके निमित्त (- छिंग, रंग आदि ) 
का अनुस्सरण फकरनेवाला होता है। रूपके निश्चित्तके स्वादर्में ग्रथित, ० बद्ध, ० संयोजनसे 
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( 5 बंधनसे ) संयोजित विज्ञान 'बाहर विक्षिप्त  विसृष्ट कहा जाता है। श्रोश्नसे शब्द सुनकर 
० । प्राणसे गंध सूँघकर ० । जिह्मासे रस चखकर ०। कायसे स्प्रष्टय छूकर ० । मनपे धर्म 
जानकर ० |--इस प्रकार, आवुसो ! विज्ञानको याद्वर विक्षिप्त - विसृष्ट कहा जाता है । 

“आवुसो ! कैसे विशानको बाहर अ-विक्षिप्त-अ-विसृष्ट कद्दा जाता है ९--यहाँ, आवुसो ! 
चक्षुसे रूप देखकर भिक्षुका विज्ञान रूपके निभित्तका अनुस्मरण करनेवाला नहीं होता । रूप-निमित्त 
के स्वादमें अग्रथित ०, ० अ-बद्ध, ० संयोजनसे अ-संयोजित चिज्ञान “बाहर” अ-विक्षिप्त - अ-विसृष्ट 
कहा जाता हैं। श्रोन्न ० । प्राण ० | जिहा ० । काय ०। सनसे धर्म जानकर ० अनुसरण करने 
वाला नहीं होता ०, ० असंयोज्ञित विज्ञान बाहर” अ-विश्षिप्त - अ-विस्ृष्ट कहा जाता है ।--इस 
प्रकार, आवुसो ! विज्ञानकों बाहर अ-विक्षिप्त  अ-विसृष्ट कहा जाता है । 

“आवुसो ! केसे ( विज्ञान ) अपने भीतर ( - अध्यात्म ) संस्थित” कहा जाता है ? यहाँ, 
आवुसो ! भिक्षु कामसे विरद्तित ०" प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। ( उस ससय ) डसका 
विज्ञान विवेकज प्रीत-सुखको अनुस्मरण करनेवाला, विवेकज प्रीत-सुखके आस्वादसे ग्रथित, ० 
बहू, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त 'अपने भीतर (- अध्यात्म ) संस्थित ( स्थित )” कहा जाता है । 
ओर फिर आवुसो ! भिक्षु वितक और विचारके शांत होनेपर ०" द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता 
है । ( उस समय ) उसका विज्ञान समाधि-ज प्रोत-सुखको अन्ुस्मरण करनेवाका, ०, ०-संयोजनसे 
संयोजित चित्त अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है।ओर फिर, आवुसो ! भिक्षु प्रीतिसे विरक्त हो, 
०१ तृतोय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ( उस समय ) उसका विज्ञान उपेक्षाका अनुस्मरण करने 
वाला, उपेक्षा-सुखके आस्वादसे ग्रथित, ०, ० संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित! 
कहा जाता है। ओर फिर, आवुसो ! भिक्षु सुख और दुःखके परित्याग से ०* चतुर्थ-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है। ( उस समय ) उसका विज्ञान अदुःख-असुख्का अनुस्मरण करनेवाला, अदुध्व 
असुखके आस्वादसे ग्रथित, ०, ०-संयोजनसे संयोजित चित्त “अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है। 
इस प्रकार आवुसो ! ( विज्ञान ) “अपने भीतर संस्थित” कहा जाता है। 

“आवुसो ! केसे ( विज्ञानको ) अपने भीतर अ-संस्थितः कहा जाता है ?--यहाँ, 
आवुसो ! भिक्षु ०* प्रथम-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है; ( किन्तु ) उसका विज्ञान विवेकज प्रीत- 
सुखको न अनुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता । ( ऐसा ) चित्त अपने 
भीतर अ-संस्थित” कहा जाता है । और फिर ०' द्वितीय-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । (किन्तु) 
उसका विज्ञान समाधि-ज ॒ प्रीत-सुखको न अनुस्सरण करनेवाका, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं 
होता । (ऐसा ) चित्त 'अपने मीतर अ-संस्थित” फहा जाता है। ओर फिर ०, ०" तृतीय-ध्यानको 
प्राप्त हो विहरता है । ( किन्तु ) उसका विज्ञान उपेक्षाका न अनुस्सरण करनेवाला, ०, ०--संयो- 
जनसे संयोजित नहीं होता। ० । और फिर ०, ०'* चत्थ-ध्यानको प्राप्त हो विहरता है। 
( किन्तु ) ० अदुःख-असुखका न अनुस्सरण करनेवाला, ०, ०-संयोजनसे संयोजित नहीं होता । 
( ऐसा ) चित्त “अपने भीतर अ-संस्थित' कद्दा जाता है | इस प्रकार, आवुसों | ( विज्ञान ) अपने 
मीतर अ-संस्थित'--कहा जाता है। 

“आवबुसो ! कैसे 'उपादान ( > रागयुक्त ग्रहण ) न करनेसे परिश्रास नहीं होता” ९--यहाँ 
आवबुसो ! आयेके दुर्शनसे वंचित ०* अश्रुतवान्‌ ( - अज्ञ ) प्थग्जन ( -अनाड़ी ) रूपको आत्सा- 
के तोरपर मानता है, या आत्माकों रूपवान्‌, आत्सामें रूपको, या रूपमें आत्माफो (सानता है), 
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उसका ( साना ) वह रूप विकृत होता है - अन्यथा होता है। उसके रूपके विपरिणास 
( > विकार ) ८ अन्यथाभावसे, विज्ञान भी परिवर्तित ट्वोता है। (फिर) उसे रूपके विपरिंभास 
परिवर्त नसे उत्पन्न परिन्रास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तको पकड़ कर ठहरते हैं । चित्तको पकड़नेसे 
( विज्ञान ) श्रासयुक्त, विघात (> प्रतिहिसा ) युक्त, अपेक्षावान्‌ होता है । अनुपादान ( > अस्वी- 
कार ) परिश्रासको प्राप्त होता है । वेदूनाको ० । संज्ञाको ० । संस्कारको ०॥ विज्ञानको ० परि- 
प्रासको प्राप्त होता है ।---इस प्रकार, आवुसो ! अन्नुपादान करनेसे परिप्रास होता है । ' 

“कैसे, आवुसो ! अनुपादान ( अ-परिग्रह ) करनेसे परित्रासको नहीं प्राप्त होता (--- 
यहाँ, आवुस्तो ! आयोके दशनको प्राप्त ०* बहुश्रुत आये श्रावक, रूपको आत्माके तौरपर नहीं 
सानता, या आत्माकों रूपवान , आत्सामे रूपको, या रूपमें आत्माकों नहीं सानता । डसका 
वह रूप विपरिणत (८ विक्ृत ) होता है > अन्यथा भावको प्राप्त होता है । उस रूपके विपरि- 
णाम > अन्यथा भावसे विज्ञान रूप विपरिणामी >परिवतेन शीरू नहीं होता। तब उसे रूपके 
विपरिणास्त > परिवर्तनसे उत्पन्न परित्नास धर्मकी उत्पत्तिसे चित्तके परिपादान (८ पकड़ने )से 
( विज्ञान ) न त्रासयुक्त, विधातयुक्त, अपेक्षावान्‌ ( होता है ), अज्ुुपादानसे परित्रासको नहीं प्राप्त 
होता । वेदुनाको ० संज्ञाको ० । संस्कारको ० । विज्ञानको ० परित्रास नहीं प्राप्त होता ।--इस 
प्रकार, आवुसो ! अजुपादान करनेसे परिश्रास नहीं होता । 

“आवुसो ! जो भगवान यह संक्षेपस्े उद्देश कर ०९ विहारमें चले गये--“वेसे वेसे डए्परी- 
क्षण करना चाहिये ० दुःखका हेतु नहीं रह जाता। आवुसो ! विस्तारसे अविभाजित भगवानके 
इस संक्षिप्त भाषणका अर्थ में इस प्रकार विस्तारसे जानता हूँ । इच्छा हो, तो तुम आयुष्सानों ! 
भगवान्‌के पास भी जा कर इस अथंको पूछो ०) भिक्षुओंने भगवानूसे यह कहा-- 

“भन्ते | भगवान्‌ जो यह हमें ० विसतारसे विभाग किये बिना ही आसनसे उड कर 
विहार में चले गये--वेसे वेसे उपपरीक्षण करना चाहिये ०” ०९ हमने आयुष्मान्‌ सहाकात्यायनसे 
इस अर्थकों पूछा ०" इन व्यंजनोंसे अथको विभाजित किया ०१ इसे धारण करना ।”? 

भगवानने थह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 
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मुमुक्षकी चयों 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक सम्रय भगवान्‌ भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम ज़ेतवनमें विहार करते थे । 

तब भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--““भिक्षुओ !”? 

“भदन्त !?- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

“ भगवानने यह कहा--“भभिक्षुओं ! अरण-विभंग तुम्हें उपदेशता हूं, डसे सुनो, अच्छी 

तरह मनमें करो, कहता हूं ।”” 

“अच्छा, भन्‍्ते !??- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह फहा--““( $ ) हीन ( > निकृष्ट ) >अआम्य, एथग्जनिक ( > अनाड़ियोंके ), 
अनाय, अनर्थ-युक्त कामके सुखमें अनुयुक्त (- छप्म ) न द्ोना चाहिये; और नहीं दु:ख, 
अनाये, अनथयुक्त आत्म-पीड़ामें अजुयुक्त होना चाहिये। (२ ) भिक्षुओ ! इन दोनों अन्‍्तों 
( > अतियों )को न छे, तथागतने मध्यम सार्गको श्वोज निकाछा है, ( जो कि ) आँख देनेवाछा, 
जान करनेवाला, उपशस-अभिक्ष-संबोध-निर्वाणके लिये है। ( ३ ) उत्सादनको भी जाने, अब- 
सादुनको भी जाने । डल्सादनको जान ओर अ-प्रसादनको जानकर, न उत्सादन करे, न अ-प्रसादन 
करे; धरम हीका उपदेश करे । ( ४ ) सुख-विनिश्चयको जाने । सुख-विनिश्चयको जानकर, अपने 
भीतरके सुखमें अज्लुयुक्त होवे । ( ५ ) एकान्तमें बात ( + अववाद ) नहीं करे | सुंहपर -बहुत 
घोसा न बोले । ( ६ ) जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्दी न ( बोले )। (७ ) देशोकी भाषा 
( ८ जनपदु-निरुक्ति )को न घुसावे, 'संज्ञाओंके पीछे न अतिधावन फर'---यह अरण-विभंगका 
डद्देश है । के 

( १ ) “यह जो कहा--“० कामके सुखमे अजुयुक्त न होना चाहिये, ओर नहीं ० आत्म- 
पीड़ामें अनुयुक्त होना चाहिये'--सो किसलिये कहा ?--जो कास ( - विषयभोग )के संबंधसे 
सुखी होनेवालेका सोमनस्यके साथ लप्म होता है, ( वह ) हीन ० अनर्थयुक्त है। यद्द धर्म 
(८ कामसुख ) दुःख; उपघात-डपायास (८ हैरानी परेशानी ) दाहसे युक्त हे, ( यह ) भिथ्या- 
प्रतिपदा ( ८ झूठा सार्ग ) है। जो फासके संबंधसे सुखी होनेके सोसनस्थके अनुयोग ( ८ संपक ) 
-का अज्ुयोग न होना है, ( वह है ) हीन ० अनर्थ-युक्त । यह धर्म दुःख्थ-उपन्ात-उपायास दाहसे 
रहित है, सम्यकूपतिपदा (- दीकसागे ) है। जो आत्म-पीड़ामें कगना है, ( यह घस ) 
दुःख, अनाय॑, अनर्थ-युक्त हे । यह धर्म दुः्ख-उपघात-डपायास-दाहसे युक्त है; यह भिधथ्या 
अ्रतिपदा है । जो आध्म-पीड़ाके उद्योगमें योग न देना, दुःख-अनाय, अनर्थयुक्त हे । यह धर दुःख- 
उपधात-डपायास-दाहसे रहित, सम्यक्‌ प्रतिपदा है। यह जो कहा--“० कामके सुखमें अनुयुक्त 
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नहीं होना चाहिये, और नहीं ० आत्मपीडार्मे अनुयुक्त होना चाहाः---वह इसीलिये कहा । 

( २ ) “यह जो कद्दा--'इन दोनों अन्तोंको न छे, तथागतने मध्यममार्ग खोज ब्किला 
है ०--सो किसलिये कहा ?--यहो ( वही ) आर्य-अष्टांगिक-मार्ग है; जेसेकि--सम्यग-दृष्टि 
सम्यक्‌-संकल्प, सम्यक्‌ू-वचन, सम्यक-कर्मान्त, सम्यगू-आजीव, सम्यक्‌ व्यायाम सम्यक-स्मृति, 
( और ) सम्यकू-लसाधि । यह जो क॒द्दा--उन दोनों अन्‍्तों (- अतियों )को न ले तथागतने 
मध्यम-मार्ग खोज निकाला है ०?--.सो इसीलिये कहा । ४ 

(३ ) “उत्सादनकोभी जाने, अ-प्रसादनको भी जाने ० धमंहीका उपदेश करे'--सो किस- 
लिये कट्टा "--कैसे, भिक्षुओ ! उत्सादना, और अप्रसादना होती है, किन्तु धर्मदेशना (-धर्मका- 
उपदेश ) नहीं द्ोोती ?--“जो कामके संबंधसे सुखी होने वालेका सोमनस्य ० ' परिदाहसे युक्त 
है, वह भिध्याप्रतिपक्ष है--( - झठे सार्गपर आरूढ ) हैं--इस प्रकार कोई कोई दूसरेको 
अ-प्रसादित (८ नाराज ) करते हैं। जो कामके संबंधसे सुखी होनेवालेके सौसनस्यके 3 नुयोगका 
अनुयोग न होना ० * सम्यक्‌-प्रतिपदा है---.इस प्रकार ( कद्द ) फोई कोई दूसरेको उत्सादित 
(- प्रसन्न ) करते हैं। जो ( पुरुष ) दुःख्ख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें छगे हुये 
हैं; वह सभी दुःख्-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, वह सिथ्या सागंपर आरूद ( + सिथ्या- 
प्रतिपन्न ) हैं-/इस प्रकार ( कह ) कोई फोई दूसरको अ-प्रसादित ( ८ नाराज ) छरते हैं। जो 
० आत्मपीड़ाके व्यापारमें छगे नहीं हैं, वह सभी दुःस्ब-डपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त नहीं हैं, 
वह ढीक सागेपर आरूद हैं--इस प्रकार ( कह ) कोई कोई दूसरेकों प्रसादित ( > खुश ) करते 
हैं। जिस किसीका भव-संयोजन (+ भववंधन ) प्रहीण ( ८ नष्ट ) नहीं हुआ, वह सभी 
दु ःस्व-उपघात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं । वह भिथ्या सार्गपर आरूद हैं--इस प्रकार ( कह ) 
कोई कोई दूसरेको अ-प्रसादित करते हैं। वह जिस किसीका भवसंयोजन प्रहीण होगया है, वह 
सभी दुःख-उपघात-उपायास-परिदाहसे रहित हैं । ठोक सार्गपर आरूढ़ है---इस प्रकार ( कद ) 
कोई कोई दूसरेको उत्सादित ( > असन्न ) करते हैं ।--इस प्रकार भिक्षुओ ! उत्सादना और 
अ-प्रसादुना ( ८ नाराज करना ) होतो है, किन्तु धर्मदेशना नहीं होती । 

: “से भिक्षुओ ! उत्सादना और अ-प्रसादना नहीं होती, ( बल्कि ) धर्मदेशना ( होती 
है ) (जो फामके संबंधसे सुखी होनेवाले का सोमनस्य " परिदाहसे युक्त हे, वह भिध्या सार्गपर 
आरूद द--थह नहीं कहता । यह अलुयोग दुःख है दुःख-उपघात-उपायास-परिदाह से युक्त हे, 
शिथ्या भागे हे---इस प्रकार ( कह ) वूसरेको धर्महीको उपदेशता है। जो कासके सम्बन्धसे 
सुखबी, हीन ० अनर्थयुक्त सौसनस्यके अनुयोगमें अजञुयुक्त नहीं हैं, वह सभी दुःख-उपधात-डपायास 
परिदाहसे रहित हैं, ठीक सार्गपर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता । “अनू-अनुयोग अ-दुःख है। और 
यह धर्म डपधात-उपायास-परिदाहसे रहित है, डीक सागे है--इस अकार ( कद्द ) दूसरेको धर्मही 
उपदेशता है । “जो दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्म-पोड़ाके व्यापारमें अजुयुक्त ( रप्त ) हैं; वह 
सभी दुःख-उपधात-उपायास-परिदाहसे युक्त हैं, सिथ्या-प्ागे पर आरूढ़ हैं--यह नहीं कहता। 
( बल्कि ) अजुयोग सदु:ख है, यह धर्म उपघात्त-डपायास-परिदादसे युक्त है, सिथ्या सागे हे---इस 
प्रकार दूसरेको धर्मको ही डपदेशता है। जो दुःख, अनाये, अनर्थयुक्त आत्मपीड़ाके व्यापारमें 
अनुयुक्त (5 रूम ) नहीं हैं; वह सभी दुःख-डपधात-उपायास-परिदाह-रहित हैं, दीक सा्ग पर 
आरूढ़ दै'--यह नहीं कहता । ( बल्कि फद्दता हे )--अज्ुयोग न करना दुःख ० रहित है, डीक 
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सार्गे हैं---इस प्रकार दूसरेको धर्म द्वी उपदेशता है। “जिन किन्होका भव-संयोजन ( > भव- 
बन्धव ) नष्ट नहीं हुआ, वह सभी दुख ०--सहित हैं, सिथ्या सार्गपर आरूढ़ हें--यह नहीं 
कहता । ( बल्कि कहता है )--“भव-संयोजनके नष्ट न होनेपर भव (- जन्म सरण ) भी नष्ट 
' नहीं होता है?-.इस प्रकार ० धमंहीको डपदेशता है। “जिन किन्हींका भव-संयोजन नष्ट हो 
गया, यह सभी दुःख-० रहित हैं, डीक सार्गपर आरूढ़ दैं"--यह नहीं कहता । ( बल्कि कहता 
है )+-भभव-संयोजनके नष्ट होनेपर भव भी नष्ट हो जाता है!--इस प्रकार ० धर्महीको उप- 
देशता है ।--'इस प्रकार, भिक्षुओ ! न उत्सादना होती है, न अ-प्रसादना, ( बल्कि ) धर्मे- 
देशना होती है । यह जो कहा--“उत्सादनको भी जाने ०" धर्म ह्वीफा उपदेश करे'---सो इसी- 
लिये कहा । 

(४ )'“'जो यह कद्दा--'सुख-विनिश्चयकों जाने । सुर विनिर्वयकों जानकर, अपने भीतर 
सुखमें अनुयुक्त होवेट--सो किस छिये कट्ठा'--भिक्षुओ ! यह पाँच काम-गुण हैं। कौनसे 
पाँच ९--( १ ) दृष्ट ०१ चक्षुद्वारा विज्षेयरूप । ०१ काय-विज्ञेय स्प्रष्टव्य । भिक्षुओ ! यह पाँच 
कामगुण हें । भिक्षुओ ! इन पाँच कामगुणोंके ह्वारा जो कुछ सुख, सोसनस्य उत्पन्न द्ोता है; वह 
कहा जाता है कास-मुख, सीढठसुख, एथग्जनोंका सुर - अनार्य-सुख । ( वह ) न-सेवितव्य ८ न 
भावयितव्य > न बहुलीकतंव्य, इस सुखसे भय खाना चाहिये--में यद्द कहता हूँ । यहाँ, 
भिक्षुओ ! भिक्षु कासोंसे विरहित ०) प्रथम ध्यानको प्राप्त हो विहरता है । ०" द्वितीय-ध्यान 
फो ० । ०* तृतीय ध्यानको ० । ०* चतुथ ध्यानको प्राप्त हो विहरता है।॥ यह कह्दा जाता है, 
निष्कास ता-सुख, प्रविवेक-सुखबर, उपशस-सुख, संबोधि-सुख । यह सेवितव्य - भावयितव्य, बहुली- 
कतेव्य है, इस सुखसे भय नहीं खाना चाहिये--में यह कहता हूँ । जो यह कहा--'सुखविनिश्चय 
को जाने ०--सो इसीलिये कहा । 

(५) “यह जो कहा--“एकान्तमें बात नहीं कहे, सुहपर बहुत धीसा न बोले!---सो किस 
लिये कहा ?--वहाँ भिक्षुओ ! जिस एकान्त-वादकों अ-भूत ८ अ-तथ्य ( - अ-सत्य ), अनथयुक्त 
फो प्राप्त जाने, उस एकान्तवादकों न कहे । और जिस एकान्तवादकों भूत ८ तथ्य ( किन्तु ) 
अनथ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहना, भिक्षुओ ! सीखे । ओर जिस रहोवाद ( - एकांतमें कहनेकी 
बात )को भूत - तथ्य,सार्थक समझे, तो डस रहोवादके कथनके लिये कालझ्ञ (> फाल देख कर 
कहनेवाला ) होना चाहिये। वहाँ भिक्षुओ ! जिस सम्मुखके क्षीणवाद्‌ (> धीमें बोलनेकी बात ) 
को अ-भूत - अ-तथ्य, अनर्थ-युक्त समझे, तो उस ० को न कहे । जिस ० को भूत - तथ्य 
( किन्तु ) अनर्थ-युक्त जाने, उस ० को भी न कहे | ज्ञिस ० को भूत ८ तथ्य ( और ) सार्थक 
जाने, डस ० के कथनके लिये कालझ होना चाहिये। यह जो कहा--'एकान्तमें न कहे, मुँहपर 
बहुत धीसा न बोके!---सो इसोछिये कटष्ठा । 

(६ ) “जो यह कहा--“जल्दी बिना बोले, जल्दी जल्दी न बोले!----सो किसलछिये कदा (--- 
वहाँ, भिक्षुओ ! जल्दी बोलनेवालेके शरीरकों भी फष्ट होता है, चित्त भी पीड़ित होता है, स्वर 
भी विकृत होता है, कण्ड भी आतुर होता है, अ-विस्पष्ट (- साफ नहीं ) भी होता है, जल्दी 
बोलनेवालेकी बात ( दूसरोंको ) अ-विज्ञेय होती है । वहाँ, भिक्षुओ ! जल्दी जल्दी न बोलनेवालेके 
शरीरको भी कष्ट नहीं होता, चित्त भी पीड़ित नहीं होता, स्वर भी विक्ृत नहीं होता, कण्ड भी 
आतुर नहीं होता, विस्पष्ट भी होता है, जल्दी जल्दी न बोछनेवालेकी बात ( दूसरोंकों ) विज्ञेय 





१ देखो पृष्ठ ५३६७ । २ देखो पृष्ठ ९३। ३ देखो पृष्ठ १५ | 
७२ 


५७० ] सज्झिस-निकाय [ ३४९ 


(- सुगम ) होती है । जो यह फहा--“जल्दी बिना बोले ०'--सो इसी लिये कहा। 

(७ ) “जो यह कषहा--'देशोंकी माषाफा आग्रह न करे, न संज्ञाओंके पीछे धावन करे! ७--सो 
किस लिये कहा ९--केसे भिक्षुओ ! दीह्ााती भाषासे अभिनिवेश (> आग्रह ) होता है १; ओर 
संज्ञासे अतिसार ( 5 बहुत धावना ) ? यहाँ भिक्षुओ ! वही ( वस्तु ) किन्हीं किन्हीं जनपदोंमें 
पाती भी पुकारी जाती ( - संज्ञा ) है, पक्त भी ०, वित्त भी ०, शराब भी ०, धारोप भी ०, 
पोण भी ०, पिसीलव मी ० । इस प्रकार जैसे जैसे उन डन जनपदोंमें पुकारते हैं, बसे वेते 
दृढ़तासे ऋहण कर, जिद ( > अभिनिवेश )के साथ व्यवहार करता है--“यही « सत्य है, और 
सब मिथ्या' । इस प्रकार भिक्षुओ ! जनपदु-भाषामें अभिनिवेश (+ जिदू ) होती है, और संज्ञा- ' 
से अतिसार (> बिछूगाव ) होता है। केसे, भिक्षुओ ! जनपद भाषामें अभिनिवेश नहीं 
होता, ओर संज्ञासे अतिसार नहीं होता --यहाँ, भिक्षुओ ! वही (वस्तु ) किन्‍्हीं जनपदमें 
पाती पुकारी जाती है, ०, पिसीलूव भी ० । इस प्रकार जैसे जैसे इसे उन डन जनपदोंमें पुफारते 
हैं, “वह आयुष्मान्‌ इसके बारेमें ( वह शब्द ) व्यवह्ृत करते हैं”--यह ( सोच ) वैसे ही बसे 
व्यवहार करता है, ( किन्तु ) आग्रह *बिना । इस प्रकार, भिक्षुओ ! देशोंकी भाषाओंका भाम्रह 
नहीं होता, और न संज्ञाओंके पीछे धावन होता हे । जो यह कहा--'देशोंकी भाषाका आग्रह न 
फर, न संज्ञाओंके पीछे अतिधावन फरे!---सो इसीलिये कहा । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो कास सम्बन्धसे सुखीके हीन ० अनर्थयुक्त सौसनस्यका अनुयोग 
(- सम्बन्ध ) है, वह स-दुःख है। यह धर्म उपघात-डपायास-परिदाह-युक्त है, ( वह ) भिथ्या 
सार्ग है । इसलिये यह धर्म स-रण है । वहाँ, भिक्षुओ ! जो ० हीन ० अनर्थ युक्त सौसनस्यके 
अनुयोगमें अज्ञुयोग ( - सम्बन्ध ) न करता है, वह दुःख-रहित है; यह घधन्ष डपघात-उपायास- 
परिदाह-रहित है, ढीक सार्ग है । इसलिये यह धरम अ-रण ( > दुख रहित ) है। वहाँ, भिक्षुओ ! 
जो दुःख, अनाय, अनथयुक्त आत्म-पीड़ा है, वह दुःख सहित; यह धर्म डपघात-डपायास-परिदाह- 
युक्त हे, सिथ्या मांगें है। इसलिये स-रण है। वहाँ, भिक्षुओ ! जो दुःख ० अनथयुक्त आत्म- 
पीड़ाके अन्ुुयोगमें अनुयोग न करना ऐ, वह दुःख-रहित है, ० टीक मार्ग है । इसलिये यह धर्म अ-रण है । 

“वहाँ, मिक्षुओ ! जिस आँख देनेवाले ० मध्यम सार्ग ( + सज्िसा पटिपदा )को तथा- 
गतने खोज निकाला, यह धर्म दुःख रहित है, डपघात-उपायास-परिदाह-सहित है, ढीक मार्ग है । 
इसलिये यह धर्म अ-रण है । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादन (८ खुश करना ) अ-प्रसादून (८ नाराज करना ), 
और धर्म देशना हैं, यह धम्म दुःख-सहित है, ० सिथ्यासार्ग है। इसलिये यह घर्म स-रण है । 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो यह उत्सादुन बिना, अ-प्रसादन बिना धर्म देशना है; यह धर्म दुःख- 
रहित है, ० दीक सार्ग हे । इसलिये ० अ-रण है। 

“वहाँ, भिक्षुओ ! जो थह काम-सुख, सुद्ध-सुख, एथग्जनका सुख-अनायंका सुख है; यह 
धरम दुःख-सहित है, ० झूठा सार्ग है । इसलिये ० स-रण है । 

४“ ० जो निष्कासता-सुख्य ० संबोधि-सुर्व है। यह घर्स अ-दुःख है, ० ठीक सागे है ० 
अ-रण है। 

८“ ० जो रहोवाद्‌ अ-भूत ८ अ-तथ्य, अनर्थ युक्त है, यह धर्म दुःख-सहित है, ० सिथ्या- 
सार्ग हे। ० स-रण है । 

४“ ० जो रहोवाद भूत - तथ्य, अनर्थयुक्त है।यह धर्म दुःखसहित है, ० सिध्यासागे 
है । ० स-रण है । 
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८ ० जो रहोवाद भूत - तथ्य, सार्थक है। यह धर्म दुःख-रहित है, ० दीक भाग है । ० 
अ-रण है । 

८ ० जो संमुखमें क्षीण-बाद अभूत -- अ-तथ्य, अनरथयुक्त है। ० दुषखसहित है, ० भिथ्या- 
मार्ग है। स-रण है । 

“ ० जो संमुखमें क्षीण-वाद्‌ भूत ८: तथ्य, अनर्थयुक्त है । ० दुःख-सहित है, ० मिथ्यामार्ग 
हैँ । ० ख-रण है । 

८ ० जो संमुखमें क्षीण-वाद भूत - तथ्य और सार्थक है। ० दुःख-रहित है, सचचासार्गं 
है। ० अ-रण है। 

८ ० जो यह जल्दी करनेवालेका बोलना है ! ० दुःख-सहित है, ० सिथ्यासार्ग है। ० 
स-रण है । 

४८ ० जो यह जल्दी न करनेवालेका बोलना है । ० दुःख-रहित है, ० डीक झागे है । ० 
अ-रण है । 

८ ०७ जो यह, जनपदुभाषामें अभिनिवेश ( - दुराग्रह ), ओर संज्ञामें अतिसार ( + धावना ) 
है। ० दुःख-सहित है । ० सिध्यामार्ग है। ० है। 

८ ७ जो यह जनपद-भाषामें अभिनिवेश ( नहीं ) और संज्ञामें अतिसार नहीं । ० दुःख- 
रहित है, ० दीक सागे है | ० अ-रण है । 

“इसलिये, मिक्षुओ ! स-रण और अ-रण धर्मोको जानो । स-रण धर्मंको जानकर, अ- 
रण धर्मको जानकर, “हम अ-रण (- दुःख-रहित ) प्रतिपदा ( ८ सागे )पर आझूढ़ होंगे'---इस 
प्रकार तुम्हें सीखना चाहिये। 

“भिक्षुओ ! खुभूति कल-पुत्र अ-रण प्रतिपदापर आरूढ़ हो ।?? 

भगवानने यह कहा, सम्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंद्ति किया । 


१४०-धातु-विभंग-सुत्तन्‍्त (२।४।१ ०) 


घातु-विभाग । मनकी साधना 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भमगध ( देश )सें चारिका करते, जहाँ राजगृह है, वहाँ पहुंचे । 
( और ) जहाँ भागंघ कुंभकार था, वहाँ गये। जाकर भार्गव कुंभकारसे यह बोले--- 

“यदि, भार्गव ! तुस्हें भारी न हो, तो में एक रात (इस ) घरसें विहार (- 
वास ) करूँ ।” 

“भनन्‍्ते ! भारी नहीं हे, किन्तु यहाँ पहिलेसे आकर टहरा एफ प्रश्नजित है, यदि वह भज्ञु- 
मति दे, तो भन्‍्ते ! सुखपूररंक विहार कीजिये ।” ह 

उस सभ्य पुषकुसाति" नामक कुछ-पुश्र भगवानके नामपर घरसे बेघर ( + अनागारिक ) 
हो प्रत्रजित हुआ था। वह डस कुंभकार-निवेशनमें पहिलेहीसे आकर ठहरा हुआ था। तब भग- 
वान्‌ जहाँ आयुच्सान्‌ पुक्कुसाति थे, वहाँ गये, जाकर आयुष्सान्‌ पुक्‍्कुसातिसे यह बोले--- 

“यदि, भिक्षु ! तुम्हें भारी (८ गुरु) न हो तो, में एक रात ( इस ) घरमें विहार करूँ ।?” 

“आजुस ! कुंभकार-निवेश खुला हे, आयुष्सान्‌ सुख-पूर्वक विहार करें ।”! 

तब भगवान्‌ कुंभकार-निवेशनमें प्रवेश कर, एक ओर तृणका आसन बिछा, आसन सार, 
कायाको सीधा कर, स्म्रति को सन्मुख उपस्थित रख बेठे । तब भगवानने बहुत रात बैठे-बैठे बिता 
दी आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिने भी बहुत रात बेठे-बेठे बिता दी। तब भगवानको यह हुआ--- “इस कुल- 
पुश्रकी चाल-ढाल बहुत अच्छी है ; क्‍यों न में इससे पूछँ ।!” तब भगवानने आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिसे 
यह कहा--- 

“भिक्षु ? किसके नामपर तू प्रत्रजित हुआ है ? कोन तुम्हारा शास्ता (- गुरु ) है। किसके 
घधर्मको तू मानता है ?? 

“आवुस ! शाक्‍य कुछसे प्रब॒जित शाक्य पुत्र श्रमण गोतस हैं। उन भगवान्‌ गोतसका ऐसा 
संगल कीतिशब्द फछा हुआ है-- ०१ । उन भगवानके धर्मको में मानता हूँ ।”” 

“भिक्षु ! वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध इस समय फहाँ विहरते हैं ९? 

“आबुस ! उत्तरके देशोंमें श्रावस्ती नासक नगर है। वहाँ वह भगवान्‌ अहंत्‌ सम्यक्‌-संबुद्ध 
इस वक्त विहरते हैं । 
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१ पहिले तश्षशिलाके राजा थे । ( जातिके पुक्कुस )। बिंबसारके पत्रसे बुद्धके बारेमें जान कर भिक्षु 
हो गये। ( अआ. क.) + देखो पृष्ठ १५८ । 
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“सिक्षु ! क्‍या तूने डन भगवानकों पहिले ( कभी ) देखा हे? देखकर पहिच्ान 
सकता है १?” । 

“आवुस ! नहीं, मेंने डन भगवानफो पहिले नहीं देखा है । देखकर में पहिचान नहीं सकता । 

तब भगवानको यह हुआ--'मेरे ही नासपर यह कुल-पुश्र प्रश्नजित हुआ है; क्यों न में 
इसे धर्सापदेश करूँ । 

*« ० तब भगवानने आयुष्सान्‌ पुक्‍्कुसातिको संबोधित किया--- 

“भिक्षु ! तुझे धर्म उपदेशता है, उसे सुन, अच्छी तरह सनसें कर, कहता हूं ।” 

“अच्छा, आवुस !??-.( कह ). आयुष्सान्‌ पुक्कुसातिने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““भिक्षु ! यह पुरुष ( १ ) छः धातुओं, ( २ ) छः स्पशोयतनों, 
( ३ ) अठारहं मनोपविचार, ( ४ ) चार अधिष्ठानों वाला हे, ( ५ ) जहाँ स्थित ( इसके ) मान 
और उत्सव नहीं प्रबृत्त होते । सान ओर उत्सवके न॒प्रवृत्त होनेपर--( वह ) शान्त मुनि कहा 
जाता है। ( ६ ) भ्रज्ञासे प्रसाद न करे, सत्य की रक्षा करे, त्यागको बढ़ावे, उपशम ( > शांतिका ) 
ही वह अभ्यास करे--यह धातु-विभंगका उद्देश है । 

(१ ) “मभिक्ष ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः धातुओंवाला है!---सो किस लिये कहा (--- 
मिश्षु ! यह छः धातु हैं ९--.एथिवी-धातु, आप ०, तेज ०, वायु ०, आकाश ०, विज्ञान-धातु । 
यह जो कहा--“यह पुरुष छः धातुओंवाला है---सो इसी लिये कहा । 

(२ ) “भिक्ष ! यह जो कहा--“यह पुरुष छः स्पशौयतन हे!---सो किस लिये फहा ९-- 
चक्षु-संस्पर्शायतेन, श्रोश्न ० , प्राण ० , जिह्ला ० , काय ० , सन : संस्पर्शायतन । ० । 

(३) “भिक्षु ! यह जो कहा--“यह पुरुष अठढारह मनोपविचारों वाला है!---सो किस लिये 
कहा ---चक्षुसे रूपको देखकर रूपको सोसनस्य स्थानीय उपविचारता है ०' ओर &; उपेक्षाके 
उपविचार हैं। ० । 

(४ ) “भिक्षु ! यह जो कहा--'यह पुरुष चतुरधिष्टान है!--लो किस लिये कहा (-- 
प्रज्ञाअधिष्ठान, सत्य ०, त्याग ०, उपशस-अधिष्ठान । ० । 

(६ ) “ ०--“प्रज्ञास प्रसाद न करे ० उपशस ( >- शांति )का ही वह अभ्यास करे---सो 
किस लिये कहा --केसे भिक्षुओ ! भिक्षु प्रज्ञासे प्रसाद नहीं करता (--भिक्षुओ ! यह छः: 
धातुये हँ----शथिवी धातु, ०, विज्ञान-धातु । क्या है भिक्ष॒ प्रथिवी धातु (--प्थिवी धातु ( दो 
प्रकारकी ) है---आध्यात्मिक और वाह्य । क्या है, भिन्षु ! आध्यात्मिक प्रथिवी धातु ? शरीरके 
भीतर (- अध्यात्म ), प्रति शरीरमें (> प्रत्यात्म ) ककंश खर्खरा लिये हुये है; जैसे कि केश, 
लोम ० * पेटके भोतरका सर; और जो कुछ और भी प्रति शरीरमें कर्फश ० लिये हुये है | भिक्ष ! 
यह कही जाती है, आध्यात्मिक एथिवी धातु । जो आध्यात्सिक एथिवी धातु है, और जो बाह्य 
पृथिवी धातु है; यह ( दोनों ) प्थिवी धातु ही है । “वह न मेरा है! “न यह में हूँ', और “न वह 
मेरा आत्सा है! । इस प्रकार इसे यथाथंसे भरी प्रकार प्रश्चासे देखना चाहिये । ऐसे इसे यथाथेत: 
अच्छी प्रकार देखनेसे प्रथिवी धातुसे निर्वेद्‌ ( + उदासीनता )को प्राप्त होता हे; प्रथिवी धातुसे 
चित्तको विरक्त करता है । क्या है, भिक्ष ! आपोधातु :--( दो प्रकारकी है ) आध्यात्मिक और 
वाह्य । क्या है, भिक्षु ! आध्यात्मिक आप-धातु ? जो कुछ अध्याल्ममें-प्रति शरीरमें आप (+ जल ) 
था आप संबंधी लिया गया है; जैसे कि पित्त, इलेष्स ( कफ ), पीब, खून, स्वेद, मेद, अश्र, वसा, 
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खेर (> खरबार ) कान-नाकका सल, मृशत्र; ओर जो ओर भी अध्याल्ममें ० आप या आप-संबंधी लिया 
गया है। यदद भिक्षुओ! आध्यात्मिक आप धातु कह्दी जाती है। जो आध्यात्सिक आप-घातु है ०ओर 
जो बाह्य आप-धातु है; यद (दोनों ) एथिवी धातु ही है। “वह न मेरा है!, ० । ऐसे इसे यथाथैत: 
अस्छी प्रकार देखनेसे आप-घातुसे निर्वेदको प्राप्त होता है; आप-धातुसे चित्तको विरक्त करता हे । 
क्या है, भिक्ष ! तेज-धातु १--( दो प्रकारकी ) आध्यात्सिक ओर बाह्य। क्‍या हे भिक्षु आध्यात्मिक 
तेज-धातु ---जो कुछ अध्यात्ममें-प्रति शरीरमें तेज या तेज संबंधी (वस्तु ) ली गई है; जैसे कि--- 
जिससे ( शरीरसे ) ताप-दाह होता, जीर्ण होता है; जिससे कि अशित-खाया पिय/ अच्छी तरह 
पचता है; और भी ० आप संबंधी लिया गया है । यह भिक्षु ! आध्यात्मिक तेज धातु कही जाती 
है । जो आध्यात्मिक तेज-धातु है, और जो बाह्य तेज-धातु है; यह ( दोनों ) तेज-घातु ही है । 
“वह न सेरा है? ० । ० तेज धातुसे चित्तको विरक्त करता है। क्या है, भिश्ठ ! वायु-धांतु “"- ० । 
० --जों अध्यात्ममें-प्रति शरीरमें वायु या वायु-संबंधी ( वस्तु ) ली गई है; जैसे कि---ऊध्वेगासी 
वायु, अधोगामी वायु, पेटमें रहने वाले वायु, अंग अंगमें रहनेवाले वायु, आइवाप्त-प्रश्वास; ओर 
जो और भी ० वायु-संबंधी लिया गया है । यह भिक्षु ! आध्यात्मिक वायु-घातु है। ० यह (दोनों) 
वायु धातु ही है । 'वह न मेरा है” ० । ० वायु धातुसे चित्तको विरक्त करता है । क्या है, भिन्न ! 
आकाश-धातु (--० । ०--जो अध्यास्ममें - प्रति शरीरमें भाकाश या आकाश सम्बन्धी है । 
जैसे कि--कर्ण-छिद्र, नासिका-छिद्र, मुख-द्वार जिससे कि'''खाया पिया निगला जाता .है, 
जहाँ ** खाया पिया टहरता है; जहाँसे जिससे कि'*' खाया पिया अधोभागसे निकलता है | और 
जो और भी ० आकाश सम्बन्धी हे। ० । ० यह ( दोनों ) आकाशधातु ही हैं । “वह न मेरा 
है? ० । ० आकाशधातुसे चित्तको विरक्त करता है । तब फिर परिशुद्ध ८ पयवदात विज्ञान-धातु 
ही शेष रहता है। उस विज्ञानसे जानता है ? 'सुख है!---जानता है; दुःख है!--जानता है, 
“अदुःख-असुख है?---जानता है। भिक्ठ ! सुख-वेदुनीय ( + जिससे सुखात्मक अनुभव मिले ) 
स्पश्श ( - विषय-इन्द्रिय संयोग ) के कारण (> श्रतीत्य ) सुखा वेद्ना उत्पन्न होती है । वह 
सुखा वेदनाकों अनुभव करते 'सुखा वेदनाको अजुभव कर रहा हूँ'--जानता है । 'डसी सुख-वेदनीय 
स्पशके भिरोध (८ लुप ) हो जानेसे, उससे उत्पन्न अनुभव ( > वेदुयित )--सुखवेदनीय स्पशके 
द्वारा उत्पन्न सुखा वेदना--वह निरुद्ध द्वोती है 5 वह उपशांत होती है!--जानता है । भिक्ष ! 
दुःख-वेदुनीय स्पर्शके कारण दुश्खा वेदना उत्पन्न होती है। ० वह उपशांत होती है--जानता 
है । भिक्षु ) अदुःख-असुख-वेदुनीय स्पशेके कारण अदुःख-असुखा वेद्ना उत्पन्न होती है । ० वह 
उपशात होती हैः--जानता है । 

“झऔैसे, भिक्ष ! दो काष्ठोंके संघर्षणसे रगड़से उच्सा ( - गर्सी ) पैदा होती है, आग प्रकट 
होती है । उन्हीं दोनों काष्ठोंके अलग होनेसे, विक्षेप होनेसे जो उससे उत्पन्न उच्सा है, वह निरुद्ध 
- उपशाॉत हो जाती है; ऐसे ही भिक्ष ! सुख-वेद्नीय स्पशेके कारण सुखा वेदुना उत्पन्न होतीं 
है। ० डपशात होती है?--जानता है । दुःख वेदनीय स्पर्शके कारण दुःखा वेदुना उत्पन्न होती 
है। ० उपज्ञांत होती है!--जानता है अदु:ख-असुरख्र वेदनीय स्पशेके कारण अदुःख-असुखा वेदुना 
उत्पन्न होती है। ० उपशाॉंत होती है?--जानता है। तब फिर परिशुद्ध ८ पर्यवदात, रूदु, 
कर्मण्य, प्रभाखर उपेक्षा ही बाकी रहती है। जैसे, भिक्षु ! चतुर सोनार था सोनारका शार्गिंद 
( ८ अन्तेवासी ) उल्का (> अंगीडी ) बाँचे, उल्काको बाँध कर उल्कामुख (+ अंगीडी )को 
छीपे (> जोड़े )। उल्कामुखको छोपकर संडसी ( - संडास )से सोनेकोी पकड़ कर उब्का- 
मुख्यमें डाले । डसे ससलय समय पर घोंके, समय सस्रय पर पानीसे छींटा दे, समण ससय पर 


३॥।४।१० | १४०-धातु-विभंग [ ५७५ 


( चुप चाप ) छोड़ रखे। ( तब ) वह सोना, झूदु, कर्मण्य ( + कासमके लायक ), प्रभास्वर, 
झुछ निर्मल, निहत (८ घुला ), कपाययुक्त होता है। तब जिस जिस आशभूषण'“'को 
चाहे--चाहे पट्टिका, चाहे कुंडल, चाहे ग्रेवेयक (- कंठा ), चाहे सुबर्णमाला--डसी चीज 
( « अर्थ ) अनुभव कर सकता है। ऐसे ही भिक्षु ! तब फिर ० उपेक्षा ही बाकी रहती है । वह 
इस अ्रकार जानता है--'ऐसी परिशुद्ध - पर्यवदात, इस उसपेक्षासे में आफाशानन्त्यायतनको 
भ्राप्त हो विहरूँ, डसके धर्मानुसार चित्तको भावित (८ अभ्यस्त ) करूं; इस प्रकार मेरी यह 
उपेक्षा उस ("आकाशानन्त्यायतन )में आश्रित हो, उसे उपादान बना चिर > दीघेकारू दक 
टहरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध - पर्यवदात इस उपेक्षासे विज्ञानानन्त्यायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीर्घकाऊ तक उठहरेगी । यदि में ऐसी परिशुद्ध ८ पर्यवदात इस उपेक्षासे आकिचन्या- 
यतनको प्राप्त हो विहरूँ, ० दीर्घधकार तक ठहरेगी । ० नेवसंज्ञा-नासंशायतनको प्राप्त हो 
विहरूँ, ० दीघकाल तक झदरेगी । वह ऐसा जानता है--यदि ऐसा परिशुद्ध - पयवदात इस 
उपेक्षासे आकाशानन्त्यायतनको प्राप्त हो विहरू, उसके धर्मानुसार चित्तकों भावित करूँ; ( तो ) 
भी यह संस्क्ृत ( > कृत ) है। ० विज्ञानानन्त्यायतन ० । ० आकिचन्यायतन ०। ० नेवसंज्ञा- 
नास॑ज्ञायतन को प्राप्त दो विहरूँ, उसके धर्मानुसार चित्तको भावित करूँ; ( तो ) भी यह संस्कृत 
है! ।---( यह सोच ) वह न उसके भव (८ उत्पत्ति ) या विभव (> विनाश )के छिये न 
अभिसंस्कार ( ८- बनाना ) करता है, न अभिसंचेतन ( - ख्याल ) करता है। वह भव ० अभि- 
संचेतन न करते छोकमें किसी ( वस्तु )का उपादान ( > संग्रह ) नहीं करता; उपादान न करनेसे 
श्रासको नहीं प्राप्त होता । परिश्नास न पाते वह इसी शरीर (८ भ्रत्यात्स ) निर्वाणको प्राप्त 
होता है । जन्म ( 5 आवागसन ) खतस होगया ० " इसे जानता है । वह यदि सुखा वेदनाको 
अनुभव करता है, ( तो भी ) “वह अनित्य है'--जानता है “अनू-अध्यवसित ( > अ-निश्चित ) 
है-जानता है । 'अनू-अभिनंदित है!--जानता है। यदि दुःख वेदनाको अनुभव करता है ०। 
यदि अ-दुःख-असुखा वेदूनाकों अनुभव करता है । वह यदि सुख्रा वेदनाको वेदब (७ अज्ञुअब ) 
करता है, तो वि-संयुक्त (- वियुक्त ) हो उसे नहीं वेदन करता। यदि दुःखा वेदनाको ०। 
यदि अदुःख-असुखा वेदुनाको ०। वह काया पर्यन्तकी वेदनाकों वेदुन करते हुये--'काथ-पर्यन्त 
वेदनाको वेदन करता हूँ---जानता है । जीवित ( 5 जीवन )-पर्यन्त वेदनाकों वेदुन करते हुये-- 
०॥। काया छोड़ सरनेके बाद जीवन खतस होने (  पर्यादान )के पश्चात्‌ यहीं सारे अनुभव 
( > वेद॒यित ), अनू-अभिनंदित हो उठंडे हो जायेंगे'---जानता है । जेसे, भिक्षुओ ! तेल और बत्ती 
के सहारे तेल-प्रदीप जलता है । डसकी तेल और बत्तीके खतस होने पर और दूसरेके न सिलने पर 
(८ अलुपादानात्‌ ) निराहार हो बुझ जाता है। ( - निव्वायति ) निर्वाणको प्राप्त होता है, इसी 
प्रकार, मिक्षु ! काय-पयन्तकी वेदनाकों वेदुन करते हुये---० ठंडे हो जायेगे---जानता है। इसलिये 
इस प्रकार ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त भिक्षु, इस परम प्रज्ञा-अधिष्ठानसे संयुक्त होता है। भिक्षु ! यही 
परस आय प्रज्ञा हे, जो कि यह सारे दु-खोंके क्षयका ज्ञान ? उसको वह विभरुक्ति ( > मुक्ति ) सत्य 
में स्थित, अ-कोप्य ( + चल ) होती है। भिक्षु ! वह रूषा ( + असत्य ) है, जो कि नाश-सान 
( ८ सोषधर्मा ) है, जो सोषधर्मा नहीं है, वह निर्वाण है। इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त मिक्षु 
इस परम-सक्त्य अधिष्ठानसे युक्त होता है। भिक्षु । यद्दी परस आर्य-सत्य हे, जो कि यह अ-सोष- 
धर्मा निर्वाण है । 


न 
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“पहिले अ-जान होते समय उसने ही उपधियाँ ( ८ स्कंघ, काय, फ्लेश, कर्म ) प्रहणकी 
- समादिनन होती हैं; ( अब ) वह उसकी प्रभिन्न 5 उच्छिन्न-मूल, कटे शिर वाले ताढ़ जेसी, अाव- 
प्राप्त, भविष्यमें उत्पन्न होनेके अयोग्य होती है | इसलिये ऐसे (गुणोंसे ) युक्त मिक्षु इस परम त्याग- 
अधिष्ठान से संयुक्त होता है । भिक्षु ! यही परम आर्य-त्याग है, जो कि सारी उपधियोंका परित्याग । 

“८० अजान होते समय डसे अभिध्या ( ८ छोभ ) छन्द्‌, राग होता है; ( अब ) वह ० 
उच्छिन्न मूल ० होते हैं । ० अजान होते समय, उसे आधात व्यापाद्‌ सं प्र-ह्वेष होते हैं; ० । ० अजान 
होते समय अविद्या, सम्मोह होता है; ० । इसलिये ऐसे ( गुणोंसे ) युक्त भिक्षु इस परम उपदधाम- 
अधिष्ठानसे युक्त होता है । भिक्षु ! यही परस आये डपशम है, जो कि यह राग, द्वेष ओर सोहका 
उपदशम (- शसन, शांत होना ) । 

“यह जो कहा---'प्रज्ञासे अस्ादु न करे, सत्यकी रक्षा कर, त्यागकों बढ़ावे, डपशभका ही 
अभ्यास कर!---वह इसीलिये कहा । 

(५ ) “यह जो कहा--“जहाँ स्थित ( इसके ) मान ओर डत्सव नहीं प्रवृत्त होते । सान 
ओर उत्सवके न प्रबृत्त होनेपर--( वह ) शान्‍्त मुनि कहा जाता है!--सो किस लिये कहा ? भिक्षु ! 
'में हें'--यह मान (८ सनन्‍्यता ) है। 'यह में हूँ---यद सान है । 'हूँगाः---यह सान है । “नहीं 
होऊँगा!-यह सान है। “अ-रूपी होऊँगा?-...० । 'संज्ञी होरऊँगा--० ॥ “अ-संज्ञी होऊँगा?--० । 
नैदसंज्ञी-नासंशी होरऊँगाः--० । भिक्ठु! सान (  सान्‍्यता ) रोग है, ० गंड (- फोड़ा ) है, झ्ान 
शत्य है। भिक्षु ! सारे सानंका अतिक्रमण कर शान्त मुनि कहा जाता है। भिक्षु ! शानन्‍्त मुनि 
जन्म-जरा-मरणको नहीं प्राप्त होता, न कुपित होता है, न स्पृद्दा करता है। वही डसके पास नहीं 
हे, जिस जन्मतासे न जन्मा क्‍या जराको प्राप्त होगा? न जराको प्राप्त क्या कोपेगः ? न कुपित हुआ 
क्या स्पुद्ा करेगा । यह जो कहा--“जहाँ स्थित ०---सो इसलिये कहा । 

“भिक्षु ! मेरे संक्षेपसे कह्ठे इन छः धातुओंकी धारण कर ।?! 

तब आयुष्सान्‌ पुककुसाति--“अहो, शास्ता मुझे मिल गये, सुगत ०? सम्यक्‌ संबुद्ध मुझे 
मिल गये!--( सोच ); आसनसे उठ उत्तरासंग (- उपरने )को एक ( बायें ) कंघेपर कर, भग- 
वानके पेरोंमें शिर्से पड़कर भगवानसे यह बोले--- 

“भन्ते | बाल - मृढ़ + अकुशलकी तरह ( मेरे ) अपराधको क्षमा करें; जो कि मेंने भग- 
वानको “आवुस"*? कह कर पुकारा । भन्‍्ते ! उस मेरे अपराधको, आगे संयम करनेके लिये भगवान्‌ 
बीतेके तोरपर स्वीकार करें ।”” 

“पभिक्षु ! जो तूने बाल ० की तरह अपराध किया। जो कि बूने मुझे “आवुस' कद कर 
पुकारा । चूँकि, भिक्ष ! तू अत्यय ( -- अपराध )को अत्ययके तौर पर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार 
करता है; ( इसछिये ) उसे हम स्वीकार करते हैं। भिश्षु ! आर्य-विनय ( सत्पुरुषोंकी रीति )में यह 
बृद्धि ( लाम ) दी है, जो कि अपराधको अपराधके तौरपर देखकर धर्मानुसार प्रतीकार करता 
है, भविष्यमें संवर ( > संयम ) रखता हे ।” 

“पिले भन्‍्ते ! मुझे भगवान्‌के पाससे डपसंपदा ।”” 

“भिश्ठु | क्‍या तेरे पास पात्र-चीवर ' पूर हैं ??? 


१ आवुस मित्र या भाशेके अथेमें बराबरवालेके लिये प्रयुक्त दाता था । , 
३ तीन चीवर हें--...अन्तरवासक ( ८ छंगी ), उत्तरासंग ( -- इकदहदरी ऊपर लरेनेकी चादर ), संघाटी 
(७ दुदरा उत्तरासंग सदीके 'लिये ) और एक मभिक्षापात्र एक भिश्षुके रिये ज़रूरी हैं । 
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.. “मन्ते ! मेरे पास पान्न-चीवर पूर नहीं हैं ।”?? 
* “मिक्ष ! तथागत अ-परिपू्ण पाशन्र-चीवर वालेको उपसंपादित (> भिक्षुकी दीक्षासे 

दीक्षित ) नहीं करते ।?? 

तब आयुष्सान्‌ पुक्‍्कुसाति भगवानके माषणको अभिनंदित - अनुमोदित कर, आसनसे उठ 
कर, भगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, पाश्र-चीवरफी खोजमें चल पड़े । तब पान्र-चीवर 
की खोजमें फिरते आयुष्सान्‌ पुफष्कृुसातिको एक पागल गायने सार डाला । तब बहुतसे भिक्ष जहाँ 
भगवान थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बेड गये । एक ओर बेढे उन 
भिक्षुओंने भगवानसे यह कहा--- 

“भन्ते ! जो वद्द पुक्कुसाति नाभक कुछ-पुत्र; जिसे कि भगवानने संक्षेपसे उपदेश किया; 
वह काल कर गया । डसकी क्या गति होगी 5 क्या अभिसंपराय ( ८ परलोक ) दोगी ?”? 

“भिछ्लुओ ! पुक्कुसाति कुलपुप्र पंडित, सत्यवादी धर्मानुसार ( चलछनेवाला ) था, उसने 
मुझे धर्मसे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्षुओ ! पुक्‍्कुसाति कुछपुत्र पाँचों अवर-भागीय-संयोजनोंके 
क्षयसे ओपपातिक ( - अयोनिज देव ) हो वहाँ ( देवकछोकमें ) निर्वाण पानेवाला हे, डस छोकसे 
न लकौटनेवाला है ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


छह 


१४१-सच्च-विभंग-सुत्तन्त (३।४।११ ) 


चार आये-सत्य 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ धाराणसीमं ऋषिफएतन-मगदाव " में विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित किया--“भिक्षुओ !? 

“भअदन्त !”-( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--““भिछुओ ! तथागत अहत्‌ सम्यक्‌-संबुद्धने वाराणसी ऋषिपतन- 
सगदावमें अनुपस धर्म-चक्रको प्रवतित किया ( ८ घुमाया ), ( जोकि ) श्रमण-बाद्मण, देव, सार, 
ब्रह्मा या लोकमें किसीसे भी उब्टाया नहीं जा सकता । जोकि यह चार आय-सत्योंका आख्यान ८: 
देशना ८ प्रज्ञापन -- प्रस्थापन ८ विवरण ८: विभाजन ८: उत्तानीकरण (८ स्पष्टीकरण ) करना 
है । किन चारोंका (--दु:ख-आर्यसत्यका आख्यान ० । दुःख-समुद्य-आर्य-सत्यका ० । दुःख निदोध- 
आर्यसल्यका ० । दुश्ख निरोध-गासिनी प्रतिपदा-आये-सत्यका ० । भिक्षुओ ! तथागत ०ने ० 
धर्म-चक्रको प्रवतित किया, ( जोकि ) ० । | 

“मभिक्षुओ ! सारिपुत्र, ओर मोद्गल्यायनको सेवन करो, ० भजन करो । भिक्षुओ ! सारि-पुश्र, 
समोद्‌गल्यायन पंडित हैं, सब्रक्षचारियोंके अजुप्राहक हैं। भिक्षुओ ! जन्सदाता ( 5 पिता )की तरह 
सारिपुश्न हैं; जन्मेको पोषनेवालेकी तरह मोद्गल्यायन है। भिक्षुओ ! सारिपुत्र ( अधिकारीको ) 
स्रोत-आपत्तिकालमें प्राप्त कराता है; ओर मोौद्गतयायन उत्तस-अर्थ (5 पदार्थ ८ निर्वाण ) 
में ! भिक्षुओ ! सारिपुत्र चार आर्य-सत्योंका विस्तारपूवक आख्यान ० उत्तानीकरण कर सकता है ।?” 

'भगवानने यह कहा, यह कह सुगत आसनसे उठ विहारमे चले गये। 

तब भगवानके चले जानेके थोड़े ही समय बाद आयुष्सान्‌ सारिपुशत्नने भसिक्षुओंकी संबोधित 
किया--““आवुस भिक्षुओ !”? 

“आवुस !??-( कह ) उन भिक्षुओंने आयुष्सान्‌ सारिपुश्नकों उत्तर दिया। 

आयुष्सान्‌ सारिपुश्रने यह कहा--'“आवुसो ! तथागत ० ने वाराणसी ० में अनुपस धर्म 
चक्रको प्रवर्तित किया ० दुःख-निरोध-गासिनी पअ्रतिपदा आयं-सर्यका ० उत्तानीकरण किया ।! 
क्या है भावुसो ! दुःख आय-सत्त्य "--० 

“यह कही जाती है, आवुसो ! दुःख-निरोध-गासिनी प्रतिपदा आय-सर््य । आवुसो ! तथा- 
गत ० ने ० धर्मचक्रको प्रवतित किया। ० दुःख निरोधगामसिनी आर्य-सत्यका ० उत्तानी- 
करण किया! ।”!? 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्रने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने आयुष्समान्‌ सारिपृश्नके भाषणकों 
अभिनंदित फिया । 





१ सारनाथ | २ देखो बुद्धचयां, पृष्ठ १२३-२७। ५ 
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१४ २-दक्खिणा-विभंग-सुत्तन्त (३।४।१२) 


संघ व्यक्तिसे ऊपर है 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय भगवान्‌ शाक्यों ( के देश )में कपिलवस्तुके न्‍्यप्रोधाराममें विहार करते थे। 
तब महाप्रजापतोी गोतमी नये दुस्स ( > धघुस्से )के जोड़ेको लेकर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आई । 
आकर भगवानकों अभिवादुन कर एक ओर  बेठ गई । एक ओर बेडढी, महाप्रजापती गौतसी ने 
भगवानको यों कहा--““भन्ते ! यह अपना ही काता, अपना ही बुना, मेरा यहद्द नया धुस्सा-जोड़ा 
भगवानको ( अपंण है )। भन्‍्ते ! भगवान्‌ अनुकम्पा ( - कृपा ) कर, इसे स्वीकार करें।”? 

ऐसा कष्ठनेपर भगवानने सहा प्रजापती गोौतसीसे कहा--- 

“गोतसी ! ( इसे ) संघको देदे । संघको देनेसे में भी पूजित हूँगा, और संघ भी ।?? 

दूसरी" वार भी ० कहा--'“भन्‍्ते यह ०? ।''“गोतसी ! संघको दे ०?” । तीसरी 
बार भी ०। 

यह कहनेपर आयुष्सान्‌ आनन्दने भगवानसे यों कहा--- 

“अन्‍्ते ! भगवान्‌ सहाप्रजापती गोतसीके धुस्सा-जोड़ेको स्वीकार करें । भन्‍्ते | आपादिका 
( - अभिभाविका ), पोषिका, क्षीर-दायिका ( होनेसे ), भगवानकी सोसी सहाप्रजापती गौतसी 
बहुत उपकार करनेवाली है । इसने जननीके सरनेपर भगवानको दूध पिलाया। भगवान्‌ भी 
महाप्रजापती गोतसीके समहोपकारक हैं । भन्‍ते ! भमगवानके कारण महाप्रजापती ० बुद्धकी शरण 
आई, घर्मकी शरण आई, संघकी शरण आई । भगवानके कारण भन्‍्ते  महाप्रजापती गोतमी 
प्राणातिपात ( ८ हिंसा )से विरत हुईं । अदृत्तादान (बिना दिये छेना - चोरीसे ) विरत हुई । 
कास-सिथ्याचारसे ० मरूषावादसे (- झूठ बोलना )से ० ॥ सुरा-मेरय ( ८ कच्ची शरण्व )-सचथ- 
प्रसादस्थान ( 5 प्रसाद करनेकी जगह )से ० । मगवानके कारण भन्‍्ते ! सहाप्रजापती गौतसी 
बुद्धमें अत्यन्त श्रद्धा ( 5 प्रसाद ) युक्त, धर्मरम अत्यल्त प्रसादु-युक्त, संघर्मे अत्यन्त प्रसाद-युक्त 
( हुईं ); आये ( > उत्तम ) काँत ( 5 कमनोय - सुन्दर ) शीकछोंसे युक्त ( हुई ) | भगवानके ही 
कारण भन्ते ! ० दु:खसे बेफिक्र हुईं, दुःश्ब-समुद्यसे ०, दुःख-निरोधसे ०, दुःख-निरोध-गासिनों- 
प्रतिपदूसे ० । भगवान्‌ भी भन्‍्ते ! सहाप्रजापती गोतसीके सहाउपकारक हैं।”? 

“आनन्द ! यह ऐसा ही है, पुदूगल (८-व्यक्ति - प्राणी ) पुदूगलके सहारे खुद्धका शरणागत 
होता है, धर्मका ० , संघका ० । लेकिन आनन्द ! जो यह अभिवादुन, भ्रत्युपस्थान ( > सेवा ), 
अअ्लि जोड़ना - समीची करना, चीवर, पिड-पात, शयनासन, ग्लान ( - रोगी )को पशथ्य- 
ओऔषध देना हे, ( इसे ) में इस पुद्गलफा डस पुदूगलके भ्रति सुप्रतिकार (> प्रत्युपकार ) नहीं 
कहता । जो ( कि यह ) पुदूगल ( दूसरे ) पुदूगलके सहारे प्राणातिपात ० , अदृत्तादान ०, 
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काम-मिथ्याचार ०, मरपावाद ०, सुरा-मेरय-सचच-प्रमाद-स्थानसे विरत होता है ! आनन्द ! जो थह 
अभिवादन ० । जो यह आनन्द ! पुदूगछ पुदूगकछके सहारे दुःखसे बेफिक होता है ०, ४ 

आनन्द ! यह चौदह प्राति-पुदूगलिक ( > व्यक्तिगत ) दक्षिणायें ( > दान ) हैं । कौनसी 
चोद॒ह ? तथागत अईत्‌ सम्यक-संबुद्धको दान देता है; यह पहद्टिली प्राति-पुदूगलिक दक्षिणा है। प्रत्येक 
संबुद्धको दक्षिणा देता है; यह दूसरी ० । तथागतके आवक (८ शिष्य ) अहत्‌कों ० तीसरी ०। 
अ्हत्‌-फलके साक्षात्‌ करनेमें रंगे हुयेको ० चौथी ०। अनागामीको ० पाँचवीं ०। अनःगामि। 
फल साक्षात्‌ करनेमें छगे हुयेकोी ० छीं ०। सकृदागासीको ० सातवीं ०। सहृदागासि-फल 
साक्षात्‌ करनेमें लगेको ० आठवीं ० । सोतापन्नको ० नवीं ०। खोतापत्ति ( 5 स्रोत आपत्ति )- 
फछ साक्षात्‌ करनेमें छगेको ० दसर्वी ० । गाँवके बाहरके वीत-रागको ० ग्यारहवीं ०। शीलवान्‌ 
पृथग्जन ( स्रोत आपत्ति आदिको न प्राप्त )को ० बारहवीं ० दुशशील प्रथग्जनकों ० तेरहवीं ०। 
तिर्यग्योनिगत ( > पश्ुु पक्षी आदि )को ० चौद॒हवीं ० । वहाँ आनन्द ! तिर्यग्योनि-गतको दान 
देनेमें सोगुनी दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये । दुःशीछ प्रथग्जनमें ० हज़ार गुनी ०। शील-वान्‌ 
पृथग्जनमें ० सौ हजार ० । ० सौ हजार करोड़ ०। स्रोत आपत्ति फल साक्षात्‌ करनेमें लगेको 
दान दे ० असंब्य ( अनगिनत ) अप्रमेय ( ८ प्रसाण रद्धित ) दक्षिणाकी आशा रखनी चाहिये। 
फिर स्रोतआपत्चकी बात क्‍या कष्दनी है? फिर सकृूदागासी ० ९ फिर अनागासी ० ? फिर 
अ्हत्‌ ० ? फिर प्रत्येक-बुछू ० ? फिर तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ संबुद्ध ० 

“आनन्द ! यह सात संघ-गत ( - संघमेंकी ) दक्षिणायें हैं। कौनसी सात ? बुद्ध प्रमुख 
दोनों संघोंको दान देता है; यह पहिली संघ-गत दक्षिणा है। तथागतके परिनिर्वाणपर दोनों 
संघोंको ० दूसरी ०। भिक्ष-संघको ० तीसरी ० । भिक्षुणी-संघको ० चोथी ०। मुझे संघ इतने 
भिक्षु भिक्षुणी उद्देश करें ( दान देनेके लिये दे ), ऐसे दान देता है ० वह पाँचवीं ०। मुझे 
संघमेंसे इतने भिक्ठु ० छर्डी ० ॥ मुझे संघमेंसे इतनी भिक्षुणियाँ ०, सातवीं ० । 

“आनूूद ! भविष्यकाल्म भिक्षु-नास-धारी ( > गोप्रभू ), फाषाय-स्ाश्-धारी (> कापषाय- 
कंठ ) दुःशीछ, पाप-धर्मा ( + पापी ) ( भिक्ष ) होंगे । ( छोग ) संघके ( नामपर ) उन दुःशीलों 
फो दान देंगे । उस वक्तमी आनन्द ! में संघ-विषयक दृक्षिणाको असंख्येय, अपरिभित ( फलवाली ) 
कहता हूं । आनन्द ! किसी तरह भी संघ-विषयक दुक्षिणासे प्राति-पुदूगशलिक (> व्यक्तिगत ) 
दक्षिणाकों अधिक फल-दायक में नहीं मानता । 

“आनन्द ! यह चार दक्षिणा ( ८ दान )की विशुुद्धियाँ ( - शझुद्धियाँ ) हैं । कौनसी चार? 
आनन्द ! ( फोई कोई ) दक्षिणा तो दायकसे परि-शुद्ध होती है, प्रतिग्राहकसे नहीं। (कोई ) 
दुक्षिणा प्रति-प्राहकसे परिशुद्ध होती है, दायकसे नहीं। आनन्द ! ( फोई ) दृक्षिणा न दायकसे 
शुद्ध होती है, न प्रति-पहकसे । ( कोई ) दृक्षिणा दायकसे भी झुछ होती है प्रतिग्राहकसे 
भी *'। आनन्द ! दक्षिणा केसे दायकसे शुद्ध होती है,''' प्रतिग्राहकसे नही'**? आनन्द ! जब 
दायक शीलवान्‌ ( >सदाचारी ) और कव्याणघर्मा (८ पुण्यात्मा ) हो, और पश्रति-प्राहक हो 
दुःशील ( > दुराचारी ) पाप-धर्मा ( + पापी ); तो आनन्द ! दक्षिणा दायकसे शुद्ध होती है, 
प्रतिग्राहकसे नहीं। आनन्द ! केसे दक्षिणा प्रति-पआरहकसे शुद्ध होती हे, दायकसे नहीं ? 
आनन्द्‌ ! जब प्रतिप्राहक शोलवान और कव्याण-धर्मा हो, ( और ) दायक हो दुःशोल, पाप- 
धर्मा ० । आनन्द ! केसे दक्षिणा न दायकसे शुद्ध होती है, न प्रति-प्राहकसे ? आनन्द ! जब 


१ सिक्षु ओर मिक्षुणीके संघ । 
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दायक दुःशीलछ, पाप-धर्मा हो, और प्रतिग्राहक भी दुःशीछू पाप-धर्सा हो। आनन्द ! कैसे दृक्षिणा 
दायकृसे भी छुद्ध होती है, और प्रतिप्राहकसे भी ? आनन्द ! ( जब ) दायक शीछवान्‌ कल्याण- 
धर्मा हो ( और ) प्रतिग्राइक भी शीलूवान्‌ कल्याण-घर्मा हो, तो ० । आनन्द ! यह चार दक्षिणा 
' की विशुद्धियाँ हैं ।” 
( १४-इति विभंग-वग्ग ३।४ ) 


१४२-अनाथपिंडिकोवाद-सुत्तन्त ( २।५॥१ ) 


अनाथ पपिंडिकका मृत्यु । अनासक्ति योग । 


ऐसा मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ भ्राघरुतीमें अनाथपिंडिकके आरास जेतवनमें विहार करते थे । 

उस समय आअनाथपिडिक गशूहपति बहुत अधिक रुग्ण, दु:ःखित, बीमार था। तब 
अनाथपिडिक ग्रृहपतिने एक आदुसीसे कहा--“'हे पुरुष ! जहाँ भगवान्‌ हैं, वहाँ जाओ; जाकर 
मेरे वचनसे भगवानके चरणोंमें शिरसे वन्दुना करो; ओर यह भी कहो--“भन्ते ! अनाथपिडिक 
गृहपति ० बीसार है; वह भगवानके चरणों में शिरसे वन्दुना करता है! । ( फिर ) जहाँ आयुष्मान्‌ 
सारिपुत्र हैं, वहाँ जाओ; जाकर मेरे वचनसे आयुष्मान्‌ सारिपृश्रके चरणोंमें शिरसे वन्दना करो; 
ओर यह भी कट्ठो--“भन्ते ! अनाथपिडिक गशृहपति ० बीसार है; वह आयुष्सान्‌ सारिपुश्रके 
चरणोंमें शिरसे वन्दुना करता है; और यह भी कहो--“अच्छा हो भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ सारिपुत्र 
जहाँ अनाथपिडिक गृहपतिका घर है, कृपा कर वहाँ चले! ।?? 

“अच्छा, भन्‍्ते !!?--( कष्ट ) उस पुरुषने अनाथपिंडिक गृहपतिसे कह, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवानकों अभिवादित कर एक ओर बैठ गया । एक ओर बेठे, उस पुरुषने 
भगवानसे यह कहा--- 

“सन्ते | अनाथपिंडिक गृहपति ० बीसार है; ० वंदना करता है ।” 

( फिर ) जहाँ आयुष्सान्‌ सारिपुन्न थे, वहाँ गया। जाकर आयुष्सान्‌ सारिपुश्नको अभि- 
वादन कर एक ओर बेढ गया । एक ओर बैठे, उस पुरुषने आयुष्सान्‌ सारिपुत्रसे यह फहा-- 

“भन्ते | अनाथ-पिडिक सूहपति ० वीसार है; ० वन्दुना करता है। और यह भी कहता 
है--- “अच्छा हो, भन्‍ते ! ० कृपा कर वहाँ चलें।”! 

आयुष्सान्‌ सारिपुन्नने सोनसे स्वीकार किया । 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुष्न पह्दिनकर, पाश्र-चीवर ले, आयुष्णानू आनंदको अनुगासी श्रसण 
बना, जहाँ अनाथ-पिडिकका घर था, वहाँ गये । जाकर बिछे आसनपर बेठे । बैठकर आयुष्सान्‌ 
सारिपुश्चनने अनाथ-पिंडिक ग्ृह्पपतिसे यह कहा--- 

“मृहपति ! डीक तो है ? ( काछ- )यापन तो हो रहा है ? दुःख वेदना हट तो रही है, 
छौट तो नहीं रही है ? ( व्याधिका ) हटना तो माल्स द्टो रह्या है; छोटना तो नहीं साल्स हो रहा है ??! 

“मन्ते सारिपुश्र ! मुझे दीक नहीं है; ०" अत्यधिक दाह हो रहा है। भन्‍्ते सारिपन्न ! 
मुझे टीक नहीं हे ० ।”! 





किलकप 


३९ देखो पृष्ठ ४०६ । 
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“तो ऐसा गृहपति ! अभ्यास करो ( ८ शिक्षितब्य )--चक्षुका डपादान न करूँगा, और 
मेरा वविशान (- चित्त ) चक्षुमं निश्चित (- आश्चित, आसक्त ) न होगा! । ऐसा गृहपति ! 
अभ्यास करो | तो ० श्रोश्र ०। ० प्राण ०। ० जिह्ला ० । ० सन ० | ० रूप ०। ० शब्दु ० | ० 
'गंध ० । ० रस ०। ० रुप्रष्टवव्य ०। ० धर्म ०। ० चक्षुविज्ञान ० | ० श्रोश्र-विज्ञान ० ॥ ० प्राण- 
विज्ञान ० । ० ज़िह्ला-विज्ञान ० । ० फाय-विज्ञान ० । ० मनो-विज्ञान ०। ० चक्षु-संसपश *० । 
$ शोऋ-संस्पश ०। ० प्राण-संस्पर्श ०। ० जिह्ला-संस्पर्श ० । ० काय-संश्पश ०। ० सन:- 
संसपर्श ० । ० चक्लु-संस्पर्शजा वेदना "०। श्रोन्न-संस्पशजा वेदुना ० | ० पघ्राण-संस्पशंजा वेदुना ० । 
० जिह्ना-संस्पर्शना वेदुना ० । ० काय-संस्पशेजा वेदुना ० | ० सन; संस्पशजा वेदना ० । ० प्थिवी- 
घातु १० । ० आप-धातु ० । ० तेन-घातु ० । ० वायु-धातु ० । ० आकाशधातु ०। ० विज्ञान- 
धातु ० । ० झप ० । ० वेदना ० | ० संज्ञा ०। ० संस्कार ०। ० विज्ञान ०। ० आकाशानन्त्या- 
यतन ० । ० विज्ञानानन्त्यायतन ० | ० आकिचन्यायतन ० । ० नेव संज्ञा-नासंज्ञायतन ० । ० 
इस लोक ० । तो ऐसा, ग्रृहपति ! अभ्यास करो--“परलोकका उपादान न करूँगा, ओर मेरा 
विज्ञान परलोकमें निश्रित न होगा'--ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो । तो ऐसा, ग्रृहपति ! अभ्यास 
करो, कि जो कुछ भी तुम्हारा दृष्ट, श्रुत, स्छत, विज्ञान, प्राप्त, पर्यषित ( 5 खोज किया ), अलु- 
पर्येषित, सन द्वारा अभुचरित हैं, डसका भी डपादान न करूँगा; और मेरा विज्ञान उसमें निश्चित 
न होगा--ऐसे गृहपति तुम अभ्यास करो ।”! 

ऐसा कहनेपर अनाथपिडिक गृहपति रो पड़ा, आँसू गिराने छगणा । तब आयुष्सान्‌ आनंदने 
अनाथपिडिक ग्रेहपतिसे यह फकहा--- 

“सृहपति ! क्‍या घबरा रहे हो, दिल छोटा कर रहे हो १” 

“सन्ते आनंद ! में घबरा नहीं रहा हूँ, दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ; बल्कि भन्‍्ते ! मैंने 
दीघेकालसे शास्ताकी उपासना ( - सत्संग )की और मनोभावनीय ( - भावनामें तत्पर ) भिक्षु 
भी; किन्तु मैंने ऐसी धामिक कथा पहिले नहीं सुननेको पाई ।”! 

“गमृहपति ! इवेत वस््रधारी ग्रहस्थोंको ऐसी धघामिक कथा नहीं समझमें आती; प्रश्नजितको, 
गृहपति ! ऐसी धार्मिक कथा समझमें आती है ।”? 

“तो, भन्‍्ते सारिपुमत्र | ० गृहस्थोंको भी ऐसी धामिक कथा ससमझनेको सिले। भन्‍्ते ! अठ्प 
सतवाले भी कुलपुश्र हैं; धर्मके न श्रवणले वह परिद्वीन (> बंचित ) होंगे। ( वह ) धर्मके 
जाननेवाले होंगे ।”” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुश्न ओर आयुष्सान्‌ आनंद, अनाथपिंडिक गृहपतिकों इस अववाद 
( 5 डपदेश )से डपदेश कर, आसनसे उठकर चले गये। आयुष्सान्‌ सारिपुश्न ओर आयुष्सान्‌ आनंद 
के चले जानेके थोड़े ही समय बाद अनाथपिडिक ग्रृह्पतिने काछ किया। ( और ) तृषित-काय 
( - तुषित देव-छोक )में वह उत्पन्न हुआ। | 

तब प्रकाश युक्त रात्रिको ०९ प्रकाशभान वणवाला अनाथर्पिडिक देवपुश्न, जहाँ भगवान्‌ 
थे, वहाँ गया; जाकर भगवान्‌को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । एक ओर खड़े अनाथ- 
पिडिक देवपुश्नने भगवानसे गाथाओंमें कहा--- 
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१ इन्द्रिय और विषयके समागमको संरुपर्श कहते हें । '" इन्द्रिय और विषयके संस्पश होनेपर 
जो मनकी दुःखमय, सुखमय या अदुःख-अम्सनुखमय अवस्था होती दे, उसे वेदुना कहते हैं। '" जो पदार्थ 
वस्तुकी धारण करते हैं, या उसके उपादान कारण होते दें। " देखो पृष्ठ ५५० । 
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“ऋतषि-संघसे सेवित । 

घधमराज' का वास रह चुका यह ज़ेतवन मुझे प्रीति 'दायक है ॥ ( १ )॥ 

कर्म, विद्या, धर्म, शीकू और उत्तम जीवन 

इनसे मनुष्य शुद्ध होते हैं, गोश्न और धनसे नहीं ॥ ( २) ॥ 

इसलिये पंडित पुरुष अपने हितको देखते, 

योनिशः * धर्मका चयन करे, ऐसे ( वह ) वहाँ शुद्ध होता है ॥ (३ ) ॥ 

प्रज्ञा, शोर और उपशममें सारिपुश्नसा देवपुश्र, 

पारंगत, जो भिक्षु ( हो वह ) भी इतना ही महान्‌ होगा ।”? 

अनाथ-पिडिक देवपुत्नने यह फहा, ( जिससे ) शास्ता सहसत हुये । तब अनाथपिडिफ 
“शासता सहमत दें? ( सोच ) भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर वहीं अन्तर्वान होगया । 

तब भगवानने उस रातके बीत जानेपर भिक्षुओंकी संबोधित किया--- 

“मिक्षुओ ! आज रातको ०१ एक देवपुतन्र, जहाँ मैं था, वहाँ आया। आकर मुझे अभिवादन 
कर एक ओर खड़ा दो गया। एक ओर खड़े उस देवपुन्नने मुझे गाथाओंमें कहा--- 

ऋषिसंघसे सेवित ०९ इतना ही सहान्‌ होगा! । 

“उस देवपुश्नने, सिक्षुओ यह कद्दा। 'शास्ता सहमत हैं?--( सोच ) मुझे अभिवादुन कर ० 
वहीं अन्तधाौन होगया ।”? 

ऐसा कटनेपर आयुष्मान्‌ आन॑दने भगवानसे यह कददा--- 

“वह, भम्ते | जरूर अनाथपिडिक देवपुत्र होगा। भन्‍्ते | अनाथपिडिक गृहपति आयु- 
समान सारिपुश्रमं अभिप्रसन्न ( - अतिश्रद्धावान्‌ ) था । 

“साधु, साधु, आनंद ! जितना कुछ आनंद ! तर्फसे पाया जा सकता है, वह बूने पा छिया 
है। आनंद ! वह देवपुशत्र अनाथपिडिक था।”? 

मगवानने यह फहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनंदने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 





९ बुद्ध । १ खुशी । ३ काये कारणका खूब ख्याल करके । 
४ देखी पृष्ठ ५८३, ५५०। ३ देखो ऊपर । 


१४४-छन्नोवाद-सुत्तन्त (३।५॥२) 


अनात्म-वाद, छन्नको आत्म-हत्या 

ऐसा मैंने सुना--- 

एक समय भगवान्‌ राजयग्रुहमें देणवन कलंदकनिवापमें विहार करते थे । 

डस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान्‌ महाचंदु, ओर, आयुष्प्ान्‌ महाछल्न, ग्रृप्तकूट 
पवतपर विहार करते थे । उस समय आयुष्सान्‌ छन्न बहुत अधिक रुग्ण, 4:खवी०' बीसार थे | तब 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र सायंकाल, ध्यानसे डड जहाँ आयुष्सान्‌ सहाजुंद थे, वहाँ गये । जाकर आयुष्सान्‌ 
सहाचुन्दसे यह कहा--- 

“चलो, आवुस चुन्द्‌ ! बीसारी पूछनेको जहाँ आयुष्सान्‌ छन्न हैँ, वहाँ चलें ।”? 

“अच्छा, आवुस !??-.. ( कह ) आयुच्मान्‌ सहाइ;न्दने आयुष्सान्‌ सारिपुन्नको उत्तर दिया । 

तब अच्युष्पान्‌ सारिपृशन्न ओर आयुष्मान्‌ महाचुन्द्‌ जहाँ आयुष्सान्‌ छलन्न थे वहाँ गये । 
जाकर आयुच्सान्‌ छन्नके साथ 'संमोदनकर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्सान्‌ सारिपुश्रने 
आयुष्मान्‌ छच्नसे यह फहा--- 

“आवुस छलन्न ! डीक तो है ? ( काल- ) यापन तो हो रहा हे? ० " छोटना तो नहीं 
साल्य्स हो रहा है ९? 

“आवुस सारिपुत्र ! मुझे ठीक नहीं है; ० * अत्यधिक दाह हो रहा है । आवुस 
सारिपुत्र ! मुझे ढीक नहीं हे ० * । आवुस सारिपुन्न ! शास््रमार ( आत्महत्या ) करूँगा; में जीना 
नहीं चाहता ।”? 

“मत आयुष्सान्‌ छन्न ! शख्रसार ( आत्महत्या ) करें। ग़ुज़ार दें, आयुष्सान्‌ छन्न ! हस 
आयुच्सान्‌ छन्नको गुज़ारते ( देखना ) चाहते हैं । यदि आयुष्मान्‌ छन्नको अनुकूछ ( > ,सप्पाय ) 
भोजन नहीं (प्राप्त ) हैं, (तो ) में ० खोज छार्ऊेगा । यदि आयुष्मान्‌ छन्नको अनुकूल 
आषध नहीं ( प्राप्त ) हैं, ( तो ) में आयुष्सान्‌ छन्चनको अनुकूल औषध खोज छारऊँगा । यदि 
आयुच्सान्‌ छन्नको योग्य ( > प्रतिरूप ) उपस्थाक ( > सेवा करनेवाला ) नहीं है, तो में आयुष्मान्‌ 
छन्नका उपस्थान ( - सेवा ) करूँगा । सत आयुष्मान्‌ छनञ्न शख-सार आत्महत्या करें ० गुज़ारते 
( देखना ) चाहते हैं ।”?! 

“आजुस सारिपुत्र ! मुझे अनुकूछ भोजनका अभाव नहीं है। सुझे अनुकूल औषधका 
अभाव नहीं है । मुझे योग्य उपस्थाकका अभाव नहीं है । बल्कि, आवुस सारिपुत्र ! मेंने चिर्काल 
तक प्रेमके साथ शास्ता ( > बुद्ध )का परिचरण (> सेवन ) किया, अ-प्रेस ( - अ-सनाप )से 


१ देखो भ्रष्ठ ५८२ । * देखो पृष्ठ ४०६ । 
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नएीं । आवुस सारिपुत्र | श्रावकके लिये यही योग्य है, जो कि वह शास्ताका प्रेमसे परिचरण फरे, 
अ-प्रेमसे नहीं । “छञ्न भिक्षु पुनर्जन्म-रहित हो शख्रमार ( आत्महत्या ) करेंगे---ऐसा ही, शावुस 
सारिपुश्न ! तुम धारण करो ।” 

८“हस आयुच्सान्‌ छन्नसे कुछ पूछे, यदि आयुष्सान्‌ छल्न प्रश्नका उत्तर देनेका अवकाश करे ।”? 

“पूछो, आवुस सारिपुन्न ! सुनकर समझूँगा ।”! 

“आवुस छल्न ! चक्षु, चक्षु-विज्ञान, ओर चक्षुविज्ञान द्वारा (८ विज्ञातध्य ) जानने योग्य 
धर्मोको-- “यह मेरा है?, यह में हूँ', यह मेरा आत्मा है!-समझते हो ? श्रोश्र ० ? घ्राण ० ? 
जिह्मा ० ? काय ० ? सन ० ९?! 

“आवुस सारिपुत्र ! चक्षु, चक्षुव्िज्ञान, और चक्षुविज्ञान द्वारा विज्ञातब्य धर्मो ( 
पदार्थों )को--“यह मेरा नहीं है? “यह में नहीं हूँ', 'यह मेरा आस्मा नहीं है!--में समझता हूँ । 
श्रोश्न ० । प्राण ० । जिल्मा ० | काय ० | सन ० ।” 

“क्रावुस छन्न ! चक्षमें, च्षुविज्ञानमें, चक्षुविज्ञान ह्वारा विशातध्य घर्मोमें क्या देख, क्या 
जान, चक्ष, चक्षुविज्ञान, चप्लुविज्ञान द्वारा विज्ञाठष्य धर्मोको--यह मेरा नहीं ह--समझते 
हो ? श्रोश्न ० ? प्राण ० ? जिल्नला ० ? काय ० ? सन ० ?” 

“आवुस सारिपुत्र  चक्षुमें ० धर्मोमे निरोध ( ८ विनइ्वरता )को देख, निरोधको जान; 
चक्षु ० धर्मोको--“यह मेरा नहीं है! ०--समझता हूँ । श्रोशत्न ० । प्राण ० | जिह्ला ० | काय ० । 
सन ० । 

ऐसा कहनेपर आयुष्मान्‌ महाचुन्दने आयुच्सान्‌ छन्नसे यह कहा-- 

“तो, आवुस छलन्न | डन भगवान्‌के इस सनातन ( - नित्यकल्प ) शासन (८ उपदेश ) 
को भी सनमें करना चाहिये--“ ( तृष्णामें ) निश्रित (> बद्ध )का ( चित्त ) चलित होता है, 
अ-निश्चितका बलित नहीं होता | चलित ( रागादिके पयुत्यान ) न होनेपर श्रश्नब्धि ( ८ एका- 
ग्रता ), प्रश्रत्धि होनेपर नति (८ तृष्णा ) नहीं होती; नतिके न होनेपर आगति-रशति 
( ८5 आवागसन ) नहीं होती । आगति-गतिके न होनेपर च्युति ( >मत्यु ) डपपाद (८-उत्पति ) 
नहीं होती । च्युति-उपपाद न होनेपर न यहाँ ( - इस छोकमें ) न वहाँ (-परछोकमें ) न दोनोंमें 
होता है । यही दुःखका अंत है ।” 

तब आयुष्सान्‌ सारिपुत्र ओर आयुष्सान्‌ घुन्द इस अववाद (- उपदेश )से आयुषच्सान्‌ 
छश्चको उपदेश कर आसनसे उठकर चले गये । तब आयुष्मान्‌ सारिपुश्र और आयुष्मान्‌ चुन्दके 
चले जानेके थोड़ेही समय बाद, आयुष्मान्‌ छत्नने शखमार ( आत्महत्या ) करली । तब आयुष्सान्‌ 
सारिपुन्न जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये । जाकर भगवानको अभिवादुनकर एक ओर बेढ गये । एक 
ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुश्नने भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते ! आयुष्छघान्‌ छन्नने शख्रमार ( आत्महत्या ) करली | उनकी क्‍या गति, क्‍या 
अभिसंपराय ( ८ परकोक ) होगा ??! 

“क्यों, सारिपुश्न ! छन्‍न भिक्षुने तेरे सासने ही पुनर्जेन्‍्स-रहित होनेका व्याकरण ( >>कथन ) 
किया था ।” 

“भन्ते | वज्जी' ( देश )में पच्चज़ित-ट्वित गाँव है; वहाँ भन्‍्ते ! आयुष्सान्‌ छन्‍्नके भिन्न- 
कुछ, सुहृदू-कुछ उपर्गंतब्य ( + जिनके पास जाया जाये ) कुछ हैं ( रहते हैं ) ।”” 


किन जल लत 


१ मुजफ़्फरपुर, चम्पारनके जिके तथा कुछ आसपासके प्रदेश । 
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“सारिपुश्न ! में इतनेसे “डपश्नज्य” ( ८ जाने आनेके संसगेवाका ) नहीं कहता । सारि- 
पुश्न !(जो इस कायाकों छोड़ता है, ओर दूसरी कायाको ग्रहण करता है उसे में “डप-श्रज्य' कहता 
हैं । वह छन्न भिक्षुको नहीं था। “अनू-उप-ब्रज्य (- पुनजन्सरहित ) हो छनठ्न भिक्षुने शखसार 
( आत्म-हत््या ) की!--इस प्रकार इसे सारिपुन्न | समक्षो ( 5 धारण करो )।”? 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ सारिपुप्नने भगवानके भाषणकों अभिनंद्त 
किया | 


१४५-पुणणोवाद-सुत्तन्त (३।५॥३) 


धर्म प्रचारककी सहिष्णुता और त्याग 

ऐसा मेंने सुना---० 

एक ससय भगवान भ्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आरास जेतवनर विहार करते थे । 

तब आयुष्घान्‌ पूर्ण जहाँ भगवान थे, वहाँ गये । जाकर भगवानकों अभिव्रादनकर एक 
ओर बैठे । एक जोर बेठे आयुष्सान्‌ पूर्णते भगवानसे कहा--- 

“अच्छा हो, भन्‍ते ! भगवान्‌ सुझे संक्षित्से धमं-उपदेश करें, जिस धर्मको भगवानसे सुन- 
कर में एकाकी, एकान्ती, अप्रसादी, उद्योगी, संयसी हो विहार करूँ |?! 

“पूर्ण ! चक्षुसे विज्ञेग रूप इृष्ट ८ कानत -- सनाप, थ्ियरूप ८ कासोपसंहित, रंजनीय 
होते हैं । जब भिक्षु उनका अभिननदन करता - स्वागत करता, अध्यवसाय करता है। अभिनन्दन 
करते, ० अध्यवसाय करते हुये डसको, ननन्‍्दी (८ तृष्णा ) उत्पन्न होती है। पूर्ण ! नन्‍्दीकी 
उत्पत्ति ( + समुद्य )से बुःखका समुद॒य कहता हूँ । पूर्ण ! जिह्नासे विज्ञेग रस इृंष्ट ०। पूण ! 
चक्षुसे विज्ञेय रूप इृष्ट ० दें । यदि भिक्षु उन्हें अभिनन्‍दन ० नहीं करता। ०। उसकी नन्‍्दी 
(- तृष्णा ) निरुद्ध (८ विलीन ) हो जाती है। पूण ! नन्‍्दीके निरोधसे दुःखका निरोध कहता 
हैं । ० । पूर्ण ! मनसे विज्ञेय ( > ज्ञातब्य ) धमे दृष्ट ० हें। ० । पूर्ण मेरे इस संक्षिप्तमें कथित 
अववादु ( ८ उपदेश )से उपदिष्ट हो, कोनसे जनपदमें तू विहार करेगा ??? 

-““भन्ते ! सूनापरान्त नासक जनपद है, में वष्दाँ विहार करूँगा ।”---“पूर्ण ! सूनापरान्तके 
सलुष्य चण्ड दें, ० परुष ( - कठोर ) हैं । जो पूछे ! तुझे सूनापरान्‍तके सनुष्य आक्रोशन - परि- 
भाषण ( ८ कुवाच्य ) करंगे, तो '*'**' तुझे क्या होगा ९? 

“यदि भन्‍्ते ! सूनापरानतके सनुष्य मुझे आक्रोशन -- परिभाषण करेंगे, तो मुझे ऐसा 
होगा--“सूनापरान्तके सनुष्य भद्र दें ०, सुभद्गव हैं; जो कि यह सुपर हाथसे प्रहार नहीं करते'--- 
मुझे भगवान्‌ ! ( ऐसा ) होगा, सुगत ! ऐसा होगा ।” 

“यदि, पूर्ण ! सूनापरान्तके मज्ुष्य तुझपर हाथसे प्रहार करें, तो पूणे ! तुझे क्या होगा ?” 

४“ ० भन्‍्ते ! मुझे ऐसा होगा--'यह सूनापरान्तके मनुष्य भद्र हैं, ० सुभद्ग हैं; जो कि 
यह मुझे डंडेसे नहीं मारते ० ।” 

० । ० डंडेसे नहीं सारते । ० ० । ० शखसे नहीं सारते । ० ०। ० शखलसे मेर प्राण 
नहीं ले लेते । ० 





१ संयुत्त-निकाय ( ३४।४।६ )में भी । 
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“यदि पूर्ण ! सूनापरान्तके मनुष्य तुझे तीक्षण शख्रसे सार डालें। तो पूण ! तुझे क्या 
होगा 9) 

४ ० मुझे, भन्‍्ते ! ऐसा होगा--“डन भगवानके कोई कोई श्रावक ( शिष्य ) हैं, जो 
जिन्दगीसे तंग जाकर, ऊब कर घृणा कर, ( आत्म-हत्यार्थ ) शख-हारक (- शस्त्र मा लेना ) 
खोजते है । सो मुझे यह शख-हारक बिना खोजे ही मिल गया ।” भगवान्‌ ! मुझे ऐसा होगा । 
सुगत / मुझे ऐसा होगा।”! 

“सप्चु ! साधु !! पूर्ण !!! साधु पूर्ण ! तू इस प्रकारके शस, दमसे युक्त हो, सूनापरान्त 
जनपदमें वास कर सकता है | जिसका तू कार समझे ( वसा कर ) ।”” 

तब भायुष्सान्‌ पूर्ण भगवानके वचनकों अभिनन्‍दन कर अनुमोदन कर, आसनसे उठ, 
मगवानको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, शयनासन संभाल, पाश्न-चीवर ले, जिधर सूनापरान्‍्त 
जनपद था, उधर चारिकाकों चल पड़े। क्रमशः चारिका करते जहाँ सूनापरान्त जनपद था, वहाँ 
पहुँचे । आयुष्सान्‌ पूर्ण सूनापरान्त जनपदमें विहार करते थे । 

तब वहाँ आयुच्सान्‌ पू्णने उसी वर्षाके भीतर पाँच सो डपासकोंको ज्ञान कराया। उसी 
वर्षाक॑ भीतर पाँच सौ उपासिकाओंको ज्ञान कराया, उसी वर्षाके भीतर उन्होंने ( स्वयं ) भी 
तीनों विद्याओंका साक्षात्कार किया | तब आयुष्मान्‌ पूणे दूसरे समय परिनिर्वाणको प्राप्त हुये । 

ख।,.._ तब बहुतसे भिनश्लठु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ,'''जाकर भगवानकों अभिवादनकर, '''एक ओर 
बेठे हुये यह बोले--- 

“भन्ते ! वह धुण्ण ( > पूर्ण ) नामक कुलपुत्र था, जिसे कि भगवानने संक्षेपसे उपदेश 
दिया था, वह काल कर गया; उसकी क्या गति है, क्या अभिसंपराय होगा ?” 

“मिक्षुओ ! पुण्ण कुलपुन्न, पंडित, सत्यवादी, धर्मालुसार ( चलनेवाला ) था। उसने धम 
से मुझे कोई पीड़ा नहीं दी । भिक्लुओ ! पूर्ण कुलपुत्र परिनिवोणको प्राप्त हुआ |”! 

भगवानने यह कहा, संतुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 
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अनात्म-वाद । बोध्यंग 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक ससय मगवान्‌ श्रावस्तीमें अनाथपिंडिकके आराम जेतवनमें विहार करंते थे । 

तब महाप्रजापती गोतमी पाँच सौ मिक्षुणियोंके साथ, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गईं; 
जाकर भगवानको अभिवादन कर एक ओर खड़ी हुईं। एक ओर खड़ी सहाभ्रजापती गौतसीने 
भगवानसे यह कहा-- 

“भन्ते | मगवान्‌ भिक्षुणियोंकों उपदेश दें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिक्षुणियोंकों अनुशासन 
करें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ भिप्षुणियोंकों घामिक कथा कहें ।”” 

उस समय स्थविर भिक्षु बारी बारी ( > पर्याय )से भिक्कृणियोंको डपरदेश किया करते के | 
आयुच्सान्‌ नंदक ( अपनी ) बारीमें भिक्षुणियाँको डपदेश देना नहीं चाहते थे । 

तव भगवानने आयुष्मान्‌ आनंदको संबोधित किया--- 

“आनंद ! बारी बारीसे भिक्षुणियोंकों डपदेश' करनेमें, आज किसकी उपदेश करनेकी 
बारी है १” 

“सन्ते | यह आयुष्मान्‌ नन्‍दक यारीमें भिश्लुणियोंकों डपदेश देना नहीं चाहते ।”?? 

तब भगवानने आयुष्सान्‌ नन्‍दकको संबोधित किया--- 

“नन्दुक ! भिक्षुणियोंकों उपदेश दे । नन्‍्दक ! भिक्षुणियोंकों अनशाखन कर । ब्राह्मण ! 


तू भिक्षुणियोंको धघामिक कथा कह ।”! 
“अच्छा, भन्ते !!-( कह्ठ ) भगवानको उत्तर दे, आयुष्मान्‌ नन्‍दक पूर्वाह्ल समय पहिन 


कर, पाश्न-चीवर के श्रावस्तीमें मिक्षाके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें भिक्षाटन कर भोजनोपरांत 
भिक्षासे निवृत्त हो, एक भिक्षुके साथ (- आत्मद्वितीय ) जहाँ राजकाराम ' था, वहाँ गये । 
उन भिक्षुणियोंने दूरसे ही आयुष्मान्‌ नन्‍्दककों आते देखा | देखकर आसन बिछा दिया, और 
पैरोंको ( धोनेके लिये ) पानी भी (रख दिया ) । आयुष्सान्‌ ननदक बिछे आसनपर बैढ गये; बेडकर 
पावोंको परवारा, वह भिक्षुणियाँ भी आयुच्सान्‌ नन्‍दककों अभिवादनकर एक ओर बेढ गईं। एक 
ओर बेडी उन भिक्षुणियोंसे आयुष्सान्‌ नन्‍दकने यह कहा-- 

“भगिनियों ! प्रतिएच्छ ( - पूछ पूछकर ) कथा होगी, सो जो जानती है, उन्हें “जानती 
हँ--कहना चाहिये; जो नहीं जानती, उन्हें “नहीं जानती हूँ'---कहना चाहिये। और जिसका 
कांक्षा ( > संदेह ) या विसमति (८ भ्रस ) हो, ( उन्हें ) सुझे ही पूछना चाहिये--“यह भन्‍्ते ! 


नननाननन लत +++ >वमननी- जीनत अति तन तभ+च+ै+ह+००*न०5६ »-“+- *+४* 


१ आवस्ती नगरके भीतर यद्द भिश्षुणियोका विद्दार था । 
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केसे, इसका क्‍या अर्थ है! ।?? 
। “भस्ते ! आये नन्‍्दकके इतने ( कहने )से भी हस सन्‍्तुष्ट, 5 अभिरद्धा हैं; जोकि आये 
(> अय्य ) नन्दक हमें प्रवारित ( - तुष्ट ) करते हैं ।”?” 

“तो क्‍या सानती हो, मगिनियो [ चक्षु निश्य है या अनित्त्य (! 

“अ-निरय है, भन्‍्ते !?!? 

' “जो ( पदार्थ ) अनित्य है, वह दुःख है या सुरब ? 

“दु:ख, भन्‍्ते !?? 

“जो अनित्त्य, दुःख, विपरिणामधर्म्मा ( 5 परिवतेन शील ) है, कया डसे--“यह में हूँ', 
'ययह मेरा है, “यह मेरा आत्मा है?--ऐसा समझना युक्त (८ कव्प ) है १” 

“नहों, भनन्‍्ते !?” 

“तो क्या सानती हो, भगिनियो ! श्रोच्न ० । ० घराण ० । ० जिह्मा ० । ० काय ०।॥”! 

“तो क्या सानती हो, भगिनियो ! सन नित्त्य है या अनिच्य १?! 

८“ ० ऐसा समझना युक्त है ?” 

“नहीं भन्‍्ते !” 

“स्रो किस हेतु ?” 

“सन्ते ! पूवे ही हमने इसको यथार्थ कह डीकसे प्रज्ञा द्वारा सुदेखा था--“यह मेरे 
आध्यात्सिक आयतन अ-निस्य हैं? ।?? 

“साधु, साधु, भगिनियों ! आयेश्रावकको इसे यथार्थतः डीफसे प्रज्ञाद्वारा देखनेपर 
ऐसा होता है ।”” 

“तो क्या सानती हो, भगिनियो ! रूप नित्त्य है या अ-नित्त्य ९” 

“अनित्त्य है, भन्‍्ते !!? ०। 

८ ० शाब्दु ० ??! “० अआन-नित््य ० [”! ०। 

४ ५ गन्च ० 4 ४८ ५ अ-नित्त्य (| ० 

४ ० रस ० ?? “ ० अनित््य ० ?? ० । 

४ ५ रसुप्रष्टटय ० ९” “५ ० अनिर्य ० ?? ०। 

८८ ० घम्म ० ९१! “ ७ अ-नित्य ० ”?! ० | 

“सो किस हेतु ?” “भन्‍्ते | पू् ही ०! ।! 

“साधु, साधु, भगिनियो [| ० । 

“तो क्या सानती हो, भगिनियो ! चक्षु-विज्ञान नित्त्य हैँ या अनिक्ष्य ९! 

“अ-नित्त्य, भन्‍्ते !”! ०। 

४८ ० श्रोश्न-विज्ञान ० २? «“ ५ अ-निक््य ० !?”? ० । 

८ ७ प्राण-विज्ञान ० १?! “ ० अ-नित्तय ० !?? ०। 

८ ० जिह्मा-विज्ञान ० ९? “ ० अ-नित्त्य ० !!! ०। 

८ ५ काय-विज्ञान ० ??” “€ ० अ-नित्त्य ० !?! ०। 

८८ ० मनो-विज्ञान ० ?!! “ ० अ-नित््य ० !? ०। 

ध्य्यो किस हेतु 9१ “'सन्ते || पूवे ही ढं |! 

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० । 

“जैसे, भगिनियो ! जलते तेल-प्रदीपका तेछ भी अ-निस्‍्य है - विपरिणाम्-धर्मा है, बत्ती 
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भी. अ-नित््य ८ विपरिणाम-धर्मा है, अचिं (- छो ) मी अ-नित्य 5 विपरिणास-धर्मा है, आभा 
(८ प्रकाश ) भी ० । भगिनियो ! जो ऐसा कहे--इस जलते तेल-प्रदी पका तेल भी अ-निन्ञय है 
०, बत्ती भी ०, अर्चि भी ०, किन्तु जो इसकी आभा (+ प्रकाश ) है, वह .नित्य ८ ध्रुव < 
शाइवत - अ-विपरिणाम्र-धर्मा है । भगिनियो ! वह ऐसा कद्दते क्या डीक कहेगा ९” 

“नहीं, भनन्‍ते !? 

“'पो किस हेतु १?! 

“मन्ते | इस जरते तेल-प्रदी पका तेल भी अनित्य है, बत्ती भी ०, अर्चि भी ०, तो आभा 
तो पहिले ही अ-नित्य ८ दिपरिणास्-धर्मा हो गई ।”? 

“ऐसे ही, भगिनियो ! जो यह कहे--'सेरे छः आध्यात्मिक आयतन" तो अ-नित्य हैं; 
किन्तु छः आयतनोंको लेकर (- प्रतीदय ) जो अनुभव (८ प्रतिसंवेदन होता है--सुख्, दुःख, 
या अ-दुःख-अ-सुरब, वह नित्य > ध्रुव 5 शाइवत ८ अ-विपरिणास्॒ धर्मा हे। भगिनियो ! वह ऐसा 
कहते क्‍या डीक कहेगा ?”? 

6 “हीं, भनन्‍्ते |?? 

“सो, किस हेतु १! 

“भन्ते ! डस उस प्रत्यय ( 5 कारण )को लेकर वह वेदना उत्पन्न होती है; उस उस 
प्रत्ययके निरोधसे वह वह वेदना निरुद्ध होती है ।”” 

“साधु, साधु, भगिनियो [| ०। 

“जैस, मगिनियो ! ( एक ) खड़े सारवान्‌ महावृक्षका मूल भी अनित्य है 5 विपरिणास 
धर्मा है, स्कंध भी ०, शाखा-पतन्र भी ०, छाया भी ०। भगिनियो ! जो यह कहे---इस ० भहावृक्ष 
का मूल भी ०, स्कंध भी ०, शाखा-पत्र भी अनित्य ८ विपरिणास-धर्मा है, किन्तु जो इसकी छाया 
है, वह नित्य ० है । भगिनियो ! वह ऐसा कहते क्या ढीक कहेंगे १” 

“नहीं, भन्‍्ते !?! 

“सो किस हेतु ?”” 

“भन्‍्ते ! इस ० महावृक्षका मूल भी ०, ० शाखा-पन्न भी अनित्य ० है; तो छाया तो 
पहिले ही, अ-नित्य ० हुई ।”! 

“ऐसे ही भगिनियो ! जो यह कहे--'मेरे छः बाह्य आयतन तो अ-नित्य ई, किन्तु छः 
बाह्य-आयतनोंको छेकर जो अनुभव (> वेदुना ) सुख, दुःख या अ-दुःख-अ-सुख होता है, वह 
नित्य घ्रुव ० है। भगिनियों ! वह ऐसा कहते क्या ठीक कहेगा १” 

“नहीं भनन्‍्ते !?! 

६ प्पो किस हेतु १? $ 

“भन्ते ! उस उस प्रत्ययकों लेकर ० निरुद्ध होती हे ।”! 

“साधु, साधु, भगिनियो ! ० । 

“जैसे, भगिनियो ! चतुर गोघातक या गोघातकका शागिर्द ( - अन्तेवासी ) गायको 
मारकर, तेज गाय काटनेके छुरेसे गायके भोतरी मांस ओर बाहरी चमड़ेको नुकसान पहुँचाये बिना 
( ८ अजुपहत्य ) गायको काटे--जो जो वहाँ भीतर विलिम, स्नायु ( > नस ), बंधन है, उसे 
तेज ० छुरेसे छिदन करे, काटे. **। छिदुनकर काटकर''', बाहरी चमड़ेको झाड़ फटकार कर, उसी 
चमड़ेमें उस गायको ढाँक कर यह कट्टे--“यह गाय वैसे ( + पद्दिलेकी तरह )दी इस चर्मसे युक्त 
है! । भगिनियो | वह ऐसा कहते क्या दीक कहेगा ?? 
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“नहीं भनन्‍्ते !?! 

“सो किस हेतु 

“उसे भनन्‍्ते ! चतुर गोघातकने ० इस चमसे युक्त हें, लेकिन वह गाय उस चर्मसे युक्त 
नहीं है ।?” 

“सगिनियो ! अर्थवोी समझानेके छिये मेंने यह उपसा (८ इृष्टांत ) कही । यह यहाँ 
अर्थ है--भीतरी सांस-काय ( - ० समुदाय ) यह छः आध्यात्मिक आयतनोंका नाप्त है। बाहरी 
चर्मकाय यह' छः बाह्य आयतनोंका नाम है। भीतरी विलिम, भीतरी स्नायु भीतरी घंधन, यह 
भगिनियों ! नन्‍्दी 5 रागका नाम है| तीक्षण गोविकर्त्तन (८ गाय काटनेका छुरा ) यह आये 
प्रश्ञका नाम है; जो यह आर्य अज्ञा भीतर फ्लेश (- सल ), भीतरी संयोजन - भीतरी 
बंधनको छेदुन करती है, काटती है'*'। 

“भगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं, जिनकी भावना 5 बहुलीकरण ( - अभ्यास ) करने- 
से, भिक्षु इसी जन्ममें आखवोंके क्षयसे आखव-रहित (-- अनासत्रव ) चेतो-विमुक्ति प्रशाम॒क्ति- 
को स्वयं जान कर, साक्षात्कार कर, प्राप्त कर विहरता है। कोनसे सात ---यहाँ, मगिनियो ! 
भिक्षु विवेक-निश्चित ( ८ एकानत चिन्तनसे संबद्ध ), विराग-निश्चित, निरोध-निश्चित व्यवसगे ( +- 
त्याग ) परिणामवाले स्मति-संबोध्यंगकी भावना करता । ० घर्म-घिचय-संबोध्यंग ० । ० वीये- 
संबपेध्यंग ० । ० प्रीति-संबोध्यंग ० । ० प्रश्नब्चि-संबोध्यंग ० । ० समाधि-संवोध्यंग ०। ० 
उपेक्षा-संबोध्यंग्गर ० । ० भगिनियो ! यह सात बोध्यंग हैं; जिनकी भावना ० करनेसे ० इसी 
जन्समें ० प्रज्ञा विमुक्तिको ० प्राप्त कर विहरता हे ।”? 

तब आयुध्सान्‌ू नन्‍्दकने भिक्षुणियोंकों इस अववाद (८ उपदेश )से उपदेश कर 
प्रेरित किया-- 

“जाओ, मगिनियो ! ( जानेका ) काल है ।”! 

तब वह भिक्षुणियाँ आयुष्मान्‌ नन्‍नदकके भाषणकों अभिनंदित - अनुसोदित कर, आसनसे 
उठ, आयुच्सान्‌ नन्दकको अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गई। जाकर 
भगवानकों अभिवादन कर एक ओर खड़ी द्वो गई । एक ओर खड़ी उन भिक्षुणियोंसे मगवानने 
यह कहा--- 

“जाओ, भिक्षुणियो ! ( यह जानेका ) काल है ।” 

तब वह भिक्षुणियाँ भगवानकों अभिवादन कर, प्रदक्षिणा कर, चली गईँ। तब उन 
मिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवानूने भिक्षुओंकी संबोधित किया--- 

“जैसे, भिक्षुओ ! उसी दिन चतुर्दशी (- असावास्या )के उपोसथके दिन बहुत छोगोंको 
काँक्षा या विसति (> संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूणे है”, क्योंकि 
चन्द्रमा क्षीण ही होता है । इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह भिक्षुणियाँ ननन्‍्दककी धम-देशनासे सन्‍्तुष्ट 
हुई हैं, किन्तु परिपूर्ण-संकल्प नहीं हुई ।” 

तब भगवानने आयुष्मान्‌ नन्‍दककों संबोधित किया--- 

“तो ननन्‍्दक ! तू कछ भी उसी भिक्षुणियोंकों उस अववादसे उपदेश कर ।”? 

“अच्छा, भन्‍्ते [”'-..-( कह ) आयुष्सान्‌ नंदकने भगवानको उत्तर दिया । 

, तब आयुष्सान्‌ ननदक उस रातके बीतनेपर, पूर्वाह्ल समय पहिन कर, पात्र-चीवर ले 
श्रावस्तीमें पिडके लिये प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें मिक्षाटन कर, भिक्षासे निवृत्त (८- निबट ) हो 
भोजनो परान्त, जहाँ राज़काराम था, वहाँ गये । उन भिक्षुणियोंने दूरसेही आयुष्सान्‌ नन्‍दककों 

७ज्‌ 
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आते देखा | देख कर आसन विछा दिया; और पेरोंकों ( धोनेके लिये ) पानी भी ( रख- 
दिया )। ०९ एक ओर बैढी उन भिक्षुणियोंसे आयुच्सान्‌ नन्‍दकने यह कषा-- 

“भगिनियो ! प्रतिप्तच्छ कथा द्वोगी ० * भिक्षुणियोंसे भगवानने यह कह।--- 

“जाओ, भिक्षुणियो ! ( यह जानेका ) काछ है ।”” 

० उन भिक्षुणियोंके चले जानेके थोड़े ही समय बाद भगवानने भिक्षुओंकोी संबोधित 
किया- 

“लैस भिक्ष॒ओ ! उसी दिन पंचदशी ( > पूणिसा )के उपोसथको बडुत ( > सारे ) 
लोगोंको कांक्षा या विमति ( ८ संशय ) नहीं होती--'क्यों जी, चन्द्रमा क्षीण है, या पूर्ण है-- 
क्योंकि चन्द्र पूर्ण होता है; इसी प्रकार, भिक्षुओ ! वह भिक्षुणियाँ नन्‍्दककी धर्म-देशनासे संतुष्ट 
हुई हैं, और परिपूर्ण संकल्प भी हुई हैं। भिक्षुओ ! उन पाँच सो भिश्लुणियोंमें 'जो ( सबसे ) 
पिछली हैं, वद भिक्षुणियाँ भी स्नोतआपन्न हैं, ( निर्वाण-मार्गसे )) पतित होनेवाली, ( निर्वाण- 
प्राप्तिमें ) नियत, संबोधि-परायण दें ।”” 

मगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ देखो पृष्ठ ५९० । २ देखो पृष्ठ ७५९०-९३ । 


१४७-चूल-राहुलोबाद-सुत्तन्त (३।५।५) 


अनात्म-वाद 

ऐसा मेंने सुना--- 

एक समय भगवान भ्रावस्तोमे अनाथ-पिडिकके आराम ज्ञेलधनमें विहार करते थे । 

तब एकान्तमें ध्यानावस्थित भगवानकों यह हुआ-- 

“राहुछलको विमुक्ति ( - मुक्ति )के लिये परिपाक होने लायक धर्म ( + विचार ) परिपक् 
हो गये हैं; क्यों न में राहुलको आगे आखवों ( > चित्त-स्तों )के क्षयकी ओर ले चरलूँ ।” 

“तब भगवान्‌ पूर्वाह-लसय पहिन कर, पात्र-चीवर ले श्रावस्तीमें पिड ( - भिक्षा )के लिये 
प्रविष्ट हुये । श्रावस्तीमें मिक्षाटनकर भोजनोपरान्त, भिक्षासे निबट कर आयुष्सान्‌ राहुलको 
संदोधित किया--- 

“राहुछ | आसन (- निषीदन )को छो, द्निके विहारके लिये जहाँ अन्धवन है, वहाँ 
चलेंगे ।”! 

“अच्छा, भन्‍्ते !?” ( कह ) आयुव्सान्‌ राहुछलने भगवानको उत्तर दे, आसन ले भगवानके 
पीछे पीछे चले । 

उस समय अनेक शत-सहसत्र (- लाख ) देवता भगवानका--“आज भगवान्‌ आयुष्मान्‌ 
राहुकको आगे आखवोंके क्षयकी ओर ले चलेंगे!--( सोच ) भगवानका अज्भुगमन कर रहे थे । 

तब भगवान्‌ अन्धवनमें प्रविष्ट हो एक वृक्षेके नीचे बिछे आसनपर बेठे । आयुष्सान्‌ राहुल 
भी भगवानकों अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राहुलसे “भगवानने 
यह कहा--- 

“तो क्‍या मानता है, राहुल ! चक्षु ( + आँख ) नित्य है, या अ-नित्य ९?! 

“अ-नित्य है, मनन्‍्ते !”” 

“जो, अनित्य है, वह दुःस् है या सुरब ?” 

“दु:ख, भन्‍्ते !?” 

“जो अनित्य, दुःख, विपरिणाभ-धर्मा है, क्या डसे-- “यह में हूँ", 'यह मेरा है?, 'यह मेरा 
आत्मा है'--ऐसा समझना युक्त है ?? 

“नहीं, भन्‍ते !?” 

० रूप ० । ० चक्षुविज्ञान ० । ० चप्लु-संस्पर्श' ० । ० जो चश्लु-संस्पशंके कारण उत्पन्न 
वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । 
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० शोश् ० । ० इन शब्द ०। ० शओत्र-विज्ञान ०। ०» श्रोश्र-संसपर्श ० । ० जो ओओतश्र 
संसप शंके कारण उत्पन्न वेदुना ० । 

० प्राण ० | ० गंध ० | ० प्राण-विज्ञान ० | ० प्राण-संस्पर् ० । ० जो प्राण-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदुना ० । 

० जिह्ला ० । ० रस ० । ० जिद्वा-विज्ञान ० । ० जिह्दा-संसपश ० । ० जो जिह्ना-संस्पशके 
फारण उत्पन्न वेदना ० । 

० काय ० | ० स्प्रष्ष्य ० । ० काय-विज्ञान ० | ० काय-संस्पश ० । ० जो काय-संस्परशके 
कारण उत्पन्न वेदुना ०। 

० सन ० । ० धर्म ० । ० मनो-विज्ञान ० । ० स्नः£-संस्पर्श ० । ० जो मन:-संस्पशके 
कारण उत्पन्न वेदुना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान-विषयक ( ज्ञान ) ० । प 

“राहुल ! इस प्रकार देखते श्रुतवान्‌ ( > बहुश्रत ) आयय-श्रावक चक्षुमें निर्वेद्‌ (८ उदा- 
सीनता )को प्राप्त होता है । रूप ०। चक्षु-विज्ञान ०। चद्षु:संस्पशे ० । चछ्लु:संस्पशंके कारण 
उत्पन्न वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदको प्राप्त होता हे ; 

० श्रोश्र ० । शब्दु ० । श्रोश्र-विज्ञान ०। श्रोन्न-संस्पशे ० । श्रोन्न-संस्पशंके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान ) ० । 

० प्राण ० गंध ० । घाण-विज्ञान ० । घाण-स्पर्श ० । जो प्लाण-संसपशके कारण उत्पन्न 


वेदना ० ०। 

० जिह्मा ० । रस ० । जिह्ा-विज्ञान ० । जिह्ा-संस्पश ०। जिह्दा-संसपर्शके कारण उत्पन्न 
वेदुना ० ० | 

० काय ० । स्भ्रष्टध्य ० । काय-विज्ञान ० । काय-संस्पश ० । काय-संस्पशके कारण उत्पन्न 
चवेदुना ० ० । 


० अन ०। थम) ०। सनो-विज्ञान ० । सनःसंस्पर्श ०। सन:संस्पशेके कारण उत्पन्न 
वेदना-संज्ञा-संस्कार-विज्ञान विषयक ( ज्ञान )से निर्वेदको प्राप्त होता हे । निर्वेदको प्राप्त हो विरक्त 
होता है। विराग होनेसे विमुक्त होता है । विमुक्त (८ मुक्त ) होनेपर “विमुक्त हँ--ज्ञान होता 
है; ( फिर ) जन्म (- आवागसन ) नष्ट होगया, ब्रह्मचर्यवास खतस होगया, करणीय किया 
जा चुका; ओर अब यहाँ करनेको ( शेष ) नहीं?-यह जानता है ।” 

भग़वानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्सान्‌ राहुलने भगवानके भाषणकों अभिनंदित किया । 

इस व्याकरण (८ डपदेश )के कहे जाते समय भायुष्सान्‌ राहुकका चित्त, उपादान 
( > ग्रहण ) न कर, आख्वों ( - जन्म्र मरणके कारण भूत चित्त-स्ल )से युक्त होगया । और डन 
अनेक शत-सहस्र देवताओंको विरज > निर्मल धर्म चक्षु--“जो कुछ उत्पन्न होता है, वह नाश होता 
है?-...डत्पन्न हुआ । 


१४८-छ-लक्कक-सुत्तन्त (३।५॥६) 


इन्द्रिय, विषय, विज्ञान और तीनोंका समागम । अनात्म-वाद ( विस्तार-पूर्वक ) 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सप्नय भगवान श्रावस्तीमें अनाथपिडिकके आराम ज्ञेतवनमें विहार करते थे । 

वहाँ भगवानने भिक्षुओंकी संबोधित किया---'“भिक्षुओ !?? 

“अदन्त !!?-( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया ।”” 

भगवानने यह कहा--'“भिक्षुओ ! तुम्हें आदि कब्याण, सध्य-कल्याण पर्यवसान (-- अन्त ) 
कल्याण, सार्थक ८ स-व्यंजन धर्मको कहता हूँ; केवल, परिपूर्ण, परिशुदर्ध्‌ ब्रह्मचयंको प्रकाशित 
करता हूँ; जो कि यह छःछक्क हैं, उसे सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, कहता हूँ ।?! 

“अच्छा, भन्‍्ते !!- ( कह ) डन मिक्षुओंने भगधवानको उत्तर दिया । 

भगवानूने यह कहा--“* ( $ ) छ आध्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये। ( २) ७छ 
बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये। (३ ) छ विजशान-कार्यों'को जानना चाहिये । (४ ) & 
स्पशे-कार्योंको जानना चाहिये। (५ ) छ वेदना-कार्योंकी जानना चाहिये। ( ६ ) छ तृष्णा- 
कायोंको जानना चाहिये । 

(१ ) “यह जो कहा--“& आध्यात्मिक आयतनोंको जानना चाहिये!--सो किसके लिये 
कहा ?--( १ ) चक्ष-आयतन"*, ( २ ) श्रोच्र ०, ( ३ ) प्राण ०, ( ४ ) जिह्ना ०, (७) काय ०, 
( ६ ) मन-आयतन '''इन्हींके लिये कहा । यह प्रथम छक्क हे । 

(२ ) “यह जो कहा--“छ बाह्य आयतनोंको जानना चाहिये!---सो किस लिये क॑ंहा -- 
(१ ) रूप-आयतन, ( २ ) शब्द ०, (३ ) गंध ०, (४ ) रस ०, (५) स्प्रष्टच्य ०, (६ ) 
धर्-आयतन; ''' इन्हींके लिये कहा । यह द्वितीय छक्क हैं । 

(३ ) “ ०--“& विज्ञान-काय ०! ० ९--( १ ) चक्ष॒द्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न 
होता है; ( २) भ्रोत्न ०, (३ ) घ्राण ०, ( ४ ) जिह्मा ०, ( ५ ) काय ०, ( ६ ) सनो-विज्ञान । 
'"'इन्हींके छिये कहा । वह तृतीय छक हैं । 

(४ ) “ ०--“ स्पशे-काय ०! ० (--( १ ) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुवि ज्ञान उत्पन्न होता है; 
( चक्षु, रूप और चक्षुविज्ञान ) इन तीनोंका संगम ( चक्लु-)सस्‍पश है । ( २) श्रोत्र ० । (३) 
प्राण ०। ( ४ ) जिद्धा ० । (५ ) फाय ० | सन: ० ।*'इन्हींके लिये कद्दा | यह चतुर्थ छक्क हैं । 

(७५ ) “ ०---छ वेदुना-काय ०? ० (--( $ ) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता 
है; तीनोंका संगस स्परद्यं है; रुपर्दके कारण देदना होती है । ( २) श्रोन्न ० । ( ३ ) प्राण ० । 


१ काय ८ निकाय 5 समुदाय । २ आयतन ८ इन्द्रिय । 
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(७) जिल्ला ०, (५) काय ० । (६ ) सन ० ।'''इन्हींके छिये कद्दा। यह पंचम छक 
(क्- पटक ) हैं। 6 | 

(६ ) “४ ०--“छ तृष्णाकायोंको जानना चाहिये! ० ९--( $ ) चक्षुद्वारा रूपमें चक्षुविज्ञान 
उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम सपर्श है; स्पशंके कारण वेदना होती है। (२ ) श्रोश्र ० । 
(३ )घाण ०। (४ ) जिह्ा ० । (५ ) काय ० । (६ ) मनद्वारा धर्मेमे मनोविज्ञान उत्पन्न 
होता है; तीनोंका संगम स्पशे है; स्पर्शके कारण वेदुना होती है; वेदुनाके कारण तृष्णा होती ऐ # 
यह जो कहा---“छ तृष्णा-कायोंको जानना चाहिये!--सो इसीलिये कद्दा । यह पष्ठ छक्त हैं । 

( इन्द्रिय आत्मा नहीं ) 

( $ ) “जो कहे---“चक्षु आत्मा है!, डसे ( ख्याल ) नहीं पेदा होता, चक्षुकी उत्पत्ति या 
विनाश ( - व्यय ) भी दिखाई देता है । किन्तु जिसे उत्पत्ति भी, विनाश भी दिखाई देवा है-- 
ममेरा आत्मा उत्पन्न होता है, नाश होता है!--ऐसा उसे ( ख्याल ) आता है; इसलिये डसे 
( यह झयाल ) नहीं उत्पन्न होता ।जो कहे--“चक्षु आत्मा है!; (स्रो नहीं ) चक्षु अनात्सा 
(८ नहीं आत्सा ) है। (२) ० रूप ०। रूप अनात्सा है। इस प्रकार चक्षु अनात्म्ता 
है, रूप अनात्सा है। (३ ) ० चश्लु-विज्ञान ०; चक्षुविज्ञान अनात्मा है। इस प्रकार चद्ल 
अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविक्ञान अनात्मा है। (४ ) ० चल्लु-संस्पर्श ०; चक्लु-संस्पशे 
अनात्मा है । इस प्रकार चक्षु अनात्सा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, यक्ष- 
संस्पर्श अनात्मा है। ( ५ ) ० घेदना ०; वेदना अनात्सा है। इस प्रकार चक्ष भनात्मा है, 
रूप अनात्सा है, चक्षुविज्ञान अनात्मा है, चक्चु-संस्पर्णश अनात्मा है, वेदना अनात्मा है। (६ ) 
० तृष्णा ०; तृषणा अनात्सा है। इस प्रकार चक्षु-अनात्मा है, रूप अनात्मा है, चक्षुविज्ञान 
अनात्सा है, चक्षु-संसपर्श अनात्सा है, वेदना अनात्सा है, तृष्णा अनात्सा है । 

(२) “जो कहे--“श्रोश्न आत्मा है!, ०। ०। इस प्रकार श्रोत्र-अनात्मा है, शब्द ०, 
श्रोश्र-विज्ञान ०, श्रोश्न-संसपर्श ०, वेदुना ०, तृष्णा अनात्सा है । 

(३ ) ४“ ०---'घ्राण आत्मा है!?, ० । ०। ०। 

(४) “ ०---“जिह्मा भात्मा है, ० । ० । ०। 

(७ ) “ ०--काय आत्मा है), ० । ० । ०। 

(६ ) “ ०--“झन आत्मा है', ० । ० । इस प्रकार मन अनात्मा है, धर्म भनात्सा हे, 
मनोविज्ञान अनात्मा है, मन-संस्पश अनात्मा है, वेदना अनात्मा है, तृष्णा अनात्मा है । 

( सत्काय-वाद ) 

(१ ) “'मिक्षुओ ! यह सत्काय-( ८ आत्म-नित्यतावाद )के समुद्य (- डत्पत्ति )की 
ओर ले जानेवाली प्रतिपदा ( ८ भागे ) हे--- 

“चक्षुको समझता है--“यह मेरा है', 'यह (- चप्ु ) में हैँ', 'यह मेरा आत्सा है! । 
रूपको ० | चक्षुविज्ञानको ०। चक्षु-संस्पशंको ० । वेदनाको ० । तृष्णाको ०। 

(२ ) “श्रोनत्नको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

( ३ ) “प्राणको ०। ०। ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(४ ) “जिल्वाको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा है! । 

(५ ) “कायको ० । ० | ०, “यह मेरा आत्मा है? । 

( ६ ) “मनको समझता है---'यह ( मन ) मेरा है?, “यह में हैं', 'यह मेरा आस्मा है! । 
धर्मको ० । सनो विज्ञानकों ० | सन-संस्पशंको ० । वेदनाकों ० । तृष्णाको ० । 
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( सत्काय-वाद-खंडन ) 

“भिक्छुओ ! यह सत्कायके निरोध ( - विनाश )की ओर ले जानेवाली प्रतिपदा है--- 

(१ ) “चक्षुको समझता है--“यह (- चलक्षु ) मेरा नहीं?, 'यह में नहीं?, “यह मेरा 
आत्मा नहीं?! । रूपको ०। चक्लुविज्ञानकों ० | चक्ु-संस्पशंको ० । वेदनाको ० । तृष्णाको ० । 

(२ ) “श्रोश्नकोी ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(३ ) “घ्राणको ० । ०। ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(४ ) “जिह्वाको ० । ० । ०, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 

(५ ) “'कायको ० | ० । ०, यह मेरा आत्मा नहीं! । 

( ६ ) “मनको समझता है--“यह मेरा नहीं?, “यह में नहीं?, “यह मेरा आत्मा नहीं! । 
धर्मको ० । सनो-विज्ञानकों ०। मन-संस्पर्शको ० । वेदुनाको ० । तृष्णाको ०। 

( अनुशय्योंकी उत्पत्ति ) 

( १ ) “मिक्षुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमें, चक्षुविज्ञान उत्पज्न होता है; तीनॉंका संगम रुपद 
है; रुपर्शसे से, सुखा, दुःखा या अदुःख-असुखा वेदुना (5 अनुभव ) उत्पन्न होती है | वह (अज्लुभव 
करनेवाला व्यक्ति ) सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर अभिनंदन - अभिवदन करता है, आसक्त हो 
ठहरता है। उसे ( सनसे ) राग-अज्लुशय * चिपटता है। वह दुः्ख्या वेदनासे संयुक्त होनेपर, 
शक करता है, कलपता है, विहाप करता है, छाती पीट कर रोता है, मूर्छित होता है । उसे 
प्रतिघ * अनुशय चिपटता है | वह अदुःख-असुख्वा वेदनासे संयुक्त होनेपर, उस वेदनाके समुदय 
(5 उत्पन्न ), विनाश ( ८ अस्तगसन ), आस्वाद, दुष्परिणास ( - आदिनव ), और निस्सरण 
( > निकलनेका रास्ता )को यथार्थसे नहीं जानता। उसे अविद्या-अनुशय चिपटता है ( - 
अनुशेते ) । वह, सुखा वेदनावाले राग-अनुशयको बिना छोड़े, दुःखा वेदनावाले प्रतिघ-अनुशयको 
बिना हटाये, अदुःख-असुखा वेदुनावाले अ-विद्या-अनुशयको बिना मारे, अ-विद्याको बिना छोड़े, 
विद्याको बिना उत्पादित किये, इसी जन्ममें ( संसार- ) दुःखका अन्त करनेवाला होगा, यह 
स्थान ( > संभव ) नहीं । 

(२ ) “ » श्रोन्न ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

(३ ) “ ० ध्राण ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

(४ ) “८ ० जिल्ला ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

(५ ) “ ० काय ० । ० । ०; यह स्थान नहीं । 

(६ ) ““ ० सन ० | ० | ०; यह स्थान नहीं । 

( अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश ) 


( १ ) “भिक्षुओ ! चक्षुद्वारा, रूपमें, चश्लु-विज्ञान उत्पन्न होता है; तीनोंका संगम स्पर्श 
है; स्पशंसे सुखा, दुःखा, अदुःख-असुख्वा वेदना उत्पन्न होती है । वह सुखा वेदनासे संयुक्त होनेपर 
अभिनंदन ८ अभिवंदन नहीं करता, न आसक्त हो ठहरता है। डसे राग-अनुशय नहीं चिपटता । 
दुःस् वेदनासे संयुक्त होनेपर न शोक करता है, न कलूपता है, न विलाप ( - परिदेवन ) करता 
है, न छाती पीट कर रोता है, न मूछित होता है। उसे प्रतिघ-अनुशय नहीं चिपटता । वह 
अदुःख-असुरवा वेदनासे संयुक्त होनेपर, डस वेदनाके समुद्य, विनाश, आस्वाद, दुष्परिणाम और 
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१ सूक्ष्म संस्कार । २ प्रतिदिंसा दुःख दनेवालेके प्रति । 
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निस्सरणकों यथार्थस्रे जानता है। उसे अ-विद्या-अनुशय नहीं चिपटता। वह सुखा वेदनावाले 
राग-अनुशयको छोड़, दुःस्वा वेदनावाले प्रतिघानुशय को हटा, अदुशख-असुल्ला वेदनावाले अत्लिद्या- 
नुशयकों मार, अ-विद्याकों छोड़, विद्याको उत्पादित कर, इसी जन्‍्ममें दुःखका अन्त करनेवाला 
होगा; यह स्थान ( - संभव ) है । 

(२) “ » श्रोत्र ० । ० । ०; यह स्थान हे । 

(३ ) “ ०» प्राण ० । ० । ०; यह स्थान हे । 

(४) “० जिह्ला ० । ० । ०; यह स्थान है । 

(५ ) “ ० काय ० । ०। ०; यह स्थान है । 

(६ ) “* ० मन ० | ० । ०; यह स्थान है। 

( निवाण-प्राप्ति ) 

“मिक्षुओ ! इस प्रकार देखते, श्रुतवान्‌ आयेश्रावक चक्षुमें निर्वेद ( < डदासीनता )को 
प्राप्त होता है, रूप ०। चक्षुविज्ञान ०, चक्लुसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ० | श्रोश्र ०, शब्द ०, 
श्रोत्न-विज्ञान ०, श्रोश्वसंस्पर्श ०, वेदना ०, तृष्णा ०। प्राण ०, गंध ०, प्राणविज्ञान ०, प्राण- 
संस्पश ०, वेदुना ०, तृष्णा ० | जिद्धा ०, रस ०, जिह्ना विज्ञान ०, जिद्दा-संस्पर्श ०, वेदना ०, 
तृष्णा ० । काय ०, सप्रश्च्य ०, काय-विज्ञान ०, काय-संस्पश ०, बेदुना ०, तृष्णा ०। सन ०, 
धर्म ०, मनो-विज्ञानने ०, सनःसंस्पश ०, वेदना, तृष्णामें निर्वेदकों प्राप्त होता है। निर्वेदफो 
प्राप्त हो विरक्त होता है । ० * ; और कुछ करनेको यहाँ ( शेष ) नहीं!---यह जानता हे ।” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो उन भिक्षुओंने मगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 

इस व्याकरण (- उपदेश )के कहे जाते समय साठ भिक्षुओंका उपादान न कर, आसख्वोंसे 
चित्त मुक्त हो गया । 
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१ देखो पृष्ठ ५९६ । 


१४६-महा-सव्यायतन-सुत्तन्त (१३।५॥७) 


तृष्णा ओर दुःख 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सैसय भगवानने श्रावस्तीमें अनाथपिडिफके आरास जेतघनमें विहार करते थे । 

वहाँ मगवान्‌ भिक्षुओंकोी संबोधित किया-- “भिक्षुओ !”? 

“मदंत [?- ( कह ) उन भिक्षुओंने भगवानको उत्तर दिया। 

भगवानने यह कहा--““भिक्षुओ ! महा-सलायतन (5८ ० छ आयतन ) तुम्हें डपदे- 
शंता हैँ, सुनो अच्छी तरह सनमें करो | कहता हूँ ।”! 

“अच्छा, भन्‍ते !??-.- ( कह ) डन भिक्षुओंने भगवानको ऊत्तर दिया । 

भगवानने यह कहा--( १ ) “मभिक्षुओ ! चक्षुकों यथार्थतया न जाने, न देखे, रूपोंको ० 
चक्षुविज्ञानको ०, चक्षुःसंस्पशेको ०, ओर चश्लु-संस्पर्शंले जो सुखा, दुःर्बा, अदुःस्व-असुखा वेदना 
उत्पन्न होती है, डसे भी यथाथंतया न जाने, न देखे, चक्षुमें रक्त होता है, रूपमें ०, च्षु-विज्ञानमें ० 
चक्लु-संस्पशेमें ०, और चश्षु-संस्पशंसे जो सुखा, दुःखा, अदुःख-असुखा वेदुना उत्पन्न होती है, उसमें 
रक्त होता है। रक्त, संयुक्त, संमृढ़ ( 5 सोह प्राप्त ), आस्वाद देखनेवाले हो विहरते उस ( पुरुषके 
लिये, भविष्यमें पाँच उपादान-रुफध संचित हो जाते हैं । और वहाँ वहाँ अभिनंदन करनेवाली, राग- 
युक्त, पुनजन्स देनेवाली डसकी नन्‍्दुनी -- तृष्णा बढती है। उसके कायिक दुरथ ( - डर, खेद ) 
भी बढ़ते हैं, चेतसिक ( - सानस ) द्रथ मी बढ़ते हैं, कायिक सनन्‍्ताप भी ०, चेतसिक सन्‍्ताप 
०, कायिक परिदाह (- जलन ) भी ०, चेतसिक परिदाह् भी ०,.। वह कायिक दुः्खकी भी, 
चेतसिक दुशःखको भी अनुभव करता हे । 

(२ ) “० श्रोश्नको ० । ० । ०, चेतसिक दुःखको अनुभव करता हे । 

(३ ) “० पघ्राणो ० । ० । ०, ०। 

(४) “७ जिद्धाको ० । ० । ० , ० । 

(्‌ भ्शु ) ४५ क्राय ० | ० । ० , ० | 

( ध्द्‌ ) ४८५ झन ० | ० |] ० $ ० । 

( १ ) “'भिक्षुओ ! चक्षुकों यथार्थतया जानते देखते, ०" चछ्ुमें रक्त नहीं होता । ० न 
रक्त हो ० विहरते, उसके लिये भविष्यमें पाँच उपादान-स्कंध अप-चित ( विकग ) होते दें । और ० 
तृष्णा नष्ट होती है । उसके कायिक द्रथ भी नष्ट होते हैं, ० । वह कायिक सुखको भी, चेतसिक 
सुखको भी अनुभव करता है । 


० | देखों ऊपर । 
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“चैसेकी जो दृष्टि होती है, वह इसकी (१ ) सम्यफ््टृष्टि होती है। ऐसेका जो संकव्प 
होता है, वह इसका ( २) सम्यक-संकल्प होता है। (३ ) सम्यगू-व्यायाम ० । ० (४) 
सम्यफ-स्मृति ० । ० (५ ) सम्यकफ्-समाधि होती है । पहिले ही इसका ( ६ ) काय-कम 
(७ ) वचन-कर्म, ( ८ ) आजीव ( > जीवका ) सुपरिशुद्ध होती है। इस प्रकार उसके आये 
अप्टांगिक सागे भावनाद्वारा परिपूर्ण हुये होते हैं। उसके इस प्रकार आय-अष्टांगिक-सार्गकी भावना 
करते चारों स्छृति प्रस्थान भावना द्वारा परिपूर्ण होते हें। ० चारों सम्यफ्-प्रधान ० । ० चारों ० ., 
ऋद्धिपाद ० । ० पाँचों इन्द्रियोँ ० । ० पाँचों बल ० । ० खातों बोध्यंग ० । उराके यह दोनों 
धर्म-दमथ ( - समाधि ) और विपश्यना (> प्रज्ञा युगबद्ध ( जुड़े ) रहते हें ) वह अभिज्ञा 
द्वारा जानने लायक धर्मोको अभिज्ञासे जानता है; जो धर्म अभिज्ञा द्वारा त्याज्य (८ प्रह्मतब्य ) हैं, 

उन्हें अभिज्ञासे त्यागता है; ० भावना करने योग्य हें, उन्हें अभिज्ञासे मावना फरया है; जो धर्म 

अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं, उन्हें अभिज्नाद्वारा साक्षात्कार करता है । 

“पिक्लुओ ! कोनसे ध्स अभिज्ञाद्वारा परिशेय (> जानने योग्य ) दें (पाँच डपादान 
स्कंध कहने चाहिये; जेसे कि रूप-उपादान-स्कंध, वेदुना ० । संज्ञा, संस्कार ० विज्ञान स्फंघ ।** 

“५ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा प्रहातव्य हैं (--अ-विद्या, और भव-तृष्णा + छोकतरमें 
आवागम्ननका छोभ ।'*' 

“५ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा भावना करने योग्य हैं (->शसथ, और विपश्यना ।'*', 

“ ० कौनसे धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार करने योग्य हैं ---विद्या और विमुक्ति ।*' 

( २) “'भिक्षुओ ! श्रोश्नको ० । ० । ०, ०। ह 

(४३ ) “ ० प्राणकी ० | ० । ०, ० । 

(४ ) “ ० जिद्धाको ० । ० । ०, ०। 

(५ ) “ ० कायकोी ०। ० । ०, ०। 

( ६ ) “ ० सनको ० । ० | ०--विद्या ओर विमुक्ति यह धर्म अभिज्ञाद्वारा साक्षात्कार 
करने योग्य हैं ।?! 

भगवानने यह कहा, सन्तुष्ट हो डन भिक्षुओंने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१५०-नगर-विंदेय्य-सुत्तन्त (३।५॥८) 


सत्कारके पात्र 

ऐसा मेंने सुतना-- 

एक ससथ भगवान्‌ सहान्‌ भिक्कुसंघके साथ, कोसल ( देश )में चारिका करते, जहाँ 
नगर-विदेय्य नामक कोसलोंका ब्राह्मण-प्राम था, वहाँ पहुँते । 

नगर विदेय्यके रहनेवाले ब्राह्मण शृहपतियोंने सुना--शाक्यकुछसे प्रब्रजित शाक्यपुश्र 
भ्रमण गौतम सहान्‌ भिक्षु-संघके साथ चारिका फरते नगर विदेय्यमें आ पहुँचे हैं ॥ उन भगवान्‌ 
गौतसका ऐसा मंगलछ-कीति शब्द उठा हुआ है--'वह भगवान्‌ अहंत हैं ०" ऐसे अर्ह्टतोंका दर्शन 
अच्छा होता है! । 

द दब नगर विदेग्य-निवासी ब्राह्मण गृहस्थ जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये; ०* चुपचाप एक 
ओर बेड गये,। 

एक ओर बैठे नगर विदेय्य-निवासी ब्राह्म ण-गृहपतियोंसे भगवानने यह कहा--- 

“यदि, गृहपतियों ! तुम्हें भन्य सतवाले ( -- अन्य तोथिक ) परिब्राजक यह पूछे----“गृह- 
पतियो ! कैसे श्रमण बाह्य णोंका सत्कार - गुरुवार, मानन -- पूजन नहीं करना चाहिये ?” ऐसा 
पूछनेपर, गरृहपतियों ! तुम उन अन्यतीथिक परिब्राजकॉंको यह कहना--“ जो श्रममणण-ब्राह्मण 
चक्षु-( द्वारा ) विशेय रूपोंमे|ं अ-वीत-राग, अ-वीत-द्रष, अ-वीत-मोह, भीतर जिनका चित्त शांत 
नहीं हुआ है, जो काय-वचन-सनसे सम-विषम ( - बुरा-भरा ) आचरण करते हैं । ऐसे श्रमण- 
ब्राद्यगोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये । सो किस हेतु *--हस भी चक्षुविज्ञेय रूपों अ-चोत- 
राग ० हसमें भी काय-वचन-सनसे ससम-विषस आचरण करते हैं । उन्हें हम आगे धर्माचरण करते 
नहीं देखते हें, इसलिये उन श्रमण ब्राह्मणोंका सत्कार ० नहीं करना चाहिये! । 

“ज्ञो श्रसमण ब्राह्मण श्रोन्र-विज्ञेग शब्दोंमें अ-वीतराग ०। ० प्राण-विज्ञेय रांधों ० | ० 
जिल्दा-विज्ञेय रसोंमें ० । ० काय-विक्ञेय स्प्रष्टच्योंमें ०, ० सनो-विक्षेय धर्मामें, अ-वीतराग ० | ० 
सत्कार ० नहीं करना चाहिये । *'*** 

“यदि, गृहपतियो ! अन्यतीर्थिक परिब्राजक यह पूछे--'“ग्ृहपतियां ! केसे श्रमण-ब्राद्मणों 
का सत्कार ० करना चाहिये ?---ऐसा पूछनेपर गृहपतियों ! तुम उन ० को यह कहना--“जो 
श्रमण-बराद्याण चक्षुविज्ञेग रूपोंमें वीत-राग, वीत-द्वेष, वीत-मोह हैं; भीतर जिनका चित्त शांत हे; 
जो काय-वचन-सनसे समचर्या ( - धर्माचरण ) करते हैं, ऐसे श्रसमण-त्राह्मणोंका सत्कार ० करना 
चाहिये । सो किस हेतु ९--हमस चक्षुविज्षेय रूपोंमें अ-वीतराग ०१, उन्हें हम आगे यह धर्सो-चरण 


१ देखो पृष्ठ १४, १५८ । २ देखो पृष्ठ १६८ । ३ देखो ऊपर । 
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करते देखते हैं । इसलिये उन आप श्रमण-ब्राक्षणोंका सत्कार ० करना चाहिये! । 

“जो श्रमण ब्राह्मण श्रोत विज्ञेय शाब्दोंमे वीतराग ०। ० प्राण-विज्ञेय गंधोंमें ० । ० 
जिह्ना-विशेय रसोंमें ० । ० काय-विज्ञेय ह्प्रष्टवयोंसें ०, ० सनोविशेय धर्मामेँं वीतराग ० । ० 
सत्कार ० करना चाहिये ।'''*** 

“यदि, गृहपतियों ! अन्यती्थिक परिब्राजक यह पूछे--“गृहपतियों ! ( डन ) आयुष्सानों 
के क्या आकार हैं, क्‍या अन्वय दैं ; जिससे कि तुस आयुष्सान्‌ ऐसा कह रहे हो ? ( केसे ) जरूर 
ही वह आयुष्सान्‌ वीतराग हैं या राग हटाने में लप्न हैं, वीतद्वेष हैं, या द्वेष हटानेमें लक्ष हैं ; वीत- 
सोह दें, या मोह हटाने में तत्पर हैं! ऐसा पूछनेपर, गृहपतियों ! तुम उन ० को यह कहना-- 
क्योंकि वह आयुष्सान्‌ अरण्य ८ वनप्रस्थमें एकान्त शयन-आसनका सेवन करते दें। वहाँ वेसे 
चक्ष-विज्ञेय रूप तो नहीं, जिन्हें देख देख वह अभिरसण करें । वहाँ वेसे श्रोतविज्ञेय शब्द तो नहीं 
हैं, जिन्हें भ्रमण कर कर वह अभिरमण करें । ० घ्राण-विज्ञेय गंध ० ; जिन्हें सूँघ सूँघ कर ० । ० 
जिह्ना-विज्ञेग रस ० ; जिन्हें चबच चख कर ०। ० काय-विज्ञेय सप्रष्टव्य ०, जिन्हें छू छू कर ० । 
आवुस्ो ! यह आकार हैं - यह अन्यय हैं; जिससे हम यह कहते हैं--जरूर ही वह आयुष्सान्‌ 
वीत-राग ० या सोह हटानेमें तत्पर है। ऐसा पूृछनेपर गृहपतियों ! तुम उन अन्यतीर्थिक परि- 
ब्राजकोंको ऐसा कहना! ।”! 

ऐसा कहनेपर नगर-विदेय्य-निवासी ब्राह्मण गरृहपतियोंने भगवानसे यह कहा--- 

“आइचय | भो गोतस | आइचय ! भो गोतस ! जैसे ओंघेको सीधा कर दे ०" यह हस 
भगवान्‌ गोतसकी शरण जाते हैं, धर्म और भिक्ष-संघकी भी । आजसे आप गोतस हमें अंजलिबद्ध 
शरणागत उपासक धारण कर । 
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१५१-पिंडपात-पारिसुडि-सुत्तन्त (२५६) 


विषयोंका त्याग । स्मृति-प्रस्थान आदेकी भावना 


ऐसा, मेंने सुना-- 

एक समय भगवान्‌ राजग्ृहमें चेणुवन-कलँदक-निवापमें विहार करते थे । 

तब आयुद्सान्‌ सारिषुत्र सायंकाल ध्यानसे डड, जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ गये, जाकर भगवान्‌ 
को अभिवादुन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ सारिपुश्नसे भगवानने यह कहा--- 

“सारिपुत्र ! तेरी इन्द्रियाँ ( <- शरीर ) विप्रसन्न हें, छवि-वर्ण ( - शरीरके चसड़ेका रंग ) 
परिशुद्ध  पर्यवदात है । सारिपुत्र ! आजकल किस विहारमें अधिकतर विहार करता है ९?” 

“सन्ते ! आजकल में अधिकतर शूुन्यता-विहारसे विहरता हूँ ।? 

“साधु, साधु, सारिपुत्र ! सहापुरुष-विहारसे ही, सारिपुृशत्र ! तू आजकल अधिकतर विहर 
रहा है । सारियुत्र ! यह शून्यता' सहापुरुष विहार है। इसलिये सारिपुत्र ! जो भिक्षु भी आकांक्षा 
करे, शून्यता विहारसे में अधिकतर विहरूँ; डस भिक्षुको, सारिपुत्र ! यह सोचना चाहिये--“जिल 
सार्गसे में मिक्षुके लिये गाँवमें प्रविष्ट हुआ, जिस प्रदेशमें पिडके लिये घूमा, ओर जिस सार्गसे पिड 
( ले ) गाँवसे बाहर हुआ । क्‍या, वहाँ चश्लुविज्ञेय रूपोर्मे मेरे सनका छन्द्‌ ८ राग, हेपष, सोह या 
प्रतिघ ( ८ अ्रतिहिसा ) है या नहीं !? यदि, सारिपुश्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण ( > परीक्षण ) करते 
ऐसा जाने--“जिस सार्गसे में ० प्रविष्ट हुआ, ० बाहर हुआ; वहाँ चक्षुविज्ञेय रूपोंमें मेरे चित्तका 
० राग ० प्रतिघ है! तो सारिपुनत्र ! उस भिक्षुको उन्हीं पापों-अकुशलछ घमकि प्रह्दण (८ नाश ) 
के लिये उद्योग करना चाहिये। यदि, सारिपश्न ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने---“० चल्लुविज्ञेय 
रूपोंमें मेरे चित्तका ० राग ० प्रतिघ नहीं है?। तो सारिपुश्र | उस भिक्षुकों उसी प्रीति - प्रामोथ्यके 
साथ, रात-दिन कुशल-धर्मों ( - अच्छे कर्मो )का परिशीलन करते, विहार करना चाहिये। 

“और फिर, सारिपुत्न ! मिक्षुको यह सोचना चाहिये--“जिस सार्गसे ० गाँवसे बाहर 
हुआ ? क्या वहाँ श्रोत्र-विज्ञेय शब्दोंमें ० । ० प्राण-विज्ञेय गन्धोंमें ० । ० जिद्दा-विज्ञेय रसोंमें ० । 
० काय-विशेय सप्रष्टव्योंमें ० । ० सनो-विज्ञेय धर्मामें ० रात-दिन कुशल-धर्मोका परिशीलन करते 
विहार करना चाहिये। 

“और फिर, सारिपुन्न ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये--'मेरे पाँच काम-शुण (- विषय- 
भोग ) प्रहीण द्वो गये दें न?! यदि, सारिपुन्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--'मेरे पाँच 
काम-गुण प्रहीण ( - नष्ट ) नहीं हुयं तो, सारिपुन्न ! उस भिक्षुकी पाँच काम-गुणोंके प्रह्मणके 
लिये उद्योग करन"“शाहिये । यदि सारिपुत्र ! भिक्षु प्रत्यवेक्षण करते ऐसा जाने--“मेरे पाँच कास- 
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गुण प्रह्दीण हो गये'। तो, सारिपुश्र ! उस भिक्षुको उसी प्रीति ८ प्रामोथके साथ रात-दिन 
कुशल-धर्मोका परिशीकन करते, विदवार करना चाहिये । 

“और फिर, सारिपुश्र ! भिक्षुको यह सोचना चाहिये--“'मेरे पाँच नोच्रण प्रह्ीण हो 
गये हैं न ?' ०१ । 

“०--'मैंने पाँच उपादान-स्कन्धोंको परिश्ञात (ज्ञात ) कर किया न ? ०। 

“८०---'मेंने चार स्पृति-प्रस्थानोंकी भावना फी है न ? ०१ | 

“०--'मैंने चार सम्यफ-प्रधानोंकी भावना की है न ! ०१ । 

८ ०--'मेंने चार ऋद्धि-पादोंकी भावना की है न ? ०१ | 

८०-भमैंने पाँच इन्द्रियों 'की भावना की है न ? ०१ । 

८ ०--- 'मेंने पाँच बलोंकी भावना की है न ? ०! । 

८०-- "मैंने सात बोध्यंगोंकी भावना की है न ? ० । 

८०-'मैंने आर्य अष्टांगिक झागकी भावना को है न ? ०१ । 

“ध५--मेंने झामथ ( 5 ससाधि ) ओर विपद्यना (- प्रज्ञा )की भावना की ऐ न ? ० । 

८०- “मैंने विद्या और विमुक्तिका साक्षात्कार किया है न १ ० । 

“स्ापिपुश्न | जो कोई श्रमण-ब्राह्मणोंने अतीतकालमें पिडपात-परिशुद्धि ( + भिक्षान्नकी 
शुद्धि ) की; उन सभीने इसी प्रकार प्रत्यवेक्षण ( > परीक्षण ) कर करके पिडपातकों परिशोघित 
किया । सारिपुत्र | जो कोई श्रमण या ब्राह्मण भविष्यकालमें पिडपात-परिशुद्धि करेंगे; वद्द सभी 
इसी प्रकार ० । जो कोई श्रमण या ब्राह्मण इस समय पिडपात-परिशुद्धि करते हैं, वह सभी इसी 
प्रकार पिंडपातको परिशोधित करते हँँ। इसलिये, सारिपुत्र ! प्रत्यवेक्षण कर करके पिडपातकों 
परिशोधित करूंगा'--ऐसे सारिपुश्न ! सीखना चाहिये।”” 

भगवानने यह कहा, सन्‍्तुष्ट हो आयुष्मान्‌ सारिपुत्नने भगवानके भाषणको अभिनंदित किया । 


१ ऊपर जेैतता ही, सिफ कामयुणके स्थानपर यह शब्द रख दिया जाये ।  '" इन्द्रिय - श्रद्धा, 
वोये, स्मृति, समाषि, प्रशा । 


१५२-इन्दिय-भावना-सुत्तन्त (३।५।१०) 


इन्द्रिय-संयम 

ऐसा मेंने सुना-- 

एक सम्रय भगवान्‌ कजंगलामें सदेणुवनन (5 "सुवेल॒वन )में विहार करते थे । 

तब पारासिवियका अन्तेवासी (5८ शिष्य ) उपष्तर-माणवक जहाँ भगवान्‌ थे, वहाँ 
गया । जाकर भगवानके साथ संमोदुन कर'“ "एक ओर बैठ गया। एक ओरे बैठे पारासिवियके 
अन्तेवासी उत्तर साणवककफों भगवानने कहा-- 

ह “उत्तर | क्या पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावना ( -सम्बन्धी ) उपदेश 
करता है ९” 

“मो गोतस ! पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय भावनाका उपदेश करता है।”! 

“तो उत्तर ! केसे ० इन्द्विय-भावनाका उपदेश करता है ९?! 

“सो गोतस ! आँखसे रूप नहीं देखना, कानसे शब्द नहीं सुनना । इस प्रकार भो गोतसम ! 
पारासिविय ब्राह्मण शिष्योंको इन्द्रिय-भावनाका उपदेश करता है ।”” 

“जैसा पारासिविय ब्राह्मणका वचन है, वेसा द्ोनेपर, उत्तर ! अन्धा इन्द्रिय-भावना 
करनेवाला ( ८ भावितेन्द्रिय ) होगा, बघिर भावितेन्द्रिय होगा । क्योंकि उत्तर ! अन्धा आँखसे 
रूप नहीं देखता, बहिरा कानसे शब्द नहीं सुनता ।”” 

ऐसा कहनेपर पारासिवियका अन्‍्तेवासी उत्तर साणवक चुप, मृक, गदेन झुकाये, अधोमुरब, 
सोचता, प्रतिभाद्दीन, हो बेखा । तब भगघानने ० उसर साणवकको झुष ० जानकर आयुष्मान्‌ 
आनन्दुको संबोधित किया--- 

“अननन्‍्दु / पारासिविय ब्राद्मण श्रावकों ( > शिष्यों )को दूसरी तरह (- अम्यथा ) 
इन्द्रिय-भावना उपदेश करता है, और आयके विनयमें दूसरी तरह अनुत्तर (-- सर्वोल्क्ृष्ट ) 
भावना होती है ।”! 

“सगवान्‌ इसीका कार है, सुगत ! इसीका फाछ है, कि भगघान्‌ आयये-विनय ( - बौदू- 
घसे )के अनुत्तर इन्द्रिय-भावनाका डपदेश करें । भगवानसे सुन कर भिक्षु धारण करेंगे ।” 

८ तो आनन्द | सुनो, अच्छी तरह सनमें करो, फह्ता हूँ ।? “( अच्छा भन्‍ते !??'** 

भगवानने यह कट्दा-- 

“केसे आनन्द ! आर्य-विनसमें अनुत्तर इन्द्रिय-भावगा होती है ? यहाँ आनन्द ! चक्ष 
(- स्व )से रूपको देख कश् भिक्षुको ससाप (-- पसन्द मारूस ) होता है, अ-सनाप होता है, 


न्लजजजलज लिया क- आलेख है पहल चल अजजननजनओ अचज-आ5 


९ “बेलवन!, 'मुखेलवन'” भी पाठ दे । 
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सनाप-असनाप होता है। वह ऐसा जानता है--“यह मुझे सनाप उत्पन्न हुआ, अ-सनाप ० , 
सनाप-अ-सनाप ०। किन्तु यद्द संस्कृत ( > कृत, कृश्रिम ) + औदारिक ८ प्रतीतय-समुत्पन्न 
(८ हेतु-जनित ) है । यही शञान्त, यही प्रणीत ( उत्तम ) है, जो कि यह ( रूप आदिसे ) 
उपेक्षा । ( तब ) डसका वह उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-सनाप, ० मनाप-अ-सनाप निरुद्ध 
(८ नध्ट ) हो जाता है । उपेक्षा झहरती है। जेसे आनन्द | आँखवाछा पुरुष पछक चढ़ा कर 
गिरा दे, पलक गिरा कर चढ़ा दे; इसी तरदद आनन्द ! जिस किसीको इतना शीघ्र, इतनी 
जद्दी, इतनी आसानीसे, उत्पन्न सनाप, उत्पन्न अ-सनाप, उत्पन्न सनाप-असनाप दूर हो जाते 
हैं, उपेक्षा दहरती है । यह आनन्द ! आय-विनयमें चक्षुसे जाने जानेवाले ( > चक्षुविशेय ) रूपोंके 
विषयकी अनुत्तर इन्दव्रिय-भावना कही जाती है । और फिर आनन्द ! श्रोश्नसे शब्दको सुनकर ०। 
० उपेक्षा टहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलछवान्‌ पुरुष अप्रयास चुटकी बजावे; ऐसे ही आनन्द ! 
जिस किसीको इतना शीघ्र ० । यह आनन्द ! आर्य-विनय में श्रोत्र-विज्ञेय शब्दूंके विषयकी अनु- 
त्तर इन्द्रिय-भावना कद्दी जाती है। ओर फिर आनन्द ! प्राणसे गंधको सूँघ कर ०। ० उपेक्षा 
टहरती है। जेसे कि आनन्द [ पद्च-पन्नममें थोड़ीसी हृवासे पानीके बुलवुले उठते हें, झहरते नहीं; 
ऐसे ही आनन्द ! ०। ० यह ० प्राण-विज्ञेय गन्धोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है। ओर 
फिर आनन्द ! जिह्ासे रस चख कर ० । ० उपेक्षा टहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष 
जिहाके नोकपर खेल-पिड ( > थूक-कफ ) जमा कर, अप्रयास ही फेंक दे; ऐसे ही आनन्द ! ० । 
यह ० जिह्ना-विज्ञेय रसोंके विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना हे। और फिर आनन्द ! काया 
(- त्वक्‌ )से स्प्रषव्यके स्पशेसे ० । ० उपेक्षा झहरती है। जैसे कि आनन्द ! बलवान पुरुष समेटी 
बॉहको फेलावे, फेलाई बाँहको समेटे; ऐसे ही आनन्द ! ० । यह ० काय-विज्ञेय सप्रष्टव्योंके विषय- 
की अनुत्तर इन्द्रिय-भावना हे । ओर फिर आनन्द ! सनसे धर्मको जानकर ० । ० उपेक्षा डहरती 
है। जेसे कि आनन्द ! बलवान्‌ पुरुष दिनमें तपे छोहेके कडाहपर दो-तीन पानीकी दूँद डाले;'*' 
आनन्द! पानीकी बूद पड़कर '''तुरन्त ही'''क्षयको प्राप्त हो जाये । ऐसे ही आनन्द ! ० । यह सन- 
विज्ञेय धर्मकि विषयकी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना है । 

“यहाँ आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर, भिक्षुको सनाप (> प्रिय ) उत्पन्न होता है, 
अ-मनाप उत्पन्न होता हे, सनाप-अम्ननाप उत्पन्न ट्वोता है। वह उस उत्पन्न सनाप, ० असनाप, 
सनाप-असनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घिना करता है । श्रोश्नसे शब्द सुनकर ० । &णसे 
गंध सूँघकर ० । जिद्बासे रस चखकर ०। कायासे सप्रष्टन्य छुकर ० । सनसे धर्म जानकर, भिक्षुको 
सनाप ० , असनाप ० , सनाप-असनाप उत्पन्न होता है। वह उस उत्पन्न सनाप, अ-सनाप, 
सनाप-अमनापसे दुःखित होता है, घबराता है, घणा करता है। इस अकार आनन्द ! शैक्ष्य 
( + जिसको अभी सीखना है, सेख )-प्रतिपद्‌ ( - पटिपदा ) होती है। 

“ कैसे आनन्द ! भावितेंद्रिय हो, आय॑ ( अद्दंत्‌ , अशैक्ष्य ८ अ-सेख ) होता है ? यहाँ 
आनन्द ! चक्षुसे रूपको देखकर ० श्रोश्नसे ० , घ्राणसे ० , जिद्धासे ० , कायासे ० , मनसे धर्म 
जानकर, सनाप ० , ० अ-सनाप, ० सनाप-असनाप उत्पन्न होता है। वह यदि चाहता है, कि 
प्रतिकूलमें अ-प्रतिकूल जान विहार करूँ, अ-प्रतिकूछ जानते ही वहाँ विहार करता है। यदि चाहता 
है, कि अ-प्रतिकूलमें प्रतिकूछ जान विहार करूँ; प्रतिकूल जानते ही वहाँ विहार करता है। 
यदि चाहता है,--अतिकूछ, अ-प्रतिकूलछ दोनों वर्जित कर, स्छति-सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहार 
करूँ; वह स्थति सम्प्रजन्य-युक्त उपेक्षक हो विहरता है। इस प्रकार आनन्द ! भावितेख्य आर्य 
(८ मुक्त ) होता है । 
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“इस प्रकार आनन-दु ! मैंने आर्य-विनयकफी अनुत्तर इन्द्रिय-भावना डपदेश फर दी; शैक्ष्य- 
अतिपद्‌ भी उपदेश कर दी; भावितेन्द्रिय आर्य भी उपदेश कर दिया। हितेषी, अज्ञुकम्पक शास्ता 
( - गुरु )को अनुकम्पा (८ दुया ) श्रावकोंके छिये जैसे करना चाहिये, वेसा मेंने तुम छोगोंके 
लिये कर दिया | आनन्द ! यह वृक्षमूल (८ वृक्षेके नीचेकी भूमि ) हैं, यह शून्य घर हैं, ध्यान 
करो आनन्द ! सत प्रभाद करो; पीछे अफसोस सत करना | यह तुम्हारे लिये हसारे अजु- 
गासन हैं ।” 

भगवानने यह कहा, आयुक्सान्‌ आनन्दने सन्तुष्ट हो, भगवानके भाषणको अनुसोदित किया। 

( १५---इति सकायतन-वग्ग ३॥५ ) 
इति उपरि-पण्णासक ३। 
समसाास 
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अपिकी संज्ञा । १५३ 

अभिके नाम आश्रयसे | ४०२ 
अंगारका । 49,२१७ 

खंगारोंका ढेर | ४७ 
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आकाशमें चित्रकारी । 4२ 

ज्रागार | २०५ 
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अआशीविष (- साँप ) ४४८ 
अासीतिककी गाँठ | ३४८ 
लुत्तरारणी । ५२१ 
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लोका कच्चा । ३४९ 

ऊँटका पेर | ३४५ 
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अनिध । ४८४ ( भ्रत्येकलुद्ध ) । 
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अरिटु । गंधबाधि-पुब्ब--८४ ( की बुरी 
घारणा ) | 

अरिष्ट । ( देखो अरिट्ठु ) । 

श््ररिष्ट । ४८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

अवन्तिपुत्र | माथुर--३४० (सथुराफा राजा ), 
३४३ ( बुदूनिर्वाणके बाद बौद्ध हुआ )। 

अवरपुर-वन-संड । ४४ ( वेशालीमें )। 


९२३१४ 


२-नाम-अनुक्मणी ] 


अ-विभ । ( देवता ) १७०, ४९९ । 

अश्वजित्‌ । १३८ ( आयुष्सान्‌ ); 

अश्वजित्‌ । २४७५ ( फीटागिरिसें ), 

अश्वपुर | १६१, १६७ ( अंगदेशमें )। 

अअष्टम । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

असित । ( देखो देवक भी ) | 

असित | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

असेय्य । ४८४ ( प्रत्येक बुद्ध ) । 

अआाकाश-गोत्र । ( देखो संजय ) । 

अआकाशानन्त्यायतन। ( देवता ) ३, १७०, ४९९। 

आकिंचन्यायतन | ( देवता ) ३, १७०, ४९९ । 

अआजीवक । १०७ ( -संप्रदायके तीन आचाय ) 
२८०, ३०३ ( -संप्रदायके सा्गदशंक 
थे--नन्द-वात्स्य, कृश' सॉकृत्य और सक्‍्खलि 
गोसाल )। 

आतप्य | १७० ( देवता )। 

आनन्द | (,आयुष्सान्‌ ) ७३, १०२, 
१३० ( भगवानके उपस्थाकका झुकाव ), 
२०८ (का वेशालीमें उपदेश ), २१० 
( का उपदेश, बुद्धकी आज्ञासे ), २५४-५६, 
२७१ ( नक्षकपानमें ), २९९,३०४, ( फा 
सनन्‍्दकको उपदेश ), ३२५-२९, ३३८-३५९ 
( को उपदेश ), ३६१-६३ ( का भ्रसेनजित्‌- 
को उपदेश ) ३७० ( का विटूडभ सेनापतिसे 
संछाप ), ३७१ (की प्रसेनजित्‌ द्वारा 
प्रशंसा ), ४४१ ( सासगासमें ), ४५७ 
( निवाणके बाद राजगृहमें ), ४९०, ५०१; 
७०४ (कपिलवस्तुमं ) ५०९, ५२३, ५४५७, 
जुण०,५७५९ ( कपिल वस्तुर्मे ), ५८२ ( की 
प्रजापतीके छिये वकालत ); ६०५९ ( कर्ं- 
गछामें ) । 

आनन्द | ४८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

आपण | २१४ ( अंगुत्तरापदेशमें कसा ), 
२१४, २९६२, ३८१ ) 

आभ । ( देवता ) १७०, ४९९ । 

अउ्भास्वर । ( देवता ) ३, 
१९६, ४९९ । 

आमलकोवन । २६७ ( चातुमामें )। 


१७०, १९७, 


६१५७ 


[ अवि-उपक 


अलार कालाम | १०४ ( के पास सिद्धजर्थेका 
जाना ), १०७, ३४५, ४२२ । 

आश्वलायन । ३८६ (श्रावस्ती-निवासी विद्वान 
मुंडित तरुण ब्राह्मण ), ३८७-९०० ( बुद्धके 
साथ संकाप ) | 

हृच्छानंगल । ४०९ ( में, चंकि, तारुक्ख, 
जानुस्सोणि, तोदेय्य, वाशिष्ट, भारद्वाज ) । 

इन्द्र । ( देखो शक्र ) । 

इसिगिलि । ४८३ (> ऋषिगिरि, राजगृहमें )। 

सक्कट्रा । ( में सुभगवन ) ३, १९४ । 

उक्काचेल । १३६ ( वज्जीदेशमें, संभवत: वते- 
सान सोनपुर या हाजीपुर, विहार ) | 

उगगहमाण । ( देखो ससण साॉंडिका-पुत्त ) । 

उच्चांगसय | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उजुका। (७ उजुब्जा ८ उरुह्जा ) । ३६८ 
( राष्ट्र और नगरसें अ्रसेनजित्‌ रानियों 
सहित, में गण्णत्थलक मूगदाव ) । 

उज्जय । ४८४ ( प्रत्येकब॒ुद्ध ) । 

उत्तर । ३७३ ( सिथिलामें ब्रह्मायु ब्राह्मणका 
शिष्य ), ३७४-७५७ ( द्वारा बुद्धकी परीक्षा ), 
४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उत्तर माणवक | ६०७ ( पारासविय ब्राह्मणका 
शिच्य कजंगलामें ) । 

उत्पल | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उदायी। २३७ ( आयुष्मान्‌ ) , २६२-६६ ( को 
उपदेश )। ३९१ ( भायुष्मानका वाराणसी में 
घोटमुख्ख॒ब्राह्मणफो उपदेश ), ५५७५६ 
( राजगृहमें ) । 

उदायी । सकुल - ३०७५-१३ ( राजगृहमें परि- 
ब्राजक ), ३१८,३२२ (- परिब्राजकको, 
राजगूहमें उपदेश ), ३२२ ( को घुद्धका 
शिष्य होनेमें बाधा ) । 

उदक रामपुत्त । ३४६ ( सिद्धार्थंका गुरु ), 
४२२ । 

उद्गक रामपुत्र | १०५, १०७ । 

उप-अरिप्ट | ४८४ ( भत्येकबुद्ध ) । 

उप-ऋषभ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

उपक आजीवक । १०७ ( बुद्धसे मुछाकात )। 


उप-फाइयप ] 


उपकाल । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

उपतिष्य | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपनन्द्‌ | ४५७ ( सगधका सेनापति ) । 

उपनन्द | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपनीत । ४८५ ( प्रस्येकबुद्ध )। 

उपनेमिष | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

उपशिखी । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उपालि । २२३ ( बारूक-छोणकार निवासी 
गृहपति ), २२४७-२७ ( का शुझूसे संवाद ) । 

उपासभ | ४८४ ( प्रत्येकजुद् )। 

उपोसथ । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

उरुवेला। १०५ ( ८ बोधगया सेनानी निगस ), 
१४६ ( में सेनानी निगस, स्गधमे ), 
३४६ ( सगधदेशमें सेनानी निगस )। 

ऋषिगिरि | ५९ ( राजगृहमें ) ४८३ (८ इसि- 
गिछि, राजगृदमें ) । 

ऋषिदत्त । ३६६ ( बुद्ध-भक्त, तथा राजा 
प्रसेनजितका नौकर ) । 

ऋषिपतन | १०७, १०८ ( वाराणसीमें ), 
३२६ ( में काश्यप बुद्ध ), १०७,५७८ । 

एकपुंडरीक । १४८ ( इन्द्रका उद्यान ) । 

एकपुंडरीक। ३६१ (राजा असेनजित्‌का हाथी )। 

ग्रोपसाद । ३९४ ( कोसलरमें श्राह्मणग्रास, 
जिसके उत्तरमं देववनका स्वामी चंकि 
ब्राह्मण ) | 

आऋौपमन्यव पोष्करसाति | ४१६ ( सुभगवन- 
निवासी ) । 

ककुसंध ( देखों ऋकुच्छन्द ) । 

कजंगला । ६०७ ( में सुवेशुवन ) । 

कण्णत्थलक । ३६८ ( उज़ुकामें ) । 


करणमुंड-दह | २१४ टि० । 
कन्दरक । २०५ ( चम्पामें परित्राजक ) । 
कपिलवस्तु | [ ५०,७० ( शाक्यदेशमें, जद्दों 
न्‍्यग्रोधारास था ) ]), २१० ( में न्यप्रोधा- 
. रास, में संसथागार ), ५०४,५५० ( शाक्य- 
देशमें, स्यप्रोधारास ), ५७९ । 
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[ २-नाम-अनुक्रमणी 


कप्पिन | महा--०९० ( श्रावस्तीमें ) । 

कम्बोज । ३८७ ( देशमें आये ओर दास दो 
ही वण ) | 

कम्मासदम्म ३५ ( कुरुदेशमें निगम, देखो 
बुद्धचयो, पृष्ठ ११८ ), २९२,४४९ ( कुरु- 
देशमें फसबा ) । । 

कलन्दक-निवाप । ९४ ( राजगृहमें ), ( देखो 
राजगृद वेशुवन ) । 

कलार जनक । ३३९ ( मसिथिकाका राजा ) | 

कलिंगारण्य | २२६ । 

कल्माषदम्य । ( देखो कम्मासदम्स ) । 

कात्यायन । ( देखो वेखणस ) । 

कात्यायन । प्रक्रु--( देखो प्रक्रुध )। 

कात्यायन | महा--७०१ (बुछूढ्वारा श्रशंसित ), 
३४० ( का उपदेश अवन्तिपुनत्नको ), ४९० 
( श्रावसतीमें ), ५४७ (राजगृद्द तपोदारास- 
में ), ५७६४-६६ (का उपदेश श्रावस्तीमें ) । 

कात्यायन । सभ्य--५२४,५२६ ( आयुष्सान्‌ , 
श्रावसतीमें ) । 

कापथिक । ३९६ ( साणवक, चंकि ब्राद्मणका 
विद्वान्‌ शिष्य, गोश्रसे भारद्वाज ), ३९९ 
( बुद्धोपासक ) । 

कारायण। दीघे-- ३६४ (प्रसेनजितका असात्य)। 

काल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

काल-कूट | २१४ टि० । 

काल-शिला | ५९ ( राजगृहमें, ऋषिगिरिके 
पास )। 

कालाम । ( देखो आकार )। 

काली । ८० ( वेदेहिका गृहपत्षीकी दासी, 
श्रावसती-वासिनी ), १९८ ( दूसीसारकी 
बहिन ) । 

काशी । २७५ ( में कीटागिरि ), 
३२६ ( - में वाराणसी ), ३६० ( देशका 
राजा प्रसेनजित्‌ ) । । 

काश्यप। ३२६९-२९ ( बुद्ध )। 

काश्यप। अचेल--५१२ ( राजगृहमें )। , 

काश्यप | कुमार--९२ ( भिक्ष )। 

काश्यप । पूणे--( देखो पूर्ण काइयप ) । 


२-नास-अनुक्रमणी ] 


काश्यप | मह।--१३०,१३१ (का विचार ), 
४९० ( श्रावस्तीमें ) । 

किकि । ३२६-२५७ ( काशिराज, फाइयप बुदधका 
सेवक ) | 

किम्बिल | १२७, २७१ ( नककपानमें )। 

कीटागिरि | २०५ (काशीदेशमें ) । 

केणिय जटिल । ३८१ ( आपण-निवासी ) । 

केतुमान्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

केतुम्पराग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

केवट्र-पुत्त । साति ( देखो साति ) । 

केशकम्बलो । अजित--( देस्बो अजित ) । 

कुक्कुटाराम | २०८ ( पाटलिपुग्रमें ) | 

कुणाल-दह | २१४ टि०। 

कुण्डधान । २७१ ( नलूकपानमें )। 

कुरु । ३५, २०२ ( -देशमें कम्मासदम्स कस्बा ), 
३३० ( -देशमें थुल्लकोद्टित कस्बा, यदी- 
राजधानी) , ४४५९ ( देझ्ममें कम्मासदम्भ )। 

कुसीनारा । ४३८ ( में वलिहरण वन )। 

कृश सांकृत्य । १०७ टि० ३०३ ( आजीवकों- 
का आचाय ); १४४ ( अचेलक )। 

कृष्ण | ४७८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

केलाश-कूट | २१४ टि० । 

कोकनद-प्रासाद । ३४४ 
बोधि राजकुमारका )। 

कोट्रित । महा--( देखो कोष्टिक ), ४९० । 

कोलि | २३१ (-देशमें हलिदृवसन फ़स्बा )। 

कोलिय-पुत्त । ( देखो पूण ) । 

कोप्टिल । महा--१७३ (८ भहद्दा कोद्ठित ) 
१७८ । 

कोसम्बी । ( देखो कोशाम्बी )। 

कोसल । ( -देशकी राजनीतिक अवस्थाके छिये 
देखो प्रसेनजित्‌ भी ) । ९६ ( -देश्मे 
श्रावस्ती, साकेत ); १६८,२३५ ( में शाला 
ब्राह्मण ग्रास ), २७१ ( में नलक-पान ), 
३२५,३६० ( देशका राजा प्रसेनजित्‌ ), 
३९४ ( -देशभे॑ ओपसाद्‌ श्राद्मण-ग्रा, 
जिसके उत्तरमें देववन ), ४७१६ ( -देशके 
महाशाल ब्राह्मण--घचंकि, तारुक्ष, पोष्कर- 
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( सुंसुमारगिरिसें 


६१७ 


[ काइ्यप-गौतस 


साति, जाजुश्रोणि, तोदेय्य ), ४२१ (“देश 
में संडलकप्प ), ६०३ (में नगरविन्देय्य 
ब्राह्यग-मास )। 

कोसी । ४८५ ( प्रत्येकबुछू ) । 

कोरव्य । ३३४ ( कुरूदेशका राजा ) । 

कोशाम्बी ( कोसम्बी ) १९१, (में घोषिता- 
रास ), २९९ ( में घोषिताराम और एछक्ष- 
गुह्दा ओर देवकट-सोब्भ ), ३५२ (के 
घोषिताराममें वोधि राजकुमारके गर्भमें 
रहते ससय माताका खुहकों अभिवादन 
करना ), ४२७ । 

कोशिक | १४९ (> इन्द्र )। 

कोसल्य ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 

क्रकुच्छुन्द ( > ककुसंध )। ( बुद्ध ), १९८ 
१९९, २०० । 

क्षेम्याभिरत । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

खेमिय-अम्बबन ३५१ ( वाराणसीमें ), । 

गग्गरा | २०५ ( चम्पामें पुष्करिणी )। 

गंगानदी । 2९, २१४ टि०; २८६ ( समुद्र- 
निम्ना )। 

गणक मोग्गलान । ४५७२ ( श्रावस्तीमें ) । 

गंधबाधि-पुब्ब अरिट्ट । ( देखो भरिट्ठ )। 

गंधमादन-कूट | २१४ टि० । 

गंधार | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

गया | १०७॥। 

गाग्य । ( देखो अंगुलिमाल ) । | 

गिजकावसथ । १२७ (नादिकामें, वज्जीमें ) । 

गंंदबन | ३४० ( मधुरामें )। 

गुप्तजित्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

गुलिस्सानि । २७३ ( राजगृदमें आरण्यक 
भिक्षु)। 

गरधकूट । ५९ ( राजगृहमें ), २८९५ ( पर 
झूकर-खाता ), (राजगृहमें पवंत ), ४८३, 
3८५ । 

गोपक मसोग्गलान । ४५५ ( राजगृहमें ) । 

गोडतिक | २३१ ( देखो कोलिय-पुत्त पूर्ण )। 

गोसिंग सालवन। १२७०,१३० ( नादिकामों )। 

गोतम | ( > घुद्ध ), १३,१ ६, ४७४, ५३, १३९- 


गोतसी-दण्ड ] 


' ४३, १६८, १९६ ( देवता ), २८३ ३२३, 
( देखो बुदमी ) । 
गोतमो । ( देखो प्रजापती ) 
घटाय। ५०४ ( -शाक्यका विहार कपिलवस्तुमें )। 
घटिकार । ३२५ ( कुंभकार वेहलिगमें काइयप 
बुद्धका सेवक ) । 
घोटमुख ३५१ | (-ब्राह्मणका वाराणसीमें उदायी 
से संचाद ), ३९३ ( निर्वाण-प्राप्त बुदधका 
शरणागत, का पाटलिपुश्रके कुक्कुटाराम्मे 
घोटमुख्खी उपस्थान-शाका बनवाना ) । 
घोटमुखो । ३९३ ( बुदूनिर्वाणके बाद, पाटलि- 
पुत्रके कुकुकुटारासमें घोटमुख ब्राह्मण द्वारा 
बनवाई उपस्थान-शाला ) । 
घोषिताराम । ( कौशास्बीमें ), १९१,२९९, 
५९२७ ॥ 
संकि । ( कोसछ देशका ब्राह्मण महाशाल ), 
३९४ (- ब्राह्मण, असेनजितद्वारा प्रदत्त 
ओपसाद-ब्राह्मण-प्रामका स्वासी ), ३९६ 
( का शिष्य कापथिक माणवक ); ४०९ 
( इृच्छानंगलमें, ब्राह्मण ) । 
चन्दन | ५५० ( देव-पुश्र ) । 
चम्पा | २०५ ( में गग्गरा पुष्करिणी ) । 
चातुमा । २६७ ( में आसककीवन, शाक्योंका 
गणतंत्र )। 
चातुमेहाराज । ४६ ( एक देवता-सपझुदाय ) । 
'चातुमहाराजिक | १७० ( देवता ), ४९८ । 
चित्रकूट ॥ २९४ टि० 
चुन्द । महा--२०,२५, ४९० ( श्रावस्तीमें ), 
७५८५ ( राजगृहमे ) | 
चुन्द समग़ुददेस । ४४१ ८ि० ( सारिपुत्रका 
भाई, सासगासमें )। 
रछदनत-दृह । २१४ टि० । 
छन्न । महा--५८५ ( राजगृदमें ), ५८६ 
( की आत्महत्या ) । 
जनक | ( देखो कलार ) | 
. जम्बूद्वीप | २५४ टि० ( विस्तार से ) | 
जयन्त । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
जयसेन । ५१५ (बिबसारका पुश्र, राजगृद्में ), 
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[ २-नास-अनुक्रमणी 


५२० ( राजकुसार, राजगुदमें )। 

जागुस्सोणि । १११ (८ जालुश्रोणि ब्राह्मण, 
अआवस्तीका ) । 

जानुभ्ञोणि । १३ ( शआवस्तीका ब्राद्मण ); १६. 
( उपासक ), ४१६ ( कोसलछ देशका ब्राह्मण 
महाशालू ), ४२० ( श्रावस्तीमें' बडवां 
रथपर ), ४०९ ( इृच्छानंगलसे ग्राक्षण ) । 

जाली । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

जित्‌। ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

जीवक कोमारशभ्ृत्य | २२० ( राजगृहमें )। 

जेत । ४८५ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

जेतवन । ( देखो श्रावस्ती )। ७८४ (कीं 
सहिसा, अनाथपिडिक देवपुत्र द्वारा ) । 

जोतिपाल । ३२५ ( कश्यप बुद्धका शिष्य )। 

तगरसिखी । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

तत | ४८४ ( भ्रत्येकजुद्ध )। 

तपोदाराम । ५४६ ( राजगृहमें ) । 

तारुक्ख | ४०९ ( इच्छानंगलमें ब्राह्मण )। 

तारुत्त । ४१३ ( फोसल-देशका श्राह्मण- 
सहाशारू ) । 

तिन्दुकांचीर | ३१४ ( श्रावस्तीमें ) । 

तिष्य । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

तुषित | १७० ( देवता ) ४९८ । 

तोदेय्य । ( देखो तोदेय्य मी ), ४०९ ( इच्छा- 
नंगलमें ब्राह्मण ) | 

तोदेय्यपुत्त । ( देखो छ्लुम ), ५७५२ ( छुभ 
माणव ) । 

तोदेय्य | ४१७ ( फोसलछके ब्राह्मण सद्दाशाछ, 
का पुत्र झुभ साणवक ), ४२० ( भारद्वाज- 
गोश्नी ) । 

त्रयश्चिश । ४६ ( देव-समुदाय ) , १४८ ( देव- 
छोक ), १७० ( देवता, ३३८ में सुधर्मा 
सभा ), ४९८,५०० ( में पांडु-कम्बल- 
शिक्ता )। 

थुल्लकोट्टित । ३३० ( कुरुदेशकी राजधानी, यद्दों 
के राष्ट्रपाह ), ३३२,३३४ ( में राजा 
कौरष्य, में सिगा-चीर डयान ) । 

दक्तिणागिरि | ४०४ ( राजगृहके पास )। 

दण्डकारएय | २२९ । 


२-नास-अनुकणणी ] 


दृए्डपाणि शाक्य । ७० 
शाक्य )। 

दर्विल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

द्सम गहपति । २०८-९ ( अट्टक नागर ) । 

दीघकारायण । ( देखो कारायण ) । 

दीवेटपस्वी | २२२ ( नि्गंठ नात-पुत्तका शिष्य ), 
२२७ । 

दीघनख | २८९-५१ ( राजगृहमें परित्राजक, 
अभिवेश गोश्रीको उपदेश ) । 

दीघेपरजन । १२९ ( यक्ष 5 देवता वजीमें )। 

दुरन्वय । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

दुरमुंख लिच्छवि-पुत्र | १४७१ ( वेशालीका ) । 

दूसी | १८९ ( -अक्याकी बहिन काली ) १९९, 
२०० । 

देवकट सोब्भ | २९९ ( कौशाम्बीमें ) । 

देवदत्त | २९१ ( -का निकल जाना ) । 

देवदह । ४२७ ( शाक्यदेशमें कस्बा ), ४२७ 
टि० ( के पासमें लम्बिनीवन ) । 

देवल । असित--३८९-९० । 

देववन | ३९४ ( ओपसाद ब्राह्मण-प्रामके उत्तर 
ओर शालवन )। 

देवासुर-संग्राम | १४९ ( में देव विजयी ) । 

चम्मदिनज्नञा। १०७९-८३ (-मिक्षुणीका उपदेश ), 
१८३ ( की बुदू-मुखसे प्रशंसा ) । 

धानंजानि | ४०४ ( राजगृहमें ब्राह्मण ), ४०८ 
( को रूत्यु )। 

नगरक । ३६४ ( शआ्आवस्तीके पास, जदाँ राजा 
प्रसेनजितका उद्यान था ओर जदाँसे मेत- 
लूप करबा ३ योजनपर था )। 

नगर विंदेय्य। ६०३ ( कोसलमें ब्राह्मण-ग्रास ) । 

नन्‍द्‌ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नन्‍दक | ७५९०, ९४ ( आयुच्सान्‌ , मिक्षुणियों 
को उपदेश )। 

नन्द वात्स्य । १०७, ( आजीवकोंका आघचाय ), 
१४४ ( भचेलक ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक )। 

नन्दिय । १२७,२७१ ( नछकपानमें )। 

नलकपान। २७१ (कोसलमें, यहाँ पकासवन ) । 


( कपिलवस्तुका 
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[ दुण्ड-पर्वत 


नलकारगाम | ४१९ ( श्रावस्तीके समीप ) । 

नागसमाल । ( आयुचब्सान्‌ ) ५२। 

नात-पुत्त । २२२ ( जैनतीयैकर ), ३१८ 
( सर्वेज्ञ, स्वंदर्शो )। 

नाथ-पुत्त निगंठ । ५९ (८ जैनतीर्थंकर महा- 
वीरका माहात्ग्य, ( देखो नात-पुत्त भी )। 

नादिका। १२७ ( वजीदेशमें संभवत: वर्तमान 
जेथरडीह, ससरख, जि० सारन, में गिज- 
फावसथ ) । 

नालन्दा | २२२ ( में प्रावारिक-आम्रवन ) । 

नालीजंघ । ३५५ ( ब्राह्मण, सलिकादेवी फा 
संदेश-वाहक ) । 

निगंठ नात-पुत्त । ( देखो नात-पुत्त ), १२४ 
( जैनतीर्थंकर ), १२८, १४७ ( कुषित ), 
२३४ (का अभयराज कुमारको बुद्धसे 
शास्रार्थ करनेके छिये सेजना ), ३०१ 
( अकृत विधवादी, सर्वेज्ञ स्वदर्शी ), 
४२८ (सर्वेज्ञ )) ४४१ (की रूत्यु 
पावामें )। 

निमि | ३३८ ( मिथिक्ताका राजा ) । 

निर्माणरति । १७० ( देवता ) ४९८ । 

नीथ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नेमिष । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

नेवसंज्ञानासंज्ञायतन । ( देवता ) ३, १७१, 
४९५९ | 

न्यग्रोधाराम | ( देखो कपिलवस्सु भी ) ७७, 
७०, २१०, ५०४ ( कपिलवस्तु में ) । 

पंगुपुत्त आजीवक | २०। 

पंचकांग स्थपति | ३१४-१७ ( फो श्रावस्तीमें 
उपदेश ), २३७ ( श्रावस्तीमें )। 

पंचवर्गीय । ( भिक्ठु) १०७, १०८, ३०० 
( - भिक्षुओंकोी उपदेश ) । 

पद्म | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पद्मोत्तर | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

पब्बजितट्रटित । ५८६ ( वज्जीमें गाँव ) । 

परनिर्मितवशवर्ती । ( देवता ) १७०, ४९८ । 

परीत्तगशुभ | ४९९ ( देवता ) । 

परीत्ताभ | ( देवता ) १७०, ४९९ । 

पबेत | ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 


पलास-प्रिय ] 


पलासवन । २७१ ( नलकपानमे )। 

पश्यो । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पाटलिपुत्र । २०८ ( में कुक्‍्कुटाराम ), ३९३ 
( के कुकक्‍्कुटाराभमें घोटमुखी उपस्थान- 
शाला, जो बुद्ध-निर्वाणके बादु बनी ) । 

पांडव-पवंत | ४८३ ( राजगृहमें पर्वत ) । 

पांडकम्बल-शिला । ५७० ( ब्रायर्त्रिश देव- 
छोकमें )। 

पारासविय | ५०७ ( ब्राह्मणका दिष्य उत्तर 
साणवकका वाद )। 

पावा | ४४१ ( में निगण्ड नातपुत्तकी मत्यु ) | 

पिंगलकोच्छु | १२४ ( श्रावस्तीका ब्राह्मण ) 
१२६॥ ! 

पिंडोल | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

पिलोतिक । १११ ( परिब्राजक, वात्स्यायन ) । 

पुकुसाति । ५७२ टि० ( भिक्ष, पहिले तक्ष- 
शिलाका राजा ), ५७७ ( की गायसे झ्त्यु ) । 

पुनवसु | २०५ ( कीटागिरिसें) । 

पुराण स्थपति । ३६६ ( बुद्ध-भक्त तथा राजा 
प्रसेनजित॒का नोकर ) | 

पूण | ५८८-८९ ( को उपदेश, का सूनापरान्त- 
गसन )। 

पूण काश्यप | १२४ ( तीथंकर ), १४७ (कोप )। 
३०० (अक्ियावादी )। 

पूण कोलिय-पुत्त । २३१ ( गोदतिक )। 

पूण मैत्रायणी-पुत्र | ९४-५७-९६ ८- प्रशंसा, 
का सारिपृश्नसे संवाद ) । 

पूर्णिका | ४१६ ( दासी, सुभगवनिक औपभनन्‍्यव 
पाष्करसाति ब्राह्मणकी )। 

पूबेकोषप्ठक । १०२ ( श्रावस्तीमें ) । 

पूवौराम । ( देखो मूगारमाता-प्रासाद भी ), 

१०२ ( श्रावसतीसे झूगारमाताका प्रासाद ), 

१०२, ३६१, ४५२, ४६०, ४६३, ५०१, 
( हाथी-गाय आदिसे झून्य )। 

पेस्स । २०५ ( चम्पा-निवासी ) $ २०६ ( भद्दा 
पभ्राश, बुद्ध-मुखसे )। 

पोतलि-पुत्त | ५५५ ( -परिब्राजक, राजगृहमें ) । 

पोतलिय। २१४ ( आपणमें ग्रृदपति उपासक )। 
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[ २-नास-अनुक्रमणी 


पोष्करसाति | ३९५ (-ब्राह्मणके पूज्य बुद्ध ), 
४१६ ( कोसल देशका ब्राह्मण महाशारू ), 
४१६ ( आओपमन्यव, सुभगवन-निवासी, 
की दासी पूणिका ), 

प्रक्रध कात्यायन । १२४ ( तीथँंकर ), १४७ 
( कुषित )। 

प्रजापति । ( देवता ), ३, १९६ + 

प्रजापती | महा--५७५९ ( गोतमी, वस््रदान ), 
७५९० ( शभ्रावस्तीमें ) । 

प्रदोत | ४५५ ( राजा, बुद्ध-निर्वाणके थोड़ेह्दी 
समय बाद, राजगृहपर हमला करना चाहता 
था )। 

प्रयाग । २६ ( सरस्वतीके पास ) । 

प्रवक्ता । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

प्रावारिक-अम्रवन । २२२ ( नालंदामें ) । 

प्रसेनजित्‌ । ९६ ( कोसल-राजकी श्रावस्ती छे 
साकेतकी यात्रा ), १४० ( कोसल-राज ), 
३०३ (के राज्यमें अंगुलिभाल डाकू ), 
३०४ ( के पड़ोसी सागध बिबसार ओर 
वशाकीके लिच्छवि ), ३५८ (की रानी 
मलिका ), ३५९ ( का सलिकाकों ताना, 
को एकलछोती पुश्री वजिरी ), ३६० (की 
जिया रानी वासभ खत्तिया, का प्रिय 
पुत्र॒विडूडभ, की प्रिया मछिका, के प्रिय 
काशी-कोसछ, की भगवानमें श्रद्धा), 
३६१ ( -कोसलका एकपुंडरीक हाथी ), 
३६२ ( को अजातशगम्रुका भेजा वाहीतिक 
वस्त्र ), ३६४ ( शाक्योंके मेतरूप नगरमें 
गया ), ३६७५ ( मूर्धाभिषिक्त राजा ), 
३६६ ( के नोकर ऋषिदृत्त ओर पुराण, 
स्थपति ), ३६६ ( -के युद्धके साथी ऋषि- 
दत्त ओर पुराण, कोसलक अस्सी वर्षका ), 
३६७ टि, ( की राजगृहके द्वारपर रूत्यु ), 
३६८ ( के राज्यमें उजुका ), ३९४ 
( -कोसलने चंक्ि ब्राद्षणमफो ओपसाद ग्रास 
प्रदान किया था ), ३९५ (के पूज्य बुद्ध ), 
३२० ॥ 

प्रियदर्शी | ४८४ ( प्रल्येकजुद्ध ) । 


२-नास-अनुक्रमणी ] 


पत्तगुहा | २९९ ( फौशाम्पीमें ) । 

फरग्गुण । मोलिय | ७९५ (का भिक्षुणियोंके 
साथ संसरों )। 

फल्गु । २६ ( पविन्न नदी )। 

फासुकारि । ४०० ( श्रावस्ती-निवासी ब्राक्षण ), 
३8०१-३ । 

बन्धुमान्‌ # ४८४ ( भप्रत्येकबुद्ध ) । 

बलिहरण । ४३८ ( कुसीनारामें वनषण्ड ) | 

बालक-लोरणकार । २२३ ( -गाँवका डपालछी 
गृहपति नाल्‍न्दामें )। 

बाहुका । २६ ( सुपवित्र नदी )। 

बाहुमती । २६ ( पविन्न नदी ) । 

बाहुलिका | २६ ( पवितन्न नदी ) । 

बिंबसार । ६० ( सगध-राज ), ३५४ ( सागध, 
प्रसेनजित॒का पड़ोसी राजा) । 

बुद्ध । १३ (बोधघिसत्व-जीवन ), ४८-५१ ( की 
तपस्यायु ), १३-१६ ( बोधिके पहिले भय- 
भूत, और बोधि ), ७७ ( बोधसे पहिले 
चित्तकी अवस्था ) ९० ( पर घेनयिक - 
उच्छेद्वादी )(40८:४2[50 होनेका दोष, 
देखो गोतस भी ), ४ जीवनी, ४४ (-ग्रुण ), 
४८ ( “तपस्या ), ४९-०१ (-रूक्षात्ार,- 
अज्ुकम्पा,-प्रविवेक, आदि ), ९० (के 
विषयमें सम्मति ), १०३-१० ( तखकी 
खोज, आकार काहास, ओर उद्दक रास- 
पुत्तको शिष्यता, बुद्धक्त-प्राप्ति, ओर धर्म- 
पक्र-प्रवतेन ), १०४ ( आछार काछामके 
पास जाना ), १०५ ( उद्गबक रामपुम्रके 
पास जाना ), १४६-४७ (-तप ), ३४३ 
(-निर्वाणके बाद ), ३४५९ ( वाल्य कालमें 
शुद्धादुनके खेतपर जामुनके नीचे ससाधि- 
प्राप्ति), २६३४-३६ ( राजगृदमें अभय 
राजकुमारसे संवाद ), ३४७५-०१ (का 
संन्यास-जीवन, धर्मचऋ-प्रवतेन ठक ), 
३४५ ( का पॉवडेपर चलनेसे इन्कार ), 
,रै९६ ( बुद्धकी प्रज्ञा), ३७५-७६ (-का 
रूप, गमन, घरमें प्रवेश, और भोजनका 
ढंग ), २५३ ( के गृहस्थमें तीन प्रासाद ), 
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[ प्छक्ष-भार 


३०६-९५ ( के गुण ), ३६५ ( का सत-- 
एक ही वार स्वज्ञ कोई नहीं हो सकता ), 
३८६ ( चातुवेर्णा शुद्धि माननेवाले ), ३९५ 
(के गुण, प्रसेनजितके पूज्य, ब्राह्मण पोष्कर- 
सातिके पूज्य ), ४१४ ( विभज्यवादी ), 
४२२ (-जीवनी, गृहत्याग, आछार काछास 
और उद्दक राम-पुत्तके पास ), 

बेहत्फल । ( देवता ), १७०, १९७, ४९९। 

बोधि | १०७ ( 5 बोधगया ) । 

बोधि | ४८७ ( प्रत्येकडुद्ध )। 

बोधि राजकुमार | ३४४-५२ ( को उपदेश), 
३४४ (का भर्गंदेशके सुंसुमारगिरिसें 
कोकनद-प्रासाद ), ३५२ ( की गर्भवती 
माताने ही पुश्रको बुद्धका शरणागत कराया; 
सुंसुमारगिरिमें इसकी धाईने भी शरणागत 
कराया, तीसरी बार स्वयं शरणागत )। 

ब्रह्यकायिक | १७० ( देवता ) । 

ब्रह्मा | ( देवता ) ४६, १७०, १९६, २०१ 
( की सभा, सुधर्मा ), ४९८ ( साहस््र ), 
४९९ ( द्विसाहस्न, चतुःसाहर्र; पं च-साहर, 
दश-साहस्न, शत-साहख्र )। 

त्रह्मा । वक---$९५४७, १९६॥ 

ब्रह्म । सहापति-१०६ ( की बुद्धसे प्रार्थना )। 

ब्रह्मयाय । २०७३ ( भसिथिलाका बृद्ध विद्वान 
ब्राह्मण ), ३७७-८० ( का बुद्से संकाप 
और बुद्धधमं-स्वीकार ) | 

भदालि | २७५७-६१ ( को उपदेश )। 

भगे (८ भग्ग )। ( -देशकी सीसा, में सुंसु- 
सारगिरि ) ६१, १९८, ३४४ ( -के सुंसुमार 
गिरिमें उदयन-पुत्र बोधि राजकुसमारका 
सहल )। 

भारद्वाज । ( देखो कापथिक भी ), ४२२ 
(देखो संगारव ), ४७०९-१३ ( इच्छानंगलमें, 
तारुक्ख ब्राह्मण का शिष्य )। 

भारद्वाज | ( प्रत्पेकबुद्ध ), ४८७,४८५ । 

भारहाज-गोत्र । २९२ ( ब्राह्मण, कुरुमें ) । 

भारद्वाज । सुन्दरिक--२६ ( की प्रब्रज्या और 
अहँत्व )। 


भागव--सौदूग ] 


भागंत | ५७२ ( शाजगृहमें कुम्मकार )। 

भावितात्मा ( ८ भावितत्ता ) । ४८४ (प्रत्येक 
बुद्ध ) । 

भिग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

भिंग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

भूमिज | ५२० ( आयुष्सान्‌ू , राजगृहमें, यह 
राजकुमार जयसेनके भासा थे ) । 

भूगु । २०१ ( नलकपानमें )। 

मैसकलावन । ( देखो सुंसुमारगिरि ), ६१ 
( सुंसुमारगिरि - चुनार में ), २०१ ( में 
सहासोद्गत्यायनका सारकों डॉटना ) । 

सकक्‍्खलिगोसाल | १०७ टि० ( आजीवकोंका 
आचार्य ), १२४ (तीर्थंकर ), १४४, ( अचे- 
लछक ), १४७ ( कुृपित ), ३०१ ( संसार- 
झुद्धिवादी ), ३०३ ( आजीवकोंका 
नायक ) । 

मखादेव । ३३८ ( मिथिलछाका राजा ) । 

मखादेव-अआम्रवन | ३३८ ( मिथिलामें )। 

मगध । १०६ ( में सरिन धर्म ), १७४६;१३९६ 
(से गंगापार विदेह ), ३४६ (- देशर्मे 
उरुवेला ), ४५७ (का सेनापति उपनन्द ), 
७५७२ ( में राजगृह )। 

मगध-महामात्त्य । ४५५ ( वस्सकार ) । 

मंगल | ( प्रत्येफबुद्ध ) । 

मंडलकप्प | ४२१ ( कोसलमें गाँव, जहाँ बुद्ध 
भक्त धानंजानी ब्राह्मणी रहती थी ) । 

मतुल | ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

मधुरा । ३४० ( > भथुरामें गुंदवन ) । 

मनोमय । ४८४ ( प्रत्येकबुद ) । 

मन्दाकिनी | २१४ टि० । 

मल्ल | १४० ( “का संघ ८ प्रजातंत्र ) । 

मल्लिकाराम । ३१४ ( श्रावस्तीमें तिन्दुका- 
चीरमें )। 

मल्लिका देवी । ३५८ ( प्रसेनजिवकी रानी ), 
३७५९ ( बुद्धोपासिकाकी पुत्री वजिरी ) । 

महानाम । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

महानाम शाक्‍्य | ५७ ( कपिछवस्तु-निवासी ) 
२११०-१३ ॥ 


६२२ 
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महावन | ७० ( कपिलवस्तुमें ) । 

महावन कूटागारशाला । ( वैशाछीमे ), 
१३८, १४४, २७९, ४४७५, ४७५८ । 

मही | २१४ टि० ( ८ गंडक ) । 

समागन्दिय | २९०२-९८ ( परिब्राजकको उपदेश 
कफम्मासदम्ममें ), २९८ ( अत्त्‌ )। ' 

मातंग । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

मातज्ारण्य | २२६ । 

माथुर । ( देखो अवन्तिपुत्र ) । 

मानच्छित्‌ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )'। 

मानसाध्य । ४८७५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सार। ४६ ( देवता, जिसका स्थान ब्रह्मासे नीचे 
ओर प्रायख्रिश देवगणसे ऊपर है ), ७६ 
( > ब॒राइयाँ ), १९६, १९७, १९८ । 

मालुंक्य-पुत्त | २७५१-०३ ( को उपदेश ) । 

मिथिला । ३३८ (में मखादेव आम्रवन ), ३७३ 
( विदेह देशमें ), ३७७ ( में बुद्ध ) । 

मगदाव । ( देखो ऋषिपतन, गोसिग, कण्ण- 
त्थकक )। 

मगार-माताका प्रासाद (> पूर्वारास, श्रावस्ती 
में) १०२, १४८, २०१, ( देखो पूर्वारास ) । 

मेतलुम्प । ( देखो मेतलूप ) । 

मेतलूप | ३६४ ( शाक्य देशमें निगम, नगरकसे 
तीन योजनपर ) 

मेध्यारण्य । ( > मेज्ञारब्भ ) । 

मेरु । महा--२०१ । 

मैत्रायणी-पुत्र | ( देखो अंगुलिमाल ) । 

मैत्रायणी-पुत्र । पूण-- ( देखो पूर्ण )। 

मोग्गलान । ( देखो भौद्गब्यायन ) । 

मोग्गलान । गणक--४०२ ( श्रावस्तीमें ) । 

मोग्गलान | गोपक--9४७७५ ( राजगृहमें ) । 

मोग्गलान । महा--( देखो मोद्गल्यायन ) । 

मोरनिवाप | ३०५ ( राजगृहमें परिन्ताजका- 
रास )। 

मोलिय । ( देखो फर्गु ) । 

मोद्गल्यायन | महा--१७, २० (-ब्याख्यप्न ), 
१३०, १३१ (का झुकाव ), १४८-७० 
( शक्रको चमत्कार प्रदर्शन, वेजयन्त प्रा- 
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सादका कंपाना ), १९८ ( मारतजन 
चमत्कार ), २०१ ( के चमत्कार, स्गार- 
माताके प्राप्तादको हिलाना, वेजयन्त-प्रासाद- 
को हिलाना, सुधर्मा-सभासें ब्रह्मासे प्रइन, 
मेरुशिखरको छुना, पूर्त विदेहके पुरुषोंका 
'छुना ), २६७ ( को हटाना ), २७७, ४९० 
( श्रावैस्तीमं ), ५७८ । 

यमुना । २१४ टि० । 

यवन | ३८७ ( -देशरमे आय और दास दो ही 
वर्ण ) | 

यशस्वी । ४८४ ( प्रत्येकघुद्ध ) । 

याम । ४९८ ( देव )। 

रक्षित । ४८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

रक्त-पाणि | २२४ । 

रथकार-दृह । २१४ टि० । 

रैस्‍्यक ब्राह्मयणका आराम | १०२ ( श्रावस्ती 
में ) ।« 

राजकारास | ५९० ( श्रावस्ती नगरके भीतर 
भिक्षुणियांका आरास ), ५९३ । 

राजगृह | ५९ ( में गृधकूट; में ऋषिगिरि काल- 
शिला ), ९४ ( में कलन्दक-निवाप वेणु- 
वन ) ९८,१७९, २२०, २३४, २४५७, 
३७३, ३०७, ३१८, ४०४, ४७७, ५१२, 
७५१०, ७५२०, ५०३, ५८७, ६०७, 
( में गृधकूट पर्वत ), २८९, ७५८७; 
३०५ ( में सोरनिवाप ), ४७५३ ( श्रावस्ती 
से जानेवाला सागे ), ४८३ ( में ऋषिगिरि 
पवत, पॉडव-पर्वेत, वेषुब्य-पर्वेत, गृध्रकूट 
पर्वत ), ५४६ ( में तपोदारास ), ५७२ 
( सगधमे ), 

राम । ( देखो उद्धक रामपुश्र )। 

रामपुत्त | ( देखो उद्दक ) । 

राष्ट्रपाल । ३३१०-३७ ( कुरु देशकी राजधानी 
थुलक द्वितके निवासीको प्रत्रज्या आदि ) । 

राहुल । २४८-५० ( को श्रावस्तीमें उपदेश ), 

० २४७५-४७ (को उपदेश ) । ५९५ ( को 

अन्धवनमें डपदेश ), ५९६ ( अहेत्त्व )। 

रेवत । १३०, १३१ (का झुकाव ), २७१ 
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( नकफपानमें ), ४९० ( श्रावस्तीमें ) । 

लिच्छुवि । १३८-( वेशालीके प्रजातंत्री ), 
३७४ ( प्रसेनजित्‌के पड़ोसी )। 

लुम्बिनीवन। ४२७ टि० ( शाक्यदेशमें, देवदुदद 
कस्बेके पास ) । 

लोमसकंगिय | ५५० (आयुष्सान्‌ शाक्यदेशमें) । 

लोमहष | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

बक ब्रह्मा । ( देखो ब्रद्मा ) । 

वक्कुल | ५१२ ( राजगृहमें )। 

बंग । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

वजिरी । ३६० (प्रसेनजितकी एकलछोती बेटी)। 

वज्जी । १२९ ( की नादिकामें दीघेपरजन यक्ष ), 
१३६ ( में उकाचेल ), १४० ( संघ - 
प्रजातंत्र ) ५८६ ( देशम॑ पब्बजितद्वित 
गाँव ) । 

वज्रपारिय | १४० ( यक्ष - देवता ) । 

वत्स-गोत्र | २७९ ( परिब्राजक वेशालीमें ), 
२८१ (श्रावस्तीमे ), २८४ ( राजगृहमें ), 
२८६ ( भिक्ष ), २८७ ( अहंत्‌ ), ह 
२८८ (त्रेविद्य )। 

वषकार । ४५५ ( देखो वस्सकार ) ४७८ । 

वस्सकार । ४५५७० ( सगध-सहासात्य ) | 

वात्स्य | नन्‍्द्‌- ( देखो नन्‍द वात्स्य ) | 

वात्स्यायन | १११ ( पिछोतिक परिब्राजकका 
गोन्न ) । 

वबामक । ३९६ ( संश्रकर्ता ऋषि ) । 

वाराणसी । १०५ ( में ऋषिपतन ), १०७, 
१०८, ५७८ ; ३०९ ( का वस्त्र ) , ३२६ 
(-का राजा किकि, काश्यप बुद्धका सेवक), 
३९१ ( में खेसिय-अम्बवन ) । 

वाशिष्ट । ४७०९-१२ ( इच्छानंगलमें, पौष्क- 
रसातिका शिष्य )। 

वासभ ज्षत्रिया । ३६० ( प्रसेनजितकी प्रिया 
रानी । 

वाहीत | ३६२ ( -देशका वस्त्र ) । 

विजित । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ( देवता ) ३, १७०, 
४९९ । 


विदृडभ-श्रावस्ती ] 


विडूडभ | ( सेनापति, प्रसेनजितका पुत्र ), 
३६०, ३७० , ३६९ ( प्रसेनजितके साथ 
उजुकामें ) ३७०१ ( का आनंदसे संहाप )। 

विदेह । १३६ ( देश, सगधसे गंगा पार ) , 
३७३ ( देशमें सिथिक्ता ) , ३७४ । 

विदेह | पूवे-- २०१ ॥ 

विधुर | १९८ ( ऋ्रकुच्छन्द छुदुके शिष्य )। 

विमल | ४८४ ( प्रत्येकबुह ) । 

विमुक्त । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

विरज । ४८४ ( प्रत्येकबुछ्ध ) । 

विशाख । १७९-८३ ( डपासक ) । 

वेखणस। ( वेखानस ) । ३२३ ( -परिब्राजकको 
श्रावस्ती में उपदेश )। 

वेगुवन ( देखो राजग्रृह )। १७९, २३४, 
२४७०, २७३, ४७५५७ । 

वेरंजक | १७२ ( वेरंजाके ब्राह्मण ) । 

वेलट्रि-पुत्त संजय । ( देखो संजय ) । 

वेहलिंग | ३२५ । ( कोसलूमें ) । 

वैजयन्त | १४९ ( असुरोंके विजयके बाद 
इन्द्रने बनवाया,--की शोभा, फो महा 
सोद्‌गतयायनने केंपा दिया ), २०१ ( देव- 
प्रासाद ) । 

वेदेहिका | ८० ( श्रावसती-वासिनी गृहपत्नीकी 
दासी काली )। 

वेपुल्य | ४८३ ( राजगृहमें पवेत ) । 

बेशाली । ४४ ( में अवरपुर वन-षंड ), १३८ 
( में महावन ), १४७४७, २०८ (में वेछव- 
गासक ), ( में सहावन कूटागार-शाला ), 
२०९, ४४५, ४५८, ३५७४ ( के लिच्छवि 
प्रसेनजितके पड़ोसी )। 

वेश्रवण । १४९ (-महाराज, देवता )। 

व्यामांग | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शक्र। ( देवोंका इन्द्र ) १४८, १४७९, २०१ 
( ने असुरोंके विजयके बादु वेजयन्त प्रासादु 
बनवाया )। 

शाक्य ( देश )। (में कपिछवस्तु ) ५७,७०, 
२१०,५०४,५००,५७९; २६७ ( का गण 
तंत्र चातुसा ), ३६४ (-देशमें मेतरूप 
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कस्बा, में बेखटके कोशलरूराज प्रसनजितूका 
रथपर जाना ), ४२७ ( -देशमे देवदह 
कश्बा ), ४४१ ( देशमें सासगास ) । 

शाक्यपुत्र । १९६ ( देवता ), ३७७ (८ बद्ध )। 

शाला | १६८ ( ब्राद्मण-प्राम कोसलदेश्में ), 
१७१,१६८,२३९,२४४ । 

शास्ता | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखरी । ४८५ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

शिखी । १८५ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शुद्धावास । ५१ ( देवता ) । 

शुद्धोादून शाक्य । ३४९ ( बुद्धके पिता )। 

शुभ | १७० ( देवता ) । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध )। 
७०२, ४३१४-२० । ७५७२ ( तोदेय्यपृत्त, 
जेतवनमें ) । ४२० ( भारद्वाज-गोन्नर ) । 

शुभ । अप्रमाण---१७० ( देवता )। 

शुभ । परोत्त--१७० ( देवता ) । ' 

शुभकृत्स्न ( सुभकिण्ह ) । ( देवता ), ३, 
१७०,१९७५, ४९९ । ह 

शुभगवन । ( देखो सुभगवन ), 

शुम्भ | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

शुकर-खाता | २८९ ( राजगृहके ग्ृध्रकूटपवं 
पर )। 

शेल् | ( देखो सेल )। 

शोभित । ४८४ ( भ्रत्येकबुद्ध ) । 

श्रद्ध । १८४ ( प्रत्येकबुद्ध ), ६,१०,१३ । 

श्रावस्ती ( जेतवन )। १७,२२,२४,२७,३०, 
3१,७५३,६७५,६८,७४,७७,७९,८४,९२,९४, 
९८,१०२,१११, ११७,१२४,१३३,१७१, 
3७२,१७३,१८०,१८६,१८९,१९४७,२६७, 
२४८, २५१, २५७, २०७, २७७, २८१, 
२१४,२१४,३२२३,३३२,३७५३, ३७८, ३०९, 
३६१,३८६,४००,४१४, ४३३, ४७६६, ४६५९, 
४३७१,३४७५,४७९,४८६,४९४,४९८,५०९, 
3३२, ५३९, ५४३, ५४५, ७७०, ७५०२, 
७५६०, ५६४, ५६५९, ५८२, ५८८, ५९०, 
७५९७५, ५९७, ६०१; २५८, «० ( में बेदे- 
हिका और काली ); ९२ ( में अंधवन ), 
( में पूर्वाराथम ) १०२, १४८, ( में 


२-नाम-अनुऋ्रमणी |] 


रुगयक ब्राह्मणफका आराम ), १०२ (में 
पूर्वंकोष्ठक ), ३१४ ( में तिन्दुंकाचीर मलि- 
काराम ), ( पूर्वाराम ) ७७२,४६०,४६३, 
४९०, ५०१ । 
श्रीबद्ध । ( देखो सिरिबिडूढ ) । 
अतवान्‌। ४५४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
सकुल-उदायी | ( देखो उदायी ) | 
संगारव । ४७२१ ( कोसलके संडलकप्पका रहने 
वाला विद्वान्‌ ब्राह्मण तरुण, भारद्वाज 
गोन्नी ) । 
संघ । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
सच्चक निगंठ-पुत्त | १३५, १४३ ( लिच्छवियों 
- का आचाये, पेशाली-निवासी, अभिवेश- 
गोत्री ), १४४-१४७ ( से विवाद )। 
संजय आकाश-गोत्र । ३६५ ( प्रसेनजितका 
" दबोरी ), ३७१ । 
संजय वेलट्ि'्पुत्त । १३४ ( तीर्थंकर ), १४७ 
( कुपित )। 
संजिका-पुत्र | ३४४ ( माणवक, सुंसुमारगिरि 
में बोधिराजकुमारका सित्र )। 
संजीव । १९८ ( क्रकुच्छन्दके शिष्य ), १९९ । 
सत्य । ४८५ ( पत्येकबुद्ध ) । 
सनत्कुमार | २१३ ( ब्रह्मा ) । 
सनन्‍्दक । २९९-३०४ ( परितब्राजकको कोशाम्बी- 
में उपदेश ) । 
सभंग । ४८४ ( प्रत्येकजुद्ध ) । 
सभ्य कात्यायन | ५२४,५२६ ( श्आवस्तीम )। 
समण-मंडिका-पुत्त । ३१४ ( श्रावस्तीमें परि- 
ब्राजक ) । 
समयप्रवादक तिंदुकाचीर | ( देखो तिदुका- 
चीर )। 
समिद्धि । ( 5 सम्द्धि )। ( आयुष्मान्‌ , राज- 
गृहमें ), ७५४६,७५०७ । 
सरभू। २१४ टि० ( शरयू , घाघरा )। 
सरस्वती । २६ ( पविश्न नदी ) । 
सहांपति ब्रह्मा | १०६,१०७ । 
साकेत । ९६ (कोसल देशर्मे नगर, जो श्रावस्तीसे 
७९, 
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७ पड़ावपर था, वर्तेसान अयोध्या) ।, 

सांकृत्य । क्रश--( देखो कृश ) । 

साति केवट्-पुत्त । १५१३-५२ (की घुरी घारणा )। 

सामगास | ४४१ ( शाक्‍य देशमें ) | 

सामिति यानकारपुत्त | २० । 

सारिपुत्र । ( उपदेश ) १७-२०,३७,४४-५२, 
२७३०-७४, ४७५७-७८, ३०, ९४-९६, ११७, 
१७१-७२,१७३-७८;९४-९६ ( का पूणंसे 
संवाद ), ९७ ( का नाम उपतिष्य ) १३०, 
१३१ (का झुकाव )। २६७ (को हटाना ), 
४०४ ( दुक्षिणा गिरिमें ), ४६६ ( पंडित 
सहाप्रज्ष ), ४९०,५७८,५८२,५८७५,०५८७, 
६०५-६ । 

साला | ( देखो शाला ) । 

सिरिबड्ढ | ३६१ (> श्री वद्ू, प्रसेनजितका 
महासात्य ) । 

सिहप्पपातक । २१४ टि० । 

सुकुला । ३६८ ( प्रसेनजितकी रानी, बुद्धो- 
पासिका, सोमाकी बहिन ) । 

सुदश । ४९९ ( देव )। 

सुदशन | १७० ( देवता ), ४८४ ( प्रत्येक- 
बढ ) । 

सुदर्शन कूट । २१४ टि० । 

सुदर्शी । ( देवता ), १७०, ४९९ ।' 

सुदाठ । ४८४ ( प्रत्येकछुद्ध )। 

सुधमोा | २०१ ( ब्रह्माकी सभा ), ३३८ ( न्राय- 
खिश देवोंकी सभा ) । 

सुनक्खत्त-लिच्छुवि-पुत्त | ४४ ( गृहस्थ हो 
गया लिच्छवि ), ४७४५-४८ ( -वेशालछी- 
निवासीको उपदेश ) । 

सुनक्षत्र । ( देखो सुनक्खत्त ) । 

सुन्दर | ४८५ ( प्रत्येकछुंद्ध ) । 

सुंदरिक भारद्वाज । ( देखो मारहाज )। 

सुन्दरिका । २६ ( पविन्न नदी )। 

सुप्रतिष्ठित । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) 

सुबाहु । ४७८४ ( प्रत्येकबुद ) । | 

सुभगवन । ३ ( उक्ट्टामें ), १९४ ( में शाल- 


सुभूति-हलिद | 


राज ), ७१६ (का औपसन्यव पोष्करसाति 
ब्राह्मण ) । 
सुभूति | ५७१ ( अरण-प्रतिपदापर आरुढ़ )। 
सुमंगल । ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
सुमेध | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 
सुवेशुवन | ६०७ ( कजंगलामें ) । 
सुंसुमारगिरि। (८ चुनार, भर्गंदेशमें, जहाँ 
सेसकलावन झगदाव था ) ६१,१९८; ३४४ 
( में उदयन-पुश्र बोधि राजकुसारका कोक- 
नद-प्रासादु )) ३०२ ( के भेसकलावनमें 
धाईका शिश्षु बोधि राजकुमारको गोदमें ले 
भगवानके पास जाना )। 
सूनापरानत । ५८८ ( में पूर्णका जाना )। 


६२६ 


[ २-नाम-अनुक्रमणी 


सेनानी निगम । ( सराधके उसवेलामें ) , 
१०७५, १४६, ३४५६ ॥। । 
सेनिय। कुक्‍्कुर त्रतिक अचेल---१ ३१ ( हलि- 
दवसनमें ) । 

सेल | ३८२ ( आपण-निवासी ब्राह्मण ), ३८४ 
( की प्रब्रज्या और अहंक्त्त ) | 

सोरत | ४८४ ( प्रत्येकबुद्ध ) । 

सोमा । ३६८ ( प्रसेनजितकी रानी, बुदछ्वोपा- 
सिका, सुकुलाकी बहिन ) । 

स्थपति । पंचकांग--५२३ ( श्रावस्तीमें ) । 

हिसवान । २१४ टि० । 

हरिद्रवसन । ( देखो हलिहृवसन ) । 

हलिदृवसन | २३१ ( कोलियदेशमें करबा ) । 


२-शब्द-अनुक्रमणी 


अ-कनिष्ठ । ४९९ । 

अ-कालिक । २५ (- कालान्तरमें नहीं, सच; 
फलप्रद ), २२२ । 

अ-किंचित्‌ | १७५ ( - कुछ नहीं है )। 

अ-किंचिन | १७७ (5 कुछ नहीं है )। 

अ-कुशल । ४२७ (> छुरे )। 

अ-कुशल धमं | १५,७१ ( - बुराइयाँ )। 

अ-कृच्छु-लाभी | ४५७ ( - बिना कठिनाई 

" केप्राप्त )। 

अन्कृतविध १ ३०१ ( 5 अकृत )। 

आकृत्यकारी । ४०१ ( 5 पापकारी )। 

अ-क्रियवाद | ४८५ । 

अक्षरप्रभे: | ३७३ (८ शिक्षा-निरूक्त ) ; 
३८६, ४२१ । 

अक्ति | २२८ ( - आँख ) । 

अज्षिकूप | ५० ( 5 आँखका गइहा )। 

अप्रि-परिचयां | ५१ (5 हवन ) । 

अपग्रि-स्कंध | ३२० ( 5 आगका ढेर )। 

अग्निहोत्र | ३८४ । 

अग्र | ३७७ ( ८ श्रेष्ठ ) । 

अग्र-पिंड । १९ ( - प्रथम परोसा )। 

अंग | ४८६ ( ८ बात )। 

अंगणा | १७ ( 5 चित-सल ) १८ (> राग, 
द्रंघ, सोह ), ४७० । 

अंगगत । ३३ ( > वयः प्राप्त ) । 

अंगारका । २१७ (- भउर, अभिपूण्ण )। 

अचेल | ५१२ ( ८ नग्न ) । 

अचेलक | ४८ ( - नग्न, के श्रत ), १६५ 

* ( - वस्थ-रहित ) । 


६२७ 


अजपददंड । 2६ (- साँप पकड़नेका डंडा ) । 

अजिन | ४९ ( -: झूग चस ) । 

अजिन-त्षिप । ४५ ( 5 रूगचर्मका खंड ) । 

अंजन-नाली । ३३४ । 

अँंजलि-कर्म | ३६९ ( ८ हाथ जोड़ना ) । 

अउव्या | २०८ ( > आज्ञा )। 

अट्टित । ४२२ ( 5 उत्तम ) । 

अंड | २२८ ( ८ अंडकोश ) । 

अंडज-योनि । ४६ । 

अआअ-त्तप्य । ४९९ । 

अतिकाल । २७३ (८ अतिप्रातः ) ! 

अतिदिवा । २७३ (> बहुत पहिले ही )। 

अतिमानी । ६२ ( 5 अभिसानी )। 

अतिमुक्तक । २१ ( ८ मोंगरा फूल ) । 

अति-लीन-वीये | ५३० (+ अतिलीनवीरिय ) । 

अतिसार | ५७० (८ धावना, बिलगाव ) । 

अत्यथ । ७७६ ( - अपराध ) । 

अदत्तादान | ३२० ( 5 बिना दिया लेना )। 

अदत्तादायी | ४०१ ( > चोर ) । 

अदिज्ञादायी । १६८ ( 5 चोर )। 

अड्भ तधमे ॥। ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

अधिकरण | ७५४ (< विषय ), ५८ ( झगड़ा ), 
७९ (- संघ के सामने अभियोग )। 

अधिमुक्कत । ४४६ ( अनुरागी ), ५६३ 
( > मुक्त ) । 

अधिमुक्ति | ४५ ( 5 स्वभाव ) । 

अधिमोक्ष । ४६६ ( > झुकाव ) । 

अधिवासन । ६ (८ स्वीकार ) । 

जअधोभाव | २९ ( 5 अधोगति )। 


अध्य-अन्त ] 


अध्ययन | ४५६ ( - पाठ ) । 

अध्यवकाशिक। ३०७ (सदा चोड़ेमें रहनेवाले )। 

अध्यवसान | २८९ (८ ग्रहण )। 

अध्येषणा | १९७ ( प्रार्थना ) । 

अध्यात्म । ११४ ( ८ अपनेमें ), २०८ ( शरीर 
के भीतर ) । 

अध्यायक | ३८५९ । 

अध्वगत | ७५१ (८ वृद्ध ) | 

अनपायिनी । ३०४ ( 5 न छोड़ने वाली ) । 

अनय | १०९ (> बुराई ) । 

अप्रनवय । ३८८ (5 निषुण ) । 

श्रनागामी | ४९१ ( उस छोकसे यहाँ न आने 
वाले ) । 

अनागारिक । ३४२ ( 5 बेघर )। 

खनात्मा । १३८ (> आत्मा नहीं ), २९०, 
3६९२ । 

अनाये-सुख | ५६९ । 

अनावृत्तिधमी । ९१ ( 5 अनागामी ) । 

अनुग्रह | १५४ ( 5 सहायता )। 

अनुचंक्रमण । १३८ ( ८ अनुविचरण ) । 

अनुजात । ३८३ ( > पीछे उत्पन्न ) । 

अनुज । ३३१ ( ८ स्वीकृत ) । 

अनुत्तर । १०३ (८ सर्वोत्तम ), ४६७ ( >अद्वि- 
तीय 5 अनुपस ) । 

अनुत्तरीय । १४२ ( 5 अनुपम पदार्थ ) । 

अनुधमे | ४६९५ (> नियम, प्रकृति ) । 

अनुनय | १२० ( 5 आलय -> रुचि )। 

अनुपद्धम्मविसेस । ४६६ ( 5 अनुपद-धर्म- 
विशेष ) । 

अनुपादान । ५६६ (5 अपरिग्रह ), ४३६ 
( > आग्रह-रहित )। 

अनुपश्यी । ३८ ( ८ अनुभव करनेवाका ) । 

अनुपहार | २८३ ( 5 न मिलने )। 

अनुपेज्षित । ५०७ (८ विचारित ) । 

अनुबुद्ध । १९६ ( > ज्ञानी )। 

अनुबोध । ३९७ ( > बोध ) । 

अनुभव । ४१८ ( ८ उपभोग ), 
(८ संवेदन ) । 


३४९१ 


६२८ 


[ ३-शब्दु-अनुकऋ्मणी 


अनुभाव । ३६० ( 5 बरक्कत )। 

अनुभूत | १९६ ( > प्राप्त )। 

खअनुसान । ६३ ( 5 समझना ) ; 

अनुमोदन । ७२ (८ अभिनन्दन ), ३७६ 
( 5 भोजन सम्बन्धी अनुमोदन ) । 

अनुयुक्त । ५६८ ( 5 रमन ) । 

अनुयोग | ७७ (> सम्बन्ध ) । 

अनुरुद्ध । ४२ ( 5 प्रतिविरुद्ध ) । 

अनुवाद | ४२९५ ( 5 वाद )। 

अनुवाद-अधिकरण | ४४३ । 

अनुविचार | ७४ (८ विचार )। 

अनुव्यंनन | १६५ (८ चिन्ह ), 
(5 पहिचान ), ४५८ । 

अनुशय । ८८ (मर ), १३० (>चित्तमल ), 
१८२,२७०४ (- संस्कार ), २२८ (८ चित्त- 
दोषों ) । | 

अनुशयोंका विनाश, दुःखका विनाश | ५९५९। 

अनुशयोंकी उत्पत्ति | ५९९ । 

ख्रमुशासन । २९ ( 5 उपदेश ), ७५३७ ( ८ 
शासन ) | 

अनुश्रव । ( > श्रुति ) ३९७, ४२८,४३५७ । 

अनुसंयान । ५१६ ( - निरीक्षण ) । 

अनुसोतं | ७४७१ ( ८ धार की ओर )। 

अनुस्मृति | २७ टि० ( ८ स्मरण ) । 

अनेक-विध | ३१७ ( > नाना प्रकार )। 

अन-अध्यवसित | ७७५ ( - अ-निश्चित )। 

अन्‌-अभिरत | ३६५, ( > बेमन ) । 

धन-आख्यात | ४५७० ( ८ न-कहा )। 

अन-आत्म । २४४ । 

अन्‌-आविल | ३१२ (- स्वच्छ ) । 

अन्‌ू-उपनाही । ४३९ ( ८ कीना न-रखने 
वाला )। 

अन-उप-ब्ज्य | ५८७ (८ पुनर्जन्म रहित )। 

अन्त | ५६७ ( > अति ) ५६७, ५६८ । 

अंतगुण | ५४१ (८ अंतड़ी )। 

अन्तःपुर | ९६ (5 राजमहल वाका भीतरी 
दुगे ) । द 

अन्तराय | ८2४ ( > विन्न ) । 


१३४ 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


अन्तरायिक | 4४ (> विप्तकारक ) । 

अन्तराष्ट्क । ५० (८ साघके अन्तकी *,चार, 
और फागुनके आरम्भ की चार रातें ) । 

अन्तर-घर । ३७६ ( > ग्ृहस्थका घर ) । 

अन्तधौन । २८२ (5 छप्त )। 

अन्ठानन्तिक-बाद । ४३७ । 

अन्धवेणु-परंपरा | ३९७ (- अंधोंके लूकड़ीका 
ताँता ), ४१६ (5 लगातार अंधोंकी पाँती )। 

अन्य-तीथिक | २९६ ( ८ दूसरे मतवाले )। 

अन्यथात्व'.। ३५८ ( > रूराबी ) | 

अन्वय | १९० ( - प्रकार )। 

अन्वयता | २९० (८ संबन्धी भाव ) । 

अप-गत | ३५७ ( ८ दुरागत )। 

अपचित । ३९७ ( > पूजित )। 

अपतन्रपा । २६२ ( संकोच ) । 

अपत्रपी । २११ ( ८ संकोची ) । 

'अपदान । ६२ ( > साथ छोड़ना ) । 

अपर-अन्त | १५६ ( - छोर ८ आगे आनेवाला 
समय ), ३१८ (८ दूसरे छोर ) । 

अपरान्त | ४३३ ( > मरनेके बाद ) । 

अपरान्त-कपिल्क। ४३५ (> अपरान्ताजुदृष्टि ), 
४३३ (> सरनेके बादकी अवस्था )। 

अपरान्त-हृष्टि | ४३३ । 

अपरिशेष | ७५९ ( ८ सारा ) । 

अपणोक | २३९ ( > अपण्णक ), २३९ (- 
दुविधा-रहित ), ५२३ 

अपशभ्रयण | ५१३ ( ८ खाट )। 

अपसादित । ३७६ ( ८ गिराना ) । 

अपहत | ७५ ( ८ शिथिल )। 

अपापूरण । ५१३ ( ८ कुंजी )। 

अपाय । ४७ ( - दुगंति )। 

अपग्रत्यय | ६२ (5 नाराज़गी ), २५९५ ( - 
असनन्‍्तोष )। 

अप्रमत्त | ३५५९ ( - उद्योगी ), ४०४ (८ 
प्रसाद-रहित ) । 

अप्रमाण। ३०९५ ( > बहुत भारी ), ४३४ 

 (>अतिविशाल ) । 
अप्रमाणाभ । १७०, ४९९, ५२४ । 


६२९ 


[ अन्तरा-अमि 


अ-प्रमाण-शुभ | ४९९ । 

अप्रमाणा-चेतोविमुक्ति | ५२४ । 

अप्रमाद्‌ ५५७ ( > गफलूत-बगेर ) । 

अप्रमेय | ५८० (> प्रमाण-रहित )। 

अ-प्रसादन ५६८, ५७० (८ नाराज करना ) । 

अब्भोकास | २७५८ ( ८ खुली जगह )। 

अब्भोकासिक | ३०७ ( ८ सदा चोड़ेमें रहने- 
वाले )। 

अ-भव्य-आभास ७५५९ ( ८ बुरकी तरह 
दिखाई पड़नेवाला ) । 

अभिक्रान्त | ३०७ ( - सुन्दर ) | 

अभिक्रांततर | ३३९ (८ चसम्रकीला ), २९४ 
( ८ उत्तम )। 

अभिक्रान्तवण । ९२ (८ प्रकाशसय ) । 

अभिधम्म | (८ अभिधम्स ), ४३९, १३९ 
( ८ धम्मेसंबंधी ), २७४७ (- धर्ममें, 
बुद्धोपदेशमें ), ४७३८ ( ८ धर्सके विषयमें ), 
४३९ (-> अभिधरसे शब्द, धर्म-विषयक 
( > सूत्र-विषयक )। 

अभिधमपिटक | ४३९ (८ सूत्रोंमें ही आये 
गंभीर संक्षिप्त दाशेनिक वाक्यावलियोंको 
लेकर ईसा पूर्व तीसरी शताब्दीके बाद 
बना )। 

अभिजाति | २४२ ( 5 जन्म ), ३०१, ५२९, 
3३२। 

अभिज्ञा | १०५ ( ८ दिव्य ज्ञान ), २०७३ 
(> लोकोत्तर ज्ञान ), २८७, ७०७, ३४६ 
( > दिव्य शक्ति )। 

अभिज्ञात । १४ ( 5८ समानित ), ४९० 
(> प्रसिद्ध ) । 

अभिज्ञा-परायण । ४१३। 

अभिध्या | ११४ ( 5 छोम ) । 

अभिध्या-रहित । १७० (5 निर्लोमी )। 

अभिध्यालु । (5 छोभी ) । 

अभिध्यालुता। अन्‌-..- १४ ( + निर्लॉभिता ) । 

अभिननन्‍द्न । ७५३ (८ अन्लुभोदन ), २४३ 
( लिप्सा ), २६८ ( - अभिवादन--स्पी- 
कार )। 


अमि-अवना ] 


अभिनंदित। ५४०, १७०, २४७ (न स्वागत ) | 

अभिनिवेश । ८४ (5 आग्रह ), १४८ (८ 
राग ), ४६९० (८ ससता ), ५२४ (5: 
चाह ) ५७० ( व््ड जिद्‌ ५ १७ १ ( ८८ 
दुराग्रह ) | 

अभिनील-नेत्र | ३७७ ( ८ अतसी पुष्प जैसी 
नीछी आँखों वाले )। 

अभिप्रसन्न | ४२१ (८ श्रक्राल ) । 

अभिभूत | ४३० (> पीड़ित ), ४४९ ( 
वशमे ) । 

अभिरद्धा । ( ८ सन्‍्तुष्ट )। 

अभिरूप | ३९७५ ( 5 दशनीय ) । 

अभिलत्षित | ९४ ( संमानित ) । 

अभिवंदित | ४५१ ( अभिनंदित ) । 

अभिविनय । २७४ (८ विनयम भिक्ष 
नियस ) । 

अभिषंग | ६१ (- डाह )। 

अभिसम्पराय | २३१ (८ जन्मान्तर फल ), 
३७९ (८ गति )। 

अभिसंबुद्ध । ५ ( बुद्ध ) । 

अभिसंलेख | ७५०५ ( > सानस तप ) । 

अभिसमय । ९ (८ दशन ) । 

अभिसंरकार । १७७ ( > संस्कार ) | 

अभिहट ।. ४८ (८ अपने लिये बनाई गई 
भिक्षा )। 

अभूत । २७९ ( > अ-सत्य ) । 

अभ्याख्यानं । ८४ ( + झूठ छगाना ), २२० 
( + इलजास )। २७९ (+> निन्दा ) | 

अभ्यास | २३१ ( ८ भावना ) | 

अमनसिकार | (८: मनमें न दृढ़ करना ) ५३० । 

अमर । ४१५ । 

अ-मन्दट॒ष्टि । ७३५ (८ समझदार ) । 

'अ-मृढ-विनय । ४४३। 

अमृत | २५६ ( ८ निर्वाण ), २९५ । 

अमृत-दुन्दुमि | ४८२ । 

अ-योनिश: | ५२० (> कार्य ) । 

अंयोनिसो मनसिकार | ६ ( > बे डीकसे सन 
में धारण करना ) । 


६३० 


[ ३-शब्द-अलुक्रमणीं 


अय्या | १७९ (>आर्या ),३७२ (८ आर्य्या)। 

अ-रण | ५७०, ५७१ ( > दुख-रहित )।. 

अरण-विभंग । ५६७ । 

अरति | २०७१ ( ८ असंतोष ) । 

अरूप-संज्ञी । ५६३ ( 5 रूपका ख्याल न रखने 
वाला )। ््ि 

अरोग | ३१९ ( ८ अ-विनाशी )। 

अके | २०२ ( ८ सदार )। 

शअ्रगेल। १९८ (5 किवाड ) , १२० (८ जंजीर ), 

अचिमान । ३८८ ( ८ लौवाला ) । 

तथे | २७४ (5 वस्तु ), ७४८ (८ बात )ी]। 

अथे-युक्त | अनू--२३५ (+ व्यथे )। 

अथे-वेद | २७ ( 5 अर्थ-शञान ), २९३। 

अहत्‌ ॥ १७८,१६४७,९३ (८ क्षीणाश्रव ), 
२७७,३०३ ( न भक्त ) । 

अलं-आये-दर्शन-विशेष | २७८ ( 5 छोकों- 
त्तर-ज्ञात, दिव्य शक्ति ) । 

अलगह । २६ ( साँप )। 

अलमाय-ज्ञान-दशन | ५१ (८ उत्तम दु्शनकी 
पराकाष्ठा )। 

अल्ात । ४३१ ( ८ अंगारा ) । 

अलाबू। ५० ( - छौका ) । 

अल्प-आतक्की | ३५१ (- अल्प रोगी )। 

अल्प-उत्सुकता । १०६ ( - उदासीनता )। 

अल्प-फल | ४१५ ( 5 अ-फल )। 

अल्प-भोग ७०३ (८ द्रिद ) | 

अल्पमात्रक | ४४२ ( 5 छोटा ) । 

अल्प-श्रुत । ४६३ (८ अज्ञ )। 

अल्पातकु | ३७७ । 

अल्पाबाधा । ३६८ (5८ आरोग्य )। 

अल्पच्छु-कथा । ९४ ( ८ निलॉमीपनके उप- 
देश ) । 

अवकाश । ४६३ ( ८ गुंजाइश )। 

अवदात । १८९ (- शुद्ध ), ४९६ (८ इवेत )। 

अवदातवसन । २८७५ (८ इवेत वख्धारी ) | 

अवध । अ---३६२ ( सदोष ) । 

अवनायन । ३७५ ( - नवाना ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


अवभास । ५३० ( > प्रकाश )। 

अवरभागीय । २०८ ( 5 ओरंभागिय ) । 

अवर-भागीय-संयोजन | २३,९०,१३७, ३८० । 

अववाद | ४५७३ ( ८ उपदेश ), ५८६, ७६७ 
( > बात )। 

अदवादक । ९४ ( 5 डपदेशक )। 

अवलमग्न-विलम्म | ५० ( -- खिलकी, अछगा- 
विलगी ) । 

अवखस्रव | ४२७ ( ८ विधाक )। 

अवहित-भार। ४ ( भारको फेंक चुका पुरुष )। 

अ-विद्या | ३४, ४३,१५५ । 

अविद्या-अनुशय । ५९५९ । 

अविद्या-आसत्रव | ७ (- अज्ञान रूपी मल ), 
१६ । 

अविभ | १७०,४९९ । 

अ-शाश्वत । ४३५ ( ८ सादि )। 

अशुचि | ४३४ (८ गनन्‍द )। 

अ-शुभ । २४७९ ( > सभी भोग बुर हैं )। 

अश्रतवान्‌ । ५६५ ( ८ अज्ञ ) । 

अश्वतर | ३८८ (८ खच्चर ) । 

अश्वरत्न । ३६२ ( ८ श्रेष्ठ घोड़ा ), ४७३६ । 

अप्टांगिक मागे । ३५,३२, १८० (कृत ), 
२९०,३०९,४३८,४४२,४९१ । 

असंज्ञी | ४३३ (८ अज-चेतन ) । 

असंज्ञोवादी | ४३४ । 

असंप्रज्ञान | ४५४ ( 5 अचेत )। 

असि-चम्म | ५८ ( ८ ढाकू-तलवार ) । 

असिचमसे | ५४ ( > ढाल-तरूवार ), २५३ । 

असित । २३० ( > शुद्ध ) । 

असिपत्र-वन । ५४१ । 

असिसूना । ९२ ( > पश्ु मारनेका पीढ़ा ), 
२१६ (८ हड्डी ) । 

अस्तगमन । ५९९ ( ८ विनाश ) । 

अस्थान | ४८१ (5 असंभव )। 

अस्मिमान । २४९ ( 5 अहंकार ), ५०६ ( - 
यह में हूँ, यह ख्याल )। 

अस्सासेन्तो । ३०९ (८ सहराते ) । 


६३१ 


[ अवभा-आज्ञा 


अहेतुबाद | ४८९ । 

आएकल्प | २३१ ( 5 तौरतरीका ) । 

आकार | २७९ ( - शरीर आकृति आदि )। 

आकार । ३१२ ( 5 आकृति )। 

आकार-परिवितके | ४२८, ४३७ | 

आकारवती | ३२० ( 5 सविस्तर )। 

आकाश-च्छुद्न । ३२८ (+-> आकाश ही 
जिसकी छत है )। 

आकाश-घातु | ५७४ । 

आकाशानन्त्यायतन । ३ ( > अनन्त आकाश- 
वाला स्थान ), १७०, ४६७, ४७३, ४९९, 
७3०२, ७५६२, ५४७७०; २७८ (८ शांत- 
विहार )। 

अकायिक | ५० ( >तारा )। 

आकिंचन्य | ४३४, ( [नहीं-कुछ-पन ) ४३४, 
3४६७, ५०२ । 

अकिंचन्य-आयतन । १०५ ( ८दिव्यस्थान ), 
१७१, ४४६, ४५०, ४७४, ४९९, ७५७७ । 

आक्रोशन | ५८८ (८ निन्‍दा )। 

आगति-गति । ५८६ ( 5 आवागसन ) । 

आधात | ४४० ( ८ बुराभाव )। 

आचास । ४९ ( ८ सॉँड )। 

आचार-गोचर । २२ ( > धर्माचरण ), ४५२ 
( > सदाचार )। ह 

आचायक | १०४ (८ विशेषज्ञता ), २९७ 
( > धर्म ), २०२, ३१९ ("5 सत )। 

अआचाये-धन । २०९ ( 5 आचायको देनेलायक 
पूजा द्रव्य ) । 

अचिणण । २२२ ( 5 फायदा ) । 

आजानीय | २१८ (>परिशुद्ध, शुद्ध जातिका )। 

आजानुबाहु । ३७४ (- खड़े, बिना झुके 
दोनों जाँघोंको अपने हाथके तलवोंसे छूने 
वाला )। 

आजानेय । ४९७ (८ अच्छी जातिका )। 

आजीव । ४४२ (5 जीविका )। 

आजीवक | २८० । ! 

आज्ञा | २० ( ८ अहत्व ), ४५ (> सोक्ष ), 


आणा-आरा | 


४६५९ (८ अहंत्‌-पद-प्राप्ति ), २८४ (८ 
परमज्ञान ), २६० (८ उत्तम ज्ञान ), 
३४४४, ५१३ । 

आशणापान-सति | २४८ (5 प्राणायाम ) | 

आशणी | ७७ । 

आतप | ४३६ ( > धूप ) । 

आतप्य । ६५ ( - तीच् उद्योग ) | 

आतापी | ७४ ( ८ उद्योगी )। 

आत्मंतप। ३९२ । 

आत्मंतप-अपरंतप । ३९२ । 

आत्मभाव | ४७५ ( शरीर ) | 

आत्मवाद । ४७३ ( 5 आत्मा कोई नित्य वस्तु 
है, यह सिद्धान्त ) । 

आत्म-व्याबाघा | ७५ ( 5 आत्म-पीड़ा ) । 

आत्मा । ७ ( के नितल्यत्व आदिका खंडन ), 
१34०, ४३३, ४७०, ५६६ । 

आत्मोत्कषं | २७० ( 5 उत्कर्ष ) | 

आत्मोत्कषक । ६१ (> अपनी उन्नति था 
प्रशंसा का चाहनेवाला ) । 

आदश । ६४ ( दर्पण ) । 

आदि | ३६७ (> शुद्ध ) । 

अदिनव । ७७ ( कारण, दुष्परिणाम ), २८२ 
( > बुराई ) । 

आदि-ब्रह्मचय । ४२२ ( ८ शुरू-बह्मचर्य ) । 

आये-सत्य । ३५ टि० ( चार )। 

आदीपर | ५७१ (5 ज्वलित )। 

आधानग्राही | ६२ ( 5 हटढी )। 

आध्यात्मिक | ७०७ (- भोतरी ), ११५९ 
( > शरीरमेंकी ) । 

आनंज-संज्ञा। ४७५० (> आनंजपदुका ख्याल )। 

आनापान-सत्ति | ४९१ ( ८ प्राणायाम ) । 

आनिज्य। ४४६ (+ सुख-दुःखसे पर की समाधि), 
७०७ ( > चित्तकी एकाग्रता ) । 

आनिसद । ३४८ (> कूब्हा ) । 

आनुश्रविक | ३०२, ४२८ (८ अनुश्नवको 
साननेवारछा ) । 

आजुशायिक । ३३६ ( ८ साथ रहनेवाला ) । 

अआानृशंस्थ | ७७ ( > सुपरिणास ), २४० 


६३२ 


[ ३-शब्द-भनुकफ्रसणी 


( > गुण ), ४९७ ( 5 छाभ ) | 

आनेंज-सत्राय | ४४९ ( आनंज-सप्पाप- 
आनज )। 

आनेज्य । ४३४ (८ निश्चक ) । 

आपण । १९ ( > दूकान ) । 

आपत्ति । (  ऋसूर ), ४४३ (८ दोष ), 
४७६ ( ८ पाप )। 

आपत्ति-अधिकरण | ४४३ । 

आपानोय कांस्य | ४४७८ (5 आबखोरा ) ! 

आपायिक | २३,४ (>दुर्गतिर्म जापेवाला ) । 


आपोधातु । ५७३ । 

आवबाधा । २५५ (> पीड़ा ), २९० ( 5८ 
धीसारी )। 

आभ | ४९९, (5 आभा। १७०, ५९२ ( - 
प्रकाश ) । 


आभास्वर | १७०,१९०, १९६, ४९९ । ु 

आभिचेतसिक | २१२ (> शुद्ध चित्तवाले ), 
४०७ (> चित्तसम्बन्धी )।.. 

श्रामिष | २१६ ( ८ विषय ), २७८ ( - धन, 
भोग )। 

आमिषगुरु । २७८ ( ८ धन, भोगमें बड़ा ) । 

आमिष-दायाद । ४७६७ ( धनका दायाद )। 

अआयतन । ३३ (८ इन्द्रिय ), ३८ टि० (8: ) 
१८२ (८ स्थान ), २८६ (- आश्रय ), 
३०३ (८ जगह ), ४७४९ (- स्थान ), 
४३७०,४७९,४९७ (+> स्थान ), ५०२ 
(- अधिकरण ), ५६० (- इन्द्रिय ), 
७५६२ ( + अवस्थान ), ५९२,४९७ । 

अयत-पाषिण | ३०४ (> चोड़ी घुट्टी वाले ) । 

आयु | ५७६ । 

आयुध | १६७ ( ८ हथियार ) । 

आरचारी। १५९ (८ दूर रहनेवाला ) । 

आरामिक । ३०६ (5 आरास सेवक ) । 

आरणयक | ३०७ (८ सदा अण्ण्यमें रहने 
वाला ), ४७२ ( 5 वनवासी ) । 

आरब्धवीय | ४६४ (5 उद्योगी ) । 

आरम्मण ४९६,८२ (+ लक्ष्य, आलंब ) | 

आराधित ८० ( प्रसन्न ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


आारास । १९ ( 5 आश्रस )। 
आरूप्य । २४२ (८ रूपरहित देवताओंके 
छोक ) । 
आये । १७९ (८ निर्दोष ), १६४,१९२ 
(> निर्मेछ ), ३८७,५७९ (८ उच्तम ), 
“६९८ (5 मुक्त ) । 
आये-अशांगिक-मार्ग । ५६८ ( देखो अष्टांगिक 
सागे भी ) । 
आयप्रज्ञा । ९ ३ (८ उत्तस ज्ञान ), ५७१ । 
आये-विनय । २७ हब आयधरम ) १४५ 
( ८ बुदू-धर्स ), १४७०, २०८, ५७६ 
( > सत्पुरुषोंकी रीति )। 
आये-विमोक्ष | ४५१ । 
आये-शील | ११४ (८ निर्दोष सदाचारकी )। 
आयेश्रावक | ७ (८ सन्‍्मागपर आरूढ़ पुरुष ), 
१९२ (- सत्पुरुष शिष्य )। 
आयेसत्त्य | १६ ( चार ), ५७८ । 
आयो । ८० ( ८ अय्या, सासिनी )। 
आरयोके दशनसे अभिज्ञ | र५५ । 
आपषभ । ४५ ( > उच्च ) । 
आपभी | ७५११ (८ महती )। 
आलय । ३२ (>लीन होना ), १०६ ( - कास- 
तृष्णा ), १२० ( 5 रुचि ), ४१२ 
( > तृष्णा )। 
आली | ४५७ ( - बाँध ) । 
आलोक-संज्ञा | १६० ( 5 रोशन झयाल ) । 
आवते | २६९ ( > भेंवर )। 
आवतेनी माया । २२७ । 
आवसथ | ३६७ (>सराय ), ५३५ (- निवास 
स्थान )। 
आवास | ४४३ ( 5 सठ ) । 
आवाससे शुद्धि । ५१ । 
आदविजन | ५२१ (- दूहन )। 
आवुस | ११ (“ स्नेह-सूचक संबोधन जो 
पहिले बड़े के लिये भी प्रयुक्त किया जाता 
था, किन्तु घुद्ध-निर्वाणके बाद छोटोंके 
 छिये ही रह गया ) । 
आवेश | २०० ( ८ भरसाया ) 
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[ आरास-इचपुकार 


आशीविष। १४२ (सर्प ), ४७४८ (> साँप )। 

आश्रव | ४७४ ( > चित्तमल )। 

अआरश्वास | ३८७ ( ८ बल ), ४९१ ( -इवास 
लेना ), २७० (८ सॉस छोड़ना ) । 

आरश्वास-प्रश्वास | १८१ (८ सॉस लेना 
छोड़ना ) । 

आश्वासिक । अनू--३०२ ( सनको संतोष 
न देनेवाला ) । 

आसन । ५९७ ( -- निषीदन ) । 

शअ्रासन-कुशल । २७३ ( > चतुर ) । 

असाटिक | ३३३, १३३ (+ काली मक्खियाँ )। 

आसीतिक | ७५० (5 अस्सी वर्षका बूढ़ा ), 
३४८ (८ वनस्पति विशेष )। 

आस्तिकवादी | २४० । 

शआास्रव । ६ ( 5सल ), ३३ (८ चित्त-सल ) ३, 
३३, ५९, ६८, १७१, १९७, २७७, २९१, 
२०८, २७६, २६०, ३०३, ४३१, ४६२, 
४६७, (> चित्त दोष ) १६६, २१५७, 
२१८, ३८० (> राग ह्वष आदि ), ५९६ 
( जन्म सरणके कारणभूत चित्त-मरू ) | 

आखस्रवका क्षय | २५५ । 

आस्रवका नाश । ७, ९ ( विस्तारसे ) । 

आख्रव-च्ाय-ज्ञान | १६ ( वृतीय-विद्या ) । 

आस्वाद | ४६१ ( > स्वाद )। 

आहार | ३१ ( 5 आधार ), ३१ (के भेद ४), 
१७५३ ( > स्थितिके आकार )। 

आहार-शुद्धि । ५१ । 

आहार-समुद्य | ३१ (5 आह्वारकी उत्पत्ति ) । 

आहुणेय | ५१८ । 

इतरजाति | ३२६ (८ नीच कुछ ) । 

इतिबृत्तक । 4६ ( बुद्धोपदेश ) । 

इन्द्रिय । १५१ (८ शरीर ), २६७५ ( - सन 
का अनुभव ), ३२४ (“ ज्ञान ), ३५८ 
( > चेध्टा ), ४३८, ४४२, ४९१ । 

इन्द्रिय आत्मा नहीं | ५९८ । 

इन्द्रिय-परिपाक | ३२ ( ८ इन्द्रिय-विकार ) । 

इभ्य | ३९९ ( 5 नीच )। 

इषुकार। ४७३१ (+ बाण बनानेवारा छोहार ) | 


हर्या-डपनाह | 


इयो। ५१ (5 आचार )। 

इयोपथ | ३६ ८ि०, ७८ (८ शारीरिक गाँते ), 
३७४ (८ चाल ढाल )। 

इश्वर | ४२९, ४३२ । 

ईश्वर-निर्माण | ४३१ । 

इश्वर-निर्माण-हेतु । ४२५ ( > ईइवरके बनाने 
के कारण ) । 

लक्कुटिप्पधान । ३०० ( 5 डकड़ू तप )। 

उम्र | ११७ (-- श्रेष्ठ ) । 

उच्चशब्द | ३२१ ( > फोलाहल )। 

उच्चार । ३६ ( 5 पारवाना )। 

उच्चावच । १९३ ( 5 छोटे बड़े ) । 

उच्छंग । २१८ (८ उत्संग >खोंद्छा ) । 

उच्छेद | ११ ( 5 निवाश ८ विभव ), ४३३ । 

उंछुव्र॒त। ३०७ (दाना वीन कर खानेवाला )। 

उद्बान | १८१ (८ उठना ), १९३ । 

उत्कष। २८९ (८ प्रशंसा ), ३९३ (> तारीफ )। 

उत्त्िप्त-परिघ | ९० ( > जूयेसे मुक्त ) । 

उत्तम-अंग | २५ (८5शिर )। 

उत्तम-अथे | ५७८ (- ० पदार्थ ८ निर्वाण ) । 

उत्तर | अनू-२३ ( 5 अनुपस )। 

उत्तर | स- २३ (5 जिससे बढ़कर भी कोई 
हो )। 

उत्तरच्छुद | ४८ (5८ ऊपरसे ढॉकने की चहर ) । 

उत्तर-मनुष्यधमे । (> दिव्य शक्ति ), ४४, 
७५१, १०८, ११८, २७४ (८ लोकोत्तर 
शक्ति ), २५८ (>मानव खमावसे परे ), 
४१६ ( अलौकिक शाक्ति ), ४१६ ( अलमार्य 
फान-दुर्शन-विशेष ) । 

उत्तरारणी | ३४६, ३८८, ५२१ । 

उत्त रासंग | २२५ (> चहर ), २६८ ( > ऊपर 
की चददर ), ३६० (- चद्दर ), (5 उपरना ) 
४२०, ४७६ । 

उत्तान । ९१ ( ८ विबृत ८ प्रकाशित ), २०६ 
( 5 खुला, सरल ) । 

उत्तानीकरण | ५७८ ( स्पष्टीकरण ) । 

उत्थान । ३९८ ( 5 उद्योग )। 

उत्पत्ति । ५८८ ( > समुदय )। 


६३४ 


[ ३-शब्दू-अनुक्रमणी 


उत्पल । १०७ ( 5 नीलूकसल ) । 

उत्पलिनी । ३१० ( > उत्पल-समूह ), ४९५। 

उत्सद्‌ | २०० ( 5 एक उपनरक ) । 

उत्सद । सप्त--३७०५ (-सातों अंगोॉर्मे पूण 
आकारवाले )। 

उत्सादन । ९३ ( > हटाना ), ५७० ( "खुश 
करना )। 

उत्सादित | ५६८ (5 प्रसन्न ) । 

उत्सोढ़ि | ६७ (5 उत्साह ) । 

उदककृत्य | ५११ (८ प्रक्षाऊन, स्नाण आदि ) । 

उदक-तारा । ३४८ (> पानीका तारा )। 

उदकहद्‌ । ३१० ( दृह ) ३१३ 
( 5 जलाशय ), ४९७ ( -: जल कुण्ड )। 

उदकावरोहक | १६७ ( 5 जलवासी ) । 

उद्यान । ( ८5 जलाशय ), २६, ५० । 

उदय-व्यय | ५०६ (- उत्पत्ति-विनाश ) | . 

उदान । «६ ( बुद्ोपदेश ), १३२, ( + आनं- 
दोलासमें निकली वाक्यावली ), ३२३, 
३७७,४२० । 

उदार। ( 5 बड़ा ) १११, ३०३, ५१० (८८ 
सहान्‌ )। 

उद्दश | ( - नास ) २१८, २७९, ३१ २, 
७५४३। 

उच्मनल | २० (5 अभिम्मानी )। 

उन्नामन | ३७७ ( 5 ऊपर उठाना )। 

उपकारी | ( 5 प्राकारों - शहर-पनाह ) ७५४, 
५८ | 

उपकुज्ज | ३४९ ( 5 भहरा कर ) । 

उपक्रम | ४२८ ( ८ साधना ) | 

उपक्लेश । ५७ (८ मल ), ११७ ( अंगण - 
मल ), ३०३ ( > चित्त-मल ), ( >मक्ठ ) 
३२२, ४७०; ११४। 

उपक्तिष्ट । ३९५ ( ८ निन्दित )। 

उपधि | २६४ (८ भोग इच्छा, भोग संग्रह), 
२७८ (> गुरु ), (८ विषय-संग्रह ), ४७८६, 
७५७६ ( ८ स्कन्ध, काय, क्लेश, कर्म ) । 

उपनयन । १९७ (>धघर्स-मार्गपर ले जाना )। 

उपनाह । (८ पाखण्ड ) १२, २४७, ११ 


३-शब्दू-अनुक्रमणी ] 


... (>ढोंग )। 

उपनाही। ४४२ (८ पाखण्डी )। 

उपनिषद्‌ । ४८६ (- रहस्य ) । 

उपनील । ३३७ ( ८ ले जाया जा रहा ), ३८९ 
(+> उपनयन द्वारा गुरुके पास प्राप्त), १५७ 
(5८ पहुँचाया ) । 

उपपरीक्षा। २५९ (- जाँच ), ३९९ (- अथंका 
परीक्षण )। 

उपपाद | ५८६ ( 5 उत्पत्ति )। 

उपत्रज्य । ५८७ ( जाने-आनेके संसगंवाला )। 

उप्पील । ५३० (+> उब्बिल्ल ८ उत्पीड़ा ८ 
विह॒लता ) । 

उपमा | ( ८ दृष्टान्त ), २० । 

उपवाद | २४९ (5 शिक्षा )। 

उपवादक | ११७ ( > निनन्‍दक ) ११०,३१२। 

हपविचार | ५६१ (> विचार )। 

उपशम ( -> शांति ) १६६, २८१, ३४६, 
७५०४ ( > समाधि ), ५७६ (- शमन, 
शान्त होना ) । 

उपशम-संवतंनिक । ४२ ( > शाॉंतिको प्राप्त 
करानेवाला ), ४४१ ( 5 शान्ति-गासी ) । 

उपशांत। २९३ (> शांत ) । 

उपश्रय | ७५१३ (८ निवास )। 

उपसम्पदा | ५१३ । 

उपसंपतद्य । ३४५ ( > प्राप्तकर ) 

उपसम्पन्न | ( 5 भिक्षु ) २८६, ३२६, 
३३२ (८ भिक्षु होना ) । 

उपस्थाक | ३२५ ( ८ सेवक ), ५८५ 

उपस्थान | ५८५ ( > सेवा )। 

उपस्थान-शाला | ३९३ ( 5 सभा-गृद )। 

उपचित-स्मृति ॥ २७३ (८ होश रखनेवालछा ), 
४६४ ( > बाहोश ) । 

उपहतो | २६२ (८ लछानेवाले ) । 

उपहार । ३६७, ( ८ समान )। 

उपादान । ४२ (5 आग्रह, ग्रहणचार ) 
४२, ४३ ( चार, 5 पकड़ना ), ९६ 
(- परिग्रह ), १४८ ( > रागयुक्त ग्रहण ) 
१५५ ( >अहण या ग्रहण करनेकी इच्छा ), 


६३५ 


[ उप-उस्मी 


१६० ( 5 रागयुक्त ग्रहण ),, २१६ 
( > ग्रहण, खीकार ), २१७ (- ग्रहण ), 
( > आग्रह, दुराग्रह ), ४३६,४३७; ४७१ 
(> ग्रहणकी इच्छा, आसक्ति ), ४८०, 
( > ग्रहण ) ५९३, ५९६ । 

उपादान । स-४१ (८ बटोरनेवाला ) । 

उपादान-स्कंध । ३१ (>विषयके तौरपर ग्रहण 
करने योग्य स्कंध ), ११७ (पाँच ), १२०, 
१७९, १८०, ४६०, ४६९९ । 

उपाधि । १०३ ( > भोग-पदार्थ ) र२णण 
(> विषय ) । 

उपाय । ४६५ ( > उपादान )। 

उपायास । ३१ (> परेशानी )। 

उपायास-बहुल । ५५३ (> परंशान रहने 
वाला ) । 

उपारम्भ | ८2८६ ( ८ धनलाभ ), ८६ ( 5 सहा- 
यता ), ३६१ (> निन्दित ) ) 

उपासना | ३३४, ( 5 सत्संग ) ३६०,५८३ । 

उपेक्ता । १६६, १७७, २१२, २४९ (- शत्रु की 
शत्रुताकी उपेक्षा ), ५२४। 

उपत्ता-भावना । २०५, ४९१ 

उपेन्षा-संबोध्यंग । ५९३ । 

उनपोसथ । ३३८ (- उपवास च्रत ), ४५६ 
( + अस्ावास्या ), ७५३६ ॥ « 

उब्भट्रक । ४९ ( 5 ठढ़ेसरी ) १६५ ( 5 सदा 
खड़े रहनेवाले ) । 

उभतोभाग-विमुक्ति। २७८ ( ८'अइत्‌ )। 

उमंग | ७७६ । 

उरुस्तंभ । १४४ (>जाघोंका कठिया जाना ) । 

उल्का। 4२ (5लुकारी ), २१७ ( ८ मशाल, 
लुकारी ), ५७४ (८ अंगीडी )। 

उल्कामुख । २५ ( 5 भटद्ठदीकी घडिया ), ४९९ 
( > भट्ठी ), ५७४ (८ अंगीडढो ) । 

उष्णीषशीष । ३७५ (>पगड़ी जैसे चारों ओर 
ससानाकार शिरवाले ), ५७४ (>गर्सी ), 
१७६ ( - उच्णता, शरीर की गर्मी )। 

उस्मीकृत । 4५ ( 5 छूतक गया ), 
१५२ (> अवगाइहन कर पाया ) । 


उस्सड्ड-कम्म ] 


उस्‌संखपाद | ३७४ (> गुल्फ ऊपर अवस्थित 
है, जिस पादमें ) । ॥ 

ऊरणा । ३७५ ( ८ रोस-राजी )। 

ऊध्वामलोमा | ३०४ ( 5 उनके अंजन सम्मान 
नीले तथा प्रदक्षिणासे बायेंसे दहिनी 
ओर )। 

ऊध्वविरेवचन | २९७ (,- उल्टी आनेकीं दवा )। 

ऊध्वेसर | ४३५ (+> आगेकी छोकयात्राको 
अनुसरण करनेवाला ) । 

ऊमि | २६९५ (८ लद्दर ) 

ऊमि-भय | २६९ । 

ऋजु-प्रतिपन्न। २५ (- सरल साग पर आरूढ़ ) । 

ऋजु-प्रत्यनीक । २३९ (८ विरुद्ध ) । 

ऋद्धि । ३९५ (८ सम्द्ध ) । 

ऋद्धिपाद | ६६, ६७, ३०८, ४३८, ४४२, 
४९१ | 

ऋद्धिमान्‌ । ९९ ( 5 होशियार ), ५३६ । 

ऋद्धिविध । ३११ (5 योग चमत्कार )। 

ऋद्धयनुभाव | १८ ( 5 चसत्कार )। 

ऋषभ । ४१३ (> श्रेष्ठ ) । 

एक-चारिका | ७६ ( 5 जाल )। 

एकागारिक । ४९५ (> एक ही घरमें भिक्षा 
करनेवाछा ), ५४ (८ चोरी ), ५८ 
(> चोरी ८ एक घरको घेर कर चुराना ) । 

एकान्त-सुख | ३२० ( 5 सुख-मय )। 

एकायन मांगे | ४७ (- एक मात्र सागे )। 

एकांश | २३५ ( ८ सर्वेथधा-बिना अपवादके ), 
३९७ ( > सोलहो आना ) । 

एकांशवादी । ५१४ (> विभाग करके अच्छेको 
अच्छा, बुरको बुरा कहनेवाला; न कि 
एक ही छाडीसे सबको हॉकनेवाला ) | 

एकाहिक । ४९ (5 एक दिनमें एक बार )। 

एड़्मूक । ४५४ ( भेड़ ओर गूँगे जैसा ) । 

एणीजंघ | ३७४ ( > झ्ग जेसा पेंडुली वारा 
भाग जिसका हो ) । 

एरक-वार्तिका | ५५, ५५ (> दंड )। 

एएछणा | ५० ( 5 इच्छा )। 

एहिपश्यिक । २५ (- यहीं दिखाई देने 
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[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 
वाला )। 
ऐणेयक | ५७५,५९, ( दंड )। 
अज | ८० (> रस ) | 


ओदन | ३७५ (८ भात )। 

ओदन-कुल्माष | २९० ( 5 दाल-भात )। 

ओलिगल्ल | २६३ ( > गइही ), ९५ ( गंदी 
गड़ही ), ५३४ । 

ओलुग्ग-विलुग्गा । ३४८ (८ अँदण, बहँण - 
अलगा-विलगी ) । 

ओषधि-तारा । ३२० ( 5 झुक्रतारा)) ३१०। 

ओद्धत्त्य-कोकृत्य । ( ८ उद्धतपना-हिच- 
किचाहट ), १६०, १७७५, १९२, ४१७, 
४५८, २७३१ ( ८ डउच्छृंखलता ), ३८ 
(- डड॒च्च कुक्‍्कुच्च ), ( उद्देग, खेद ), 
५२६ ( ८ उद्धतपना )। 

आओपनयिक | २८ ( - निर्वाणके पास ले जात्ने 
वाला )। । 

ओपपातिक | २३ ( दिव्ययोनिमें उत्पन्न ), 
(८ आयोनिज देव ), ९१, १३६, २०८, 
२५६, २८५; ३८० ( 5 देवता ); 
३२८ । 

ओपपातिक-योनि । ४६ । 

आओपपातिक सत्व | १६५ ( अयोनिज प्राणी 
- देवता लोग ) । 

ओरक्िक | २०७ (- भेड़ मारनेवाला )। 

ओरस । ४६८ (हृदय या सनसे उत्पन्न )। 

कर | ४९ ( ८ एक प्रकारका तृण )। 

कठला । ९३ ( ढीकरा ), 4३, १७१ । 

कठिन चीवर । ५१३ । 

कण । ४९ ( - खेतमें छूटा दाना ) । 

कथा | ५०७ (८ बात ) 

कथावस्तु । २२३ (८ बात, विवादका विषय ), 
३५८ (“चर्चा ), ३६९ (-बात ), 
६७१ । 

कथं-कथी | १५७ ( ८ कहने-सुननेवाला ) । 

कमनीय | १५८ (- कान्‍्त )। ह 

कम्मकरण । ५४ ( > दंड ), ५९, ५३२ । 


३-शब्दुू-अनुक्रमणी ] 


क़रका । ३२२ ( 5 सटकी ) । 

करण | ५१७ ( > शिक्षा )। 

क़रवीर पत्र । २५२ (> करेरूके पत्रकी भाँति 
नोकवाला )। 

करीष | ११७ ( > उद्रका मर ) । 

'करुगा | १५६६, १७७, ५२४ । 

करुणा-भात्रनना । २५, ४९१ । 

कमे | ५०४ ( ८ भिक्षु वस्तककी सिलाई ) । 

कम-कारणा ॥ ५४० (> दंड )। 

कम-स्थान 4 ४१४ (> कर्म पेशा ) । 

कमौनन्‍्त | १३ ( कायिक कर्म ), २८, १३९ 
(८ कास ), १६२ (८ खेती ), ४०७५ 
(७ पेशा ), ४५७ (> कारबार ) । 

कंमोरपुत्र | ४९९ ( > सुनार ) । 

कलिग्रह | ५३५ ( ८ दाव ), ५३८ (- दाव, 

, पाशा )। 

कलोपी । ३२८ (८ बर्तन ) । 

कलिंगर । २६३ (८ पशुओंके गलेमें बाँधनेका 
काष्ठ ) । 

कल्प। ११७५, ३७३ (+केटुम ),३८६ (- निघंदु- 
केटुम ), ५९१ (युक्त )। 

कल्पस्थ । २३४ ( 5 फरप भर नरकमें रहने- 
वाला )। 

कल्पित कर | ३६७५ ( > बनवा )। 

कल्प्य | त्य-२२१ ( - अनुचित अ-विहित )। 

कल्प्य | २२१ (5 उचित, विहित ) ३६२, 
३९३ ॥ 

कल्याण-कीति । २३४ ( 5 सुयश )। 

कल्याण-धम्मा । ( > पुण्यात्मा ) ३४२,५९० । 

कल्याण-मित्र । २७७ (- सुमिन्र )। 

कवलिंकार । ३५ (आस करके खाया जाने 
वाला )। 

कवलीकार । १५४ (5 कवछ, कवल करके 
खाने योग्य ) । 

कष्टकारी | 4७ ( - दुःख उडानेवाला )। 

कसट । २०६ (- मेछ ) । 

काँकपेया । २०५ ( - करारपर बैठे बेठे कौयेके 
पीने योग्य ), ४९६ _ ( > जिसके ऊपर 


६३७ 


[ करका-काय 


कौभा बैठ आसानीसे ) । 

काज | ५२४ ( बहँगी )। 

काण्ड | २५२ (5 शर )। 

कादलिसूग । ४८ (5 समूरी 'चसे )। 

कान्त | ३२७ ( > सुन्दर ) । 

कान्तार | १६३ ( - रेगिस्तान )। 

काम । ३१ (८ इंद्रिय-संभोग ), ४२,७५३ 
( # भोग ), ५७,८४,१३३ ( भोग- 
वासना ), १६०,१६३, १६९ (८ स्त्री 
संभोग ), १८९,१९०,२८४ ( ख््री- 
प्रसंग ), २९३ (> विषय भोग ), २९४, 
३३७,४४९,४८७ (विषय ), ५६७। 

काम-अम्न । ३२४ ( श्रेष्ठ भोग ) । 

काम-आख्रव । ६,१६ ( > फास-वासना-रूपी 
भास्रव ), ५०२ (- भोगेच्छा सम्बन्धी चित्त 
काल॒ष्य )। 

कामगुण | १०९ (5कास भोग ), ९३,९५९, 
१५१,२६९, २९४, (> विषय भोग ) २६५, 
२९७५,३२४,४१७,४४५,५१० । 

कामच्छुन्द । ३७ ( 5 फाम्ुकता ), ९३ 
( > भोगोंसे राग ), १७७५,२५४,२७५७, 
४१७ । 

कामभोगी । २८५ ( 5 उचित विषय भोगी ) । 

काममिथ्याचारी। १८७, ३२० (+ द्यमिचारी)। 

काम-मूलो ॥ ३४७ ( 5 काम पिपासा कास- 
रुचि ८ कामस्नेह ) । 

कामराग | १९२ (- भोग इच्छा ), ४७८ 
( ८ विषय कामना )। 

काम-वितक । ९ ( 5 कासवासना-सम्बन्धी- 
संकवप-विकदंप ), ५१२ (८ कास सम्बन्धी 
विचार )। 

काम-संज्ञा | ५३२ (८ कासका ख्याल ) । 

काम संयोजन । ४७३९ (८ विषय बन्धन )। 

काय। ३२ (5 समुदाय ), ३३, १९६ ( ८ 
योनि ), ५९७ (८ निकाय )। 

कायगता-सति । ४९४ (८ कायगत स्मृति ) । 

काय-दूण्ड । २९२। हे 

काय-दुश्चरित । २३९ ( ८ का्यिक दुष्कर्म )। 


काय-कोदण्ड |] 


कायबल | ३७५ ( - शरीर फंकना )। 

काय-सात्षी | २५८ । 

काय-संस्कार | १८५१), १७६ (८ कायिक 
क्रियायें ), १७६ ( शारीरिक गति )। 

काया । ३९ (८ ढंडा-गर्म जाननेकी शक्ति ) । 

कायानुपश्यना । ३५-३७ ( चोद ) | 

कायानुपश्यी | ४९२ । 

कायिक-अधमोाचरण । १६८ । 

कायिक धमे | १८१ (+ क्ियायें ) । 

कारण । २६० (८ करूर बेकसूरका निर्णय ), 
२६१ (-- शिक्षा ), ५३० (हेतु )। 

कार्षापणक | ५७, ५९ (दंड )। 

काल-क्रिया | ३२ ( 5 सरण )। 

कालज्ञ ५६५ ( - काले देखकर कहनेवाला )। 

काल-वादी | ११३ (- समय देखकर बोलने वाला )। 

काषाय-कंठ | ५८० (८ काषाय-माश्र- घारी ) । 

काप्टहारक | ४९ ( 5 लकड्॒हारा ) । 

कांच्ता । ५९० ( ८ संदेह ) । 

कांक्षा-वितरण-विश्ुद्धयथे । ९५ ( - सन्देह 
दूर करनेके लिये ) । 

किन्ति | ४३९ ( > क्‍या )। 

किलख्ज । १३९ (> छल्ना )। 

किशोर । ३८८ ( 5 बछड़ा )। 

किंकुशल | १०४ (> क्या उत्तम है )। 

किंकुशल-गवेषी | ३४५७ ( ८ क्या अच्छा है कि 
गवेषणा करनेवाला )। 

कीतिशब्द | ३४० ( > यश )। 

कुक्कुट-पोतक | ६७ (८ चूज़े ) । 

कुक्कूल निरय | ५४१ ( नरक ) । 

कुक्ति | ३४८ (८ पेट )। 

कुड्य । २८६ (८ अन्तर्धान हो भीतके पार 
चला जाना )। 


कुमार । २२९५ ( - बच्चे ) । 


कुम्भी । ४९ _( 5 घटा ), ३२८ (८ 
हंडिया भात पकानेके घड़े बतन का 
नाम है ) । 


कुस्भीर । २६० (८ सगरका ) । 
कुम्भीर-भय । २६९। 
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[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


कुल्माष । ३३२ (> दाछ ), ३२८ (- कुछुथी ), 
३४९ ( > भात-दाल ), ५३४ ( ८ अन्न )। 

कुल्लूपम । ८७ (८ बेढ़ेके समान )।. 

कुशल | ३० (८ भछाई ), १०, ४६९, ११४ 
( > उत्तम ), ३४६, ३१७, ३७६, ४१५ 
3४२) ५ 

कुशल । अ-३० (८ बुराई ), १०, १३३ (+ 
नावाकिफ ) २८४ (> बुराई, पाप )। 

कुशल-अकुशल । २८४ ( भछाई जुराईं )। 

कुशल-धम । अ- २५९ (> बुरेकाप्त ) । 

कुशल धमे । ३१६ (+- भछलाई ), 
(> निर्वाण ) | 

कुशल-मूल । ३०,३१ ( तीन )। 

कुशल मूल । अ- ३० (तीन ) | 

कुशल- संयुक्त | ११८ (८ निमल ) । 

कुशल-स्थान । २४७१ (5 भछ्े काम )। 

कुसीती । २० ( 5 आलूसी ) । 

कुसीदी । ४५४ ( 5 आलछसी )।॥ 

कुहना । ४८८ ( > पाखंड द्वारा बंचना ) | 

कूट । १९१ ( 5 शिखर )। 

कूटागार | ४८ ( 5 ऊपरी तलका सकान ), 
३०७ ( ८ कोठी ), ४७९ (> महल )। 

कूमे । ९२ (> कछुवा ) । 

कृतकमे | २६३ ( 5 अपना काम जिसने कर 
लिया है )। 

कृत-परप्रवाद । 

कृत्स्न | ४३४ । 

कत्सनायतन | ६३१० । 

कृषि | ४७१५ । 

कृष्ण | २३२ ( ८ बुरा ) । 

केटुभी | २० (> पाखंडी ), ९९ ; ३८२ ( ८ 
फकटप ), ४२१ | 

केवल | ६० ( 5 एकांत ), १२२, १५८ 
( + खालिस )। 

केवली | ३७८ (८ जन्म-सरण जिसका नष्ट 
हो गया, ब्रह्मचय ) । 

केटुमी | ४५४ । 

कोद्रड | २५२ । 


३६६, (८ प्रोढ़ शास्त्रा्थी ) । 


३-शब्द-अनुफ्मणी ] 


कोप्य | ५७५ (> चल )। 

कोषाच्छादित । ३५८ । 

कोसक । ३०७ ( > पुरवा ) । 

कोकृत्य | ७० (८ सन्देह), २५७ (चिन्ता ) । 

कोमुदी । ४९० ( > चाँदनी; पूणिसा ) | 

कोमुद्दी चातुमोसी । ४९० (+ काततिक 
पूर्णिस१ ) । 

कंसपाती । १७ (८ थाली ) । 

क्रकचोपम । ८३ ( आरके दृष्टांतवाले ), ११८ 
(८ आराके समान ) । 

क्रिया । २४७१ । 

क्रियावादी | २८० (5 कर्सवादी ) । 

क्रोशित | ५०७ ( ८ तिन्दित )। 

क्ि्ट | ५२५ ( 5 मल-युक्त ) । 

क्लेश । उप--२४ ( 5 मल ) । 

कुलेश | २०२ (5 मर ) । 

च्त्ता। ३९४ ( 5 माहात्म्य ) । 

क्षत्रिय | १२९५ । 

क्षत्रिय-त्राह्मण-वेश्य-शूद | ३८८ । 

क्षम । ६२ ( ८ समर्थ )। 

क्षम-धर्मो | २९० ( ८ क्षम स्वभाववाला )। 

क्ञान्तिक ३२४ (८ रुचिक )। 

क्ञारोदका नदी । ५७१ (> खारे पानीवाली 
नदी )। 

च्ीणवाद | ५६९ ( - धीमे बोलनेकी बात )। 

क्तोशास्रव । ४ (5 राग आदिसे मुक्त ), ४६ 
(> अहत्‌ ), १७७ (+ चित्तमलों ( से 
मुक्त ) अहेत्‌ ), ४७१३ (-रोगादि-रहित ), 
७१५९५ (>> अहत्‌ )। 

क्षीर-पर्णी । २७५२ ( - दुधिया जड़ी ) । 

च्षेम | २९०८५ (८ मंगल ) । 

खमता | ३५१ ( > रुचता )। 

खमात । २८९ (८ पसन्द ) । 

खमनीय । ५२८ (55 दीक ) । 

खलोपी । ४९ ( ८ पथरी ) | 

खारापनच्छिक | ५५, ५९ (दंड )। 

खांडित्य । ३९ ( 5 दाँत दूटना )। 

खिलजात । ६७५, ६६ ( कॉटेसा ) | 


६३९ 


[ कोप्य-गोपक्ष्म 


खुरकाय । २६१ ( 5 निःशब्दगति ) । 

खेलपिंड । ६०८ ( 5 थूक-कफ ) । 

गण | १०४ (5 सन्यासियोंकी जमात ), 
१०५ (- भिक्षुओंकी जमायत ), ५०४ 
(5 जमात ) । 

गणना | ५४७ । 

गणी । ३०५ ( ८ संघ पति ) । 

गति। ४७ (5 पाँच ), ७१३ (८ पहुँच )। 

गह णीय । ३६५ ( + निदनीय ) । 

गही | २०९ (- निंदा ) । 

गहनता । २०७ ( > दुरूह )। 

गाथा । «८६ ( बुद्घोपदेश ) । 

गीता | सु--( 5 उचित कथन ) २१३ । 

गुप्त-द्वार । २०३ (८ संयसी ), ४५८ (- संयत- 
इन्द्रिय ), १4 ( ८ संयम-युक्त ) । 

गुप्ति। ३४२ (८ रक्षा, बरण ) । 

गुरुक । ४४७३ (८ बड़ी ) । 

गुरुकार | १९, ५०३ ( ८ पूजा )॥ 

गुरुकृत। ३९५ ( > सानित ) । 

गुल्फ । ३०५ ( - घुट्टी )। 

गूथ-निरय | ५४१ ( > बिष्टाका नरक )। 

गृदलोभ । अ- २१५ (८ निर्मम ) । 

ग्रहपति। ५३७ ( + वइय ), ४९८; ११२, ३९७ 
( + गृहस्थ )। ० 

ग्रहपति-चीवर | ५१२ । 

ग्रही-प्रतिसंयुक्त | ४४४ ( * ग्ृहस्थ-संबन्धी ) । 

गेध | ५६१ ( 5 छोम ) । 

गेध-संबन्धी | ५६१ । 

गेय | ८६ ( बुछ-उपदेश' ) | ५०६ । 

गोघातक । ३६ । 

गो-घातक सूना। २१६ (+ मांस काठनेके पीढ़े)। 

गोचर । १७६ (८ विषय ), १९०, ९ (5८ 
विचरण-स्थान ), ४४९ ( 5 छक्ष्य ), ३३ 
(> चरागाह )। 

गोचरप्राम | ३४६ । 

गोत्रभू | ५८० ( 5 नास-धारी )। 

गोपन | ५४ (८ रक्षा )। ५ 

गो-पद्म | ३७७ ( >गाय जेसी पलकवाछे )। 


गोपा-चेत ] 


गोपानसी । ५३९, ३४८ (८ टोड़े + कड़ियाँ )। 

गोपालक । ४९ (८ ग्वाछा ) । 

गोपालन । ५४ । 

गोमय | ४०२ (- उपले ), १५३ (>कंडे )। 

गोमंडल । ५० ( घर्वाह्या )। 

गोरद्य | ४७०१ ( 5 गोपालन ) । 

गो-विकत्तेन | २६३, ३४८ (८ छुरा ) । 

गोष्ठ | ४०४ (5 बथान ) । 

गंड | ४३४ (८ फोड़ा ) । 

गंधकुटी । ३२८ । 

गंधव । ३८५९ (८ उत्पन्न होनेवाछा सरव ) । 

ग्रहणी | ३५१ (८ प्रकृति ), ५३७ (८ पाचन- 
शक्ति ) । 

ग्राम्य । ५६७ (८ निकृष्ट )। 

ग्रीष्मक । २९३ । 

ग्लान | ५७९ ( - रोगी ) | 

ग्लान-प्रत्यय | ३४२ ( ८ पथ्य )। 

ग्लान-प्रत्यय-भे पज्य | ६८ (5 रोगीके पशथ्य- 
ओषध ) । 

ग्लान-प्रत्यय-मैषज्य-परिष्कार । २९ (- रोगी 
के पथ्य और ओऔषधकी चीजें )। 

चटिक | १५७ (८ घढ़िया )। 

घट्टित । ९९ ( > रगड़ ), ३७५ (८ रगड़ता )। 

घडोंची | ४९६ । 

घाम | ४७ ( 5 धूप ) | 

घास-आच्छादन । ५३५ (८ खाना कपड़ा ) | 

घोष | ३४१ (- हछा ), ३८२ (- आवाज )। 

घ्राण । ३९ ( ८ सूँघनेकी शक्ति )। 

चक्रवर्ती | ५३५ । 

'्व्तुविज्ञान | ४७० (> च॒क्षु द्वारा मिलनेवाले 
ज्ञान )। 

चतुरधिष्ठान | ५७३ । 

चतुः परिवत | ४८२ । 

चतुदशी । १४ (>अप्मावास्या ), ३६८,५९३ । 

चन्दनिका | ९ (८ गढ़दा ), २६३, ५३४। 

चरण | २१२ ( 5 पद या आचरण )। 

चरण-सम्पन्न | २१३ । 

चाण्डाल | ३८८, ५३५ ॥ 


६४० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


चातुब्बरणी सुद्धि । ३८६ ( > चारों वर्णोकी 
शडि) 

चातुमहाभूतिक । ३०० (८ चार भूतोंका 
घना ) । 

चातुमेहाराजिक | ११९, १२५, १७०, ४९८ । 

चातुयाम-संवर | २२५ । 

चातुवर्णी शुद्धि ॥ ३७१ (- चारों वर्णकी शुद्धि), 
३८६, ( केवल ब्राह्मणोंको नहीं, चारों 
वर्णोकी ध्यान आदिसे पाप-शुद्धि )। 

चारिका । ९४ (5 रासत ), १०७, १०८ 
( - यात्रा ), २०७ ( - पयटन ) । 

चिंगुलक | १५८ (5 चिगुली )। 

चितान्तरास | ३७५७ ( ८ दोनों कन्धोंका विचला 
भाग जिसका चित ८ पूर्ण है )। 

चित्त | ७५ ( > ख्याल ), ४६९५ (> भन )। 

चित्त-उत्पाद | ४७७५ (- चित्त या विचारोंकी 
उत्पत्ति )। 

चित्त-विमुक्ति । २१२ (- मुक्ति )। 

चित्त-विशुद्धि | ९५ । 

चित्त-संस्कार | १७६, १८१ । 

चित्तानुपश्यना । ३७ टि० । 

चित्तानुपश्यी | ४९२, ५१८ । 

चीरक-वासिका | ( दंड ) ५०,५५९ । 

चीवर | ८ (>> बखत्र ) २२, १९९, २०९ 
(- भिक्षुके तीन वस्च--सद्भूगटी, उत्तराखंग, 
अन्तर्वास ), ४३८; ५७६ (5-८ अन्तर 
वासक > रूँगी, उत्तरासज्ञ ) (> इकहरी 
ऊपर लेनेकी चादर, सद्भाटी ) (८ दुह्रा 
उत्तरासड्र सर्दकि लिये ओर एक भिक्षा पात्र 
एक भिक्षुके लिये जरूरी है )। 

चीवर-कम | २५७ ( > वख्र सीना ) । 

चूणाक । ३३४ (- पौडर ) । 

चेतक । ७३ (८ होशियार ) । 

चेतना । ३३ (८ संज्ञाके अनन्तर मनकी 
अवस्था ), २३३ ( सानस कर्म ), ४६६ 
(८ चितना )। 

चेतना । सं--३१ ( - ख्याकू ) । 

चेतसिक | ६०१ (८ सानस )। 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


चेतसिक धमे । १८१ । 

चेतसोविनिबंध | ६७५ (८ चित्त-बन्धन ), ६६। 

चेत: समाधि | ५०२ । 

चेतोखिल । ६५ ( - चित्तके कील )। 

चेतो विमुक्ति | १७५, २५६ (> छूटे चिकत्त- 
फलों ) ४१९ ( > भावना ) ५०४ ५२३, 
५९३ न 

चेतो विमुक्ति अकोप्या | १७८ । 

चेतोविमुक्ति-अप्रमाणा १७७ । 

चेतोविमुक्ति आ्किचन्या | १७७ १७८ । 

चेतोविमुक्ति-आनिमित्ता | १७७,१७८ । 

चेतोविमुक्ति-शून्यता | १७७ | 

चेतो-विमुक्ति समापत्ति | १७७ । 

चेंलण्डुक | ९७ ( 5 अंगोछा )। 

चैत्य । १४ टि० ( > देवताओं और भूतोंके 

, चोरे )। 

चैलपंक्ति | ३४५ ( > पाँवड़े ) । 

चोदना | ५३९ ( - अभियोग ) । 

चोर । ३५३ (- डाकू )। 

चोर-घातक | २०७ । 

चंक्रम | ३९१ ( ८ टहलनेके चबूतर ), ५०७ 
( 5 टहलना ) । 

चंगवार । ९२ ( ८ चंगोरा - टोकरा )। 

च्युत । ३१२ ( > मात )। 

च्युति । १५ ( > रूत्यु ) ५८६ । 

च्युति-उत्पाद-ज्ञान । १५ (८ प्राणियोंके जन्म- 
सरणका ज्ञान ), ११५ । 

खन्‍द। २९० ( >राग ), ४३०,३९८ ( > रूचि ), 
७६० ॥। 

छुम्भितत्त | ५३० (> स्तम्मितत्व ) । 

छवि | ५४० (८ ऊपरी चमड़ा ) | 

छुविवराो | १०७ ( >कांति ), १४६ ( कः चसड़े 
का रंग ) । 

छिद्र । १६१ (८ दोष ) । 

जटिलक । १६६ । 

जनपद्‌ । २२९ ( > देश ), ३३८ (दीहात) । 

जन॑पद्‌-कल्याणी । ३१५ (« सुन्द्रियोंकी 
रानी ), ३२३ ( देशकी सुन्दरतस स्त्री ) । 


<१ 


६४३५ 


[ चेत-तथा 


जनपद-भाषा | ७७१ । 

जन्तापधर । ( 5 स्नान-घर )। 

जनम । ४४५, (> आवागसन ), ४६२,७५९६ | 

जरा । ३२ ( 5 बुढ़ापा ) | 

जराधमों । १०३ ( > बुढ़ापा होना ) । 

जरायुज-योनि । ४६ । 

जांत | १५७ ( 5 सनन्‍्तान ) । 

जातक । <६ ( बुछघोपदेश )। 

जातरूप । २१५ ( > सोना )। 

जाल-हस्त-पाद । ३७४ (- अंगुलियोंके बीच 
बत्तकके पंजेकी भाँति चमड़ा )। 

जाति | ३१ (८ जन्म ), १५७, १६०, २६५९, 
२७९,२९७, ३३२ । 

जातिधमी। १०३ (> जन्मनेके सवभाववालला )। 

जातिभूमि । ९४ ( 5 कपिल-वस्तु )। 

जाति-संकार | ९० ( > जन्म दिलानेवाले पूर्वे- 
कृत कम के चित्त-प्रवाहपर पड़े संस्कार )। 

जानपद्‌ । ५०७ (> दिहाती ) । 

जायिका । २६४ ( मेहरिया )। 

जालिनी । ४८५ ( + तृष्णा ) । 

जीवित | ५७५ ( > जीवन )। 

जुगुप्सु । ४८ ( > अनुकंपा रखनेवाला ), ४९ 
( > ब्ह्बाचयेका अंग ) । 

जंघाविहार | ७०,१४४ ( - टहलनप ) २१४ 
( + चहल-कदमी ), ३८२ । 

ज्या । २७२ । 

ज्योतिमौलिका | ५५ (८ दंड ), ७९ । 

ज्ञाति | ३३५ ( > जाति ) । 

ज्ञाति-दासी । ३३२ (> जातिवालोंकी दासी )। 

ज्ञाति-सलोहित | ४०५ ( > जाति-भाइयों ) । 

ज्ञान | ७० ( ८ संख्या )। 

ज्ञानद्शन | २७९ (८ ज्ञानके साक्षात्कार 
करने )। ३०७ ( > ज्ञानका सनसे प्रत्यक्ष 
करना )। 

तण्हुपादिणण | ११८ ( - तृष्णामें फँसा ) । 

तत्पापीयसिका। ४४३ (- तस्स पापी यसिका )। 

तथागत । ५ ( > जैसे अन्य बुद्ध संसारमें आये, 
आते हैं, या आयेंगे, वसे ही जो आया ), 


तथा-द॒हर ] 


१५८, २५३ ( > मुक्त पुरुष ), १८५९ ( ८८ 
छोकगुरु ) ! 

तथागत-उत्पत्ति | ११३ । 

तथागत-बल | ४४ ( दृश ) । 

तथाभूत । २३२ (> भ्वत ८ जैसे ) । 

तनन्‍दी । २५१ (5 आलरस्य ) । 

तप | ४१५७५। 

तपस्वी | ४८-४९ । ( ब्रद्गाचयंका अंग ) । 

तरुण । ५० (८ बहुत छोटा )। 

तरुणवत्सा | ५२१ (> घेन्ु ) । 

तकावचर | अ-३९ ८ (> तकसे अप्राष्य )। 

तल | १४९ ( ८ आसन )। 

तस्स पापीयसिका | ४७४४ (< उसकी और 
भी कड़ी आपत्ति ) । 

तात्कालिकी | ५०४ ( 5 सामयिक ) । 

ताम्रलोह । ५४१ (> ताँबे )। 

तिणवत्थारक | ४४३, ४४४ (८ घाससे ढाकने 
जैसा ) । 

तिरच्छाण-कथा । ३१८ ( व्यर्थ कथा ) | 

तिर: प्राकार | २८६ ( > अन्तर्धान हो प्राकार 
के पार हो जाना ) । 

तिरीट । ४९ ( > एक वृक्षकी छाल ) । 

तिरोभाव | २८६ (८ अन्तर्धान होना ) । 

तियंगू | ४७७ (> पश्ु पक्षी आदि ), २३१, 
(८ पशु ), ४०६, ४६४, ७३४ । 

तिलक | ५३९ (> दाग ) | 

तिल-पिष्ट । ५२१ (८ तिलकी छुगदी ) । 

तीणे-विचिकित्स | ४७९ ( > संशय-रहित )। 

तीथे । २५ (5 नदीका घाट ),२०९ (-- मत ),- 
२७५८, १३३ (- नदीका उतार ) । 

तीथीयतन | २८० ( > पंथ )। 

तीर्थिक | ५०५ । 

तीर्थिक | अन्य-२३८ (> पंथाई )। 

तुष | १५३ ( 5 भूसी )। 

तुषित | १७०, ५०९ | 

तुषित-काय ( तुषित देवता )। १२९५, ४९८, 
५८३ ( ८ तुषित-देव-छोक ) । 

तुषोदक । ४९ ( 5 चावकछकी शराब )। 
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तृण-उल्का-समान । <४ । 

तृणहारक । ४९ ( 5 घसियारा ) | 

तृष्णा | ३१ ( तीन ), ४३, १७५४ । 

तृष्णा-क्षय-विमुक्ति | १५० ।. 

तृष्णा-संक्षय-विमुक्ति | १६० ( - तृष्णाके 
विनाशसे होनेवाली मुक्ति ) | 

तेज | ३७० (> सुक्ति )। 

तेजन । ४३१ (+ बाणफल ) । 

तैथिंक । ४१ (> दूसरे सतवाले ), २२४, २२६ 
(८ पंथाई )। हे 

तोमर | ७५१७ (- भाला )। 

त्रयश्चिश | ४९८, ५५० । 

त्रायस्रिश | ५७०, २५४ । 

त्रेचीवरिक | १३१ (5 सिर्फ तीन बस्चोंको 
पासमें रखनेवाला )। 

त्रेविद्य । २७९, २८८, ३७८ (>तीन विद्याओं 
का जाननेवाला ), १२९ ४०९, 
३२८ (८ तीनों वेदोंका अनुयायी )। 

तत्पापीयसिका | ४४३ । 

त्वक्‌ । ३६ ( 5 चसड़ा )। 

थम्भ | १२ ( ८ जड़ता )। 

थीन-मिद्ध । ( देखो स्त्वान-मद्ध )। 

दक्षिणेय | २५ ( > दान देने योग्य ) । 

दत्ती । ४९ ( 5 कलछछी ) । 

ददुदुल । ४९ ( 5 कोडो )। 

दुन्‍तकार ३११ (दाथीके दाँतका काम करनेवाला ) । 

दुन्तप | ३८३ ( नाग )। 

दन्त-विकृति। ३११ (> दाँतकी बनी चीजें )। 

दंधा। २६५ ( > धीरे-धीरे )। 

द्रथ | ६०१ (८ डर, खेद ) । 

दरभेजातिक | ७३ (> कुशग्र-बुद्धि )। 

दर्विग्राहक । ३९० ( > रसोईदार )। 

दशन | ६ (- विचार ), १०६ ( साक्षात्कार ), 
४२८ (८ ज्ञान )। 

दव । १६२ ( 55 सस्ती ), ४७४४ (>खसहसा )। 

दह | ४२७ ( > पुष्करिणी )। 

दृहर । ५१ (८ तरुण ), ६४ (5 कम्ससिन ), 
२२५९ (- नव-वयस्का ), ३४५ ( ८ नवव- 
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यस्क ) । 

दान्त । २९३, ( ८ संयत ), ५१६ (८ विनीत), 
५१६ (८ शिक्षित )। 

दान्त । अ-२९५ (८ अनके संयमसे रहित )। 

दान्त-भूमि | ५१६ ( - शिक्षित-अवस्था ) । 

चायाद्‌। ३३२ ( > वारिस )। 

दावपाज्षक १२७ ( ८ वनपाछ ), ५२८ | 

दास । १६३ ॥ 

दिट्रिनिज्कमानक्ख | ३९७ (-- दृष्टि निष्यानाक्ष )। 

दिज्नादान। अ-११३ ( चोरी )। 

दिलन्नादायी । १५९ ( 5 दियेका लेनेवाला )। 

दिवा | २६२ (८ मध्याह्न ) । 

दिव्य-चन्नु । १५ (द्वितीय विद्या ) २५९, २८७, 

. ४३१, ४५७ । 

दिव्य-श्रोत्र | २९०२, ३११, ४७५७ । 

दिव्य-श्रोत्र-धातु । २९६ (- कान ) | 

दीघे-रात्र ॥ ५७ (> बहुत समय ), २६५९ 
(5 चिरकाल ) । 

दुःख । ३१, ३७५ । 

दुःख-निरोध ८ ( ८ दुःखका विनाश ) । 

दुःख-निरोध-गामिनी-प्रतिपद्‌ू। ४०, ( दुःख- 
स्कंध ) १२१ ( - दुःख पुंज ), १५०। 

दुःख-विपाक | ७७, ३६२ ( ८ अंतम्मे दुःख 
देनेवाला ) । 

दुट्ठुल्ल | ५१० (- दुःस्थोल्य ) । 

दुःख-समुद्य । ८ ( 5 दुः्खका कारण ), 
१७३ ॥। 

दुःख-स्कंध | ५८ ( ८ दुखोंका पुंज ), २९७। 

दुःख-रपशे । २९४ ( - दुः्खके साथ छूने 
लायक ) । 

दुरु-अनु-बोध । २८२ ( - दुर्ज्षेय ) । 

दुगेत | १९० ( > कुसार्गारूढ़ ) । 

दुराख्यात । ४७२ ( डीकसे नहीं व्याख्यान 
किया गया )। 

दुग्रहीत | ४३८ (८ उल्टा समझा हुआ ) । 

दुद्टश | ३९ (दुर्बोध ) । 

दुर्भावना । १०९ ( 5 पाष )। 

दुमनस्कता | १२१ ( > दुष्ख ) | 
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दुबंणे | ७ण२ ( 5 कुरूप )। 

दुश्चरित | ५५ ( ८ पाप ), ५३३ । 

दुःश्रुत । ४०४ (८ न सुनने योग्य ) । 

दुष्कर-कारक | २३१ (८ मुश्किल करने 
वाला ) । 

दुष्कर-कारिका | ५१ ( ८ तपस्या ), ४२८ । 

दुष्कर-क्रिया | ५९ ( 5 तपस्या )। 

दुष्प्रज्ञ । ५५२ ( - निबुंदि ) । 

दुष्प्रतिनिस्सगी | ४३५ (८ मुश्किलसे छोड़ने 
वाला ) । 

दुष्प्रति-मंत्र्य । 
दुष्कर )। 

दुष्प्रबेदित | ४२ ( ढीकसे न जाना गया ), 
४४१ (5-डठीकसे न साक्षात्कार किये 
गये )। 

दुस्स-युग । २०९ (5 धूसेका जोड़ा, थान 
जोड़ा ) । 

हृष्ट । ३( > देखा ), १५४ ( ८दुशन, ज्ञान ) । 

हुए । सु-१५४ ( अच्छा दुशेन ) । 

हृष्टयम । २६८ (5 इसी जनन्‍्ममें ) २५१ 
(-> जिसने धर्मको देख लिया ), ४३३ 
( इसी शरीरसे )। 

दृष्ट-धमे-अभिज्ञा-व्यवसाय-पारमी-प्राप्त। ४ २८ 
(- इसी शरीरमें जानकर, निर्वाणको 
प्राप्त ) । 

टृष्ट धमे-सुखविहार । २० (८ इसी जन्‍्ममें 
सुखपूर्वक विहार करना ) | * 

दृष्ट-वादिता । ४६९ ( > देखा हुआ कहना ) । 

हरष्टि । ७ ( ८ वादु, सतके छः भेद ), २७ 
(८ दर्शन, सत ), ३८ टि. ( > धारणा, 
सत ), ४२ (८ घारणा ), ८७,८८,१००, 
१८७,४६४७,२११ ( 5 दुशशेन ), ३०० 
(वाद ),8३६,५२०, ४४४ (- सिद्धान्त), 
२८१ ( >> सत )। 

टृष्टिक | ३२४७ (- सत रखने वाला ) । 

दृष्टि-कान्तार | ७ ( ८ इश्की सरुभूसि ), २८१ 
(5 सतका रेगिस्तान )। ४ 

दृष्टिगत । ७ ( 5 मत-वाद ), १११ (- धारणा 


२८६ (5 वाद करनेमें 
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में स्थित तरव ), २८१ (८ दृष्टि ), २८२ | 

हष्टिगहन | ७ ( 5 दृश्का घना जंगल ), 

हृष्टि-निध्याय-क्षान्ति | ४२८,४३५७ । 

दृष्टि-निश्रय | ८५ ( > धारणाके विषय ) । 

हृष्टि-प्राप्त | २७०८,४७८० (८ सच्चे दशन )। 

रृष्टि-मान | ३१ ( 5 धारणका अभिमान ) । 

दृष्टि-विशुद्धि । ९१५ ( सिद्धान्त डीक करने ) । 

हृष्टि-विशूक ॥ ७ (> दृष्टिका कॉटा ), २८१ 
(८ ० काँटा ) । 

हृष्टि-विसपन्दित | २८३ (5० की चंच- 
लता ) । 

दृष्टि-सम्पन्न | १९३ (5 आय दुर्शन युक्त ) । 

दष्टि-संयोजन । ७ ( 5 दृश्िका फंदा ), २८१ 
( 5 सतका बंधन )। 

दृष्टि-स्थान । 4९ । 

देव | १६३ (> बृष्टि ), ४०७ । 

देवता । ३ ( देव, प्रजापति, ब्रह्मा, आभास्कर, 
शुभ कृत्स्न, वृहत्फल, अभिभू , आकाशा- 
नन्‍त्यायततन, विज्ञानानन्त्यायतन, आकि- 
चन्यायतन, नेव संज्ञा-ना संज्ञायतन ), 
१६० (- भेद ) । 

देवदूत । ५३९ । 

देवनिकाय । ६६, ५२५ (- देवसमुदाय, देव- 
योनि ) । 

देशना । १०७ (5८ उपदेश ), ३७९,१९३ 
( > अगराध निवेदन )। 

देशता । ४८३ ( 5 बतलछाता ) । 

दौमनस्य | १५ (८ चित्त-सन्ताप ), ३१,७५४ 
( >दुश्ख ), १७७ (८ चित्त-संताप ), 
१८३ ( +चित्त-संताप ), ४७३६ ( ८ चित्त- 
खेद ), ५०५ ( - बुरा सन होना ), ५६१ 
(> खेद )। 

दोष्ठुल्य | २०० (८ चंचलछता )। 

दौस्थूल्य | ५२६ । 

द्वारकोष्ठक | १०२ ( 5 फाटक ), ३४४ 

' (“5 नोबतखाना )। 
द्वारशाला । २२८ ( ८ दालान ) । 
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देधा | ७४ (८ दोहक ) । 

हृथहिक । ४९ ( 5 दो दिनमें एक बार )। 

धनुकलाप | ४०१ ( > शख्त्र-शिव्प )। 

घनुक | १५८ (८ धनुही )। 

धनुष-कलाप । ५८ (८ धनुष-लकड़ी )। 

धम्मकोस । ३०६ (८ घिक्कार ) । 

धमे। ६,३९५; १२५; १३८; १४८; १३९; १७४; 
१७७; ( > पदार्थ )) ९ (८ विचार ); 
११; ५७; ६१; ( ८ बात ), ३२ ( ८ मन 
इन्द्रियका विषय ); ३७; ३९; (स्वभाव ); 
३९ ( >सनका विषय ); ८४ ( >काय ); 
4६; (5 उपदेश ); १७६;१८१;१८९; 

ल्‍ पदार्थ ), १८९ (८ पुण्य), १८१ 

३४०; २७८; ३९७; ४८६; ७४३; ५२३ 
(>बात ), २११$३ ४५७; (८ उपदेश ); 
२०४ ( - सानसिक विचार ); २६० 
( > काम ); २२४ (5 पदार्थ ); २९० 
(> स्वभाव ); ४३९; ४४० (८ वात, 
दोप ); ४७७ (८ गुवार ); ४६७ ( ८ चित्त- 
प्रवाहका एक रूप ); ४७०;५३२ (-: 
दु्गुण ); ५४८;५९० ६०३ (+ विचार ) । 

धर्म-कुशल । १८९, (८ पुण्य आचरण )। 

धमेका अनुस्मरण | २७ । 

धर्म-अन्वय । ३६५, ( ० धर्म-दुर्शन ), ३६५, 
( > धर्म-सम्बन्ध ) । 

घमे-कथिक | ४७२ ( > ध्याख्याता ) । 

धम-चक्र | ४६८ (- धर्म )। 

धमे-चच्चु । ५९६ । 

धमेचयां | ५३७ ( > धर्माचरण ) । 

धमेता । १९० ( तथ्य ), १९३ ( ८ स्वभाव, 
गुण )। 

धमदायाद ॥१० (>धर्मकी वरासत पानेवाला ), 
४६७ ( - धरा वारिस ) । 

धमदेशना | ५६८ (5 धर्मका डपदेश )। 

धम-घर । १३४। 

धमधातु । २३६ ( सनका विषय ) । 

धम्मनिध्यानाक्ष | ३९९ । 

धमनेत्री । ४४७३ ( - धर्म रूपी रस्सी ) । 
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धर्मपयाय | ५२ (८ धर्मोपदेश ); ७३,४७७, 
५२६ । 

धर्म-विचय । ९ टि० ( - धर्म-अन्वेषण » ३९ 

वि ४८६,५९३ | 

धमं-विचय-संबोध्यंग | ४९२ । 

धमु-विनय | ४२ ( 5 मत ), ६७, ( ८ बुद्ध- 
घस १ ३०४, (धर्म ) 3३३, ( - लुद्ध- 
धर्म ), १५२, ४४१ (८ धर्म ), १९३, 
२३३, ७४०२; ४२८, ४५२ । 

धम-बेद ' (प्र धम-ज्ञान » ४७१९। 

धर्मसमादान । १८४ (- ४ धर्मकी स्वरीकृतियाँ ), 
१८०,१८६,१ ८७ । 

धर्मादश | ४८२ । 

धमोौनुपश्यना । ३७ टि० । 

धमोनुपश्यी । ४७९२,७१८ । 

धमोौनुसारी । २७८ । 

घाती । ३५२ (> धाई )। 

घातु । ३६ ( 5० भूत ), ४५ ( ८ ब्रह्मांड )+ 
२०५०६ ( >पद्‌ ), ४५७ (८ इन्द्रिय ), 
४७०, ४७९, ५७३, ४८०(- छोक ), 
४८० (८ चित्त ), ५७३ । 

धातु-विभंग । ५७३ । 

घारोप | ५७० । 

घुरा। २० ( > जुआ )। 

ध्याते | १९९ (८ ध्यान छगाते हैं ) । 

ध्यान । ३२७, २०६, २०९, २६७, ३१०, 
३९२, ४३१, ४७५३, ४५८, ४६६, ४७३, 
४९७, ७५६५ । 

ध्यान | अ-रूप---३, २७-२८ । 

ध्यान | चतुथे ७५,१६३ । 

ध्यान | तृतीय--- ७५, १६३ । 

ध्यान | द्वितीय---७५, १६३ । 

ध्यान-प्रथम। ७५, १६३, १७७ ( पाँच अंगोंसे ) । 

ध्यान | रूप-- १६ । 

ध्यायी | ४५८ (- ध्यानशील ) । 

ध्रव । ३३४ ( स्थिर )। 
॥ ३३७ (८ पंडित ) । 

न-एहिभदन्तिक | ४७८ (८ बुलाई भिक्षाका 


६४७ 


[ धर्म-निद्शेंण 


त्यागी । 

नंगुट । २६ (८ पूँछ ) । 

नति। (> तृष्णा ) । 

न-तिष्ठ भदन्तिक । ४८ ( 5 झहरिये--कह दी 
गई भिक्षाका त्यागी )। 

नदी | ५ ( ८ तृष्णा ), १५८, १६०, १९६, 

७५८८, ६०१, ९३ (>> राग ), ४११ 
(८ क्रोध ) । 

नल । ४७९ ( ८ नरकट )। 

नवनीत । ५२१ (5 सक्खन )। 

नसंज्ञी-नासंज्ञी | ४७३४ ( 5 नचेतन-नाचेतन ) । 

नहापक । ( नहलरानेवाला ), ४९५ (“नापिद ) । 

नहापति | ३१० (८ नापित, नहलानेवाला ) । 

नहारू। ११७ ( >स्नायु ), २७२ ( ताँत )। 


 नाग। ३६१ (८ हाथी ), २५३ ( - हाथीका 


पट्टा ), ३८५ ( + पाप-रहित ) | 

नाग-वनिक । १११ (> हाथीके जंगरूका 
आदमी )। 

नाग | महा--१२ ( सहावीर ) । 

नागवनिक | ५१७ (८ हाथीके ज॑गलके रक्षक ) । 

नानाकरण | ७३ ( ८ अन्तर ), ३७० 
(> भेद )। 

नानात्व । ४ ( अनेकपन ), ३७० ( > भेद )। 

नाम । ३३ (> विज्ञान, //(३४00 ) । 

मामसरूप | ४७३ , १५०, ४६१, ४८० ) 

नाराच | २०२ (८ बछड़ेके दातकी तरह )। 

नास्तिकवाद्‌ | ४८९ । * 

नास्तिकवादी । २४० । 

निकाय | ५०७ ( - समुदाय ) । 

निन्षिप्त-घुर । अ-२१२ (5 जूआ न उतार 
फेकनेवाला ) । 

निक्षेप | ३२ ( 5 पतन )। 

निखिल-ल्लान-दशन-ज्ञाता | ३१८ । 

निगम । « ( कस्बा ), २२९, २१४७, ३३०, 
३६४७, ३८१ ॥। 

निघंटु | ४२१ । 

नित्यकल्प | ५८६ ( ८ सनातन )। 

निद्शंण । अ--/-८२ ( अ-द्शन ) । 


निर्द्शन-नीत ] 


निदशन | अ्र-( ८ चक्षुका अविषय ) १९६। 

निदान | ४३ ( 5 कारण ), ५४ । 

निधि-मुख । २०९ (८ खजानेका रुँह )। 

निध्यायन । १९१ (- समझाना ), २७८ ( 
निदिध्यासन ) । 

निध्यापितत्व ५३० । 

निप्पेसिकता । ४८८ ( 5 जादूगरी ) । 

निःप्रीतिक | ५३१ (८ विना प्रीतिवाली )। 

निर्मित्त । १५९ (८ आकृति आदि ), १३४, 
१८० (> चिह्न ), २१५ (८ लिज्न ), ४५२, 
४७० (> आकृति जादि ), ४७६१ (+लिग- 
आकार आदि ), ५३१ (८ विशेषता ), 
७५०२ (> लिंग आदि ), ५०५ ( - छिग, 
आकृति आदि ), ५३२ (८ लक्षण ), 
७५६४ (८ लिग, रंग आदि )। 

निमित्त | ७७ ( 5 आकार )। 

निम्न | ४९ ( 5 खडडु )। 

निरय | १५ ( >> नरक ), ४७७, ५०, ५३४ । 

निरयपाल । ५३३ ( 5 नरकपाल ) ५४१ 
( > यम-दूत )। 

निरवद्य । ५०४ (> निर्दोष ) । 

निरांतक | ५३७ ( - निरोग )। 

निरासिष । ४३६ (5 निविषय ) । 

निरुद्ध । (८ नष्ट ) १७३ ; ३१५। 

निरोग । ३७९, ४३३ (८ नित्य )। 

निरोध । ८८ ( 5 राग आदिका नाश ), १०६ 
(८ दुःस्त-निरोध )। १४८ (८ नाश ), 
२०० (+ विनाश ), ४८० (5 नाश ), 
७५८९ (- विनइवरता ) । 

निरोध-धमे । ३७५ ( ८ नाशमान )। 

निवात | ८१ (८ निष्कलह ) । 

निगन्‍्थ | २२२ (८ जैन साधु ), २२७ (८ 
जेन साधु ) । 

निर्जीेण | ४२८ (८ नष्ट )। 

निनोदी । ३०६ ( < खनखन )। 

निर्भेद | २२२ ( > तह तक पहुँचने ) । 

निर्माणरति । ( देवता ) 


१3२९ । 


१७०, ४९८, 
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[ ३-शब्द-अनुक्रमंणी 


नियोता । ३०३ (> मारे प्र-दशेक ) । 


5६ 3 घेर लक 
| ७, १९६, २३० (८ ब्रह्म ), २९७, 


२५९६ । 
निर्वाण-निम्न । २०६ ( निर्वाणकी ओर 
जानेवाली )। 


निर्वाण-प्राप्ति । ६०० । 

निविण्ण | ४४१ (- विरक्त ) | 

निवृत । ४३६ (८ निर्वाण-प्राप्त ) । 

निव्रति । १९२ (  सुषय ) । 

निर्वेद।क ६७ (+- वेराग्य ) ९० ( ८ डदा- 
सीनता ), २४३ (> वेराग्य )। 

निवेधिक | २१२ ( > वस्तुके तह तक पहुँचने 
वाली ), ४६६ ( - तह तक पहुँचने 
वाला ) । 

निव्यूढ | ५१७ (> आच्छादित )। 

निवाता | ८० (८ निष्कलह ) । 

निवासन । २१४ (८ पोशाक )। 

निवृत | ४१७ (८ ढँँका ), ५९३ (- निवट ) । 

निवृत्ति | ५९३ (5 निबट ) । 

निवेसन | ३४४ (> घर )। 

निःशब्द । ३१४ (८ अल्पशब्द ), शे८३ (5 
अल्पशब्द ) । 

नि:श्रय | ५१३ ( > गुरु बनना ) | 

निश्रित | ४५१ (> लिप्त ), ५९६ ( 5 बद्ध )। 

निषाद । ३८८,५३५ । 

निषीदन ४९७ 5 ( आसन )। 

निष्क | २६४ ( > अशफियाँ ) । 

निष्काम | ७४ ( ८ कास-रहित ) । 

निष्कामता-संबंधी । ५६१ (- नेक्ख-म्मसित ) | 

निष्ठा । ३१९६ ( - श्रद्धा )। 

निसभ । २३० ( > उत्तस )। 

निस्तार | २६ ( > पार जाना ) । 

निस्सरण । ५२ (5 निकास ), २९३ ( ८ निक- 
लनेके डपाय ), ५९९ (+- निकलनेका 
रास्ता )। 

निस्सगगाो । दुष्प्रति ६२ ( 5 न त्यागनेवाला )। 

नीत। ७ (> प्राप्त ) । 


३-शब्दु-अन्ुुकश्मणी | 


नीवरण | ३७ टि० ( पाँच ), ९३ ( ८ आव- 
रण ), १६३, ( ढकूकन ), १७५, २१५, 
४१७, ४५३ । 

नीवार । ४९ (  तिन्नी )। 

नेमि | ३७४ ( > पृद्ठी ) । 

नेप्तित्तिकता | ४८८ (  ज्योतिषीका पेशा ) । 

नेरयिक | २१४ (८ नरकगासी ) । 

नेयोणिक | ४२ (5 पार करानेवाका ) ४४४ 
( > उसके अनुसार करनेवाले को दुःख- 
क्षयकरों ले जानेवाला ) । 

नेवसंज्ञा-नासंज्ञा। ४३४ (-नवेतन-नादेतन )। 

नेवसंज्ञा-नासंज्ञायतन | ( शात विहार ), २८, 
१७१, ४४६, ४७१, ४७६७, ४७४, ४९०, 
५०२, ५७७ | 

नैवापिक | ९८ ( 5 बहेलिया ) । 

नेष्काम्य | ३१७ (5 कामना-रहित होना ) । 

न्यग्रोध-परिमंडल । ३७५ (> जितनी काया 
उसके अनुसार व्यायाम ८ जितनी चोड़ाई 
डतनी काया )। 

न्याय | ४० ( ८ सत्य ), ३०० ( निर्वाण ); 
४३१ (> धर्म ), ५१८ । 

पक्खलेक्त्वा। ४७२१ ( 5 पकड़ कर )। 

पश्माजात । ६० ( 5 नीच कुल ) | 

पंचदशी । १४ (< पू्ण्षासी ), 

- पूर्णिमा ) । 

पंच-विध-बंधन । ५३३, ५४० । 

पटलिक | ४८ ( 5 बिछोना ) । 

पटिक । ४७८ ( 5 गलीचा ) । 

पणु । २७८ ( 5 बाजी ) । 

पणव | ५१८ । 

परणशामना | २६७, २६८ (5 निकालना )। 

पंडित-वेदनीय | २८२ (- पंडितों द्वारा जानने 
लायक )। 

पंडुमुटिक । ३२९५ । 

पत्ति | ३३७ ( > पैदल ) । 

पत्रयान | ४१० ॥। 

पैद्‌ | ३०० ( ८ चिन्ह ), ५४९ ( > वाक्य )। 

पदक । २३० ( 5 कवि ), ३८६ । 
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[ नीव-परिश्रास 


पदल्ध । ४२१ । 

पदहन । ३९८ ( 5 पराक्रस ) | 

पदान | ५३२ । 

पन्त-ध्वज | ९० ( 5 जिसकी राग आदि रूपी 
ध्वजा गिर गई है )। 

पन्त-भार । ९५० ( 5 जिसका भार गिर गया 
हे )। 

पन्थन्त । ११९ ( महामागे ) । 

पमुट | ३०१ (८ गॉँठ ) । 

परत्व-अपरत्त्व | ४५ (> प्रवलता-दुर्बछता ) । 

परद-बृत्ति । २६३ (> दूसरेके दिये से बृक्ति 
करनेवाला ) । 

परनिर्मित | १७० । 

परनिर्मितवशवर्ती । ४९८, ३२९, ४९८ । 

परंतप | ३९२ । 

परम | ३२३ (८ उत्तप्त )। 

परम-वर्णो | ३१९ । 

परमवर्ण-पुष्कलता | ५३७ (- परमसौन्दय्य )। 

परि-अवदात । ३४९ (८ सफेद, गोरा )। 

परि-उत्थान | १९२ (८ चंचलता )। 

परि-उपासन । ३९८ ( > सेवन ) । 

परिक्तीण । ६८ ( > नष्ट ) । 

परिक्तीण-भवसंयोजन । ९१ (:- जिनके भव- 
सागर में डालनेवाले बंधन नष्ट हो गये हैं )। 

परिग्रह | ८८ ( - ग्रहण करनेकी वस्तु ) । 

परिग्रहण | ८८ ( 5 ग्रहण ) । 

परिघ | ४११ (> जूए )। 

परिघ-परिवरतिक | ५७, ५९ ( दंड ) । 

परिचरण | ४००, ५८७ ( > सेवा ) । 

परिचरणीय | ४०० (> सेवनीय )। 

परिच्छिन्न | ५३१ ( > अठप ) । 

परिज्ञा | ( ८ त्याग ) ४२, १८४ । 

परिज्ञात | ६०६ ( > ज्ञात )। 

परिज्ञेय | १७४ ( > ज्ञेय ), ६०२ ( > जानने 
योग्य ) । 

परिणायक | ५३७ । 

परित्रास । ३७५ ( ८ चंचलता )। 


परिदाह-पिंड ] 


परिदाह । ६०१ (5 जछन )। 
परिदेव | ३१ (८ रोना-काँदना ), ८८ ( कलप- 
कर रोना ), ५९९ (-> विलाप )। 
परिधारण । २६८ (> देखरेख ) । 
परिनिवाण । ३१४२ (८ निर्वाण ), १४८ 
( ८ दुश्णका सवेथा अभाव )। 
परिनिवौायी । ४५० (निर्वाण प्राप्त करनेवाला)। 
परिनिवुत । २९५ ( - निर्वाणको प्राप्त ) । 
परिपन्थ | ५४, ५८ ( 5 रहज़नी )। 
परिपूणकारिता | ४१ (८ पूरा करनेवाला 
होना )। 
परित्राजिका । १८४ ( -- साधुनी ख्री ) । 
परिभाषण | ४२१ (5 निदन ), 
( कृवाच्य )। 
परिभाषते | ९० (८ निन्‍्दते )। 
परियोग । ३२८ ( 5 दाल आदि सूप पकाने 
छायक बतेन )। 
परिवास । २८६ । 
परिशुद्धाभ । ५२६ । 
परिषद्‌ । ४६ ( आड ), ३९२ ( ८ मंडल )। 
परिष्कार | ४८६ ( > सहायक सामग्री ) । 
परिस्फरण । ३१० ( परिप्ूरण )। 
परीत्त | ५३१ (5 अल्प )। 
परीत्तशुभ । १७०, ४९९ । 
परीत्ताभ । ५२७, ५२५ । 
परणाकुटी । ३८५ । 
पयवनद्ध | ७१७ (- चारों ओरसे बंधा )। 
पर्यवदात | १५ ( > शुद्ध ), १४६ ( - सफेद 
ल्‍ गोरा )। 
पयवसान | ७५९७ ( > अन्त )। 
पर्यादान । २८३ ( 5 खतस कर लेने ) । 
पयोय | १७७ ( >मतकब ), ३१ ( - प्रकार ), 
(- बारी ), ४२२ (5 कथन ), 
४७५० (८ विकल्‍प )। 
पयोय-भक्तिक । १६५ ( 5 बीच बीचमें निरा- 
हार रह, भोजन करनेवाले )। 
पयुत्थान | ८८ ( उठना, उपजना )॥ 
पयुत्थित | ४५८ ( - व्याप्त ) । 


८८ 
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[ ३-शब्दु-अनुक्रमणी 


पयुपासन । ५७४१ (- सत्संग ) । 

परयथषण॒। १०३ ( >खोज ), ५१६ ( फिक्र ) । 

पर्यषित । ८७ (८ खोजा ) । 

पव्व | ७५० (८ पोर )। 

पलगण्ड | ७७ ( > राज, मेसार )। 

पलाल-पीठक | ५५, ५९ ( दंड )। 

पलासी । ४४२ । 

पल्लोम । १३ (८ उत्साह ) । 

पलल्‍्वल | ७६ ( 5 जलाशय )। 

पश्चान्रिपातिनी | ५३७ ( पीछे सोत्तेवाली )। 

पस्साव | ३६ ( > पेशाब ) । 

पहितत्ता । ७४ ( 5 आत्म-संयमी )। 

पांड | ५१० (८ नारंगी का रंग ) । 

पांड-कंबल | (<लाल-दोशाला ) ३१९, ४९९। 

पाती | ५७० । 

पात्र । ४४ (८ भिक्षा-पात्र )। 

पात्र-आढक। १५८ ( > तराजुका खिलोना)। 

पादकठलिका। १०८ (> पैर रगढ़नेकी रूकड़ी । 

पादपीठ | १०८ ( पैरका पीढ़ा ) । 

पादोदर । ४१० । 

पानीयकांस्य | १८८ ( आबखोरा )। 

पापक । १८,२० ( > बुराई )। 

पापहष्टि | २८९ ( 5 घुरी धारणा )। 

पापधमो । ३८९ ( ८ पापी )। 

पापिका | ६१ ( > बुरी ) । 

पापेच्छु | १६७५ ( 5 बदनीयत )। 

पाप्सा । ७६ ( 5 मार > बुराइयोँ )। 

पाराजिक-समान | ४४३ । 

पालित्य । ३२ ( ८ बाल पकना )। 

पांसुकूल । ४९ ( > फेंका कपड़ा ) । 

पांसकूलिक। (> फेंके चिथड़ोंको पहननेवाला )। 

पांसु-पिशाचक । ३१९ (- चुद )। 

पाश-राशि । १०९ ( 5 जाछका ढेर )। 

पाहुणेय | ५१८ ( पहुनाई ) ३८९५, ५१८ । 

पिटक । ३९६ ( > वचन समूह ), ५२४ 
( > टोकरी ) 

पिटकसंप्रदाय । ३०२ (८ अंथ-प्रसाण ) । * 

पिंड । २२७ (- भिक्षा ), १०२ ( 5 भिक्षा- 


३-शब्द-अनुक्रमणी | 


चार ), २६२ ( 5 सधूकरी माँगना )। 

पिंड्पात । १६५ (> भिक्षा )। 

पिंडपातिक | १३१ ( मधूकरी साँगनेवाला )। 

पिण्याक । ४९ ( 5 खली )। 

पिलोतिकच्छिन्न | ९५१ ( 5 आवरण-रहित )। 

'पिशाच | २६३ । 

पुकस | ५३५ । 

पुटोली | ३६ (- डेहरी ) । 

पुंडरीक । १०७ ( ८ इ्वेतकभलकत ) । 

पुत्रक । ३७८ ( > पुतवा ) । 

पुदूगल | १३९५ (८ पुरुष ), २४७३ ( चार ), 
४७८ ( > व्यक्ति ) । 

पुदूगल | अ-प्रति---२३० ( > अतुलनीय ) । 

पुनभव ॥१७५ ( + पुनजन्स ), ५११ ( -आवा- 
गसमन ) । 

पुछष-पुदूगल । आठ--२५ ( > स्त्री-पुरुष भेदसे 
स्रोत आपन्न आदि आठड )। 

पुरुष-युगल । २७ ( स्रोत आपन्न, सकृदागासी, 
अनागामी, अहंत्‌ ) । 

पुरुष-दम्य | ५६३ ( ८ सीखा पुरुष ) । 

पूग | १६९५ ( 5 पंचायत )। 

पूजा । १३३ ( 5 भोजनादि प्रदान ) । 

पूति । २६३ (55 पोय ), । 

पूतिक । २६३ (5 सड़ा ) । 

पूतिमुत्त । १८८ (८ गोमून्न ), 
(5 गोमूत्र )। 

पूव-अन्त | ३१८ ( 5 आरम्भ ), 

पूब-उत्थायी-पश्चात-निपाती ३४०, ( 5 मालिक 
के सो जानेके बादु सोनेवाछा नोकर )। 

पूवकोष्ठक । १०२ । 

पूवे-निवास । ( >पूर्वजन्स ) २३, २३२, २७९, 
२८७, ३१२, ३१९, ३५०, ४३१, ४५७, । 

पूवनिवासानुस्मृति । १५ ( पूर्व जन्मोंकी 
स्मृति, प्रथम-विद्या ), ७५, ११५७ ।॥ 

पूवोन्त ॥ ३२४ ( 5 आरम्भका छोर )। 

पूर्वात्थायिनी ॥ ५३७ (-> पहले जागनेवाली )॥ 

प्रथगैंजन । ३ (८ अनाड़ी ), ३, १८०, ९६ 
( > निर्वाणका अनधिकारी ), २३४ ( 


१८८ 


<4रे 


६४९ 


[ पिडपात-प्रतिपन्न 


अज्लसंसारी जीव ), २६५, २९६, ४८०, 
ु६५ | 

प्रथिवी-धातु॥ ३६ (- एथिवी महाभूत ), 
२४९, ५६३ ) 

पोरिसा । ४७७ ( ८ पुरुष भर ), ११९ ( पुरुष- 
परिसाण )। 

पोनभविक | ५०७ (>> आवागसन देनेवाला )। 

पोर । ११३ (- नागरिक, सभ्य ) । 

प्रजा । ४७८ ( 5 जनता )। 

प्रजातंत्र | १४० ( ८ संघ ) । 

प्रजानन | १७५ ( > अच्छी तरह जानना ) । 

प्रजापति । १९६ । 

प्रज्ञा । १७४, ५७७०,६ ०२ ॥ 

प्रज्ञािनिरोधक | ७४ ( 5 ज्ञानका नाशक ) । 

प्रज्ञापन | ४६१ (>> जतलाना ) । 

प्रज्ञा-विमुक्ति | १७५, २५८ । 

प्रज्ञावेदित-निरोध । ३०९, ( > पश्जावेद्यित- 
निरोध ) । 

प्रज्ञास-कन्घ | ३०८ (- उत्तम ज्ञान समुदाय )। 

प्रणिधान | ६६ (८ दृढ़ कासना ), ५४८ 
(८ आग्रह )। 

प्रणीततर | ३१५ ( > उत्तमतर )। 

प्रतिक्रोश | ५३ (- प्रतिवाद )। 

प्रतिक्रेशन । ४६९ ( ८ निंदुन ) ।« 

प्रतिक्षिप्त । २५१ ( > जिनका उर र रोक दिया 
गया )। 

प्रतिग्रहण | ११३ (८ लेना )। * 

प्रतिघ । ३८ टि० ( प्रतिहिसा ), १८२ । 

प्रतिज्ञा । १६५ (८ दावा )। 

प्रतिज्ञात-करण | ४४३ (८ स्वीकार - ()07- 
६2८5507 )। 

प्रतिदेशना । ४४३ ( ८ निवेदन ) । 

प्रतिनिस्सगे | २९० ( > त्याग ) । 

प्रतिपत्ति | ४१४ (८ विश्वास ), ४७७१ । 

प्रतिपदा । ५९८ ( सार्ग )। 

प्रतिपद्‌ । ३९० ( > सागे )। 

प्रतिपन्न । २०५ (> बनाया ), ३१६ 
( ८ साग्गोख्डद ), ४५० ( ८ समझने 


प्रतिएय्छ-प्र दाश्ा ] 


वाला ) ,४४९ ( ८ संल्म ) । 

प्रतिप्रच्छ । ५९० ( > पूछ पूछकर )। 

प्रतिबिद्ध । २११ ( अवगाहित ) । 

प्रतिबेध | २८६ (८ तह तक पहुँचना ) । 

प्रतिभाग | १८३ (> विपक्षी )। 

प्रतिमंत्र | २३० ( 5 वाद-दक्ष ) । 

प्रतिमान | ३७७ (> ज्ञान )। 

प्रतिराज | ५३६ ( ८ आधीन राजा ) । 

प्रतिरूप | ५८५ (८ योग्य ) । 

प्रतिवाण-रूप । ४४१ । 

प्रतिवेदित | ४६७ ( 5 अनुभव-गम्य ) । 

प्रतिशरण | ५०६ (> अवलम्ब ), १७६ 
( आश्रय )। 

प्रतिसंख्यान | ८ ( 5 डीकसे जानना ), ४१७ 
( > सोच समझ ) । 

प्रतिसंज्लायन । १७३ (- एकान्त चिन्तन, 
ध्यान ), २६२,२७५१ (विचार-सग्त होना )। 

प्रतिसंवेदन | ३७५ ( > अनुभव ) । 

प्रतिसिवन । ६ ( 5 सेवन ) । 

प्रतिस्फरण । ६१, ६२ (  प्रतिहिसा ) । 

प्रतीत्य-समुत्पाद | १२० (८ कार्य कारण से 
सभी चीज़ों की उत्पत्ति ), १५१ (८ कार्य 
कारणसे उत्पन्न ), ४१३, ४७९, ४८० । 

प्र्यय | ४६१ (>> कारण ) निमिक्त, १५१ 
(८ हेतु ), १७६ ( 5 आश्रय ) । 

प्रत्यवेक्षण | १५१ (5 परीक्षण ), ३४६ ( 
विचार ), ३४६ (- देखभाल ), ४९९ 
( पड निहार ) | 

प्रत्यस्तरण । ४८ ( 5 लिहाफ )। 

प्रत्यात्म । २४७८ (- प्रति शरीर में ), ५७५ 
( > इसी शरीर में )। 

प्रत्युत्पन्न | ५४७८ (5 वर्तसान )। 

प्रश्न । ५०७ ( ८ पुछार )॥ 

प्रश्रब्थ | ४९३ ( ८ शांत )। 

प्रश्रब्धि। ९ टि० (5 शांति ), ३९ टि० 
(८ शांति ), ५८६ (८ एकाग्रता )। 

प्रजव्धि-संबोध्यंग | ५९३ । 

प्रश्रय । ४९ ( > खाट )। 
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प्रशधास | २५० (८ साँस लेना ), ४९१ (८ 
इवास छोड़ना ) । 

प्रसन्न । १७६ (निर्मल ), ३८१ (+ भश्रद्याल )। 

प्रसन्नता । ११५ (८ चित्तकी एकाग्रता ) । 

प्रसाद | ४७१ (८ श्रद्धा ) । 

प्रसादनीय | ४५७ ( > श्रद्धा उत्पादन करने 
वाला )॥ 

प्रहाण | ५६ ( ८ त्याग ), ६४ (८5 नाश )। 

प्रहातव्य | ६ ( ८ द्यागने योग्य ) । 

प्रहीिण | १५१ (> नष्ट ), १७५ (८ छूट 
गया ) | 

प्राभभार। १८१ (> पहाड़ ), ५०५ (८ 
विवेक ) । 

प्राशातिपात | १८७ ( ८ हिंसा )। 

प्राणातिपाती | ५५२ ( 5 हिंसक )। 

प्राणायाम | ३७५ टि० । 

प्राति-पुदूगलिक | ५८० ( > व्यक्तिगत )। 

प्रातिमोक्ष-उ्देश | ३०७ (- अपराध-स्वीकार ), 
४३९,४४२ (८ भिक्षु-नियस ), ४४२,४५८, 
४५६ । 

प्रातिमोक्ष-संचर । 
संयम )।॥ 

प्रान्तशयनासन । ३०७ ( > वस्तीसे दूर कुटी- 
वाले )। 

प्रामोद्य । २५ ( >प्रमोद ), ६३ (८ खुशी ) । 

प्रासादिक ५५३ ( - सुन्दर )। 

प्राशु-विहार । ८०, ३७७ (- सुखपूवक 
विहरना )। 

प्रियजातिक | ३७८ (5 अ्रिय-उत्पन्न ) । 

प्रीति | २५ (८ संतोष ), २४६ (८ प्रमोद ), 
४१८ (८ आनन्द ), ४६६ (८ दर्षका 
सारे शरीर और चित्त पर प्रभाव )। 

प्रीति-संबोध्यंग | ५०३ ॥ 

प्रीतिसुख | ३९८ (८ प्रसन्नताका सुख ) । 

प्रत्य-विषय | ४७७ ( > प्रेत )। 

प्रमणीय | ५१७ ( - हृदयंगस )। 

प्रदक्तिण-प्राही । ६१ (& उत्साही )। 

प्रदाश (5 पलास )। १२, २४ (> निष्ठुरता )। 


४५७ (+> भिक्षु-नियम 
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प्रदाशी । ६२ (८ निष्ठुर ) । 

प्रधान | ६५ (> दृढ़ उद्योग ), १४६ (5 साधन ), 
२७८ (- समाधि ), ३४६,३७५१ (+- 
निर्वाण साथन ), ३९८ (> प्रयल ), 
४२२ (>> ध्यान तत्परता ), ४२८ । 

प्रधानात्म | २०८ ( 5 समाहित-चित्त )। 

प्रपात | १९५ ( 5 खण्ड )। 

प्रत्रजित । ३४२ (८ संन्‍्यासी ) । 

प्रत्रज्या | २३३ ( > संन्यास ) । 

प्रभव । ४३ ( - उत्पत्ति ) । 

प्रभूत-जिह | ३०५ (- रूम्बी जीभवाले ) । 

अ्रमाण | अ--१७८५ । 

प्रसाद । २०७ ( + आलस्य, भूल ), ४५१ ( - 
गफ़छत )। 

प्रमादस्थान | ३९७ (८ नशीली चीज़ )। 

अमोद | १३४ (> खुशी )। 

प्रताप | ४९० ( 5 शोर-गुल )। 

प्रलोक । २५५ ( - नाशमान )) 

प्रबण | १८१ ( ८ झुका ) | 

प्रवाद । १८८ ( « मत )। 

प्रविचयन । ४७९२ (- सीमांसन ) । 

प्रवेदित | ४७४७१ (८ जाना गया ) । 

प्रवक्ता । ४१५ ( > अध्यापक ) । 

प्रवचन | २८३ ( 5 उपदेश ) । 

प्रवण | ५०५ (5 विवेक ) । 

प्रवाद । ४१ ( > सत ) । 

प्रवारित । ५९१ (>तुष्ट )। 

प्रविविक्त । ९४७ ( 5 एकान्त-चिन्तन-शीछ ) । 

प्रविवेक । ४९ ( > एकांतसेवन, ब्रह्मचयेका 
अंग ); ( देखो विवेक भी ) | 

प्रवेदित | ४६६ (5 अनुभव गम्य ), ४२ 
( 5 जाना गया )। 

फरति | ४३६ (>पकड़ती है, पंजाबी फड़ना )। 

फलंग ॥ <० ( ८ सघनता )। 

फल्गु । १२१ (८ हीर और छिछकेके बीचका 

_ काष्ठ, गुद्दा ) । 

फारित | १८८ (5 खाँड ) । 

फेग्गु | २७५ (> गुद्दा )। 


६९५१ 


[ प्रदाशी-बोधिसरत्त 


बडिसमसिका | ५५, ७९ (दंड )।, 

बध्य] अ--३०१ (> कूटस्थ ) | 

बन्धनागार । १६३ ॥। 

बन्धनागारिक | २०७ (> जेलर )। 

बंधुजीवक । ३१० ( > अडहुकका फूल )। 

बन्धुक-रोग । ३६५, ( - कुछ-रोग ) । 

बम्भन । २४० (८ निन्‍्दा )। 

बल | ६१०९ ( पाँच ), ४७११,४४२, ४९१ । 

बलता । १९३ (- साभमथ्ये ) । 

बलाहक । ५३६ । 

बलि | ५०१ (5 शिकन ) । 

बलि-त्वकृता | ३२ (८ झुर्री पड़ना ) । 

बहुकरणीय । ३७५५ (- बहुत कामवाला )। 

बहुकार । ३९८ ( ८ उपकारी )। 

बहुधातुक | ४७८२ । 

बहुलीकरण । ४९५१ (८ भावना ), ७५९३ 
( 5 अभ्यास ) । 

बहुश्रुत । २६०, ४७२ । 

बाल | ३३७ (> मूर्ख ), ५२७ (- भज्ञ ) । 

बालधम | ८९ (- बच्चोंकी सी घात )। 

बालभूमि | ५३५ । 

बाहुलिक । १०८ ( बहुत जप्ता करनेवाले ) । 

बिनयघर | ४७७२ (८ भिक्षओंके नियसोंका 
जानकार ) । 

बिंब | ३३३ ( 5 आकार )। 

बिलंग-धालिक । ( राजदंड ) ५४,५५९ । 

बीज | २६८ । 

बुद्ध । २७ ( 5 ज्ञानी ), ३७८ ( सारे धर्मोका 
पारंगत )। 

बुद्धका अनुस्मरण | २४ । 

वृत्तमूल । ६०९ ( > वृक्षके नीचेकी भूमि )। 

बहत्फल | १७०, ४९९ । 

बोधि । २११,३५१ (> परम ज्ञान ), ३६५९ 
( > बुद्धज्ञात ) । 

बोधि । सं---२३ (८ परसज्ञान) । 

बोधि पाथिक | ४३८ । 

बोधिसत्त्व । १३ दि०, (5 आगे चक्कर, छुद्ध 
होनेवाला ) । 


बोध्यंग-मत्स्य ] 


बोध्यंग । ( देखो सम्वोध्यंग भी ), ३५ टि०, 
( सात ) ३०९, ४३८, ४४२, ४९१, ४७९२ । 

ब्रह्मकायिक देवता | ११९,३७० । 

ब्रह्मचक्र | ४५ ( > धरम्मचक्र )। 

ब्रह्मचयं | ४७८ ( के चतुरंग ), ३०० ( ++ साधु- 
पन )। 

ब्रह्मचये-वास । ३०० (5 संन्यास ), ३०२ 
( ++ पंथ ), ७१५॥। 

ब्रह्मचयेका अन्त | २६ (5 निर्वाण ) । 

ब्रह्मचय-वास । २७१ ( न्‍5 शिष्यता )। 

ब्रद्ममृत | ७१,२०६ ( - विशुद्ध ), ३८४ । 

ब्रह्मा । १९५९७ ( ईइवर, अभिभू + विजेता, 
कर्ता, निर्माता, भूत-भव्य प्राणियोंके पिता), 
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ब्राह्म-ऋजु-गात्र | ३७५ ( 5+ हम्बे अकुटिल 
शरीरवाले ) । 

ब्राह्यग ॥। २४७७ (5 सन्‍त ), १६४, ३२३, 
३७८ ॥ 

त्रीहि। ३६ ( + धान )। 

भरदेकरत्त | ५४३ ( अकेले अच्छेमें अनुरक्त )। 

भद्र । ३६७, ( > सुन्दर ) । 

भद्रक । ७५३६ ( >> बढ़िया ) । 

भद्रमुख । ४२१ । 

भद्रेक-रक्त ७४३ । ' 

भज्य्य । ४८९ ( ८ भण्य )। 

भंडन । ४४७१ (5- कलह )। 

भन्‍ते | ३२९ ( ८ स्वासी ), ४०६ । 

भय | २६८ ( 5 खतरा )। 

भय-भेरव । १३ ( 5 भय और भीषणता, भूत- 
प्रत )। 

भय-भोग । ६८ ( 5 भयपूर्ण भोग )। 

भव | ३१ (> जन्म ), ४२ ( > संसार ),$७५ 


( 5 लोक ), १७९ (८ जन्म-तृष्णा ), 
२४३ (>> जन्मसरण ), ७७५ (+- 
उत्पत्ति )। 


भव-आसत्रव । ७ (८ जन्मनेकी इच्छारूपी 
(मल ), १६,५०२ । 
भवनिरोध । २४३ ( > जन्म सरणका अन्त )। 


६५२ 


[ ३-शब्द्‌ू-अनुक्रमणी 


भव-राग । ३८ ( ८ आवागमन-प्रेस ) । 

भव-समुदित १९६ (5 भवसे उत्पन्न )। 

भव-संयोजन । २७७,५६५ ( -+ भवबन्धन )। 

भवती २२५ ( 5 आप )। 

भव्य-चित्त | ३७९ ( 55 झुदु-चित्त ) । 

भर्त्रा । 4३ (८ खाल ) | 

भावना । ९ (> चिन्तन, ध्यान ), २४८ 
( > ध्यान ), २८६ ( सेवन ), ४८६, 
( > अभ्यास ), ३१६,४८६ । 

भावित-काय । १४५ (८ शरीरकी साधना 
जिसने की है ) । 

भावित-चित्त |॥ १४५ (5 चिकत्तकोी साधना 
जिसने की है )। 

भिन्न । ११३ (८ फूटे )। 

भुन-भू। २५२ । 

भूत । २३२-३ ( ८ भूत-प्रेत ), ३१ (८ प्राणी ), 
११३ (> यथार्थ ), २३५ (>खच - 
तथ्य ) । ह॒ 

भूत | अ--२७९ ( > असत्य )। 

भूत | अ--( -+ असत्य ) २३५,२७९ । 

भूत। महा--११३ (- शथ्वी, वायु, जरू, तेज) । 

भूत-गआम । १३९ ( > प्राणि-समुदाय )। 

भूमि बासी देवता । १२९ । 

भूरि । २३० ( 5 बहुत )। 

भ्रद्भार । ५३५ ( ८ झारी ) । 

भेद । ३२ ( 5 वियोग )। 

भेरी | ५१८ । 

भेषज्य | २९४ ( > चिकित्सा ), ३४२ (- 
दवा )। 

भो। ३५३ (>जी )। 

भोग । ८६ ( > देह ), ४७१ । 

भोगवान्‌ । १६३ । 

भोज राजा । ३८३ (८ सॉडलिक राजा ) । 

अमकार | ३५ ( -- खरादकार )। 

सज्मिसा पटिपदा ५७० (- सध्यम सार्ग )। 

मणिका । ४९६ ( > सटका )। 

मत्सरी । ४४२ । 

मत्स्य-घधातक | २०७॥। 


३-शब्दु-अनुक्रमणी ] 


मधु-पिंड । ७३ ( > लड्डू )। 

मध्यमा प्रतिपदू । १२ (> बीचका सार्ग, 
विस्तार पूर्वक ) । 

मन दण्ड। २९२। 

मनस्कार । १७५ (८ मुलपर विचार करना )। 

मन्‌:-संचेतना। १५४ (> समसे विषयका ख्याल 
करके तृप्ति लाभ करना )। 

मनसिकार । ३३ (- सनपर संरूकार )। 

मनसिकार | प्रतिकूल--३६ दि० । 

मनसिकार धातु । ३६ टि० । 

मनसिकरणीय । ६ (- मनमें धारण करने 
योग्य )। 

मनाप । ३३१ (८ प्रिय )। 

मनापचारी । ३४७० (८ सनके अनुकूल करने 
वाला )। 

मनोपविचार । ७५६० ( ८5 सन-उपविचार ), 
५७३ ॥। 

मनोपदोस । ३८१ (- मानसिक दुर्भाव ) । 

मनोभावनीय । ५८३ (८ भावनामें तत्पर )। 

मन्द-हष्टि । ४३९५ ( > मन्दबुद्धि )। 

मंत्र । ( > वेद ) ३२२, ४२५। 

मंत्र-अध्यायक । १६६ ( - वेद-पाडी ) । 

मंत्रणा । २२६ ( 5 वाद ) । 

मंत्र-पद्‌ । ३९५६ (८ वेद ), ४१५ ( > वेद- 
वचन )। 

मरनेके बादकी कल्पना करनेवाला | ४३५। 

मर्षी । १६५ ( ८ आसषे -- असरख ), ४४२। 

मलिनधमे । १८९ ( - पाप ) । 

महदूगत । २३ ( 5 विशाल ), ३७ (८ मद्दा 
परिम्नाण )। 

महद्‌ गता चेतोविमुक्ति | ५२४ । 

महद्विक । ३११ (>तेजस्वी ), २८८ (८ महा- 
नुभाव ), २८८ (८ ऋद्धि-प्राप्त ) । 

महडद्विंकता | ३७९ (८ दिव्य शक्ति ) । 

महल्लक | ३७७ ( > वृद्ध ) । 

मुहा-ओघ । ३५६ (८ बड़ी बाढ़ ) । 

महानिरय । ५३४ ( 5 महानरक ), ५४० । 

महापुरुष । ३७८ । 


६५३ 


[ सधु-पिड-साष 


महापुरुष-लक्षण । ३२३, ३७३ (८ सामुद्विक 
शास्त्र )। ३७७, ३८२ ( - सासुद्विक 
शास्त्र ), ३२८६, ४२१ । 

महाभूत । ४६१ ( एथ्वी+जल--तेज+वायु ) । 

महामात्य | ४५८ ( 5 महासंत्री )। 

महानृशंस | २२ (  सहाफल ) । 

महाशब्द । ३२१, ३५४ (८ कोलाइल ) । 

महाशाल । ४९८ (> महाधघनी )। 

महिषी । २०७ ( > पटरानी ) । 

महेशाख्य | ५५३ । 

महेसक्ख | ५१० (> महा प्रतापी )। 

माणव | ४२१ (८ तरुण ब्राह्मण पंडित )। 

माणविका । २२९ (८ तरुण ब्राह्मणी )। 

मातंग | ५२८ ( 5 नाग )। 


' मातृ-आस । ५१३ (८ ख्त्रियाँ ) । 


मात्रशः । २७८ (- कुछ सात्रामें ) । 

मात्रा । २०३ (5 परिमाण ), ४७५३ ( परि- 
साण )। 

सात्रिका । ४३९ । 

मात्रिका-धर । १३४ । 

मात्सय। (८ कंजूसी ) १२, २४। 

मान । ३९ टि० (>अभिसान ), ७७६ 
( सन्‍यता ), १५५९ (८: सन, सेर आदि 
तौछा )। 

मानसिक | ४६५ ( > सनसें करना )। 

माना5इमभिसमय । ९ ( > अभिमानका दशन )। 

माया | १२ (धोखा देना), २४९ (+ वंचना) । 

सार | ५३ (- प्रजापति देवता ), १३६,१३७, 
१९० (८ पापी ), ३८४ (८ रागादि 
शत्रु ), ४७८ ( ८ प्रजापति ), ५३, १९०, 
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मारुव | २५२ ( > मरुवा )। 

मारग । ३७९। 

मार्ग-अमार्ग-ज्ञानका दर्शन | ९५७ ( + समझ, 
साक्षात्कार )। 

मार्गेविक | २०७ ( झरूग सारनेवाला )]। 

मार्गाख्यायी। ४५४ (- सागे बतलानेवाज़ा)। 

साष । १९४ । 


सालुव-युगाधान |] 


मालुब | १८४ ( > छता )। 

मांसपेशी । ८४७, ९२ ( ८ मॉसका टुकड़ा) । 

मित्र | ३६१ (- सहायक ) | 

मित्र-आमात्य | ४०५ (८ यार दोस्त ) । 

मिथ्या । २८४ (८ झड़ी धारणा )। 

मिथ्या-आजीव । २८ (८ अनुचित रीतिसे 
रोजी कमानेवाला ) | 

मिथ्याक्मान्त | ४८७ ( 5 अनुचित कर्म )। 

मिथ्याचार | ३४७१ ( > दुराचार ) । 

मिथ्या-हष्टि | १५ (> सिध्या सत रखने- 
वाले )। १६९, १८७ (: झटड़ी घारणा- 
वाला ), २३१, ४०१ । 

मिथ्या-प्रतिपदा | ५६८ (- झा सार्ग ) । 

मिथ्या प्रतिपन्न | ५६८ ( ८ भिथ्या झार्गपर 
आरूढ़ ) | 

मिथ्या-मार्ग । ७६ । 

मिथ्यावादी । १६९ । 

मीढ-सुख | २६७५ (८ काम-सुख ), २६५ ( +* 
विषय सुख ) । 

मीमांसक | ३०२ (> ताकिक ) । 

मुक्ताचार । ४८ ( > सरभंग )। 

मुख | ३८४ ( > मुख्य )। 

मुखाधान । २६१ ( 5 लगास लगाना आदि )। 

मुठोली । ३६ (८ डेहरी ) । 

मुदिता । १६६, १७७, २२१, २४९ (८ सुखी 
देख प्रसक्ष होना ), ५२४ । 

मुदिता-भावना । २५, ४९१ । 

मुद्रा । ५४ । 

मुनि । ३७८, (८ जो पूर्व जन्मकों जानता है, 
स्वर्गगनरकको जानता है, और जो जन्मके 
क्षयकों प्राप्त है ) । 

मुषित-स्मृति | ४६३ (८ बेहोश ) । 

मुहत | ३६१ ( 5 सिनट )। 

मूढ़ । ४४३ ( > बेहोश ) । 

मूत्रकरीष | ५० (८ मूल ) | 

मूर्ित | १०० ( ८ बेसुध ), १०९ ( गछ्त ), 
'४३० (> डूबा ), ४१७ ( > बेहोश )। 

मूधों । ३७८ (८शिर ) । 


६५४ 


[ ३-शब्दु-अनुक्रमणी 


मूधामिषिक्त । ५१ । 

मूलगंध। ४५४ ( 5 जड़ोंमें होनेवाले सुगन्धित 
द्रव्य ) | 

मग-दाव | १०७ ॥। 

समृद्ध । १४ ( 5 सानसिक आलस्य ) ६६ । 

मेरय | ४९ (८ फच्ची शराब ) । 

मैत्री। १६६, १७७, २७९ ( 5 सबकी भिन्न 
समझना ) ५२४ । 

मैत्रीभावना | २५, ४९१ । 

मैत्रीविहारी । २२० ( सदा सबको सिशप्र भावसे 
देखनेवाला ) । 

मोक्खचिक । १५७ ( > सुँहका लड्डू )। 

मोघ | छछएण (- निष्फल ) । 

मोधपुरुष | ४४ (5 फजूलका आदमी ) ४४, 
२०५२, ७६२, ८७ (> भोधिया ), २७८ 
( ८ नालायक )। 

मोमुह | ३०२ (> अतिमूढ़ ) । 

मोषधमी | ७७७ ( ८ नाशमान )। 

मोह | ४७७१ ) 

मोलि | १८४ (जूड़ा )। 

म्रत्त । ( 5 असरख )। १२, २४७ । 

यक्ष | १२९ ( देवता ), २३० ( ८ पूत्रनोय ) । 

यजन । ३८४ (> पूजा )। 

यज्ञ | १४८ (८ देव )। 

यज्ञसे शुद्धि । ५१ । 

यथाकाम | १२७ ( 5 मोजसे ), ५२८ । 

यथाभूत । ३१ (> जैसा है बसा ), ५५ 
( 5: डसके स्वरूपको यथार्थसे ), १९२ 
( - यथार्थ ) । 

यद्भूयसिक | ४४३ । 

याचितकोपम । «४ ( 5 संगनीके आभूषणके 
समान ) । 

यातना | ५४१ (5 कम-कारणा ) । 

यान | ७३६ ( > सवारी )। 

यापनीय | ५२८ ( 5 अच्छी गुजरती ) । 

याम देवता | १२९, ४९८ । 

युगमात्र | ३७५ ( > चार हाथ )। 

युगाधान । २६१ ( 5 जुआ खींचना )। 


इ-शब्द-अन्लुक्मणी ] 


युग्याचायं | ४९७ (- रभ्रवान ) 

योग । २८२ (संबंध ) । 

योग-क्तेम | ७ (> कल्याणकारी पद ), ६२ 
( + निर्वाण ), १०३ २०८, २१२, २७७, 
४७३, (>> मंगलसमय ), १४८ (कल्याण ), 
४७३ (- चित्त-सल-विमुक्त )। 

योनि | ४७६ ( > चार ), ३०१ । 

योनिश:। ५२१ (5 फाय-कारणका ख्याल 
करके ) । 

योनिश! मनसिकार । ६ (5 टीकसे मनमें 
घारण करना )। 

रक्तश् । १३३ ( > अलुरक्त ) । 

रज । ६४ (८ मल ) । 

रजक-पुत्र । २२९५ (> रंगरजका पुत्र ) । 

रजत | २१७५ (> चाँदी ) । 

रजोजल्लिक । १६७५ (> कीचड्वासी साधु ) । 

रति । अ-२२ (5 उचाट ) । 

रत्न | ५३२५ । 

रथक | १२८ (5 खिलोनेकी गाड़ी ) । 

रशथकार | ५३५, ३२८ । 

रथ-विनीत । ९७ (5८ डाक ), (5 रथकी 
डाक )। 

रथ्या । ५१२ ( >सड़क )। 

रम्यक | १०२ ( 5 रस्यक ) । 

रम्सक त्राह्मण | १०२॥। 

रव | ४४४ ( - भ्रप्ताद )। 

रवाथ । २६५ (८ हिनहिनानेकी शिक्षा )। 

रस । ४७१६ । 

रसग्ग-सग्गी । 
वाले )। 

राजगुण । २६१ ( 5 एकांगिता )। 

राजन्य । ३८८ ( - राजसंतान ) । 

राज-पोरिस । ५४ ( ८ शजाकी नोकरी ), ५८ 
(८ नोकरी ) । 

राजवंश वरिज्य । २६१ ( > एक गीत )। 

रात्रिज्ञभाव। २६० (८ चिरकाछसे अयवस्थिति) । 

राहुमुख | ५५ ( दंड ), ५९१ । 

राष्ट्रपिए्ड । ५१३। 


३७५ (८ सुन्दर शिराओं 


६५७ 


[ युग्याचाय--वचन 


रिक्त। १९६ (+> खाली, निरर्थक ), २७८ 
(८ तुच्छ ), ३२४ । 

रुक्षाचार | ४७९ ( ब्रह्मचयका अंग ) । 

रुक्षाचारी | ४८, ४९ ( ब्रह्मचयेका अंग ) । 

रुचि । ३८३ (८ कान्ति ), ४२८ । 

रुद्र | ६० ( > भयंकर ) । 

रूप | (८ (३८८८४ ) ३३,८७, ४६७, ५४४, 
८२ (चित्र ), ११९ ( मूर्ति - शरीर ), 
२९७,४६०, ४६१ (- प्थिवी + जरू +- 
तेज + वायु ), ५०४ (> पदार्थ ) । 

रूपवासन्‌ | ५४४ ( ८ 30:८7१9 ) । 

रूपसंज्ञा । २८३ (८ रूपके नामसे )। 

रूपसंज्ञी | १०९ ( - रूपके ख्यालवाला )। 

रूपी | ४३३ । 

लक्षण | १३३ ( 5 चिह्न),१३३ ( - कारण)। 

लघु-उत्थान । ३४४ (5 शरी रकी कार्यक्षमता ), 
३६८ (८ फुर्ती )। 

लटुकिका । २६३ (८ गोरणय्या )। 

लपना | ४८८ ( ८ बात बनाना ) | 

लय । ( 5 निरुद्ध ) । 

लयन । १४० ( ८ आश्रय-स्थान )। 

लसिका । ११८ (८ कर्ण-सल ) । 

लाभी । २२०,२२१ (- पानेवाला ) । 

लोक । ३३५ ( > संसार.) । 

लोक-घातु ७८१ ( 5 लछोक ) ५११ । 

लोकामिष । ५६१ ( लौकिक भोग )। 

लोकायत । ३८६ । 

लोकायत-शाखत्र | ४२१, ३७३ (८ सामुद्विक 
शास्त्र ), ४२१ । 

लोमहषेणश-पयाय । ५२ । 

लोह | ५३४ ( ८ अयः ) । 

लोह-कुम्भी | ५३४ । 

लोहित ।२४,३१० (> लाल ), १५७ (- खून )। 

लोहित-पाशि ॥ १६८, ३५७, ४७७५,५७२ (+-+ 
खून रंगे हाथोंवाला )। 

बचन-दण्ड | २२२ । 

बचन-पथ । ८२ (5 वचन कहनेके स्रागे )। 

वचन-संस्कार । १८१ । 


बट्टनावछी-विप्त ] 


वट्टनावली । ५० (८ रस्सीकी ऐंटन ), ३४८ 
(८ पाती )। 

वत्स-दुन्त । २५२ (- बछड़ेके दातको तरह ) । 

वद्य । ४७७२ (८ दोष ) । 

वन-कर्मिक। ४९ ( ८ वनमें काम्त करनेवाला )। 

वनपत्थ-परियाय । ६८ ( नामक उपदेश )। 

वनप्रस्थ । ६८ ( 5 जंगल )। 

वपित । ३८६ (८ मुण्डित ) | 

वयः: प्राप्र । ५१ (८ छुद्ध ) । 

वर्ण । २३० (८ गुण ), १३३ (८ रूप ), 
३१९ (८ रहा ), ३२० (> तारीफ ), 
३६२ ( प्रशंसा ) । 

वर्णवान्‌ | ४४८ ( सुन्द्रवर्ण ),९८ (८ सुन्दर )। 

वर्णित । ४५८ ( प्रशंसित ) । 

वत्म | ३३८ (5 साग )। 

वर्षाकालिक । २९३ । 

वर्षिका | ४५४ ( > जूही ) । 

वशवर्ती | १७० । 

वशित्व-प्राप्त ४६७ ( 5 अधिकार प्राप्त ) । 

वसा | ३६,११८ (5 चर्बी ) । 

बस्तिगुद्य । ३७८ । 

वस्त्रा । ४७११ ( - तृष्णा रूपी रस्सी )। 

वस्स । ४८९ ( 5 वष )। 

वाचिक अधमोचरण । १६५ । 

वाण-अस्त्र | ५४७ । 

वाणिज्य | ७७,४१५ । 

बाद | ५० (5 मत ), १११ (८ शाख्तार्थ ), 
१९० (८ सिद्धान्त ), ३०० ( - दृष्टि ), 
३००,४२९,४०४ ( 5>सत )। 

वाद-प्रतिहार | ४२८ (5 उत्तर )। 

वादानुवाद । ३६५ ( >> कथन )। 

वामकी । ११२ (> बँवनी )। 

वायु-धातु । ५७४ । 

वाराणसी । १०७ । 

बाहुलिक | ४५४ ( > बटोरू ) । 

विकाल । ११३,१५५९ ( - रातको उपरत 
-७ विकाल ८ मध्याम्नोत्त ) , २६२ 
( > अपराह्न ) । 


९७५६ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


विक्षेपिकवाद । ४३५ । 

विघात। ५३ (रोष ), २९६,२८१ (पीड़ा ), 
५६६ (- प्रतिदिसा । 

विघातगर्भा | ३५५ ( - भरे गर्भवाली ) । 

विधातपक्षिक । ७४ ( ८ हानिके पक्षका )। 

विचार | १५७५, ४६६ (- सूक्ष्मावस्था ) |, 

विचिकित्स । ४५४ (> संश यात्मा )-। 

विचिकित्सा । ( ८ शंसय, सन्देह ), <,३८, 
९३, ११४,१६०, १७७५,१९२, २०४,२७१, 
४३१७,४७८,५३०;६६ (- ८ कांक्षा )। 

विचिकित्सी । १४ (> संशयालु ) । 

विची् । अ--- ३०६ ( > न किया ) । 

विजनवात । ४५८ (5 आदमियोंकी ) । 

विजित । ४२० (5 राज्य )। 

विज्ञ । ३४५ (> जानकार )। 

विज्ञात । ३,४ ( 5 जाना गया ) । 

विज्ञातव्य | ५८६ ( - जानने योग्य ) । 

विज्ञान। ४३,३५७, १७३, १७४,२९७,४६० (+- 
चेतना ), १५१, १५४, ३०९, ३११, ४५० 
( + जीवन ), ४५१ (> चित्त-प्रवाह ), 
७५४७,५४८,५६४,५८३ (८ चित्त )। 

विज्ञान-आनन्त्य-आयतन | ४६७,४७३ । 

विज्ञान-काय । ३३ ( छ ), ५९७ । 

विज्ञान-कृत्स्न | ३३० ( > चेतनासय ) । 

विज्ञान-धातु | ५७४ । 

विज्ञान-संस्करण । १५१ (- जन्‍्म-मरणमें 
जाना )। 

विज्ञानस्कन्ध | ४७६१ । 

विज्ञानानन्त्यायतन । ३ (5 अनन्त विज्ञान- 
वाला स्थान ), २८ (शान्तविष्ार ), १७०, 
४९९,५०२ (८ अन्त-रहित-विज्ञानके आय 
तन ), ५६२, ५७५७ । 

विज्ञापन | ७६ ( समझाना ) । 

विज्ञेय | ५८ ( > जानने योग्य )। 

वितक । ९,७७-७९ (-- ख्याल ), १७७,४६६ 
( > चित्तकी स्थूलावस्था )। 

वित्त । ५७० । 

वित्त-उपकरण ) १६५९५ ( ८ धन सासान ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


विद्या । १५,३१६, ११५, २१२, रे५० ( तीन ), 
3१३ ॥ 

विंदू्सु । ४२ (ज्ञानी ) । 

विद्सु । अ-४२ (5 अज्ज्ञानी )। 

विधुर | १९८ ( 5 अ-ससान )। 


विनय | ७३९ । 
विनय । झ-( 5 अनीति ) । 
विनय | धर-१३४ । 


विनयन । ५१८ (> शिक्षण ) । 

विनामन,। ३७७५ ( > हिलाना ) । 

विनायक । ३५१ (नेता ) | 

विनाश । ११३ ( 5 समारम्भ ) । 

विनिपात | ४७ (८ दुर्गति ), ५९,१८४,४८१ 
(- निरय ८ नके ), २४७० (> पतन ), 
४६ (> नीचे गिरनेवाले ) । 

विनिपातिक । २३३ (नीच योनिके प्राणी )। 

विनीत । अझ-३,१८० (न पहुँचे ), ३३६, 
( > विनय-्युक्त ) । 

विनोदन । ६,९ ( > हटाना )। 

विन्दु | ३०६ (> सारयुक्त ) । 

विपरिणत | ५६१ (> विकार-प्राप्त ), ५६६ 
( 5 विकृत )। 

विपरिणाम | ५६, ५६६ ( 5 विकार )। 

विपरिणामधर्मा । ७,८९,४६२ (  परिवर्तन- 
शील ) । 

विपरिणामधमों । अ-८७ (> निविकार ) । 

विपश्यना २२ (८ भ्रज्ञा ), १३१ ( 5 साक्षात्‌- 
कार करना ), १७५ (- अन्तर-ज्ञान ), 
२८६ (>-ज्ञान ), २८६-६०६ (+- प्रज्ञा ), 
६०२ ॥ 

विपाक | २२७ ( फल ), २३२ (८ बुरे परि- 
णाम ), ३४६ (5 भोग ) । 

विप्रतिपन्न | २७८ (८ असार्गारूढ़ ) । 

विप्रतिसार | २५७ ( 5 उदासी ) । 

विभज्यवादी । ४७१४ ( - विभज्यवाद्‌ ) । 

विभव । ३१ ( - धन ), ४७२ ( - अ-संसार ), 
७५७७ ( - विनाश ) । 

८३३ 


६५७ 


[ विद्या-विशेष 


विभाजम |*५७८ (5 विवरण )। 

विभंगू । ५४३ ( > विभाग )। 

विमति | ५९३,५९० (> अम ) । 

विमष | ४४ (5 चिंतन )। 

विमशंक | ३०२ (5 ताकिक ), ४७९ (- 
पण्डित ), ४७७९ (> सीमांसक ), ४२२ 
(- ताकिक ) । 

विमल | ५९२ । 

विमुक्ति ॥ २३,९०,१००,१४२, १५८,२०८ ( - 
मुक्ति), २८० (> जड़ी ), ३३६ (- 
चेतो ), (> भ्रज्ञा ), ४५७ (८ मुक्ति ), 
( देखो मुक्ति )। 

विमुक्ति-ज्ञान-दशन-सम्पन्न । ९४ ( - मुक्तिके 
ज्ञानका साक्षात्कार जिसने कर छिया )। 


विमोक्ष । २२ (-सुक्ति ), ४५,३०९ ( आठ ), 


२०१ (> ध्यान ), ४७३७ (मोक्ष, सुक्ति ) 
५६२ ॥ 

विरक्त। १९७८ ( व्यक्त )। 

विरज । ५९६ (> निर्मल धर्म-चक्षु ), ५९६, 
( + निर्मल ) । 

विराग । ४६५९ ( रागके अयोग्य ) । 

विरूद़ि । ४७३४ ( > वृद्धि )। 

विलिस । ७९२ । 

विलेपन । ३६० ( > डबटन- ) । -. 

विवर । ३०१ (- खाली जगह ) । 

विवरण । १६३ (>प्रकट करना, उत्तानीकरण 
करता है ) । - 

विवत | ११५ (5 सष्टी )। 

विवते-कल्प । १५,३१२ ( सूब्टि-करप ) । 

विवाद-अधिकरण । ४४२ । 

विवृत । १३४ ( > खोला ) । 

विवेक । ११-१६३ (- एकान्त-चिन्तन ), 
५०७ ( एकाग्रता ) । 

विवेक । प्र-३३ ( > एकान्त-रसण ) । 

विवेकज | ३४५९ ( - एकाल्तसे उत्पन्न )। 

विशाल । ८२ ( > अप्रसाण ) । 

विशुद्धि | ९७ | 5 

विशेष । ५३ (- भेद ), ३५१ -(- निर्वाणपर ) 


विपश्यना-व्यक्त ] 


विपश्यना ४७६६ (- दिलकी आँखलसे देखना ) । 

विषम | ४७ (- प्रतिकूछ ) । 

विसक्तिक । ( > अनासक्त )। 

विसारि। अ-३७६ ( 5 अ-कटु ) । 

विसृष्ट ( > विक्षिप्त ) । 

वि-संयुक्त। ९० (- राग भादिसे वियुक्त ), 
७५७५ (> वियुक्त ) । 

विहार । ११ (- कुटी ), ७१ (- फोडरी ), 
१३९ (> ध्यान प्रकार ) १९८ (८ 
कोठरी ), २०९ (८ रहनेकी कोठरियोाँ ), 
२३१ (- निवास ), ३५१ (>> कोटरी ), 
३९३ (- निवास-स्थान ) । 

विहिंसा । ७४ ( ८ हिंसा ), २४९ (८ पर- 
पीडा-करण-इच्छा ) । 

विहिंसा-वितक । ९ ( ८ हिसाका ख्याल )। 

बोथी । १३३ (5 डगर )। 

वीर । १०४ ( ८ उद्योग )। 

वीय । ( 5 डद्योग ) ९,३५,११८,१४६,३४८, 
3७६६,२३७० । 

वीयोरम्म । १७,३१६ ( उद्योग )। 

वृच्त फल समान | ८७ । 

वृच्तमूल । ५२५ ( 5 वृक्ष छाया ) । 

वत्तमूलिक | १६०,३२०७,३७२ ( - सदा वृक्ष 
के नीचे रहनेवाले ) । 

वृषभ । १३३,१३६ (> सॉड़ )। 

वृषल । ३८९ ( > भ्रद्ध ) । 

वृहत्फल । १९७ । 

वेखणस । ३२३ (> वेखानस ) । 

वेश । ३८८ (८ बसोर )। 

वेगुकार । ५३५ । 

वेदगू । १६७, ३७८ । 

वेदन । ७२,१७४,५७५ ( - अनुभव ) । 

वेदून-काय । ५९७ । 

वेदना। «4 (5 पीड़ा ), ३२ (> अनुभव, 
सहसूस करना, एहसास ), ३३ ( - इन्द्रिय 
और विषयके संयोगसे उत्पन्न सनपर 
अथस प्रभाव )। ३७ टि० ( तीन ), ४७ 
( > यातना ), १५४,१६२ (5 भोग ), 


६५८ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


१७४, १८१, १८२, २११, २३७,२९० 
( 5 अनुभव ), ३७६ ( -- भोग ), २९७, 
४६०, ४६६ (८ स्पशेके बाद विषथके 
संबन्धका जो सुख, दुख आदि रूपमें 
अनुभव ), ५०६, ५११ (5 अनुभव ), 
५७७, "५८३ (5 इन्द्रिय ओर विषयके 
संस्पश होनेपर जो सनकी दुःखसय, 
सुखसय या अदुःख-असुखसय अवस्था होती 
है, कहते हैं) ५९२ । 

वेदूना-काय | ५९७ | 

वेदनानुपश्यना । ३७ टि० । 

वेदनीय । १७६ (८ अनुभवका विषय ), ४७२९ 
( 5 भोगा जानेवाला ), ४२९ ( - भोगाने 
वाला )। 

वेदानुपश्यी । ४९२ । 

वेद्ति-निरोध । १७६ । 

वेदी । २०७ । (> बहिप )। 

वेस्स | २०२ (> चेइय )। 

वेदल्य | ८६ ( बुद्धोपदेश ) । 

वेदूयमणि ॥ ३११,४९९,५१० ( > हीरा ) । 

बैनयिक | ९० (८ बिना या “नहीं? के वाद 
को साननेवालरा )। 

वेपुल्य | ४३४ । 

बेमत्य । ४६० (> वेमत्तता ) । 

वेयाकरण । ३८६, ४२१ । 

वैशारय्य । ४५ /ऐ६९३ ( ८5 विशारदुपना, 
चार )। 

वेशारद्य-प्राप्त | २९१ (> मर्सज् ), ३७९ 
(८ निपुण ) । 

वैश्य । ३२३ । 

वबंकक । १५७ (८ वंका ) । 

वंचक। १६७ ( > सायावी )। 

त्रण । १६३३,४२८ ( >घाव ) । 

प्रण-मुख । ४४७ ( ८ घाव ) । 

बत्रत। ५४,७५५ | 

ब्रतोंके भेद । १९ । 

व्यक्त । ३४०,५३७ (> पंडित )। 


३-शब्दु-अनुक्मणी ] 


व्यक्त । अ---३६२ (> मूर्ख )। 

व्यक्तता | ४२० ( > प्रज्ञा ) । 

व्यंजन । ३२७,३९५ (८ तियन ) । 
३०७ ( > प्तरकारी ), ४५७ । 

व्यतिक्रम । ४५६ (> क़सूर ) ७२६ । 

व्यग्न । ३६९,३८ (5 खच, विनाश ) । 

उ्यपंणा 4 ४८७ (- तन्मयता ) 

व्यवकीण । ३२१ (८ मिश्रित )। 

व्यवदान । ४५ (८ निर्मेल करना ) । 

व्यवदान्पक्त । २४० ( ८ शुद्धता ) । 

व्यवसग | ४९३ (> त्याग ) । 

व्यवहार । २१५ (> व्यापार, वाणिज्य ) । 

ठ्यवहार-उच्छेद | २१५। 

व्यसन । ४३४ ( ८ क्षय )। 

व्याकरण । «८६ (८ वुद्धोपदेश ), ५०६, 
७५९६,६०० ( > उपदेश ) । 

व्याकृत । २०३ (> कथित; कथनके विषय )। 

व्याकृत । अ---२५१ ( 5 अकथनीय ), २७३ 
( - वचनके अविषय ) । 

व्याख्यान | ५४७ ( > विभाग )। 

व्यापन्न | २८ (८ हिसक ) । 

व्यापन्न | अ---+७० । 


व्यापन्नचित्त । १६५, १६५, १८७, ४७६ 
( >ह्षी )। 
व्यापाद । ३०, १९९ (८ प्रतिहिसा ), ३८, 


११७, 3६०, १६७, १७७५, १९२, २४८ 
(८ द्वोह ), ९१३ (5 पर पीड़ा करण ), 
१३३,२३२ (> पर पीड़ा ), २४७९, ३१६, 
४०२, ४१६, ४३१, ४३७, ४४९, ४७८, 
४७७, ५१२, ५५६ ( > हेष ), २५४ 
(८ उत्पीड़नेच्छा ), २८४ (+ पीड़ा ), 
४७६। 
व्यापादवान । २२१ ( ८ हषी, उत्पीड़क ) । 
व्यापाद-वितक । ९ ( द्वोहका ख्याल ) । 
व्यापादी । अ---८२ (८ द्वोहरहित ) 
व्यापाय । स--३६२ (> हिसायुक्त )। 
ठयाबाधा । ५५ ( 5 पीड़ा पहुँचाना )। 
व्यायाम | २८,४८७ (- प्रयत्र ) । 


६५५ 


[ व्यक्त-शालू 


शकलिका । ४०२ (> चैली ) । 

शक्तिघ २३८,५१८,५२७ ( ८ हथियार ),५३३ 
(> कोड़ा )। 

शक्तिशाली । १९५ ( 5 महेसक्ख ) । 

शकुनि । ३११ (> पक्षी )। 

शंकु । ५४१ (> शंकु )। 

शंख । ५१८ । 

शंखधमक । ३११ ( शंख बजानेवाला ) । 

शंखमुंडिका | ५५, ( > दंड )। 

शंखमूर्धिका । ५९ । 

शंखलिखित । ३३० (> छिले शंखकी तरह 
निमल इवेत )। 

शठ | ३२४,३६५ ( - सायावी )। 

शबतल्त | ४४४ ( > कब्सष )। 


' शब्द्‌ | ७१७ ॥। 


शमथ | १७५, २८६,६०६ (5 ससाधि ), १९२ 
(> शान्ति ), ४४३ (5८ उपशम ), 
६०२॥ 

शमन | १६४ ( ८ समन > भ्रमण ) । 

शयनासन । «८ (- निवास गेह ), १३ 
( > कुटिया ), १४,२२ ( ८ वासस्थान ), 
२७०९ ,५०७ ( ८ निवास )। 

शरण-गमन । १६३ 

शरणागत | ३१९३। _ * «*« 

शराब | ५७० । 

शल्य । २५२,४४७ ( > वाणका फल ), २९०, 
२९७ (> फर, काटा )। 

कऋ्लोक | १२१ ( ८ प्रशंसा )। 

शस्यहार । ५८७ ( भात्म-हत्या ) । 

शस्त्रहारक | ५८५,५८५९ ( आत्महत्या करने- 
वाला )। 

शिक्षापद्‌ । ५१८ (5 भिक्षु नियम )। 

शाकुन्तिक | २०७ । 

शाख्य। १२ ( > शखठता )। 

शान्त । २७५९ (>ते ), २७१ (सुख )। 

शांतविहार । २०,२८ ( अरूप-ध्यान )। 

शान्ति । ( 5 उपदेश ) । 

शाल। ८०,१८७,२८३,३७० ( ८ साखू ) । 


शारी-आसण्य ] 


शाली । ३२९ । 

शाश्वत। २८१ ( ८ नित्य) ४३५ (5 अन;दि)। 

शाश्वत । अ--- २८१ (- अनित्य )। 

शारश्वतवाद | ४३७५ । 

शासन । ९७,११८, २२४,५६३ (८ उपदेश ), 
१४२,३८४,( ः धर्म ),२७८( ( 5 धन ), 
२९१ ( > बुद्धघर्स ), ५०७ (> आदंश )। 

शासनकर । ८३, १४२ (८ डपदंशाजुसार 
चलने वाछा ), २८५ (- अववाद्‌ प्रतिकर ), 
२८५ ( > धर्मानुसार चलनेवाला ) । 

शास्ता । ५,.१०,१९,२४,९७, १५२, १७७, १९०, 
२१३,३८४ (>उपदेष्टा, बुद्ध ),११,१०७, 
१७५०,१९८, २२३, २७८,४४२,४७०१,५७२ 
( > गुरु), ६७५ (> आचाय ), ३०० 
( गुरु, पंथ चलानेवाला )। 

शास्ता-के-शासन । २७७ ( बुद्ध धम ) | 

शिक्षमाणा । ५१३ । 

शिक्षा । २७८, २६१ (- करण ), ४४२, 
४५४ ( भिक्ष-नियस ) । 

शिक्षा-पद्‌ । ४७५२, २६० (८ भिक्षु-नियम्न ), 


४७६ ( > नियन्ष ), १२२ (८5 आचार- 
नियस ), २११ (- सदाचार-नियस ), 
२६०, ५१७ । रा 


शिरकटा ताड़ू । २८३ । 

शिल्प । ५४,३५० (> कला )। 

शिशुमार । ५३४ ( सगर )। 

शील । (5 सदाचार ) १२१,१७५, १९२,२११, 
२७४,४०१,४४४ ( 5 आचार ), ४६७ । 

शीलवान्‌ | (5सदाचारी ) १२२,१९९, ३४२ | 

शीलविशुद्धि। ९५५ (८ आचार-शुद्धि ) । 

शील-त्रत-परामशे । (5 शीरू और ऋतका 
ण्याल ) ८,३८,३२९,३५४ । 

शील-समय । ३१६ ( शीलछामिसानी । 

शील-सम्पन्न । ४५, ९४ (८ सदाचारी )। 

शील-स्कन्ध | ३०७ ( ८ आचार समुदाय ), 
१७९ ( - सदाचार-समुह )। 

शुचि)। २४७९ (- पवितन्न वस्तु )। 

शुद्धावास । ५१ ( देवता) । 


६६० 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


शुभ | ११७ ॥। 

शुभकीण | १९५। 

शुभकृत्स्न । ४९९ । (शुभकृत्सन देवता ), २३२ । 

शुभनिमित्त । १८ (>व्स्तुके एक तरफा सोंदय 
की ओर अधिक झुकाव । 

शुक्त । २३१ (८ अच्छा )। 

शूकरिक | २०७ । 

शूद्र । ३९९ (> ब्क्षाके पेरसे उत्पन्न )। 

शूद्री । ३२३ । 

ख्ंगाटक | २३४ ( बंसी )। 

शैक्य | ४ 2०, ४ (5 जिसको अभी सीखनेको 
बाकी है), २८६ (८ अन्‌ अर्ईत्‌ ), 
( “किन्तु निरवाण-पागंपर रढ़ आरूढ़ ) ।* 
शैक््य | अ--9९, ३१७ (> अंत )। 

शोरिडका । १३९ (८ भद्ठटी ) । 

शोडिका-किलंज। २२४ (5 भट्टीके छन्‍ने ) । 

शॉडिक-कमेकर । २२४ ( 5 शराब बनाने 
वाला )। 

श्मशान । ३७ टि० । 

श्मशानिक। ४७३ ( > इमशानमें रहनेवाला )। 

श्यामाक । १०० ( > सवां )। 

श्रद्धानुसारी । २५८ । 

श्रद्धावान्‌। २३२,३८२ ( - प्रसन्न )। 

श्रद्धाविमुक्त। २०८ । 

श्रमण | ४१, १५७,२३६ (८ संन्यासी ), 
महात्मा ), ११२ (८ प्रब्रजित ), १६४, 
२४७ (- भिक्षु), ४७४६ । 

श्रमणु-प्रसाद । २१९ (८ श्रप्नणोंके प्रति 
प्रसन्नता) । 

श्रमण-भाव । २४५ (> साधुता ), २६४ 
( + संन्यास होना ) । 

श्रमण-सामीची प्रतिपदा । १६५ । ( > श्रमण 
को सच करनेवाले साग ) । 

श्रमणोददेश | ७५१५ (८ समणुदस ) | 

श्रेय | ४०० ( 5हित ), ४०५ - ( अच्छा ) । 

श्रवण-समीची-प्रतिपद्‌ । १६६ । 

श्रामरय । २० ( ८ संन्यासका आदशे ), १६७ 
(- श्रमणता ), १६५ (८ साधुपन ), 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


३००,३०१ (८ संन्यास ), ३३७ ( भिक्ष- 
पन ), ४५४ (८ भिक्षुके कतेब्य ) । 

श्रामणेरी | ५१३ । 

श्रावक | १०,१९०,१९८,२२६,२७८,३३६, 
४४१ (> शिष्य )। 

श्राव्क-युगल । १९८ ( - शिष्योंकी जोड़ी ) । 

श्रावक-संघ | २५ (८ शिष्य-संघ ) । 

श्राविका । २८५ ( - शिष्या )। 

श्रुत8३ (> सुना ) १७५ (+ धर्मोपदेश 
श्रटण ), ४०१ (-ज्ञान ), ४७९८ (-विद्या ) । 

श्र॒तधर | ४५७ ( - पढ़ेकी धारण करनेवाला )। 

श्रुतवान्‌। ८७ (८ ज्ञानी ), २९० (-बहुश्र॒त )। 

श्रुवान। अ--३ (>अज्ञ )। 

श्रतसंचयी । १३० (८ सुनी शिक्षाओंका संचय 
करनेवाला ) । 

 श्रोत्र-अवधान | १९९ (८ कान लगाना ) । 

श्रोत्रिय | १६७, ३७८ । 

श्लेष्मा । ११८ (5 कफ ) । 

श्र । २९५ ( 5 अगमकूप ) | 

श्रास-रहित-ध्यान । १४६ । 

षड्‌ आयतन | ३३ (- चक्षु, श्रोन्न, प्राण, 
जिला, काय और समन--यह &छ; इन्द्रिय ), 
४३,४८०,१५७५५ | 

सकणिकांग । ३१२ (5 सदोष अंग ) । 

सकृदागामी ।) २३ ( तीन संयोजनोंके क्षयसे ) । 
९१ (८ सकृद्‌ + एक वार ), १३७, ४९१ । 

सकृद एव । ३६९ ( ८ एक वार ) । 

संकट । ३६० ( 5 विपरिणाम ) । 

संकल्प । २६४७, २४० (- कल्पना ) । 

संकार। १५३ ( ८ कूढ़ा )। 

संकित्ती | ४७९ ( ८ चंदा लगाकर बनाई )। 

संकीण-परिख | ९० ( खाद पार )। 

संक्तिष्ट | अं १०४ ( - निमल )व 

संक्तिष्ठाम । ५२४ । 

संक्लेश । ४५ (>मल ), १०३,७५ (८ सेल ), 
१०६, २४० (८ पाप, सर ), ३०१ 
( > चित्तमालिन्य ) । 

संख्लेशिक । १४७,५०७ (> महिन करनेवाला )। 


६६९१ 


[ भामणेरी-सत्काय 


संज्षिप्त) ( - एकाप्र ) २३, २८७) 

संखति । २६३ ( > सुन्दर पाक )। 

संख्यान | ५४8, ४५२ (- गणना ) (.80८- 
०0प्र70 ) । 

संख्या-समुदाचरण)_- प्रज्ञप्ति। ७२ (> ज्ञानके 
डपचारका जानना ) | 

संगणिका | ५०४ (-> जप्ात-बंदी ) । 

संगति | ४२९५ ( > मावी ) ! 

संग्रह । १९२ (८ मेल )। 

संघ) २६४ । 

संघ-अनुस्मरण | २५। 

संघ-भेद । ४८१ (- संघमें फूट ) ! 

संघाट | १२८ (5 जाल )। 

संघाटी । १६५ (> भिक्ष-दस््र ), २१० 
(> भिक्षुकी ऊपरी दोहरी चद्दर ), ३०७ 
(+> भिक्षुका ऊपरका दोहरा वस्त्र ) । 

संघातक | १९२ ( > समूह प्रधान )। 

सच्च-वज्ञ | ३०१ ( > सच्चापन ) । 

संजानन | १७४ ( > पहिचान )। 

संजीवित । १९५५ (> जीवित ) । 

संज्ञा। ३ (होश ), २७ ( विचार ), ३३ 
(> वेदुनाके अनन्तर सनकी अवस्था ), ७० 
(>सोच ) १७४,१८१; (> ख्यारु )२०९, 
२१३०, २९७, ३१६, 8३४,,.४६७, ४५००, 
( 5 होश ), ४७६० ४६६, ( - संजानना, 
ससझना ), ५०६, २९० ( घारणा )। 

संज्ञावेदित-निरोध | ११०, १२५, १७६ ( - 
ध्यात ), १८१, १९९ ( समाधि ), २६६, 
४३७ ( - जिस समाधिमें संज्ञा ओर वेदना 
का अभाव होता है), ४७७७, ५६३ । 

संज्ञी। ४३३ ( >बाहोश ), ४३४ ( > चेतन )। 

सकायतन । ६०१ ( 5 छः आयदन ) । 

सत्काय | १७९, २५४ ( >-आत्म-वाद ) ४५१, 
४३५ ( - नित्य आत्म सानना )। 

सत्काय-हड्टि | «८ (  कायाके मीतर एक निल्‍्य 
आत्समाकी सत्ताकों सानना ), ४६१९ 
( -> नित्य आत्साकी धारणा ) | 

सत्काय-निरोध । १७९ ( > आत्माके ख्यालका 


सत्काय-समापत्ति ] 


नाश ) | 

सत्काय-निरोध-गामिनी प्रतिपद । १५० ; 

सत्काय-वाद्‌ | ५९८ । 

सत्काय-वाद-खंडन । ५९५९ । 

सत्तय। ५७५,३२७,५७५ । 

सृत्यान-सद्ध । १९२ (5 कायिक सानसिक- 
आलस्य )। 

सत्यानुपत्ति । ३९८ (८ सत्य प्राप्ति ) । 

सत्यानुरक्ञा । ३९७ (८ सत्यकी रक्षा )। 

सक्त्व । ( 5 प्राणी ) ७, ४५, ५२, ३३६ ( ८ 
व्यक्ति ), १५७, ११५ (८ जीव ), ९०, 
११७, ४३७५ (८ चेतन-सन्तति ) | 

सत्वप्रतिष्ठ । ५१९५ ( > बहादुर )। 

संतुष्ट | ४९० ( ८ सोमत्त )। 

सदर । २७२ ( 5 सभय )। 

सद-अथे । ४५३ (+ निर्वाण )। 

सद्धमे । २११ ( सात ) । 

संदर्शित ॥। २१० ( ++ सम्ादुपित ) » ५४७ ( ++ 
सुझाना )। 

संधावन | १५१ । 

सन्नामन । ३७७ ( ८ घुसाना ) | 

सशल्निपात॥ १२० ( 5 ससवाय ), ७०१ (८ 
जम्मावड़ा ) । 

संदान। ४११ (+- ६२ प्रकारके सतरूपी पगहे )। 

सपदान-चा री । ३०९ ( - निरन्तर चलते रह, 
भीख सॉाँगनेवाले ) । 

सप्पाय । ४३५७ (८ अनुकूल ), ४७३७,५८५७ , 
४४७ ( 5 पथ्य )। 

संपन्न । २७ ( परिषण ) । 

संपराय । ४२९ (> दूसरा जन्म )। 

संपुटित । (८ चिचुका ) ५०,३४८ । 

संप्रजन्य | ३६ टि०, ११४ (जानकर करना ) 
११४,१०९,१६० (> होश ) १६२,४५३। 

संप्रज्ञान | १४ (८ सूझ )। 

संप्रलाप । २८४ (८ बकवादु )। 

संप्रवारित । ३०९ (5 संतपित )। 

संप्रवेषित | १४९ ( संप्रकम्पित 5 संकम्पित 
कम्पित ) । 


६६२ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


संप्रसादं। ४५०,४६६ (- विषयमे चित्तका 
अलेप होना ) । ५ 

संप्रसादन । ३४९ (> प्रसन्नता ८ चित्तकी 
एकाग्रता )। हे 

सब्बासव । ६,९ ( ८ सारे आस्त्रव )। 

सत्रद्मचारी । ९ ( - एक जैसे व्रतपर आरूढ़, 
गुरुमाई )) १९ ( एकब्रतके 'धती ), 
१२२,१२७, १७५०; २४६ (> गुरु भाई ), 
१९१ ( - संघर्मी )। 

संबुद्ध । सम्यकू- २४ (८ परसज्ञानी') । 

संबोध। ७४ ( - बुद्धत्व-प्राप्ति ), २१२( परस- 
ज्ञान )। ह 

संबोधि । १३ (> परसज्ञान ), ३३९ ( > बुद्ध- 
ज्ञान )। 


' संबोध्यंग । ९५ ( टिप्पणी भी देखो 2] 


संभव । ४४९ (८ जगह ) । 

संभावना | ४६२ (>स्थान )। 

समग्र । ११३ ( एकता ), ३६७ (-- एकराय )। 

समंगीभूत । ३३६ ( युक्त ) । 

समचयां । ६०३ (८ धर्माचरण )। 

समनुमाजन । ४७४३ (> परीक्षण ) । 

समन्वाहार । ११५ (> सनसिकार-पू्र क विषय- 
ज्ञान )। 

समन्वेषण । १८५ ( तहक्तीक्तात ), १९० ( ८ 
अन्वेषण ) । 

समय । २७५८ (८ ख्याल ) । 

समवते-स्कंध । ३७५ ( 5 समान परिभाणके 
कंधेवाले ) । 

सम-विषस । ( 5 बुरा, भला )। 

सम-सम । ३४१ (८ बराबर ) । 

समाचार । ३६२ ( 5 आचरण ), ३९८,४७७ 
(> कस ) । 

समादपित । ५४५ ( 5 सुझाना ) । 

समाधि । ९ ८० ( > चित्तकी एकाम्मता ), 
४६७,६०२ । 

समाधि-निमित्त । १४७ (- चित्त-एकाग्रताके 
आकार )। 

समाधि-संबोध्यंग । ५९३ । 

समापत्ति | ४६७०,५०५५ ( > सम्राधि ) । 


३०-शब्द-अनुक्रमणी ] 


समाहित। १ (८ एकाग्न ), १५, १६६, २७३ (5 
एकाग्र-चित्त ), २८७ (5 सम्ाधि-प्राप्त ) । 

समुच्छिन्न । अ---६७५ ( ८ नकटे ) । 

समुद्य। (- उत्पत्ति ) ३९,३९,३८,३९,२९३, 
२९७, ४३७,५९८,३५९ ( -- कारण )। 

समुदय-घधमे | ३७५ (> उत्पन्न होनेवाला ) । 

स॑मुदाचार । ५०६ (८ संपर्क ) । 

समुदाचारित । ५१७ ( +> भ्रेरित ) । 

समुदाय | ३७५९ । 

समुद्रनिश्ना । २८६ ( > समुद्र-प्रवण ), २८६ 
( समुद्रकी ओर जानेवाली )। 

समुद्रप्रवणा । २८६ ( > समुद्र प्रग्भारा )। 

संमुख-विनय । ४४३ । 

संमुखी भूत । ५४७ ( - विद्यप्तान ) । 

संमूढ़ । १४६ ( ८ मूढ़ ) । 

संमोदन । २६७ (5८ कुशल प्रइन पूछना ), 
३६७ (-- एक वूसरसे मुदित )। 

संमोह । १४ (८ गिएएफ्ग०0240 075 ), 
१४७ ( 5 मूढ़ता ), २८२ ( 5 असम )। 

सम्पजान । ( देखो संप्रज्ञान ) । 

सम्पत्‌ । ३२२ ( > अवस्था )। 

सम्पन्न । ४५२ ( - युक्त )। 

सम्प्रहषेक | ९४ ( > उत्साह देनेवारा ) । 

सम्प्रज्ञान | ४५४ ( > सचेत ) । 

सम्प्रायण । अ--६२ ( 5 अ-स्वीकार ), 
सम्बोध । १०३ ( - बुद्धू-पदु-प्राप्ति ) । 

सम्बोधि | ३४६ (८ परमज्ञान ) । 

सम्भावित । ९४ (८ प्रतिष्ठित )। 

सम्मोदन । २३८ (> खुशी), ३८३ (+ कुशल- 
प्रश्ष)। 

सम्मोष | अऔ--- ३०८ । (5 न भूलना ) । 

सम्यक्‌-प्रतिपदा ५६७ ( - ढीकमार्ग ) । 

सम्यक्अतिपन्न | ३०६ ( ८ सत्य-आरूढ़ )। 

सम्यक्‌-प्रधान । ३०८, ४३८, ४४२, ४९१ । 

सम्यक्‌ संबुद्ध । ५ (> यथार्थ ज्ञानी ), १८९। 

सम्यक्‌ संबोधि | ५ (> यथार्थ परम-ज्ञान ) । 

सम्यक्‌ समाधिको | ४८६ । 

सम्यगू॥। २६१ । 


६६३ 


[ समाधद्ित-संवेग 


सम्यगाज्ञाविमुक्त । ९१ (८ यथार्थ ज्ञानसे 
जिनकी मुक्ति हो गई है ) । 

सम्यग्गत । ४२,४३ (८ डीक स्थानमें ), ३०० 
( > सत्यको प्राप्त ) । 

सम्यग्‌-दृष्टि । १५ ( ८ सच्चे सिद्धान्तवाले ), 
(८ सम्मादिद्दधि ), ३० ( > डीक सिद्धान्त- 
वारछा ), १७०, ३४७१ (>> डीक धारणा- 
वाला ), १८० । 

संयत | २११ (८ गुप्त-द्वार ) । 

संयमी । ४७११ (> दान्‍्त ) । 

संयोजन। ८ /९ (+फंदा, बंधन ), २३ (> सान- 
सिक बंधन ), ३८ ( दस ), ३९ टि० (दश ), 
२१७,२३०,२६६,२८०,४४१ ( > बंधन ), 
२५४, ५६४ । 

सरण्‌ | ५१३ (- चित्तमल ) । 

सरागता । अ---२४३ (- वेराग्य )। 

सरीसप । ८ (८ सॉँप-बिच्छू )। 

सब (5 सारा ) १९६ । 

सवज्ञ | ३१८ । 

स्वज्ञ-सवदर्शी | ४२८ । 

सवेदर्शी । ५९ (> सर्वज्ष ), ३१८ । 

सस्य | ७५ ( ८ फसल ) | 

संबते-कल्प | १५ ( 5 प्रलयकल्प ) । 

सवायतन विभंगे। "४६० ( > छः आयतनों 
का विभाग )। 

सलोहित । २५४ ( - भाई-बंधु ) । 

सल्लेख । (5 तप ) ११, २७, २८ । 

सल्लेख-परियाय । २९ । 

स-विज्ञानक । ४७० (- जीवित )। 

संवर । ६,१३४ (- रोक ), 4 (5 ढॉकना, 
संयस करना ), ११४, १५३, २११, २७८ 
(-- रक्षा )। 

संविम्न । २९३ (८ रोसांचित )। 

संविस्यन्दन्ती । ३६३ (>भर कर बहती हुई )। 

संवृत | ५९ ( 5 पाप ), २२१ (+ रक्षित ), 
२२७०,२९३,५१८ (- गोपित, रक्षित ), 
४१७ ( - छोक सम्मति )। 

संवेग | ११८ (- डदासी ) । 


संपार-सुणणिसा ] 


संसार । ५१,४१२ (८ जन्स-सरण ), ३३७ 
(+> भवसागर )। 

संसष्ट । १७४ (5 भिले-जुले ) ।. 

संसष्ट । अ--५४ ( ८ अनासक्त ) । 

संस्कार । ३३,३५ ( - क्रिया, गति, तींन हैं ), 
४३, ८८ ( >दिलिपर प्रभाव ), १३९ ( ८ 
गति ), १५७, १८१, २८२, २५७, ४३४ 
( क्रिया ), ४३४ ( >-कुत, घना हुआ ), 
४६०, ४८० (5 क्रिया, कँति ), ५०६ । 

संस्कार-उत्पत्ति | ४९८ ( संखारुप्पत्ति ) । 

संस्कृत ॥ २०८,२१०,४८०,५०२,६० ८ ( नर 
कृत्य, ऊृश्रिस ) । 

संस्क्रृत | अ---१८० । 

संस्कार-अवशेष । ४३५ ( - संस्कारसे बची ) 

संस्थागार | १३८ (> प्रजातन्त्र भवन ), २०७ 
(5 यज्षशाला ), २१५० (5 गणसंस्थाका 
आगार ), २६७ ( > भ्रजातंत्र-भवन ) । 

संस्थान । ७८ ( 5 आकार ) । 

सस्नेह । ३४६ (८ भीगे ) । 

संस्पशे । ३२, ११८ (> स्पर्श, योग ), ११८ 
(- सम्बन्ध ), ५८३, ५९५ (< विषय और 
इन्द्रियका समागस ) | 

सह-धार्मिक | २०९ (८ धर्मानुकूल ) । 

सहठ्य | ४१९ (> संख्पता ), ५२४ (८ 
समानता ), ७५३४ (5 योनि )। 

सहाय | ४६३ ( >मित्र ) । 

स-हेतुक । ४०५ ( 5 फलरूदायक ) । 

साज्ञात्कार। १३० (> दृष्टि), १४२ (८ दुशन ), 
१७७ ( भावना आदिकी श्रक्रियाके जानने 
के लिये अभिज्ञसे वार्ताछाप )। 

सात्षात्कृत। २८२ (>दृष्ट ), ३२२ (८ प्रत्यक्ष) । 

साक्षी | २८७ ( > साक्षात्कार करनेवारा )। 

सातत्त्य | ६७ ( ८ निरन्तर अभ्यास ) । 

साधु। २१३ (5 शाबाश ), २८४ (5 अच्छा ), 
४६९ ( ८ ठीक )। 

सांपरायिक । ३६९ ( - परलछोक के सम्बन्धमें) 

सामग्री । १९२,४४४,४५६ (- एकता ) । 

सामीची । ५०९ (>> अज्जछ्षि जोड़ना ) । 


६६४ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणी 


सामीचो-कमे । ३६५ (८ हाथ जोड़ना ) । 

सामीचि-प्र तिपन्चन । २५ (+- ठीक सार्गपर 
आरूढ़ ) । 

साम्परायिक | ३७८ ( ८ परलोक संबंधी )। 

सार। १२१ (८ हीर ), १४७१,५०८ । 

साराणीय | १९२, ४४४ । 

सारत्व । ३९२ ( ८ धन आदि ) । 

सार । अ--- १५ ( ८ अ-व्यप्र ), ११८ (हर 
अ-चंचल ) । 

सारम्भ। १२,२७ (८ हिसा ),४४९ ( > पीड़ा )।. 

साथेक | ३०६ (> सह्दित ) । 

सावेकालिकी | ५०४ ( 5 असासयिक ) | 

सालोहित । ३६५ ( - रक्त संबंधी ) । 

सावद्य | ७७ ( >दोष-सुक्त )। 

सावित्री । ३८४ । 

साहस | ४९८ । 

सांदृष्टिक | २५ (5 इसी शरीरमें फल देने 
वाला ), ३८४ (5 प्रत्यक्ष फलप्र५ ) । 

साहुल-चीवर। २९७ (5 काली भेड़के बालके 
कपड़े ) । 

साहसख्री-लोकधातु ॥ ४९८ (5 एक हज़ार 
ब्रह्मांड ) । 

सिब्बलि-वन । ५७१ । 

सिंह-हनु । ३७५ ( ८ सिंह समान पूर्ण ढोढ़ी 
वाले ) । 

सुख-विनिश्चय | ५६५ । 

सुख-बवेदना । १४५ ( सुखका अनुभव )। 

सुख-वेदनीय | ४२९ (-- सुख भोग करनेवाछा )। 

सुगत | ७१ (८ बुद्ध ), १९० (- सन्‍्सार्गा- 
रूढ़ ) ११ (> बुद्ध ), २७,४१२ (८ 
सुंदर गतिफो प्राप्त ) । 

सुग्रहीत। १४९ (८ सु-मनसीकृत ), ४३९ 
(- ठीक ससझा हुआ ) । 

सुचरित। १५ (- सदाचार ), २९७, ५३८ 
(८ सुकम )। 

सुजात । ३८३ (> सुन्दर जन्मवाले ), ३९५ 
( ८ कुछीन ) | 

सुणिसा । ११८ (> बहू ) । 


३-शब्द-अनुक्रमणी ] 


सुत्त। २९२ ( सूञ्र, सृक्त ) । 

सुद। २५२ ( 5 शद्ध )। 

सुदर्शी । १७०, ४९९ । 

सुद्शन | १७० । 

सुदान्त । ५१६ (-सुशिक्षित ), ३७० (- अच्छी 
प्रकार सिखलाया ) । 

सुपरिकर्म । ३३१ (- पाछिश ) । 

सुपरिकमेकृत | ५३६ (> पालछिश की ) । 

सुप्रति-निस्सर्गी । ४३९ ( आसखानीसे व्यागने- 
वाला ) । 

सुप्रतिपन्न | १११ (८ सुन्दर प्रकारसे रास्तेपर 
छगा ), २५,३६७ ( ८ सुसार्गारूढ़ ) । 

सुप्रति-प्रश्रव्ध | ( - अच्छी तरह शांत )। 

सुप्नतिबिद्ध । ४५७ (सुविद्त ), ५०७ (+- तह 
तक पुहुँचकर ससझा गया )। 

सु प्रतिष्ठित-पाद । ३७४ ( 5 जिसका पैर जमीन 
पर बराबर बेठता हो ) । 

सुप्रहीश । ३४७ ( -भच्छी तरह छूट गया ) । 

सुभरता । ११ ( 5 सुगसता )। 

सु-भाषित ॥ २९५५ (> ढीक कहा ), ३६२ 
( > सुन्द्र-कथन )। , 

सुभूमि | ८० ( उद्यान )। ४९७ ( > बाग )। 

सुबच-तर । ४३८ ( 5 अधिक मधुर भाषी, 
अधिक सुवक्ता ) । 

सुवर्णमाला | ५७५ । 

सु-विनीत। ३७० (- अच्छी प्रकार सिख- 
छाया ) । 

सुरा । ४९ (« अक उतारी शराब ) । 

सुरा-मेरय । ५०९ (८ कच्ची शराब ) । 

सु-श्रुत । १४९ ( > अच्छो प्रकार सुना ), ३०२ 
( > ठीक सुना ) । 

सुसंयत । ४४९ ( > सु-भावित ) । 

सुसका । २६९ ( - नरभक्षी सत्स्य )। 

सुसुका-भय | २७० । 

सूचदम । २८२ ( 5 निपुण )। 

सूच्म-छुवि । ३७४ ( 5 छवि, ऊपरी चसड़ा )। 

सूची । 4२ ( 5 बिकाई )। 

सूचीनमुख । ५४१ (> सूई जेसे तेज़ सुँददवाला 


६६५ 


[ सुत्त-स्थाली 


प्रणणी ) । 

सूप । १० (- दाल आदि तिर्यन ) ३२८ । 

सूत्र । ८६,५६१ । 

सेख । ( देखो हीक्ष्य ) । 

सेवितब्ब | ४७५ ( > सेवन-योग्य ) । 

सोत्तिसिनाति | ३२९५ (5 खान-चूर्ण-पिड ), 
४०२ ॥। 

सोमनस्य । १५,५६,११७ ( > चित्तोछास ), 
७५८ ( > दिलकी खुशी ), १६० ( ८ चित्त- 
तुष्टि ), र३4द ( ८ सुख ), ३५८ 
(८5 आनन्द )। 

सोरता । ८० (- सुरत )। 

सोवचस्यता । ( > र॒दुभाषिता ) । 

स्कंध | ३८ टि०, १७९ (पाँच ), ११४ 
(८ राशि )। 

स्तूप । ४४१ । 

स्तब्ध । ६२ ( > जड़ ) ६३ । 

सतम्भ। २४ ( ८ जड़ता )। 

स्तम्मितत्व । ५३० (5 जड़ता ) । 

स्यान । ( 5 थीन ) १४ (८ शारीरिक 
आलस्य )। 

स्यान-मृद्ध ( ८ थीन-मिद्धू ), ३८,९३, ४१७, 
४५८ (> शरीर ओर सनका आलस्य ), 
११४ ( > सनके 'रैआलस ), १६०, १७७, 
७५२६, ( ८5 आलस्य )। 

स्थपति । ३१४ ( >थवई ), ३६३, ( - फील- 
वान्‌ )। 

स्थपति। ( >थवई ) २३७ (- राज,थपति )। 

स्थविर । १०४, २७८, २७३ (८ वृद्ध ) । 

स्थविर वाद । ३४५ ( - बृद्धांका सिद्धान्त ) । 

स्थान । ४२ (वात ), २८७, ४८०( -संभव ), 
४२२, ४३४, ५१५ ( कारण )। 

सान-अस्थान | ४७८१ । 

स्थानश: । २३६ ( - क्षण )। 

स्थापित । २७१ (८ जिनका उत्तर रोक दिया 
गया )। 

सस्‍्थाम । ३०१ ( ८ दढ़ता ) । 

स्थालीपाक । १४२ (>> सीधा )," ५२० 


स्थित-हीमान ] 
(८ भोजन ) | 

स्थित । ३५३ (> खड़ा )। 

स्थूल-वद्य । ४४४ (८ बढ़ा दोष )। 

स्‍नात | २५ ( - नहाया )। 

स्नातक | १६७, ७१३ । 

सस्‍नायु । ५९२ ( ८ नस )। 

स्नेह । १६३ ( 5 गीलापन, नमी ) । 

स्पशे | ३२,३३ (८ इन्द्रिय और विष- 
यका, संयोग ); ४३, ७२, १५४, (८ 
आहार ), २३२ (८ कफमम-विपाक ) , 
३३२(८ भोग ), ४६६ (८ हन्द्रिय- 
विषयका संपक ) , ४८०, ४९७ (> व्या- 
घात ), ५९२ , १८१ (>अनिभित्त ) , 
१८१ (८ बून्यता ) । 

स्पश-आयतन । ४३७ (८ चक्लु, श्रोत्र, प्राण, 
जिहा, काय और सनके विषय ) । 

स्पश-काय | ५६०,५९७। 

स्पर्शायतन | ५७३ । 

स्पृष्ट । ३५७ ( - छगा )। 

स्प्रष्टय । ३२ ( ८ त्वक्‌ इन्द्रियका विषय ), 
३९ (८ ठंडा गम आदि ), १५३ ( - छूये 
जाने वाले विषय ), ४१७ । 

स्फीत । ३२५ ( > समृद्ध ) । 

स्मित । ३२५ ( - मुस्कुज़ाहट )। 

स्मृत | ३ ( 5 यादुर्मे आया ) । 

स्वृति। १५८५, १६२, २६५, २६९, ३७६, ४६७ 
( ८ होश ), २१२ ( > याद ), ४५३ । 

स्म्रति पारिशुद्धि । २१८ ( स्मरणको शुद्ध 
करनेवारछी उपेक्षा ) । 

स्मृति-प्रस्थान | ३५, ५१, २०५, ३०८, ४३९, 
४४२, ४९१, ५६०, ५६३, ४० ( का 
सहात्म्य ) । 

स्मृति-विनय । ४४३ । 

स्मृति- संबोध्यंग ५९३ । 

स्मृति-संप्रजन्य। १५ ( ८ होश और अनुभव ), 
१४७, ४५३ ( ८ होश-चेत ), ४९२ । 


६९६५९ 


[ ३-शब्द-अनुक्रमणीं 


स्रोत आपत्ति | ५८० ( ८ सोतापत्ति ) । 

स्रोत आपन्न | ४९१ । 

सस्‍्वक | अ---३३६ ( > अपना नहीं )। 

स्स् समान | ८४ ॥। | 

स्वगंपरायण । ९१ (८ स्वगंगासी ) । 

स्वाख्यात । २५ (> सुन्द्र रीतिसे कद्दा गया ), 
९१,१९० (- अच्छी तरह व्याण्यान किया ), 
३६४ । 

स्वाख्यात-पन । ३७५१ ( > उत्तम वर्णन )। 

स्वागत । २६५ ( > स्वीकार ) । ; 

स्वेद । ११८ (८ पसीना )। 

स्वेदज-योनि । ४६ । 

स्वस्ति । २०९,३८८ ( -- मंगक )। 

स्वैरी । २०३ (> स्वेच्छाचारी )। 

हत्थत्थर । ३३४ ( - गछीचे ) | 

हत्थ-विलंघक | ५२५ (- हाथफा संकेत ) । 

हरीसिक। अव्यूढड---_९० ( ८ जो हलकी ददरीस 
जैसे दुनियाके भारोंको नहीं उढाये हैं )। 

हस्त-प्रज्योतिका | ५५ (८ दंड ), ५९। 

हस्ताउपलेखन | ४८ (5 हा५-चट्टा ) | 

हस्ति-द्मक | ७१७ (८ हाथीको सिखाने 
वाले ), ५६३ ( - महावत ) । 

हस्ति-पद्‌ । १११,११७ (८ हाथीके पेर ) । 

हस्ति-पद-उपसमा । १७२ । 

हत्थि-पदोपस । ११६ । 

हिरएय । ३३३,३३६,५३७ ( अशर्फी )। 

हिरुत्ताण | ५३२ (८ सछज कर्स ) । 

हीन । ३४० (८ नीच )। 

हीन-वीये । ४५४ ( - अलुद्योगी )। 

हीना । १७ (८ नीच )। 

हेतु | १६८ । 

हेतु-रूप । ३७० (८ डीक ) । 

हेमन्तिक । १२,९३ । 

ही | १६१,१६२ (८ छज्ञा-संकोच ) । 

हीमान । २११ ( छज्ञाशीर )। 


